अल्लागा हाफिज जुबे१ ,अली ज़र्ड (१ह. ) 
अल्लागा बाक्िकद्दीन अल्बानी' (4ह- ) 
शेक््ष अब्दुर्वल्जाक़ गनहदी (१ह-2 
शैक्रत्र |भली अहनढ अल बाक़ी' (१ह. ) 
श्षेक्ष मुबश्किक अहनढ़ 4ब्बानी' (4ह. ) 


तर्जुमा : 

मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ीं 
हिन्दी तर्जुमा ६ 
टद्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट 
जमीअत अहले हदीस 


अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 05 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इझ्ने माजह ( जिल्द) 


इन 07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की /?05% बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +94 9825 696 434 


'१०९७ ८०2 


मुस्तनद-मुदललल-मुकम्मल हिन्दी एडिशन 


अव्लागा हाफिक्र जुबेक अली कार्ड (बह. ) 
अल्लामा नाकिकेडील अत्याबी (बह. ) 
शरैक्ष अवदुर्वशक्राक़॒ गहद्ी (१०) 
शेकत्र (भरती अहनदू अल बाक़ी (बह. ) 
केश मुबश्किए अहनढ़ बब्बाबी (46.0 


इनक । 


एमादुदीन हाफिज इब्ने कसीर (रह. ) 


न 


4208: 


9 


५ 


ज़ेरे एहतिमाम : अन्जूमन रबुद्दामुल कुरआन 
शो बा नश्रो इशाअत ा 2226 
शहरी जमीभअत अहले हदीस शक न्‍६2८८ विद 52 
जोधपुर ८23: हे हि 4 हम 
सूबाई जमीअत अहले हदीस. पह २८८०//०८६ ७०४ 


राजस्थान एकता 


हि, 
ढ् 


८ 
9८ 
कर 


है 070 0-2 


'॥१<* 


््न्न्स््ञ्थ प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 
इस किताब के प्रकाशन सम्बन्धी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं | कोई व्यक्ति/ संस्था/ 
प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/ प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों 
के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कारवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज व ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। 
सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब, : तफ़्सीर इब्ने कस़ीर 
मुरत्तिब (अरबी) : एमामुद्दीन इब्ने कसीर (रह. ) 
उर्दू तर्जुमा : मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी (रह.) 
हिन्दी तर्जुमा : इदारा तर्जुमा, शोबा नश्रो -इशाअत 
जमीज़त अहले हदीस, जोधपुर (राज. ) 
तस्हीह व नज़रे सानी:. मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी (97857-69878) 


लेज़र टाइपसेटिंग : गुफ़रान अन्सारी (83022-58062) 
मेनेजिंग डायरेक्टर : अली हमज़ा (82338-55857) . 
प्रिण्टिंग : अनमोल प्रिण्टर्स, बासनी इण्डस्टीयल एरिया, 
9443426 जोधपुर (राज. ) 
बाइण्डिंग : मो. शाहिद, कमाल बाइण्डिंग हाउस, 
। 935668223 जोधपुर (राज. ) 
तादाद पेज : 660 | | 
प्रकाशन (प्रथम संस्करण): रमज़ानुल मुबारक 439 हिजरी (जून 208 ईस्वी) 
तादाद : ... 00 कॉपी कीमत : 500/- रूपये 


प्रकाशक 
शहरी जमीअत अहले हदीस, जोधपुर 
सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर 


सोल डिस्टीब्यूटर : पोपुलर बुक स्टोर, जोधपुर 094607-68990 


अधिकृत विक्रेता 
अल किताब इण्टरनेशनल 
जामिया नगर, नई दिल्‍ली 
मकक्‍तबा तर्जुमान 
476 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 
अल हीरा पब्लिकेशन 
423 उर्दू मार्केट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्‍ली 
मदरसा दारुल उलूम सलफ़ियह 


मोहल्ला सब्जी फ़रोश, रतलाम (एम.पी.) 


मोलाना शकील मेरठी 


प्रक्तबा अस्सुन्नह मुम्बई 
दारुल इल्म 
नागपाड़ा, मुम्बई 


उमरी बुक डिपो, मुम्बई , 098996 879 


मक्‍तबा अल- फ़हीम ' 

मऊनाथ भंजन,. यूपीी....._._..  ः भंजन, यू.पी. 

मौलाना ख़ुर्शीद मुहम्मदी 

मिर्जापुए यूपी... _...___._._.  प छ्ल्े 

शेख़ सुहेल सलफ़ी, मकतबा सलफ़िया 
वाराणसी 


तोहीद किताब सेण्टर, सीकर, राजस्थान 


अल कौसर टेडर्स 


आई. आई.सी, कच्छ 


नूरानी होटल के पास, डायडा बाजार, 
भुज, कच्छ (गुजरात) 
कलीम बुक डिपो 

सीकर, राजस्थान 


.. 0990889357 हय 
दारुल कुतुब'इस्लामिया, मटिया महल, नई दिल्‍ली . 


0]4-26986973 


0]-23273407 


0905382970 


070004-१352 


098273-97772 जे 


08097444448 
022-23088989 
022-2308223] 


0547-22220]3 


099]9737053 


४0० ह 


094595874 


08003972503 
0944920]]9 


094290]7व]॥] 


07048985व5 


अल्लाह और रसूल ($%) पर ईमान लाओ 
हू 


हज़रत नूह और इब्राहीम (अले. ) का ज़िक्र 75 
(आयत 26-27) 


हज़रत ईसा (अले. ) का ज़िक्र 


अहले किताब मोमिन के लिये दोहरा अज्र है | 79 
(आयत 28-29) 


३] 
आलचे नज़अ का ज़िके तआ छ ऊठ 


सझआदतमन्द की मौत की हालत अल्लाह और रसूल (%) की मुख़ालिफ़त से 
| तफ़्सीर सूरह हदीद बचने का हुक्‍ुश 
सतगोशी के अहकाप (आ- 70) 


अल्लाह की तत्केर ऋतऊा आदाबे मज्लिस की तफ़्सील(आ.:१) 
पेगम्बर (%) से क्षातत्ञीत के अहकाम 
अल्लाह अव्बल और आख़िर है 
मुनाफ़िक़ों का ज़िक्र (आ. 4-9) 
सोते बक़्त की एक दुआ 


अल्लाह ओर ससूलुल्लाह (%) के 04 
आसमान व ज़मीन की पैदाइश छः दिन में ज़लील होंगे (आ.:20-22) ६; 


च्ण्न्के 55 कि च्च चर 5 पा 
प्छ ० । छः जज क्ज च्च श् 
० 


2१ छल कुखर, ५ हू. फेलसते मड़मीन_। 


इंसान की पैदाइश से पहले की हालत (आ.-3) | 378 


+ ८१७३ 
2९3 हज 
हट, 77370) 


सूरह जिन्न 


ज़िन्नों पर पाबंदी (आ, : 8-0) 


ज़िन्नात का ऐतिक़ाद और अमली हालत | 327 
(आयत : -47) 


सिर्फ़ अल्लाह तआला को पुकारो 


क्या ऑहज़रत (३४) गैव जानते थे? 
(आयक्त : 25-28) 


| 
ञ् 
ठ 
2 
4 
हर 
तर 
420 
4 
रे 
ञ 
छ 
3 
४ 
इ|458 


कुरआन का नुज़्ल बतदरीज हुआ (आ.23-34) 
तफ़्सीर सूरह मुर्सलात 


तफ़्सीर सूरह मुज्जम्मिल 
कूल का शान नुजूल 


क़यामत का इल्म अल्लाह तझआला ही के पास 
है (आयत :7-30) 

जन्नत में ईनामाते रब्यानी का तज़्किरां 408 
(आयत : 3-36) 

रोज़े क्रयामत बगेर इजाज़त कोई बोल न सकेगा 
(आ. : 37-40) 


तफ़्सीर सूरह नाज़िआत 
फ़र्श्तों के कुछ कामों का तज़्किरा (आ. -4) 
हज़रत मूसा (अलै.) का बाक़िया (आ. 5-26) 
आ.27-33) 


पैग़म्बर (अले,) को नमाज़े तहज्जुद का हुक्म 
(आ, : -6) 

तहज्जुद के फायदे 

मुन्किरों के लिये अज़ाब (आ. ; 0-8) 


पक 
2 
2 


फ्री सबीलिल्लाह रर्च करो 


तफ़्सीर सूरह मुहृस्सिर 


जहन्नम के दारोगों का ज़िक्र(आ, :3-37) 
हर कोई अपने आमाल का जयवाबदेह होगा 


4 
सूरह अबस का शाने नुज़ूल हज़रत इख्ने | 427 
उम्मे मक्तूम (रज़ि.) की फज़ीलत (आ -46) 
मरने के बाद उठने के अक़्ली दलाइल 
(आयत : 7-32) 


अल्लाह तआला के एहसानात का तज़्किरा 


तफ़्सीर सूरह क्रियामह 
अल्लाह तआला' क़सपम उठाता है( आ,-5) 
नफ़्से लब्बामा की क़सम 
तौबा की उप्मीद पर गुनाह 


ऑहज़रत का कुरआन पढ़ना ओर थाद करना 
(आयत ; 6-25) 


आलमे नज़अ का ज़िक्र (आ.; 26-40) 


ज्न्ग्ेे 
च्च्च 


4 


प् फ् )॥ ] हा] छत 
65 पा हा पं बन 
प्र जे ० | 0 ्ज ्े 


| 5. + पे 
०५१८० 
७, 


क़बामत की होलनाकियाँ( आ.: 33542) तंफ़्सीर सूरह अअला 
[तआरुफ़ेसूस__.................] 
तफ़्सीर सूरह तकबीर | 429 | [ ख़ालिक़ की कुदरत (आ.: से 33) 
[तआरुफेसूस  _ _ _._._.!_ [430 | | आसमान व ज़मीन की वैदाइश 
क़यापत के मनाज़िर (आ.:- 4 ) 437 कामयाब कौन? (आ.:4 से 9) 


ज़मान-ए-जाहिलिय्यत की एक ज़ालिमाना रस्म त्तफ़्सीर सूरह गाशिया 
हल पुहम्मद (&) की फ़्जीलत (आ.5-29) 388 


तफ़्सीर सूरह इन्फ़ितार क़ियामत का तज़्किरा (आ.: । से 7) 
नेकों पर इन्आामात (आ.:8 से 76) 


ह [434 | 
[440 | 
क़्यामत के मनाज़िर (आ.:-2) | 44 | | क्‍या मुंकिरीन अल्लाह तआला की निशानियों 
| 44] | | को नहीं देखते (आ.:१7 से 26) 
द्त 


ह22। ६०० 00 
च्छ चैंे बज 


रखे करीम से क्‍यों दूर हो 


तफ़्सीर सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन 


नाप- तोल में कमी करने वालों के लिये हलाकत 
(आयत ; 4-6) 


बे 
2 
छ 


फ़जर की क़सम ओर अल्लाह तआला की | 497 
क़ुदरतों का तज़्किर (आयत : से 4) 
497 


[फ़ायदा ""फझल्‍ठ| 
50 
गुलाम आज़ाद करने का सबाब, अक़बा से क्या | 50 


सूरज ओर चाँद की क़सम (आ.: से 40) 


समूदियों की सरकशी का अंजाम 58 
(आ.] से 5) 


दिन ओर रात की क़सम ओर नेक व बुरे का | 527 
अंजाम (आ.:। से 4) 


ज़ालिमों का अंजाम (आ.,2 से 2) 
फ़ज़ाइले सिद्दीक्ते अकबर (रज़ि.) 


सिज्जीन गुनहगारों का नामाएं आमाल है 
(आयत ; 7-7) 


नेकोकारों का नामा-ए-आमाल (आ.8-28) | 452 | 
रहीक़रिम्मछतूम का तज़्किरा (453 | 


ब 
हक 
69 


अहले ईमान को भज़ाक़ करने वालों का अन्जाम 
(आ.:29-36) 


ध््ज 
| 458 | 
ह्ट्ज 
कक 
(आ.:6-25) 
१030] 
| 465 ' 
ध्त्त्ज 
योमे मशहूद क्या है? [466 | 
475 
सूर-ए-तारिक़ का तआरुफ़ 
480 


पक 
ब्न्न्के 
च्न्न्कै 


फ्ता 
रु] 
छु 


चे 
50 


पा 
कै 
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[539 | 

तफ़्सीर सूरह तीन | 542 |. शिज़े क्लियापत नेअमतों के बारे मे सवाल होगा | 593 | 
अंजीर या तीन कया है? (आयत : 4स8)__| 543 | | किन नेख़मर्तों के बारे में सवाल होगा | 595 । 
ज़ेतून और तूरे सीना [544 | तफ़्सीर सूरह असर 597 
जल | आसक्रेयुल ४ हि | 

तफ़्सीर सूरह अलक़ मी 598. 
अलक़ पहली वही (आ.: | से 5) कामयाब ज़िन्दगी के चार उसल (आ.।से3) | 599 | 
अल्लाह से डरते रहो (आयत : 6 से 9) [550 | तफ़्सीर सूरह हुमज़ह [८०० | 
[$54._ ः 

चुगलख़ोरी की मज़म्मत (आ.: । से 9) 
न नम सूरह क़द्र नव [553 | नाहक़ माल कमाने वाले के लिए हलाकत है | 602 | 
लतुल क़द्र फ़़्जीलत (आ.: 4 स्ते 5) 

हज तन 
रह से पुणद हज जिलईल (कह हज 
क्‍या लेलतुल क़द्र पहली उम्मतों में भी थी | 558 | पता क्‍ 
लेलतुल क़द्र कौनसी रात है |560 | तफ़्सीर सूरह कुरेश 
ह्त्ज् 
है 80 की कद 

तफ़्सीर सूरह बस्यिनह 568 न 
है आन प पं >ल 
अहले किताब की हठधर्मा (आ.: । से 5) तफ़्सीर सूरह माऊन पा 
[फ़ायदा | 


कुफ़्फार का अंजाम (आयत : 6 से 8) 
फ़ायदा 
तफ़्सीर सूरह ज़िल्जाल 
तआरुफ़े सूरत 
जब ज़मीन पर जलज़ला आएगा (आ. : से 8) 577 


पा 
च्च्च 
प 


यतीमों को धक्के न दो 
किन नमाज़ियों के लिए हलाकत है 
तफ़्सीर सूरह कौसर 


शाने नुज़ूल ओर नहरे कोसर(आ.: से3) | 620 | 


पफ़ा 
ञ्जं 
प 


क्रियामत के दिन को झुठलाने वाले का अंजाम 

(आयत :] से 7) 
|४॥5 
[66 


4] 
व अचय 
० । 


कुछ फ़वाइद का | 620 | 
[622 | 
(622 | 
[फ़ाददा.._._._._..... [622 
[628 _ 

[626 


प्रोमिन बुर्तों की हबादत नहीं कर सकता #27 


630 | 
[63 
अल्लाह की मदद ओर फ़तह से क्या पुराद है? 
(आयत्त : से 3) 
| 632 | 
[636 | 


पुअवज़तेन का पढ़ना जादू बग्रेरह से हिफ़ाज़त 
का ज़रिया है 


5 [0५४४ (/+#७शा ,७(27२(०-४२७४॥८7(॥२८ 
नज़मे-जली 


सूरह वाकिअह - 56 
आयात : 96, मककी, पैराग्ाफ : 7 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


मर्कज़ी मज़्यून 
कुरैश की कयांदत को 
अल्टीपेटम! कयामत के दिन का 
इन्कलाब कुछ लोगों को बुलन्दी और कुछ 
को पस्ती अता करेगा इम्काने कयामत की 
आफाकी व अन्फुसी कुरआनी दलीलों की 
रोशनी में त्कज़ीय तौहीद तर आखिरत, 
मुदाहिनत और शिक छोड़कर तौहीद 
इख्तियार करो! अल्मुकज़्जिबूनज़्ज़ाल्लून 
और अल्पुसदिकूनल मुहतदून का 
अन्जाम पुझुतलिफ होगा। 


आधा पैराग्राफ 
आयात : 4] से 56 


अस्हाबुश्शिमाल 
के अहवाल . 


जमान-ए-नुजूल 
सूरह वाकिअह हज़रत उमर (रजि.) के कुबूले इस्लाम से पहले नाजिल हो चुकी थी। 
सूरह वाकिअह, सूरह ताहा के नुजूल और हिज्रते हब्शा ( रजब 5 नयवी ) के बाद और हज़रत उम्र 
( रजि. ) के कुबूले इस्लाम ( जिल्हिज्जा 6 नबबी ) के दरम्यान में किसी वक्त ( गालिबन 5 नखवी में ) 
नाज़िल हुई। 


तफ़्सीर सूरह वाक़िअह 


(०625 ५9% 9-2) 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


जो को व 
2३ ०३९ ०३७ 
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तर्जुमा : “जब क़यामत क़ायम हो जायेगी। () जिसके वाक़ेअ होने में कोई झूठ नहीं! (2) वो 
पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। (3) जब कि ज़मीन ज़लज़ले के साथ हिला दी 
जायेगी। (4) और पहाड़ बिल्कुल रेज़ा-रेज़ा कर दिये जायेंगे। (5) फिर वो मिझ्ल परागन्दा 
गुबार के हो जायेंगे। (6) और तुम तीन जमाअतों में हो जाओगे। (7) पस दाहिने हाथ वाले, 
कैसे अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले। (8) और बायें हाथ वाले, क्या हाल है बायें हाथ बालों का। 
(9) और जो आगे बाले हैं वो तो आगे वाले ही हैं। (0) बो बिल्कुल नज़दीकी हासिल किये 
हुए हैं। (१) आरामदेह जन्नतों में हैं।'' (2 ) 


तझआरुफ़े सूरत : एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह ($६) से कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! आप बूढ़े हो गये। आप (#६) ने फ़रमाया, हाँ! मुझे सूरह हूद ने ओर सूरह वाक़िह ने और सूरह 
वल्मुर्सलात ने और सूरह अम्म यतसाअलून ने और सूरह इज़श्शम्सु कुग्विरत ने बूढ़ा कर दिया।' इस हदीस को. 
इमाम तिर्मिज़ी (रह.) लाये हैं और इसे हसन ग़रीब कहते हैं। (तिर्मिज़ी : किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब व 


मिन सूरतिल वाक़िअह : 329 वहुब सहीहा मज़ीद तख़रीज के लिये देखिये सूरह हृद) 


हाफिज़ इब्मे असाकिर (रह.), हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (रज़ि.) के वाक़ियात में एक स्वायत 
लाये हैं कि जब हज़रत अब्दुल्लाह बीमार हुए जिस बीमारी से आप जाँ बर न हुए (फ़ौत हो गए), उस बीमारी में 
हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) उनकी इयादत के लिये तशरीफ़ ले गये। पूछा, आपको क्या शिकवा है? . 
फ़रमाया, अपने गुनाहों का! दरयाफ़्त किया, ख़वाहिश क्या है? फ़रमाया, अपने रब की रहमत की। पूछा, किसी 
तबीब (डॉक्टर) को भेज दूँ? फ़रमाया, तबीब ने ही तो बीमारी में डाला है। पूछा, कुछ माल भेज दूँ? फ़रमाया, 
मुझे माल की कोई हाजत नहीं। कहा, आपके बाद आपके बच्चों के काम आयेगा। फ़रमाया, क्या मेरी बच्ियों की 
- निस्बत आपको फ़क़ीरी का डर है? सुनिये मैंने अपनी सब लड़कियों को कह दिया है कि वो हर रात सूरह 
वाकिअह पढ़ लिया करें, मैंने रसूलुल्लाह (%) से सुना है, जो शख़स सूरह वाक़िअह को हर रात पढ़ लिया करे 
उसे हर्गिज़-हर्गिज़ फ़ाक़ा न पहुँचेगा।'' (सनद ज़ईफ़ : इसकी सनद में अबू शुजाअ या शुजाअ और सुरी बिन 
यहया अश्शैबानी दोनों मज्हूल रावी हैं।) इस वाक़िये के रावी हज़रत अबू ज़बीह भी इस सूरत को बिला नागा पढ़ा 
करते थे। 


मुस्नद अहमद में है हज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($&) नमाज़ें इसी तरह पढ़ते थे 
जिस तरह तुम आज पढ़ते हो, लेकिन आप (##६) की नमाज़ तख़फीफ़ (हल्की) बाली होती थी। फ़ज्र की 
नमाज़ में आप ($६) सूरह वाक़िअ॒ह् और इसी जैसी सूरतें तिलावत फ़रमाया करते थे। (अहमद : 5/04 और 
सनद सहीह है।) 


क़यामत बरहक़ है (आयत -42) : वाक़िअह क़यामत का नाम है क्योंकि इसका होना यक़ीनी अम्र है 
जैसे और आयत में है ((हैँ: 439) ५-&$9..-4८5$) उस दिन हो पड़ने वाली हो पड़ेगी, उसका वाक़ेअ होना 
हतमी (यक़ीनी) अम्र है, न उसे कोई टाल सके, न हटा सके। वो अपने मुक़र्ररह वक़्त पर आकर ही रहेगी। जैसे 
और आयत में है (४४५)$::..-0) अपने परवरदिगार को बातें मान लो, इससे पहले कि वो दिन आये जिसे 
कोई दूर करने बाला नहीं। और जगह फ़रमाया, (ह 69 १०७४ 0१५ ८५८) साइल का सवाल उस अज़ाब 
से है जो यक्रीनन आने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और आयत में है, (.॥४:$ ८४५5६ ५४४) जिस 
दिन अल्लाह तझाला फ़रमायेगा, हो जा! तो हो जायेगी। उसी का क़ौल हक़ है उसी का मालिक है जिस दिन 
सूर फूंका जायेगा वो आलिमे गैब व ज़ाहिर है और वो हकीम व ख़बीर है। क़यामत काज़िबा नहीं यानी बरहक़ 
है ज़रूर होने वाली है, उस दिन न तो दोबारा आना है, न वहाँ से लोटना है, न वापस आना है। 


क़यामत का तज़्किरा : (६५३४) मस्दर है जैसे (4.3) और (4:5५) वो दिन पस्त करने वाला और 
तरक़्क़ी देने वाला है। बहुत से लोगों को नीचों का नीच करके जहन्नम में पहुँचा देगा जो दुनिया में बड़े इज्ज़त व 
वक़्ञ्त वाले थे ओर बहुत से लोगों को वो ऊँचा कर देगा। आला इल्लिय्यीन और जन्नते नईम तक पहुँचा देगा। 
गो दुनिया में वो पस्त और बेक़द्र थे। अल्लाह तझाला के दुश्मन ज़लील होकर जहन्नमी बन जायेंगे और 
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औलिया अल्लाह अज़ीज़ होकर जन्नती हो जायेंगे। मुतकब्बिरीन को वो ज़लील कर देगी और मुतवाज़िईन को 


वो अज़ीज़ कर देगी। वो नज़दीक व दूर वालों को सुना देगी और हर एक को चौकन्ना कर देगी। वो नीचा करेगी 
और क़रीब वालों को सुनायेगी, फिर ऊँची होगी और दूर वालों को सुनायेगी। ज़मीन सारी की सारी लरज़ने 
लगेगी। चप्पा-चप्पा कपकपाने लगेगा। तूल व अरज़ ज़मीन में ज़लज़ले पड़ जायेगा और बेतरह हिलने लगेगी। 
ये हालत हो जायेगी कि गोया छलनी में कोई चीज़ है जिसे कोई हिला रहा है और आयत में है ( ७95 ४॥ 
$ ७७) ०:४० ः 

और जगह (५५७०:८५६३०(०)३४५५5 6) ४255३ ४9६2६) लोगो! अल्लाह तआला से 
डरो, जो तुम्हारा रब है यक्रीन मानो कि क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। फिर फ़रमाया कि पहाड़ उस 
दिन रेज़ा-रेज़ा हो जायेंगे। दूसरी जयह अल्फ़ाज (५४: ५८(८:४४) आये हैं। पस वो मिस्ल गुबार परेशान के हो 
जायेंगे जिसे हवा इधर-उधर बिखेर दे और कुछ न रहे। (£(:७) उन शरारों को भी कहते हैं जो आग जलाते 
वक़्त पतिंगों की तरह उड़ते हैं, नीचे गिरने पर वो कुछ नहीं रहते। (४.८: <) उस चीज़ को कहते हैं जिसे हवा 
ऊपर कर दे और फैला कर नाबूद कर दे। जैसे पत्तों के चूरे को हवा इधर से उधर कर देती है। इस क़िस्म की ओर 
आयतें भी बहुत सी हैं जिनसे साबित है कि पहाड़ अपनी जगह से टल जायेंगे। टुकड़े हो जायेंगे, फिर रेज़ा-रेज़ा 
होकर बेनाम व निशान हो जायेंगे। लोग उस दिन तीन क्रिस्मों में बंट जायेंगे। 


एक जमाअत अर्श के दायें होगी और ये लोग वो होंगे जो हज़रत आदम (अलै.) की दायें करबट से निकले थे 
और नामा-ए-आमाल दाहिने हाथ में दिये जायेंगे ओर दायें जानिब चलाये जायेंगे। ये जन्नतियों का आम गिरोह है। 


दूसरी जमाअत अर्श के बायें जानिब होगी ये वो लोग होंगे जो हज़रत आदम (अलै.) की बायें करवट 
से निकाले गये थे। इन्हें नामा-ए- आमाल बायें हाथ में दिये गये थे और बायें तरफ़ की राह पर लगाये गये थे ये 
सब जहन्नमी हैं। अल्लाह तआला हम सबको महफूज़ रखे, आमीना 


तीसरी जमाअत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सामने होगी ये ख़ासुल ख़ास लोग हैं। ये अस्हाबे यमीन 
से भी ज्यादा बावक़अत और ख़ास कुर्ब के मालिक है। ये अहले जन्नत के सरदार हैं। इनमें रसूल हैं, अम्निया हैं, 
सिद्दीक़ व शुहदा हैं। ये तादाद में बनिस्बत दायें हाथ वालों के कम हैं! पस ये तीन क़िस्म तमाम अहले महशर 
की हो जायेगी। जेसेकि इस सूरत के आख़िर में भी मुछ्तसर तौर पर उन की यही तक़सीम की गई है। इसी तरह 
सूरह मलाइका में फ़माया, (:8:.,5५...३:3£5)७ ४:८४ ७५५ ७७ ५८८७.०। ६४) ९०५६-४१ ५5५३४ 
(५५५5 |००५७ ५ ३५ ६६ ..६2.०८६5६) यानी फिर हमने अपनी किताब का वारिस अपने चीदा (चुने हुए) 
. बन्दों को बनाया, पस उनमें से कुछ तो अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं और कुछ मियाना रविश हैं और कुछ 
अल्लाह के हुक्म से नेकियों की तरफ़ आगे बढ़ने वाले हैं। पस यहाँ भी तीन क़िस्में हैं ये उस वक़्त जबकि 
(५...६:) ४१४) की वो तफ्सीर लें जो उसके मुताबिक है। वरना एक दूसरा कौल भी है जो इस आयत की 
तफ़्सीर के मौक़े पर गुज़र चुका। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह भी यही फ़रमाते हैं, दो गिरोह तो जन्नती 
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और एक जहतन्नमी। 

नेकों के दरजात : इब्ने अबी हातिम की हदीस में है रसूलुल्लाह ($) फ़रमाते हैं, (<<35 /5४-00४) 
जब लोगों के जोड़े मिलायें जायें फ़र्माया, क्रिस्म-किस्म के यानी हर अमल के आमिल की एक जमाज़ता 
जैसे अल्लाह तजला ने फ़रमाया, तुम तीन क़िस्म पर हो जाओगे। यानी अस्हाबे यमीन, अस्हाबे शिमाल और 
साबिक़ीना (सनद ज़ईफ़ : इसकी सनद में वलीद बिन अबी सोर जईफ़ रावी है। अल्मीज़ान : 4/340, 
9377) है मुस्नद अहमद में है हुजूर ($४) ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई और अपने दोनों हाथों की 
मुद्दियाँ बंद कर लीं और फ़रमाया, ये जन्नती हैं मुझे कोई परवाह नहीं। (अहमद : 5/239, सनद ज़ईफ हे। 
इसकी सनद में हसन का मुआज़ (रज़ि.) से सिमाझ साबित नहीं। जबकि बराअ बिन अब्दुल्लाह ग़ज़वी ज़ईफ़ 
रावी है। अल्मीज़ान : /30, 40) मुस्मद अहमद में है. रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया, जानते हो 
अल्लाह तआला के साये की तरफ़ क़यामत के दिन सबसे पहले कौन लोग जायेंगे? उन्होंने कहा, अल्लाह 
और रसूल ख़ूब जानते हैं। आप (%६) ने फ़रमाया, 'बो लोग जो जब अपना हक़ दिये जायें, कुबूल कर लें और 
जो हक़ उन पर हो जब माँगा जाये अदा कर दें और लोगों के लिये भी वही हुक्म करें जो ख़ुद अपने लिये करते 
हैं। (अहमद : 6/69, सनद ज़ईफ़ है इसकी सनद में इब्ने लहीआ मुख़्तलत रावी है। अत्तक़रीब : /44, 
574) साबिकून कौन लोग हैं? इसके बारे में बहुत से कौल हैं। जेसे अम्बिया, अहले इल्लिय्यीन, हज़रत 
यूशअ बिन नून (अले.) जो हज़रत मूसा (अलै.) पर सबसे पहले ईमान लाये थे। वो मोमिन जिनका ज़िक्र 
सूरह यासीन में हे जो हज़रत ईसा (अलै.) पर पहले ईमान लाये थे। हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) 
जो मुहम्मद ($%६) की तरफ़ सबक़त कर गये थे। वो लोग जिन्होंने दोनों क्रिब्लों कौ तरफ़ नमाज़ पढ़ी थी। हर 
उम्मत के वो लोग जो अपने नबियों पर पहले-पहल ईमान लाये थे। वो लोग जो मस्जिद में सबसे पहले जाते हैं। 
जो जिहाद में सबसे आगे निकलते हैं। ये सब क़ौल दरअसल सहीह हैं। यानी ये सब लोग साबिक़ून हैं। अल्लाह 
तआला के फ़रमान को आगे बढ़कर दूसरों पर सबक़त करके क़ुबूल करने वाले सब इसमें दाखिल हैं। कुरआन 
करीम में और जगह है (४:$ ८० ३,४- 3।73£ ,८)अपने रब की बख़िशश और उस जन्नत की तरफ़ जल्दी 
करो जिसकी चौड़ाई आसमान व ज़मीन के बराबर है, पस जिस शख्स ने इस दुनिया में नेकियों की तरफ़ 
पसबक़त की वो आख़िरत में अल्लाह की नेमतों की तरफ भी साबिक़ ही रहेगा। हर अमल की जज़ा उसी जिन्स 
से होती है जैसा जो करता है वैसा ही पाता है| इसीलिये यहाँ उनकी निस्बत फ़रमाया गया ये मुक़र्रबीने अल्लाह 
हैं। ये नेमतों वाली जन्नत में हैं। .. 


इब्ने अबी हातिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से मरवी है कि फ़श्श्तिं ने दरगाहे बारी तआला 
में अर्ज़ किया कि परवरदिगार! तूने इब्ने आदम के लिये तो दुनिया बना दी है वो वहाँ खाते-पीते हैं और बीवी- 
बच्चों से लुत्फ उठाते हैं, पस हमारे लिये आख़िरत कर दे। जवाब मिला कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने तीन मर्तबा 
यही दुआ की। पस अल्लाह तझआला ने फ़रमाया, मैंने जिसे अपने हाथ से पैदा किया उसे उन जैसा हर्गिज़ न करूँगा 
जिन्हें मेंने सिर्फ लफ्जे कुन से पैदा किया। हज़रत इमाम दारमी (रह.) ने भी इस अस़र को अपनी किताबुर्रद्द अलल 
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जहमिय्या में वारिद किया है। इसके अल्फ़ाज़ ये हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने फरमाया, जिसे मेने अपने हाथ से 
पैदा किया है उसकी नेक औलाद को मैं उस जैसा न करूँगा, जिसे मैंने कहा, हो जाओ! तो वो हो गया। 
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तर्जुमा : “बहुत बड़ा गिरोह तो अगले लोगों में से होगा। (3) ओर थोड़े से पिछले लोगों में से। 
(१4) ये लोग सोने के तारों से बने हुए तख़तों पर (5) एक दूसरे के सामने तकिया लगाये बेठे 
होंगे। (6) उनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, आमदो-रफ़्त करेंगे। (7) 
आबख़ोरे और आफ़ताबे लेकर और ऐसा जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पुर हो। (8) जिससे 


न सर में दर्द हो न अक़्ल में फुतूर आये। (9) और ऐसे मेवे लिये हुए जो उनकी पसंद के हों। 
(20) और परिन्दों के गोश्त जो उन्हें मरगूब हों। (2) औ गोरी-गोरी बड़ी-बड़ी आँखों वाली 
हूरें। (22) जो अछूते मोतियों की तरह हैं। (23) ये सिला हे उनके आमाल का। (24) न वहाँ 
बकवास सुनेंगे और न गुनाह की बात। (25) सिर्फ़ सलाम ही सलाम की आवाज़ होगी।'' (26) 


जन्नत में इन्आमात (आयत १3-26) : इरशाद होता है कि मुकर्रबीने ख़ास बहुत से पहले के हैं और कुछ 
पिछलों में से भी हैं। इन अव्वलीन व आख़िरीन की तफ़्सीर में कई कौल हैं। जैसे अगली उम्मतों में से और इस 
उम्मत में से। इमाम इब्ने जरीर (रह.) इसी क़ौल को पसंद करते हैं। (तबरी : 23/98) और इस हदीस़ को भी 
इस क़ोल की पुखूतगी में पेश करते हैं कि हुज़ूर ($#£) ने फ़रमाया, 'हम पिछले हैं और क़यामत के दिन पहले हैं।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल जुमुअह, बाब फ़रज़ल जुमुअह : 876, सहीह मुस्लिम : 855) और इस कौल की 
ताईद इब्ने अबी हातिम की इस रिवायत से भी हो सकती है कि जब ये आयत उतरी अस्हाबे रसूल पर भारी 
पड़ा। पस ये आयत उतरी ( ०४)%४ ७०६55 ..2)$0, ८455) तो आँहज़रत (%) ने फ़रमाया, “मुझे उम्मीद 


है कि कुल अहले जन्नत की चौथाई हो, बल्कि तिहाई तुम हो बल्कि आधों -आध तुम हो। तुम आधी जन्नत के 
मालिक होगे और बाक़ी तमाम उम्मतों में तकसीम होगी। जिनमें तुम भी शरीक हो। ये हदीस मुस्नद अहमद में 
. भी है। (ज़ईफ़ : अहमद : 2/397, शरीकुल क़ाज़ी मुदल्लस व अन्अन, मज्मउज़्ज़वाइद : /8) 


इब्ने असाकिर में है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस आयत को सुनकर हुज़ूर (#8) की ख़िदमत में अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या अगली उम्मतों में से बहुत लोग साबिक़ीन में दाख़िल होंगे और हम में से 
कम लोग? उसके एक साल के बाद ये आयत नाज़िल हुई कि अगलों में से भी बहुत और पिछलों में से भी 
बहुता हुज़ूर (9६) ने हज़रत उमर (रज़ि.) को बुलाकर कहा, सुनो! हज़रत आदम (अलै.) से लेकर मुझ तक 
सुल्लह है और सिर्फ़ मेरी उम्मत सुल्लह है। हम अपने इस सुल्लह को पूरा करने के लिये उन हब्शियों को भी ले 
लेंगे जो ऊँट के चरवाहे हैं, मगर अल्लाह तखआला के वह्दहू ला शरीक होने की शहादत देते हों। लेकिन इस 
र्वायत की सनद में नज़र है। हाँ बहुत सी सनदों के साथ हुज़ूर ($&) का ये फ़रमान स़ाबित है कि मुझे उम्मीद है 
कि तुम अहले जन्नत की चोथाई हो, आख़िर तका (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रक्राक़, बाब अल्अशर : 6528, 
सहीह मुस्लिम : 22) पस अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेहतरीन ख़ुशख़बरी है। 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने जिस क़ौल को पसंद फ़रमाया है उसमें ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। बल्कि 
दरअसल ये क़ौल बहुत कमज़ोर है। क्योंकि अल्फ़ाज़े कुरआन से इस उम्मत का और तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल 
व आला होना साबित है। फिर कैसे हो सकता है कि मुकर्रबीन बारगाहे समदियत में दूसरी उम्मतों में से तो बहुत 
से हुए और इस बेहतरीन उम्मत में से कम हों। हाँ ये तौजीह हो सकती है कि उन तमाम उम्मतों के मुकर्रब मिल 
कर सिर्फ़ इस उम्मत के मुक़र्रबीन की तादाद से बढ़ जायें। लेकिन बज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि कुल उम्मतों 
के मुकर्रबीन से सिर्फ़ इस उम्मत के मुकर्रबीन की तादाद ज़्यादा होगी। आगे अल्लाह को इल्म है। 


दूसरा क़ौल इस जुम्ले की तफ्सीर में ये है कि इस उम्मत के शुरू जमाने के लोगों में से मुकर्रबीन की 
तादाद बहुत ज़्यादा है और बाद के लोगों में कम, और यही क़ौल राजेह है। चुनाँचे हज़रत हसन (रह.) से मरबी 
है कि आपने इस आयत की तिलावत की और फ़रमाया, साबिक़ीन तो गुज़र चुके ऐ अल्लाह! तू हमें अस्हाबे 
यमीन में कर दे। दूसरी रिवायत में है कि आपने फ़रमाया, 'इस उम्मत में से जो गुज़र चुके उनमें मुकर्रबीन बहुत 
थे।' इमाम इब्ने सीरीन (रह.) भी यही फ़रमाते हैं। कोई शक नहीं कि हर उम्मत में यही होता चला आया है कि 
शुरू में बहुत से मुकर्रबीन होते हैं और बाद वालों में ये तादाद कम हो जाती है। तो ये भी मुम्किन है कि मुराद यूँ. 
ही हो यानी हर उम्मत के अगले लोग सबक़त करने वाले ज़्यादा होते हैं बनिस्ब॒त हर उम्मत के पिछले लोगों के। 


चुनाँचे सिहाह वगेरह की अहादीस़ से साबित है कि हुज़ूर ($#8) ने फ़रमाया, 'सब ज़मानों में बेहतर 
ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके मुत्तसिल.... आख़िर तक।' (सहीह बुख़ारी : किताब 
फ़ज़ाइल अस्हाबुन्नबी, बाब फ़जाइल अस्हाबुन्नबी व मन सहिबन्नबी : 3650, सहीह मुस्लिम : 2535) 


हाँ एक हदीस़ में ये भी आया है कि मेरी उम्मत की मिसाल बारिश जैसी है न मालूम कि शुरू ज़माने 


की बारिश बेहतर हो या आख़िर जमाने की। (जईफ : अहमद | 4/3१9, हसन बसरी ने अम्मार बिन यासिर 
(रज़ि.) से सुनी है।) 


तो ये हदीस जबकि इसकी इस्नाद को सेहत का हुक्म दे दिया जाये महमूल है इस बात पर कि जिस 
तरह दीन को शुरू के लोगों की ज़रूरत थी जो उसकी तब्लीग अपने बाद वालों को करें उसी तरह आरिर में भी 
इसे क़ायम रखने वालों की ज़रूरत है। जो लोगों को सुन्नते रसूल पर जमायें, उसकी रिवायतें करें, उसे लोगों पर 
ज़ाहिर करें। लेकिन फ़ज़ीलत अव्वल वालों की ही रहेगी। ठीक उसी तरह जिस तरह खेत को शुरू बारिश की 
और आखिरी बारिश की ज़रूरत होती है लेकिन बड़ा फ़ायदा शुरूआती बारिश से ही होता है इसलिये कि अगर 
शुरू बारिश न हो तो दाने उगे ही नहीं, न उनकी जड़ें जमें। 


बेहिसाब जन्नत में जाने वाले : इसीलिये हुज़ूर (४६) फ़रमाते हैं, 'एक जमाअत मेरी उम्मत में से हमेशा हक़ 
पर रहकर ग़ालिब रहेगी, उनके दुश्मन उनको नुकसान न पहुँचा सकेंगे, उनके मुख़ालिफ उन्हें रुस्वा और पस्त न 
कर सकेंगे। यहाँ तक कि क़यामत क़ायम हो जाये और वो इसी तरह हों।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब : 
3640-364], सहीह मुस्लिम : 920-924) 


अल्णर्ज़ ये उम्मत बाकी तमाम उम्मतों से अफ़्जल व अशरफ़ है और इसमें मुकर्रबीने रब बनिस्बत 
दूसरी उम्मतों के बहुत हैं और बहुत बड़े मर्तबे वाले। क्योंकि दीन के कामिल होने और नबी के आली मर्तबा 
के लिहाज़ से ये सब बेहतर हैं। तबातुर के साथ ये हदीस सुबूत को पहुँच चुकी है कि रसूलुल्लाह (#$) ने 
फ़रमाया, इस उम्मत में से सत्तर हज़ार लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जायेंगे।' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रक़ाक, 
बाब यदख़ुलुल जन्नत सबऊन अल्फ़ा बिगैरि हिसाब : 654-6542, सहीह मुस्लिम : 26,220) 


'और हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार और होंगे।” (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल क्ियामह, बाब मिन्हु 
दुखूल सबईन अल्फ़ बिगेरि हिसाब : 2437, इब्ने माजह ; 4286, इसकी सनद हसन है। अन अबी उमामा बाहिली) 


तबरानी में है, 'उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है! तुममें से एक बहुत बड़ी जमाअत क़यामत 
के दिन खड़ी की जायेगी जो इस क़द्र बड़ी और गिनती में ज़्यादा होगी कि गोया रात आ गई, ज़मीन के तमाम 
किनारों को घेर लेगी। फ़रिश्ति कहने लगेंगे, सब नबियों के साथ जितने लोग आये हैं उससे बहुत ही ज्यादा 
मुहम्मद (#$) के साथ हैं।' (जईफ : तबरानी : 3455, मज्मउज़्ज़वाइद : १0/404) 


मुनासिब मक़ाम ये है कि बहुत बड़ी जमाअत अगलों में से और बहुत ही बड़ी पिछलों में से वाली 
आयत की तफ़्सीर के मौक़े पर ये हदीस ज़िक्र कर दी जाये जो हाफ़िज़ अबू बकर बैहक़ी (रह.) ने दलाइले 
नुबूवत में वारिद की हे कि रसूलुल्लाह ($#£) जब सुबह की नमाज़ पढ़ते, पाँव मोड़े हुए ही सत्तर मर्तबा ये पढ़ते 
सुब्हानल्लाहि वबि-हम्दिही अस्तग्फिरुल्लाहु इन्नल्ला-ह का-न तव्वाबा। फिर फ़रमाते सत्तर के बदले सात सौ 
हैं, जिसके एक दिन के गुनाह सात सौ से भी बढ़ जायें वो बेख़बर है। फिर दो मर्तबरा इसी को फ़रमाते। फिर 


लोगों की तरफ़ मुँह करके बैठते और चूंकि हुज़ूर ($६) को ख़बाब अच्छा मालूम था। इसलिये पूछते कि क्या 
तुममें से किसी ने कोई ख़्वाब देखा है? 


इब्ने ज़मल (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन उसी तरह हस्बे आदत आप (>#) ने पूछा, तो मैंने कहा, हाँ ऐ 
अल्लाह के रसूल! मैंने एक ख़वाब देखा है। फ़रमाया, 'अल्लाह ख़ैर से मिलाये, शर से बचाये, हमारे लिये 
बेहतरीन बनाये और हमारे दुश्मनों के लिये बदतर बनाये हर क़िस्म की तारीफ़ का मुस्तहिक़ वो अल्लाह है जो 
तमाम जहानों का पालने वाला है। अपना ख़्वाब बयान करो। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने देखा कि एक 
रास्ता है कुशादा, आसान, नर्म और साफ़ और बेशुमार लोग उस रास्ते में चले जा रहे हैं। ये रास्ता जाते-जाते 
एक सरसब्ज़ को निकलता है कि मेरी आँखों ने ऐसा लहलहाता हुआ, हरा-भरा बाग़ कभी नहीं देखा। पानी हर 
सू रवाँ (बह रहा) हैं सब्ज़े से पटा पड़ा हे अन्वाअ व अक़्साम (कई तरह) के दरख़त खुश्नुमा फले-फूले खड़े 
हैं। अब मैंने देखा कि पहली जमाअत जो आई और उस बाग के पास पहुँची तो उन्होंने अपनी सबारियाँ तेज कर 
लीं और दायें-बायें नहीं गये और तेज़ रफ़्तारी के साथ यहाँ से गुज़र गये। फिर दूसरी जमाअत आई जो तादाद में 
बहुत ज़्यादा थी। जब यहाँ पहुँचे तो कुछ लोगों ने अपने जानवरों को चराना-चुगाना शुरू किया और किसी ने 
कुछ ले लिया और चल दिये। फिर तो बहुत सारे लोग आये जब उनका गुज़र इस गुल व गुल्ज़ार पर हुआ तो ये 
तो फूल गये और कहने लगे, ये सबसे अच्छी जगह है| गोया मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वो दायें-बायें झुक पड़े। 
मैंने ये देखा लेकिन मैं आप तो चलता ही रहा। जब दूर निकल गया तो मैंने देखा कि एक मिम्बर सात सीढ़ियों 
का बिछा हुआ है और आप उसके आला दर्जे पर तशरीफ़ फ़रमा हैं और आपको दायें जानिब एक साहब हें 
गन्दुम गूँ रंग भरी, उंगलियों वाले, दराज़ क़द, जब वो कलाम करते हैं तो सब ख़ामोशी से सुनते हैं और लोग 
ऊँचे हो-होकर तवज्जह से उनकी बातें सुनते हैं और आपकी बायें तरफ़ एक शख्स हैं, भरे जिस्म के दरम्याना 
क़दम के जिनके चेहरे पर बकसरत तिल हैं उनके बाल मोया पानी से तर हैं, जब वो बात करते हैं तो उनके 
इकराम की वजह से सब लोग झुक जाते हैं। फिर उससे आगे एक शख़्स हैं जो अछ़लाक़ व.आदात में और 
चेहरे नक़्शे में बिल्कुल आप मुशाबिहत रखते हैं। आप लोग सब उनकी तरफ़ पूरी तवज्जह करते हैं और उनका 
इरादा रखते हैं। उनसे आगे एक दुबली-पतली बुढ़िया ऊँटनी है। मैंने देखा कि गोया आप उसे उठा रहे हैं। ये 
सुनकर हुज़ूर (%६) का रंग मुतग़य्यर (चेंज) हो गया। थोड़ी देर में आपकी ये हालत बदल गई और आप (#) 
ने फ़रमाया, 'सीधे-सच्चे और सहीह रास्ते से मुराद तो वो दीन है जिसे में लेकर अल्लाह की तरफ से आया हूँ 
और जिस हिदायत पर तुम हो। हरा-भरा सब्ज़ बाग जो तुमने देखा है वो दुनिया है और उसकी ऐश व ड्शरत का 
दिल लुभाने वाला सामाना मैं और मेरे अस्हाब तो उससे गुज़र जायेंगे, न हम उसमें मशगूल होंगे न वो हमें 
चिमटेगी, न हमारा ताल्लुक़ उससे होगा, न उसका ताल्लुक़ हम से। न हम उसकी चाहत करेंगे, न वो हमें 
लिपटेंगे। फिर हमारे बाद दूसरी जमाअत आयेगी जो हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा होगी। उनमें से कुछ तो इस 
दुनिया में फैंस जायेंगे और कुछ बक़द्रे हाजत ले लेंगे और चल देंगे और निजात पा लेंगे। फिर उनके बाद 
ज़बरदस्त जमाअत आयेगी जो इस दुनिया में बिल्कुल डूब जायेगी और दायें-बायें झुक जायेगी। फ़इन्ना 
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लिल्लाहि व इन्ना इलेहि राजिक़न! अब रहे तुम सो तुम अपनी सीधी ही राह चलते रहोगे यहाँ तक कि मुझसे 
तुम्हारी मुलाक़ात हो जायेगी। जिस मिम्बर के आख़िरी सातवें दर्जे पर तुमने मुझे देखा, उसकी ताबीर ये है कि 
दुनिया की उम्र सात हज़ार साल को है। मैं आख़िरी हज़ारवें साल में हूँ। मेंरे दायें जिस गन्दुमी रंग मोटी हथेली 
वाले इंसान को तुमने देखा वो हज़रत मूसा (अले.) हैं। जब वो कलाम करते हैं तो लोग ऊँचे हो जाते हैं 
इसलिये कि उन्हें अल्लाह तञला से शर्फ़े हमकलामी हासिल हो चुका है और जिन्हें तुमने मेरे बायें देखा जो 
दरम्याना क़द के भरे जिस्म के बहुत से तिलों वाले थे जिनके बाल पानी से तर नज़र आते थे वो हज़रत ईसा 
बिन मरयम (अलै.; हैं। चूंकि उनका इकराम अल्लाह तआआला ने किया है हम सब भी उनकी बुजुर्गी करते हैं 
और जिन शेख़ को तुमने बिल्कुल मुझसे देखा है वो हमारे बाप हज़रत इब्राहीम (अलै.) हैं। हम सब उनका 
कसद करते हैं ओर उनकी इक्तिदा और ताबेदारी करते हैं और जिस ऊँटनी को तुमने देखा कि में उसे खड़ा कर 
रहा हूँ उससे मुराद क़यामत है जो मेरी उम्मत पर क़ायम होगी। न मेरे बाद कोई नबी है न मेरी उम्मत के बाद 
कोई उम्मत है।' फरमाते हैं, उसके बाद रसूलुल्लाह ($&) ने ये पूछना छोड़ दिया कि किसी ने ख़बाब देखा है? 
हाँ अगर कोई शख़स अपने आप अपना ख़बाब बयान करता तो हुज़ूर (#६£) ताबीर दे दिया करते थे। (मौज़ूअ : 
दलाइलुनुबुव्वह लिल्बैहक़ी : 7/36, इसकी सनद मौजूअ है। किताबुल मजरूहीन : /329-33, सुलैमान 
बिन अता बरवी अन मस्लमा बिन अब्दुल्लाह जुहनी अशिया मौज़ूआ) 


उनके बैठने के तख़त और आराम करने के पलंग सोने के तारों से बने हुए होंगे जिनमें जगह-जगह 
मोती टिके हुए होंगे। दुर्र व याक़ूत जड़े हुए होंगे। ये फ़ल मआना में मफ्क़ल के है। इसीलिये ऊँटनी के पेट के 
नीचे वाले को वज़ीन कहते हैं। सब के मुँह आपस में एक-दूसरे के सामने होंगे, कोई किसी की तरफ़ पीठ दिये 
हुए न होगा। बो गिलमान उनकी ख़िदमत गुज़ारी में मशगूल होंगे जो उ्म्न में वेसे ही छोटे रहेंगे, न बड़े हों न बूढ़े 
हों, न उनमें तगय्युर-तबदुल आये। अक्वाब कहते हैं उन कूज़ों (प्यालियों) को जिनकी टूंटी पकड़ने की चीज़ 
न हो। और अबारीक़ वो आफ़ताबे जो टूंटी और पकड़े जाने के काबिल हों। ये सब शराब की जारी नहर से 
छलकते हुए होंगे जो शराब न ख़त्म हो न कम हो क्योंकि उसमें चश्मे बह रहे हैं। जाम छलकते हुए हर वक़्त 
अपने नाजुक हाथों में लिये हुए ये गुल अन्दाज साक़ी इधर-उधर गश्त कर रहेंगे। ढस शराब से न उन्हें दर्दे सर हो 
ने उनकी अक़्ल ज़ाइल हो बल्कि बावजूद पूरे सुरूर और कैफ़ के अक़्ल व हवास अपनी जगह क़ायम रहेंगे 
और कामिल लज्ज़त हासिल होगी। शराब में चार सिफ़ते हैं नशा, सर दर्द, क्रेय और पेशाब) पस परवरदिगारे 
आलम ने जन्नत को शराब का ज़िक्र करके इन चारों नुक़सान की नफ़ी कर दी कि वो शराब इन नुक़सानात से 
पाक है। फिर क़िस्म-क़्िसम के मेवे और तरह-तरह के परिन्दों के गोश्त उन्हें मिलेंगे। जिस मेवे को जी चाहे 
और जिस तरह के गोश्त की तरफ़ दिल की रगबत हो मौजूद हो जायेगा। ये तमाम चीज़ें लिये हुए उनके सलीक़ा 
शिआर ख़ुद्दाम हर वक़्त उनके आस-पास धूमते रहेंगे। ताकि जिस चीज़ की जब कभी ख़वाहिश हो ले लें। 


जन्नत के मेवे : इस आयत में दलील है कि आदमी मेवे चुन-चुनकर अपनी ख़वाहिश के मुताबिक़ खा सकता 
है। मुस्नद अबू यअला मूसिली में है हज़रत अकराश बिन जुवेब (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि में अपनी क़ौम के सदके 


के माल लेकर रसूलुल्लाह (%#) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप ($&) मुहाजिरीन व अन्सार में तशरीफ़ 
फ़रमा थे। मेरे साथ ज़कात के बहुत से ऊँट थे गोया कि वो रेत के दर॒ख़्तों के चराये हुए नौजवान ऊँट हैं। आप 
($) ने फ़रमाया, तुम कौन हो? मैंने कहा, अकराश बिन जुवेक | फ़रमाया, अपना नसब नामा दूर तक बयान 
करो।' मैंने मुरह बिन उबैद तक कह सुनाया और साथ ही कहा कि ज़कात मुर्रह बिन उबेद बग्ने है। पस हुजूर 
($$) मुस्कुराये और फ़रमाने लगे, ये मेरी क़ौम के ऊँट हैं ये मेरी क़ौम के सदक़े का माल है। फिर हुक्म दिया 
कि सदक़े के ऊँटों के निशान उन पर कर दो और उनके साथ इन्हें भी मिला दो। फिर मेरा हाथ पकड़कर उम्मुल 
मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के घर तशरीफ़ लाये ओर फ़रमाया, कुछ खाने को है? जवाब मिला कि 
हाँ। चुनाँचे एक बड़े लगन में चूरी हुई रोटी आई। आप ($&) ने और मेंने खाना शुरू किया। मैं इधर-उधर से 
निवाले लेने लगा। वो आप (>##) ने अपने हाथ से मेरा दाहिना हाथ थाम लिया और फ़रमाया, ऐ अकराश! ये 
तो एक किस्म का खाना है एक ही जगह से खाओ। फिर एक सीनी तर खजूरों की या ख़ुश्क खजूरों की आई 
मैंने सिर्फ़ मेरे सामने जो थीं उन्हें खाना शुरू किया। हाँ रसूलुल्लाह (#४) सीनी के इधर-उधर से जहाँ से जो 
पसंद आती थी ले लेते थे और मुझसे भी फ़रमाया, ऐ अकराश! इसमें हर तरह की खबजूरें हैं जहाँ ऐरे चाहो 
खाओ, जिस क़िस्म की खजूर चाहो ले लो। फिर पानी आया, पस हुज़ूर (#) ने अपने हाथ धोये और वही तर 
हाथ अपने चेहरे पर और दोनों बाज़ूओं पर और सर पर तीन बार फैर लिये और फ़रमाया, ऐ अक्कराश! ये दुजू है 
उसे चीज़ से जिसे आग ने मुतग़य्यर किया हो। (जईफ़ : तिर्मिज़ी, किताबुल इत्म्रमह, बाब मा जाआ 
फ़ित्तस्मिया अलत्तआम : 848, इब्ने माजह : 3274॥ इसकी सनद में अला बिन फ़ज़ल ज़ईफ़ राबी है।) 
इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे गरीब बतलाते हैं। 


एक ख़्वाब : मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह (#६) को ख़्वाब पसंद था। कई बार आप ($8) पूछ लिया करते 
थे कि किसी ने ख़्वाब देखा है? अगर कोई ज़िक्र करता और फिर हुजूर ($६) उस ख़वाब से ख़ुश होते तो उसे 
बहुत अच्छा लगता एक मर्तबा एक औरत आप (४) के पास आई और कहा, ऐ, अल्लाह के रसूल! मैंने आज 
एक ख़्वाब देखा है कि गोया मेरे पास कोई आया और मुझे मदीना से ले चला और जन्नत में पहुँचा दिया। फिर 
मैंने एक धमाका सुना जिससे जन्नत में हलचल मच गई। मैंने जो नज़र उठाकर देखा तो फ़लाँ बिन फ़लाँ को देखा। 
बारह शख़सों के नाम लिये उन्ही बारह शख़सों का एक लश्कर बना कर आँहज़रत ने कई दिन हुए एक मुहिम पर .. 
रवाना किया हुआ था। फ़रमाती हैं, उन्हें लाया गया। ये अतलस के कपड़े पहने हुए थे, उनकी रगें जोश मार रही 
थीं हुक्म हुआ कि उन्हें नहरे बेदज में ले जाओ या नहरे बेज़ख़ कहा। जब उन लोगों ने उस नहर में गोता लगाया 
तो उनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह चमकने लग गये। फिर एक सोने की सीनी में गदरी खजूरें आईं जो 
उन्होंने अपनी हस्बे मन्शा खाईं और साथ ही हर तरह के मेवे जो चारों तरफ़ चुने हुए थे। जिस मेवे को उनका जी 
चाहता था लेते थे और खाते थे, मैंने भी उनके साथ शिरकत की और वो मेवे खाये। मुद्दत के बाद एक क़ासिद 
आया और कहा, फ़लाँ-फ़लाँ लोग जिन्हें आपने लश्कर में भेजा था शहीद हो गये। ठीक बारह शख़सों के नाम 
लिये और ये वही नाम थे जिन्हें उस बीबी साहिबा ने अपने ख़वाब में देखा था। हुज़ूर ($६) ने उन नेक बख़त 


सहाबिया को फिर बुलवाया और फ़रमाया, अब अपना ख़वाब दोबारा बयान करो। उसने फिर बयान किया और 
उन्ही लोगों के नाम लिये जिनके नाम क़ासिद ने लिये थे। (सहीह : अहमद : 3/435) 


तबरानी में है कि जन्नती जिस मेवे को दरख़त से तोड़ेगा वहीं उस जैसा और फल लग जायेगा। (ज़ईफ़ 
: तबरानी : 449, अबाद बिन मन्सूर ज़ईफ़ मुदल्लस, मज्मउज्ज़वाइद : 0/44) 


मुस्नद अहमद में है कि जन्नती परिन्द बुछूती ऊँट के बराबर हैं जो जन्नत में चरते-चुगते रहते हैं। हज़रत 
अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ये परिन्द तो निहायत ही मज़े के होंगे। आप (%$&) ने 
फ़रमाया, 'उनके ख्यने वाले उनसे भी ज़्यादा नाज़ व नेमत वाले होंगे। तीन मर्तबा यही जुम्ला इरशाद फ़रमाया।' 
फिर फ़रमाया, 'मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ऐ अबू बकर! तुम उनमें से हो जो उन परिन्दों का गोश्त खायेंगे।' 
(हसन : अहमद : 3/22, व सनदहू हसन लिज़ातिही, सियार बिन हातिम सदूक हसनुल हदीस) 


तूबा क्‍या है? हाफिज़ अबू अब्दुल्लाह मक़्दिसी की किताब सिफ़तुल जन्नह में है कि रसूलुल्लाह (#) के 
सामने तूबा का ज़िक्र हुआ। पस हुज़ूर (#६) ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) से पूछा कि जानते हो तूबा 
क्या है? आपने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल को पूरा इल्म है। आप ($&) ने फ़र्माया, जन्नत का 
एक दरख़्त है जिसकी लम्बाई का इल्म बजुज़ अल्लाह तआला के ओर किसी को नहीं। उसकी एक-एक शाख़ 
तले तेज़ सवार सत्तर-सत्तर साल तक चला जाये फिर भी उसका साया ख़त्म न हो। उसके पत्ते बड़े चौड़े-चौड़े 
हैं। उन पर बख्ती ऊँट के बराबर परिन्द आकर बेठते हैं। अबू बकर (रज़ि.) ने फ़रमाया, फिर तो ये परिन्द बड़ी 
ही नेमतों वाले होंगे। आप (#६) ने फरमाया, 'उनसे ज्यादा नेमतों वाले उनके खाने वाले होंगे और 
इन्शाअल्लाह तुम भी उन्ही में से हो।' हज़रत क़तादा (रह.) से भी ये पिछला हिस्सा मरवी हे। इब्ने अबी 
अहुन्या में हदीस़ है कि हुज़ूर (४) से कौसर की बाबत सवाल हुआ तो आप (#६) ने फ़रमाया, “वो जन्नती 
नहर है जो मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल ने अता फ़रमाई है। दूध से ज़्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा 
उसका पानी है। उसके किनारे बख़्ती ऊँटों की गर्दनों जैसे परिन्द हैं।' हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, वो परिन्द 
तो बड़े मज़े में हैं। आपने फ़रमाया, उनका खाने वाला उनसे ज़्यादा मज़े में हैं। (हसन : तिर्मिज़ी, किताब 
सिफ़तुल जन्नहट, बाब मा जाअ फ़ी सिफ़ति तैरिल जन्नत : 2542, इमाम तिर्मिज़ी इसे हसन कहते हैं। नसाई 
फ़िल्कुबर : व703, अहमद : 3/220, हाकिम : 2/537) 


जन्नती परिन्दे : इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह ($#६) फ़रमाते हैं, 'जन्नत में एक परिन्द है जिसके सत्तर 
हज़ार पर हैं जन्नती के दस्तरख़ान पर वो आयेगा, हर पर से उसके एक क़िस्म निकलेगी जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद 
और मक्खन से ज़्यादा नर्म और शहद से ज़्यादा मीठी है। फिर दूसरे पर से दूसरी क्रिस्म निकलेगी। इसी तरह हर 
पर से एक-दूसरे से जुदागाना, फिर वो परिन्द उड़ जायेगा।' ये हदीस़ बहुत गरीब है और इसके रावी वसाफ़ी 
और उमके उस्ताद दोनों ज़ईफ़ हैं। (जईफुन जिद्दा : सिफ़तुल जन्नत लिअबी नुऐम : 340, इसकी सनद में 
अतिय्या बिन सअद अल्औौफ़ी ज़ईफ रावी है। अल्मीज़ान : 3779, 5667) 


इब्ने अबी हातिम में हज़रत कअब (रह.) से मरवी है कि जन्नती परिन्‍्द मिस्ल बुख़ती ऊँटों के हैं जो 
जन्नत के फल खाते हैं और जन्नत की नहरों का पानी पीते हैं। जन्नतियों का दिल जिस परिन्द के खाने को चाहिगा 
वो उसके सामने आ जायेगा, वो जितना चाहेगा जिसका पहलू का गोश्त पसंद करेगा, खायेगा। फिर वो परिन्द 
उड़ जायेगा और जैसा था वैसा ही हो जायेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) फ़रमाते हैं, जन्नत के 
जिस परिन्द को तू चाहेगा वो भुना-भुनाया तेरे सामने आ जायेगा।(ज़ईफुन जिद्दा:सिफ़तुल जन्नत लिअबी नुऐम: 34, 
अज़्ज़ुअफ़ा लिल्उक़ैली: /268, इसकी सनद में हुमेद बिन अता अल्अअरज मतरूक रावी है। अल्मीज़ान:/64, 2340) 


हूर की दूसरी किरअत रा के ज़ेर से भी है। पेश से तो ये मतलब है कि जन्नतियों के लिये हूरें होंगी और 
' जेर से मतलब ये है कि गोया अगले ऐराब की मातहती में ये ऐराब भी हैं। जैसे वम्सहू बिरुकसिकुम व 
अरजुलिकुम में ज़ेर की क्रिरअत है और जैसे कि आलियहुम सि्याबु सुन्दुसिन ख़ुज्रिंव्‌-व इस्तबरक़ में और ये 
मझआना भी हो सकते हैं कि गिलमान अपने साथ हूरें भी लिये हुए होंगे, लेकिन ये उनके महलात में और ख़मों में 
न कि आम तौर परा। बल्‍लाहु आलम! ये हूरें ऐसी होंगी जैसे तरो-ताज़ा सफ़ेद साफ़ मोती हों। जेसे सूरह 
साफ़्फ़ात में है, कअन्नहुन्न बैज़ुम्‌-मक्नून | सूरह रहमान में भी ये वस्फ़ मअ तफ़्सीर गुज़र चुका है। ये उनके नेक 
आमाल का सिला और बदला है यानी ये तोहफ़े उनकी हुस्न कारगुज़ारी का ईनाम है। ये जन्नत में लग्ब, बेहुदा, 
बेमआना, ख़िलाफ़े तब॒अ कोई कलिमा भी न सुनेंगे। हिक़ारत ओर बुराई का एक लफ़्ज़ भी कान में न पड़ेगा। 
जेसे और आयत में है ला तस्मड़ फ़ीहा लागियह फ़िज़ूल कलामी से उनके कान महफूज़ रहेंगे। न कोई कबीह 
कलाम कान में पड़ेगा। हाँ सिर्फ़ सलामती भरे सलाम के कलिमात एक दूसरे को कहेंगे जेसे और जगह इरशाद 
फरमाया तहिस्यतुहुम फ़ीहा सलामुन उनका तोहफ़ा आपस में एक-दूसरे को सलाम करना होगा।' उनकी 
बातचीत लग्वियत और गुनाह से पाक होगी। 
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+ 77272 70077: 77027 (28) और लम्बे-लम्बे सायों (30) और बहते हुए पानियों (3) और बकसरत फलों 


तर्जुमा : “और दाहिने हाथ वाले, क्या ही अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले। (27) वो बगैर कांटों की 
(32) जो न ख़त्म हों न रोक लिये जायें (33) और ऊँचे- ऊँचे फ़शां में होंगे। (34) हमने उनकी 
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ला शा | को ख़ास तौर पर बनाया है। (35) और हमने उन्हें कुंवारियाँ कर दी हैं। (36) वो 
महबूबा ओर हमड़ग्र हैं। (37) दायें हाथ वालों के लिये हैं।'' (38) 


नेकों का हाल (आयत 27-38) : साबिक़ीन का हाल बयान करके अब अल्लाह तआला अबरार (नेकों) 
का हाल बयान फ़रमाता है जो साबिक़ीन से कम मर्तबा हैं। उनका क्या हाल है और क्या नतीजा है उसे सुनो। 
उन जज्नतों में हैं, जहाँ बेरी के दरख़्त हैं लेकिन कांटेदार नहीं और फल बकस़रत और बेहतरीन हैं। दुनिया में बेरी 
के दरख़त ज़्यादा कांटों वाले और कप फलों वाले होते हैं। जन्नत के ये दरख़त ज़्यादा फलों वाले और बिल्कुल 
बेख़ार (बगैर कांटे के) होंगे। फलों के बोझ से दरख़्त के तने झुके जाते होंगे। 


जन्नत के दरख़त : हाफिज़ अबू बकर अहमद बिन सलमान नज्जाद (रह.) ने एक रिवायत वारिद की है कि 
सहाबा (रज़ि.) कहते हैं कि आराबियों (देहातियों ) का हुज़ूर (#६) के सामने आना और आप ($%) से 
मसाइल पूछना हमें बहुत नफ़ा देता था। एक मर्तबा एक आराबी ने आकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! कुरआन 
में एक ऐसे दरख़त का भी ज़िक्र है जो ईज़ा देता है। आप (#६) ने पूछा, वो कौनसा? उसने कहा, बेरी का 
दरख़्ता आप (#;) ने फ़रमाया, 'फिर तूने उसके साथ ही लफ़्ज़ मख़ज़ूद नहीं पढ़ा? उसके कांटे अल्लाह 
तञआला ने दूर कर दिये हैं और उनके बदले फल पैदा कर दिये हैं। हर-हर बेरी में बेहतर किस्म के ज़ायक़े होंगे 
जिनका रंग व मज़ा अलग-अलग होगा।' (सहीह : अबू बकर नज्जाद ज़वाइदुज्जुहद लिइब्निल मुबारक : 
263, हाकिम : 2/476, सनद सहीह व सहहहुल हाकिम व वाफ़क़हुज्ज़हबी) 


इसमें लफ़्ज़ तल्ह का है और सत्तर ज़ायक़ों का बयान है। तल्‍्ह एक बड़ा दरख़त है जो हिजाज़ की 
सरज़मीन में होता है ये कांटेदार दरख़्त है, इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। चुनाँचे इब्ने जरीर में इसकी शहादत 
अरबी के एक शेअर से भी दी है। मन्ज़ूद के मआना तह-ब-तह फल बाला, फल से लदा हुआ। इन दोनों का 
ज़िक्र इसलिये हुआ कि अरब इन दरख़तों की गहरी और मीठी छाओं को पसंद करते थे, ये दरछ़त बज़ाहिर 
दुनियावी दरछ़त जेसा होगा, लेकिन बजाए कांटों के इस में शीरीं फल होंगे। जोहरी (रह.) फ़रमाते हैं, तल्‍्ह भी 
कहते हैं और तलअ भी। हज़रत अली (रज़ि.) से भी ये मरबी है। तो मुम्किन है कि ये भी बेरी की ही सिफ़त हो 
यानी वो बेरियाँ बेख़ार और बकस़रत फलदार हैं। बललाहु आलम! और हज़रात ने (तलह) से मुराद केले का 
दरखूत कहा है। अहले यमन केले को तलह कहते हैं और अहले हिजाज़ मौज़ कहते हैं। लम्बे-लम्बे सायों में ये 
होंगे। सहीह बुख़ारी में है रसूलुल्लाह ($&) फ़रमाते हैं, 'जन्नत के दरख़त के साए तले तेज़ सवार सौ साल तक 
चलता रहेगा लेकिन साया ख़त्म न होगा, अगर तुम चाहो इस आयत को पढ़ो।' (सहीह बुख़ारी : किताबुत्तफ्सीर, 
सूरह वाकिअ॒ह बाब क़ौलुहू व ज़िल्लिम्मम्दूद : 488, सहीह मुस्लिम : 2826, अहमद : 4/48) 


और मुस्नद अहमद में भी और मुस्नद अबू यखजला में भी हदीस शक के साथ है यानी सत्तर या सौ और 
ये भी है कि ये शजरतुल ख़ुल्द है| (ज़ईफ : अहमद : 2/455, अबुज्ज़हाक मज्हूलुल हाल है।) 


इब्मे जरीर और तिर्मिज़ी में भी ये हदीस है, पस ये हदीस मुतवातिर और क़तअन सहीह है! इसकी 
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सनदें बहुत हैं और इसके रावी सित़्ह हैं। इब्ने अबी हातिम वगैरह में भी ये हदीस है। 

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने जब ये रिवायत बयान की और हज़रत कअब (रह.) के कानों तक पहुँची 
तो आपने फ़रमाया, उस अल्लाह की क़सम! जिसने तौरात हज़रत मूसा (अलै.) पर और कुरआन हज़रत 
मुहम्मद ($) पर उतारा कि अगर कोई शख़स नौजवान ऊँटनी पर सवार होकर उस वक़्त तक चलता रहे जब 
तक वो बूढ़ा होकर गिर जाये तो भी इसकी इन्तिहा को नहीं पहुँच सकता। अल्लाह तआला ने इसे अपने हाथ से 
बोया है और ख़ुद आप इसमें अपने पास की रूह फूंकी है। इसको शाख़ें जन्नत की दीवारों से बाहर निकली हुई 
: हैं। जन्नत की तमाम नहरें इसी दर्‌ख़्त की जड़ से निकलती हैं। अबू हुसैन कहते हैं कि एक मौज़अ में एक दरबाज़े 
पर हम थे, हमारे साथ अबू सालेह और शक़ीक़ जुहनी भी थे। अबू सालेह ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) वाली 
ऊपर की हदीस बयान की और कहा, क्या तू अबू हुरैरह (रज़ि.) को झुठलाता है? उसने कहा, नहीं, उन्हें तो 
नहीं तुझे। पस ये क़ारियों पर बहुत गिराँ गुज़रा। मैं कहता हूँ इस साबित सहीह और मरफूअ हदीस को जो 
झुठलाये वो गलती पर है तिर्मिज़ी में है जन्नत के हर दरख़त का तना सोने का है। (हसन : तिर्मिजी : किताब 
सिफ़तुल जन्नत, बाब मा जाअ फ़ौ सिफ़ति शजरतिल जन्नत : 2525, इब्ने हिब्बान : 740) 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, जन्नत में एक दरख़त है जिसके हर तरफ़ सौ-सौ साल के रास्ते तक 
साया फैला हुआ है। जन्नती लोग उसके नीचे आकर बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। किसी की दुनियवी 
खेल-तमाशे और दिल बहलावे याद आते हैं, तो उसी वक़्त एक जन्नती हवा चलती है और उस दरख़त में से 
तमाम राग-रागिनियाँ बाजे-गाजे और खेल-तमाशों की आवाज़ें आने लगती हैं। ये असर गरीब है इसकी सनद 
क़वी है। हजरत अम्र बिन मैमून (रह.) फ़रमाते हैं, ये साया सत्तर हज़ार साल की लम्बाई में होगा। आपसे पाँच 
सौ साल भी मरवी है। हसन (रह.) फ़रमाते हैं, एक हज़ार साला आपसे मरफूअ हदीस में एक सो साल मरवी 
है। ये साया कटता ही नहीं, न सूरज आये, न गर्मी सताये। फ़ज्र के तुलूअ होने से पेश्तर का समाँ हर वक़्त उसके 
नीचे रहता है। इब्ने मसकद (रज़ि.) फ़रमाते हैं, जन्नत में हमेशा वो वक़्त रहेगा जो सुबह सादिक़ के बाद से 
लेकर आफ़ताब के तुलूअ होने के दरम्थान-दरम्यान रहता है। साये के मज़मून की रिवायतें भी इससे पहले गुज़र 
चुकी हैं। जेसे नुदख़िलुहुम्‌ ज़िल्लन ज़लीला और उकुलुहा दाइमुंब्‌-व ज़िल्लुहा और फ़ी ज़िलालिंवू-व उयून 
वगैरहा पानी होगा बहता हुआ मगर नहरों के गढ़े और खुदी हुई ज़मीन न होगी। इसकी पूरी तफ़्सीर फ़ीहा 
अन्हारुम्‌ू-मिम्‌-माइन गैरि आसिनिन में गुज़र चुकी है। उनके पास बकस़रत तरह-तरह के लज़ीज़ मेवे हैं जो न 
किसी आँख ने देखे, न किसी कान ने सुने, न किसी इंसानी दिल पर उनका वहम व ख़्याल गुज़रा जैसे और 
आयत में है, जब वहाँ फलों से रोज़ी दिये जायेंगे तो कहेंगे कि ये तो हम पहले भी दिये गये थे क्योंकि बिल्कुल 
हमशक्ल होंगे। लेकिन जब खायेंगे तो ज़ायका और ही पायेंगे। बुख़ारी व मुस्लिम में सिदरतुल मुन्तहा के जिक्र 
में है कि उसके पत्ते मिसल हाथी के कानों के होंगे और फल मिस्ल हिज्र के बड़े-बड़े मटकों के होंगे। (सहीह 
बुख़ारी, किताब मनाक्किबुल अन्सार, बाब अल्मिअराज : 3887, सहीह मुस्लिम : 62, इब्ने हिब्बान : 745) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की उस हदीस़ में जिसमें आपने सूरज के गहन होने का और हुज़ूर ($६) 
का सूरज गहन की नमाज़ अदा करने का वाक़िया तफ़्सील से बयान किया है ये भी है कि बादे फ़गागत आपके 
साथ के नमाज़ियों ने आप (38) से पूछा, हुजूर हमने आपको इस जगह आगे बढ़ते और पीछे हटते देखा, क्या 
बात थी? आप ($%) ने फ़रमाया, मैंने जन्नत देखी जन्नत के मेवे का ख़ोशा लेना चाहा अगर मैं ले लेता तो 
रहती दुनिया तक वो रहता और तुम खाते रहते। (सहीह बुख़ारी, किताबुल कुसूफ़, बाब सलातुल कुसूफ 
जमाअत : 052, सहीह मुस्लिम : 907, अबू दाऊद : 89, इब्ने हिब्बान : 2832) 


अबू यअला में है कि जुहर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाते हुए हुज़ूर (#&) आगे बढ़ गये और हम भी। फिर 
आप (#&) ने गोया कोई चीज़ लेनी चाही, फिर पीछे हट आये। नमाज़ से फ़ारिंग होकर हज़रत उबय बिन कअब 
(रज़ि.) ने पूछा, हुजूर!ं आज तो आपने ऐसी बात को जो इससे पहले कभी नहीं की थी। आप (#&) ने 
फ़रमाया, 'मेरे सामने जन्नत लाई गई और जो उसमें तरो-ताज़गी और सब्ज़ी है मैंने उसमें से एक अंगूर का 
ख़ोशा तोड़ना चाहा ताकि लाकर तुम्हें दूँ, पस मेरे और उसके दरम्यान पर्दा हाइल कर दिया गया और अगर मैं 
उसे तुम्हारे पास ले आता तो ज़मीन व आसमान के दरम्यान की कुल मछ़लूक उसे खाती रहती, ताहम उसमें 
ज़रा सी भी कमी न आती। इसी के मिसल हज़रत जाबिर (रज़ि.) से सहीह मुस्लिम में भी मरवी है। (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल कुसूफ, बाब मा उरिजा अलन्नबिय्यि (%) फ़ी सलातिल कुसूफ़ : 904) 


मुस्नद इमाम अहमद में है कि एक आराबी ने आकर आँहज़रत (#६) से हौजे कोसर की बाबत सवाल 
किया और जन्नत का भी जिक्र किया। पूछा कि क्या उसमें मेवे भी हैं? आप (#&) ने फ़रमाया, हाँ वहाँ तूबा 
नामी दरख़त भी है। फिर कुछ कहा, जो मुझे याद नहीं। फिर पूछा, वो दरख़त हमारी ज़मीन के किस दरख़त से 
मुशाबिहत रखता है? आप (#६) ने फरमाया, तेरे मुल्क की जमीन में कोई दरख़त उसका हमशक्ल नहीं। क्‍या 
तू शाम में गया है?' उसने कहा, नहीं। फ़रमाया, 'शाम में एक दरखूत होता है जिसे जूजा कहते हैं, एक ही तना 
होता है और ऊपर का हिस्सा फैला हुआ होता है वो अल्बत्ता उसके मुशाबेह है।' उसने पूछा, जन्नती ख़ोशे 
कितने बड़े होते हैं? फ़ममाया, 'काला कव्या महीने भर तक उड़ता रहे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर गिर पड़े तब भी 
उसके तने का चक्कर पूरा नहीं कर सकता।' उसने कहा, उसमें अंगूर भी लगते हैं? आपने फ़रमाया, 'हाँ।' पूछा, 
कितने बड़े? आप (४६) ने जवाब दिया, 'क्या कभी तेरे बाप ने अपने रेबड़ में से कोई मोटा ताज़ा बकरा ज़िब्ह 
करके उसकी खाल खींचकर तेरी माँ को दे कर कहा है कि उसका डोल बना लो? उसने कहा, हाँ। फ़रमाया, 
“बस इतने ही बड़े-बड़े अंगूर के दाने होते हैं। उसने कहा, फिर तो एक दाना मुझको और मेरे घर वालों को 
काफ़ी है। आप (#&) ने फ़रमाया, 'बल्कि सारी बिरादरी को।' (ज़ईफ़ : अहमद : 4/83, 840, आमिर 
बिन ज़ेद अल्बकाली स्रिक़हु इब्मे हिब्बाने वहदहू व यहया बिन अबी कस़ीर मुदल्लस व अन्झ्न) 


फिर ये मेवे भी हमेशगी वाले हैं, न कभी ख़त्म हों - कभी उनसे रोका जाये। ये नहीं कि जाड़े में हैं और 
गर्मियों में नहीं। या गर्मियों में हैं और जाड़ों में नदारदा बल्कि ये मेजे दवाम वाले और हमेशा-हमेशा रहने वाले 


हैं। जब तलब करें पा लें अल्लाह की कुदरत से हर वक़्त वो मौजूद रहेंगे बल्कि किसी कांटे और किसी शाख़ 
की भी आड़ न होगी न दूरी होगी। न हासिल करने में तकललुफ़ और तकलीफ़ होगी, बल्कि इधर फल तोड़ा 
उधर उसके क़ायम मक़ाम दूसरा फल लग गया। जैसे कि इससे पहले हदीस़ में गुज़र चुका। उनके फ़र्श बुलंद व 
बाला नर्म और गुदगुदे राहत व आराम देने वाले होंगे। हुजूर ($४) फ़रमाते हैं, 'उनकी ऊँचाई इतनी होगी जितनी 
ज़मीन व आसमान की यानी पाँच से साल की।' (तिर्मिज़ी) ये हदीस़ गरीब हे। 


कुछ अहले मआनी ने कहा है कि मतलब इस हदीस का ये है कि फ़र्श की बुलंदी दर्जे की आसमान व 
ज़मीन के बराबर है। यानी एक दर्जा दूसरे दर्जे से इस क़द्र बुलंद है। हर दो दर्जों में पाँच सो साल की राह का 
फ़ासला है। (जईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब व मिन सूरतिल वाक़िअह : 3294, अत्तबरी : 
23/48, इसकी सनद में रुशदैन बिन सअद ज़ईफ़ रावी है। अल्मीज़ान : 2/49, 2780, वफ़ीहि इल्लतुन उख़रा) 


फिर ये भी ख़याल रहे कि ये रिवायत सिर्फ़ रुशदेन बिन सअद से मरवी है और वो ज़ईफ़ हैं। ये रिवायत 
इब्मे जरीर, इब्ने अबी हातिम वगैरह में भी है। हज़रत हसन (रह.) से मरवी है कि उनकी ऊँचाई (80) साल की 
है। उसके बाद ज़मीर लाये जिसका मरजअ पहले मज़्कूर नहीं इसलिये कि क़रीना मौजूद हे। बिस्तर का ज़िक्र 
आया जिस पर जन्नतियों की बीवियाँ होंगी। पस उसकी तरफ़ ज़मीर फेर दी। जैसे हज़रत सुलैमान (अले.) के 
ज़िक्र में तबारत का लफ़्ज़ आया है शम्स का लफ़्ज़ इससे पहले नहीं, पस क़रीना काफ़ी है। लेकिन अबू डबेदा 
कहते हैं कि पहले मज़्कूर हो चुका है। (अत्तबरी : 23/8) 


जन्नत की हूरें : पस फ़रमाता है कि हमने उनकी बीवियों को नई पैदाइश में पैदा किया है। उसके बाद कि वो 
बिल्कुल फूंस बुढ़िया थीं। हमने उन्हें नौउग्र कुंवारियाँ करके एक ख़ास पैदाइश में पैदा किया। वो बबजहे अपनी 
तराफ़त व मलाहत के हुस्न सूरत और जसामत के ख़ुश ख़ल्क़ी और हलाबत के अपने ख़ाविन्द की बड़ी 
प्यारियाँ हैं। कुछ कहते हैं उरुषन कहते हैं नाज़ो-करिश्मा वालियों को। हदीस़ में है कि ये वो औरतें हैं जो दुनिया 
में बुढ़िया थीं और अब जन्नत में गई हैं तो उन्हें नौज़म्न वगैरह कर दिया है। (जईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब व मिन सूरतिल वाक़िअह : 3296, अत्तबरी : 23/9, इसकी सनद में यज़ीद बिन रबान 
जईफ़ रावी है। अल्मीज़ान : 4/448, 9669) 


और रिवायत में है कि ख्वाह ये औरतें कुंवारी थीं या शैबा थीं अल्लाह उन सबको ऐसी कर देगा। एक 
बुढ़िया औरत रसूलुल्लाह (%४) की ख़िदमत में हाजिर होकर कहती हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिये दुआ 
कीजिये कि अल्लाह तआला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आप (#&) ने फ़रमाया, ऐ उम्मे फ़लाँ! जन्नत में 
कोई बुढ़िया नहीं जायेगी।' वो रोती हुई वापस लौटीं तो आप ($) ने फ़रमाया, 'जाओ उन्हें समझा दो। मतलब . 
ये है कि जब वो जन्नत में जायेंगी बुढ़िया न होंगी अल्लाह तआला फ़रमाता है हम उन्हें नई पैदाइश में पैदा करेंगे 
फिर बाकिरह कर देंगे।' (ज़़्फ़ मुरसल : शमाइल : 239, मुबारक बिन फुज़ाला मुदल्लस व अन्ज़न) 


तबरानी में है हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) फ़रमाती हैं मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हरे ईन की ख़बर 


मुझे दीजिये। आप (५६) ने फरमाया, 'वो गोरे रंग की हैं बड़ी-बड़ी आँखों बाली हैं, सछत स्याह और बड़े-बड़े 
बालों वाली हैं जैसे कि गिध का परा' मैंने कहा, लुअलुअ्‌ मकनून की बात की ख़बर दीजिये। आप (%६) ने 
इरशाद फ़रमाया, उनकी सफ़ाई और जोत मिसल उस मोती के है जो सीप से अभी-अभी निकला हो जिसे 
किसी का हाथ भी न लगा हो। मेंने कहा, ख़ेरातुन हिसान की कया तफ़्सीर है? फ़रमाया, “ख़ुशख़ल्क़ी 
ख़ूबसूरता' मैंने कहा, बेयजुम्‌-मक्नून से क्या मुराद है? फ़रमाया, 'उनकी नज़ाकत और नर्मी अण्डे की उस 
झिल्ली के मानिन्द होगी जो अंदर होती है।' मैंने उरुबन अतराबा के मना पूछे तो फ़रमाया, इससे मुराद 
दुनिया की मुसलमान जन्नती ओरतें हैं जो बिल्कुल बुढ़िया फूंस थीं। अल्लाह तआला ने उन्हें नये सिरे से पेदा 
किया और कुंवारियाँ और ख़ाविन्दों की चहेतियाँ ओर ख़ाविन्दों से इश्क रखने वालियाँ और हमड़ग्र बना दिया। 
मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! दुनिया की औरतें अफ़ज़ल हैं या हूरे ईन? फ़रमाया, 'दुनिया की औरतें हूरे ईन 
से बहुत अफ़ज़ल हैं। जैसे अस्तर से अबरा बेहतर होता है।' मैंने कहा, इस अफ़ज़लियत की कया वजह है? 
फ़रमाया, नमाज़ें-रोज़े ओर अल्लाह तआला की इबादतें। अल्लाह ने उनके चेहरे नूर से उनके जिस्म रेशम से 
संवार दिये हैं। सफ़ेद रेशम और सब्ज रेशम और ज़र्द रेशम और ज़र्द सुनहरे ज़ेवर बख़ूर दान मोती के कंघियाँ 
सोने की, ये कहती रहेंगी। 
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यानी हम हमेशा रहने वाली हैं कभी मरेंगी नहीं। हम नाज़ और नेमत वालियाँ हैं कि कभी मुफ़्लिस और 
बेनेमत न होंगी। हम इक़ामत करने वालियाँ हैं कि कभी सफ़र में नहीं जायेंगी। हम अपने ख़ाविन्द से ख़ुश रहने 
वालियाँ हैं कि कभी रूठेंगी नहीं। ख़ुशनसीब हैं के लोग जिनके लिये हम हैं और ख़ुशनसीब हैं हम कि उनके 
लिये हैं। मैंने पूछा, ऐे अल्लाह के रसूल! कुछ औरतों के दो-दो, तीन-क्ीन, चार-चार ख़ाबिन्द हो जाते हैं। 
उसके बाद उसे मौत आती है। मरने के बाद अगर ये जन्नत में गई और उसके सब ख़ाबिन्द भी गये तो ये किसे 
मिलेगी? आप ($४) ने फ़रमाया, 'उसे इस़्तियार दिया जायेगा कि जिस के साथ चाहे रहे। चुनाँचे ये उनमें से 
उसे पसंद करेगी जो उसके साथ बेहतरीन बर्ताव करता रहा हो। अल्लाह तआला से कहेगी कि परवरदिगार! ये 
मुझसे बहुत अच्छी बूदो-बाश रखता था इसी के निकाह में मुझे दे। ऐ उम्मे सलमा! हुस्ने ख़ुल्क दुनिया और 
आख़िरत की भलाइयों को लिये हुए है।' (ज़ई्फ़ : तबरानी : 933, मज्मउ़ज्ज़वाइद : 7/49, हैसमी कहते 
हैं इसकी सनद में सुलेमान बिन अबी करीमा ज़ईफ़ रावी है और दूसरी इल्लतें भी हैं।) 


सूर की मशहूर मुतव्वल (लम्बी) हदीस़ में है रसूलुल्लाह ($#६) तमाम मुसलमानों को जन्नत में ले 
जाने की सिफ़ारिश करेंगे जिस पर अल्लाह तख़ाला फ़रमायेगा, मैंने आपकी शफ़ाअत कुबूल की और आपको 


उन्हें जन्नत में पहुँचाने की इजाज़त दी। आप ($%४) फ़रमाते हैं, 'फिर में उन्हें जन्नत में ले जाऊँगा, अल्लाह की 
कसम! तुम जिस क़द्र अपने घर-बार और अपनी बीवियों से वाक़िफ़ हो उससे ज़्यादा अहले जन्नत अपने घरों 
और बीवियों से वाक़िफ़ होंगे। पस एक-एक जन्नती की बहत्तर-बहत्तर (72) बीवियाँ होंगी। जो अल्लाह की 
बनाई हुई हैं और दो-दो बीवियाँ औरतों में से होंगी कि उन्हें बवचजहे अपनी इबादत के उन सब औरतों पर 
फ़ज़ीलत हासिल होगी। जन्नती उनमें से एक के पास जायेगा, ये उस बालाख़ाने में होगी जो याक़ूत का बना 
हुआ होगा। उस पलंग पर होगी जो सोने के तारों से बना हुआ होगा और जड़ाव जुड़ा हुआ होगा। सत्तर जोड़े 
पहने हुए होगी जो सब बारीक-और सब्ज़ चमकीले ख़ालिस रेशम के होंगे। ये बीवी इस क़द्र नाजुक नूरानी होगी 
कि उसकी कमर पर हाथ रखकर सीने की तरफ़ से देखेगा तो साफ़ नज़र आ जायेगा। कपड़े गोश्त हड्डी कोई 
चीज़ रोक न होगी। इस कद्र उसका पिण्डा साफ़ और आइनानुमा होगा जिस तरह मरवारीद में सूराख़ करके डोर 
डाल दीं तो वो डोरा बाहर से नज़र आता है, उसी तरह उसकी पिण्डली का गूदा नज़र आयेगा। ऐसा ही नूरानी 
बदन उस जन्नती का भी होगा। अल्गर्ज़ ये उसका आइना होगी और वो उसका। ये उसके साथ ऐश व इशरत में 
मशगूल होगा, न ये थके न वो, न इसका दिल भरे न उसका। जब कभी नज़दीकी करेगा तो कुंवारी पायेगा। न 
उसका अज़्व सुस्त हो न उसे गिराँ गुज़रे। मगर ख़ास पानी वहाँ न होगा, जिससे घिन आये। ये यूँ ही मशगूल 
होगा जो कान में निदा आयेगी कि ये तो हमें ख़ूब मालूम है कि न आपका दिल उनसे भरेगा न उनका आप से, 
मगर आपकी दूसरी बीबी भी हैं। अब ये यहाँ से बाहर आयेगा और एक-एक के पास जायेगा जिसके पास 
जायेगा उसे देखकर बेसारूता उसके मुँह से निकल जायेगा कि रब की क़सम! तुझसे बेहतर जन्नत में कोई चीज़ 
नहीं, न मेरी मुहब्बत किसी से तुझसे ज़्यादा है।' (ज़ईफ़ : अल्बअसु लिल्बेहक़ी : 669, इस्माईल बिन राफ़ेज 
ज़ईफ वफ़िस्सनद इल्लतुन उख़रा) 


हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह ($६) से पूछते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या जन्नत में 
जन्नती लोग जिमाअ भी करेंगे? आप (३४) ने फ़रमाया, हाँ कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान 
है! ख़ूब अच्छी तरह बेहतरीन तरीक़ परा जब अलग होगा वो उसी वक़्त फिर पाक-साफ़ अछूती बाकिरा बन 
जायेगी।' (अब्दुल्लाह बिन वहब व सनदहू हसन) 


हुजूर ($8) फ़रमाते हैं, 'मोमिन को जन्नत में इतनी-इतनी औरतों के पास जाने की कुब्बत अता की 
जायेगी।' हज़रत अनस (रज़ि.) ने पूछा, हुज़ूर! क्या इतनी ताक़त रखेगा? आप (%) ने फ़रमाया, 'एक सौ 
आदमियों के बराबर कुब्वत मिलेगी।' (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल जन्नत, बाब मा जाअ फ़ी सिफ़ति जिमाइड़ 
अहललिल जन्नह : 2536, वहुव हदीस हसन, मुस्नद तयालिसी : 202) 


तबरानी की हदीस में है कि एक-एक सौ कुंवारियों के पास एक-एक दिन में हो आयेगा। (ज़ईफ़ : 
मुअजम अल्औसत लित्तबरानी : 5263, हिशाम बिन हस्सान मुदललस व अन्भन व मुहम्मद बिन अहमद 
बिन हिशाम अल्बग़दादी मज्हूुलुल हाल लम अजिद मन वस्नक़हट) हाफ़िज़ अब्दुल्लाह मुक़ददसी (रह.) फ़रमाते 


हैं, मेरे नज़दीक ये हदीस शर्ते सहीह पर है। वल्‍लाहु आलम! कक 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) उरुबन की तफ़्सीर में फरमाते हैं, ये अपने ख़ाविन्दों की महबूबा होंगी, ये अपने 
ख़ाविन्दों की आशिक और ख़ाविन्द उनके आशिक़ा इक्रिमा (रह.) से मरवी है कि इसका मना नाज़ो- 
करिश्मा वाली है और सनद से मरवी है कि मआना नज़ाकत वाली है। तमीम बिन हज़लम कहते हैं, उरुबन उस 
औरत को कहते हैं, जो अपने ख़ाविन्द का दिल मुट्ठी में रखे। जैद बिन अस्लम वगैरह से मरबी है कि मुराद 
ख़ुशकलाम है अपनी बातों से अपने ख़ाविन्द का दिल मोह लेती हैं। जब कुछ बोलें ये मालूम होता है कि फूल 
झड़ते हैं और नूर बरसता है। इब्ने अबी हातिम में है कि उन्हें उरब इसलिये कहा गया है कि उनकी बोल-चाल 
अरबी ज़बान में होगी। ये रिवायत मुन्क़तञ़ यानी ज़ईफ़ है।) अतराब के मना में हैं, हमउप्र यानी तैंतीस बरस 
की। दूसरा मना हैं कि ख़ाविन्द की और उनकी तबीअत, ख़ल्क़ बिल्कुल एक जैसी है। जिससे वो ख़ुश ये 
ख़ुश, जो उसे नापसंद इसे भी नापसंदा ये मआना भी बयान किये गये हैं कि आपस में उनमें बेर-बुग्ज़, 
सोतियाडाह, हसद और रश्क न होगा। ये सब आपस में भी हमउम्र होंगी ताकि बेतकल्लुफ़ी से एक दूसरी से 
मिलें-जुलें खेलें-कूदें। तिर्मिज़ी की हदीस़ में है कि ये जन्नती हूरें एक रूह अफ़ज़ा बाग में जमा होकर निहायत 
प्यारे गले से गाना गायेंगी कि ऐसी सुरीली और रसीली आवाज़ मख़लूक ने कभी न सुनी होगी। उनका गाना 
वही होगा जो ऊपर बयान हुआ। अबू यज़ला में है, उनके गाने में ये भी होगा, 


(» ट530 ४) (2५० ८. 7६) 
हम पाक-साफ़ ख़ुश वज़अ ख़ूबसूरत औरतें हैं जो बुजुर्ग और ज़ीइज्ज़त शोहरों के लिये छिपाकर रखी 


गई थीं। (ज़ईफ : तिर्मिजी, किताब सिफ़तुल जन्नत, बाब मा जाअ फ़ो कलामिल हूरिल ईन : 2564, इसकी सनद में 
अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ ज़ईफ अल्मीज़ान : 2/548, 482 और उसका शेख़ नोमान बिन सअद मज्हूल रावी है।) 


और रिवायत में ख़ेरात के बदले जवारुन का लफ़्ज़ आया है। फिर फ़रमाया, ये अस्हाबे यमीन के लिये 
पैदा की गई हैं और इन ही के लिये महफूज़ व मसऊन रखी गई थीं। लेकिन ज्यादा ज़ाहिर ये है कि ये 
मुताल्लिक़ इन्ना अन्शअनाहुन्न के। यानी हमने उन्हें उनके लिये बनाया है। 


हज़रत अबू सुलैमान दारानी (रह.) से मन्कूल है कि मैंने एक रात तहज्जुद की नमाज़ के बाद दुआ 
माँगनी शुरू की चूंकि सख्त सर्दी थी, बड़े जोर का पाला पड़ रहा था। हाथ उठाये नहीं जाते थे इसलिये मैंने एक 
ही हाथ से दुआ माँगी ओर उसी हालत में दुआ माँगते-माँगते मुझे नींद आ गई। ख़बाब में मैंने एक हूर को देखा 
कि उस जैसी ख़ूबसूरत नूरानी शक्ल कभी मेरी निगाह से नहीं गुज़री। उसने मुझसे कहा, ऐ अबू सुलैमान! एक 
ही हाथ से दुआ माँगने लगे और ये छयाल नहीं कि पाँच सौ साल से अल्लाह तआला मुझे तुम्हारे लिये अपनी 
ख़ास नेमतों में परवरिश कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये लाम मुताल्लिक़ अतराबन के हो यानी उनकी 
हमउम्र होंगी। जैसे कि बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस़ में हे रसूलुल्लाह (%8) फ़रमाते हैं, 'पहली जमाअत जो 
जन्नत में जायेगी उनके चेहरे चौदहवीं रात जैसे रोशन होंगे। उनके बाद वाली जमाअत के चेहरे बहुत चमकदार 
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सितारे जैसे रोशन होंगे, ये पाख़ाने-पेशाब, थूक-रींट से पाक होंगे! उनकी कंधियाँ सोने की होंगी, उनके पसीने 
मुश्क की ख़ुश्बू वाले होंगे। उनकी अंगूठियाँ लुअलुअ्‌ की होंगी। उनकी बीवियाँ हूरे ईन होंगी। उन सबके 
अख़लाक़ मिल एक ही शख़्स के होंगे। ये सब अपने बाप हज़रत आदम (अले.) की शक्ल पर साठ हाथ के 
लम्बे क़द के होंगे। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब ख़ल्कु आदम व जुरिय्यतिही : 3327, 
सहीह मुस्लिम : 2834) 


तबरानी में है कि अहले जन्नत बोल और बेरीश गोरे रंग वाले ख़ुश ख़ल्क़ और ख़ूबसूरत सुर्मगीं आँखों 
वाले तैंतीस बरस के उम्र के साठ हाथ लम्बे और सात हाथ चौड़े-चकले मज़बूत बदन वाले होंगे। इसका कुछ 
हिस्सा तिर्मिज़ी में भी मरवी है। (तिर्मिजी, किताब सिफ़तुल जन्नत, बाब मा जाअ फ़ी सिन्ने अहलिल जन्नत : 
2545, ये हदीस सहीह है। अहमद : 2/295) 


और हदीस में है कि गो किसी उ्म्न में इन्तिकाल हुआ हो दुख़ूले जन्नत के वक़्त तैंतीस साला उम्र के 
होंगे ओर इसी उम्र में हमेशा रहेंगे, इसी तरह जहन्नमी भी। (ज़रईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल जन्नत, बाब मा 
जाअ मा लिअदना अहलुल जन्नत मिनल करामत : 2562, अज़्ज़ुहद लिइब्निल मुबारक : 422, इसकी सनद 
में दराज रावी है जिसकी अबू हैस़म से रिवायत ज़ईफ़ होती है। अत्तक़रीब : 4/235, 54) 


और रिवायत में है कि उनके क़द साठ हाथ फ़रिश्ति के हाथ के ऐतिबार से होंगे। क़द आदम, हुस्न 
यूसुफ, उम्र ईसा (अले.) यानी तैंतीस साल और ज़बान मुहम्मद (%६) यानी अरबी बोलने वाले होंगे। बेबाल 
के और सुर्मगीं आँखों वाले। (ज़ईफ़ : इसकी सनद में रवाद बिन जर्सह ज़ईफ़ रावी है। अल्मीज़ान : 2/55, 
2795, वफीहि इल्लतुन उख़रा) 


और रिवायत में है कि दुख़ूले जन्नत के साथ ही उन्हें एक जन्नती दरख़त के पास लाया जायेगा और 
वहाँ उन्हें कपड़े पहनाये जायेंगे। उनके कपड़े न गलें, न सड़ें, न पुराने हों, न मेले हों, उनकी जवानी न ढले न. 
जाये न फना हो। (ज़ईफ़ : हिल्यतुल औलिया : 3/56, हारून बिन रआब का हज़रत अनस (रज़ि.) से 
सिमाअ साबित नहीं है। मुल़जम अस्सगीर लित्तबरानी : 2/4) 


अस्हाबे यमीन अगलों में से भी बहुत हैं और पिछलों में से भी बहुत हैं। इब्ने अबी हातिम में है हुज़ूर 

($%४) ने अपने अस्हाब से फ़रमाया, 'मेरे सामने अम्बिया अपने ताबेदार उम्मतियों के साथ पेश हुए। कुछ नबी 
के साथ एक जमाअत होती थी और कुछ नबी के साथ सिर्फ़ तीन आदमी होते थे और कुछ के साथ एक भी न 
था।' रावी हदीस हज़रत क़तादा (रह.) ने इतना बयान फ़रमाकर ये आयत पढ़ी अलै-स. मिन्कुम रजुलुरशीद 
क्या तुममें से एक भी रुश्द-समझ वाला नहीं? यहाँ तक कि हज़रत मूसा बिन इमरान (अलै.) गुज़रे जो बनी 
इस्राईल की एक बड़ी जमाअत साथ लिये हुए थे। मैंने पूछा, परवरदिगार ये कौन हैं? जवाब मिला, ये तुम्हारे 
भाई मूसा बिन इमरान हैं और उनके साथ उनकी ताबेदारी करने वाली उम्मत है| मैंने पूछा, ऐ अल्लाह! फिर मेरी 
उम्मत कहाँ है? फ़रमाया, अपनी दाहिनी जानिब नीचे की तरफ़ देखो। मैंने देखा तो बहुत बड़ी जमाअत नज़र 


आई लोगों के बकसरत चेहरे दमक रहे थे। फिर मुझसे पूछा कहो, अब तो ख़ुश हो? मैंने कहा, हाँ ऐ अल्लाह! 
में खुश हूँ। गुझसे फिर फरमाया, अब दायें जानिब किनारों की तरफ़ देखो। मैंने देखा तो वहाँ बेशुमार लोग थे। 
फिर मुझसे पूछा, अब तो राज़ी हो गये। मैंने कहा, हाँ मेरे रब मैं राज़ी हूँ। अल्लाह तआला ने फ़रमाया, और 
सुनो इनके साथ सत्तर हज़ार लोग हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये सुनकर हज़रत उक्काशा 
(रज़ि.) खड़े हो गये। ये क़बीला बनी असद से मिहसन के लड़के थे, बद्र की लड़ाई में मौजूद थे। अर्ज़ की कि 
ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तञआला से दुआ कीजिये कि मुझे भी उन्हीं में से करे। आप ($६) ने दुआ की। 
फिर एक ओर शख्स खड़े हुए और कहा, ऐ नबी अल्लाह! मेरे लिये भी दुआ कीजिये आप (>) ने फ़रमाया, 
'उक्काशा तुझ पर सबक़त कर गये।' फिर आप ($#६) ने फ़रमाया, “लोगो! तुम पर मेरे माँ-बाप फ़िदा हों अगर 
तुम से हो सके तो तुम उन सत्तर हज़ार में से बनो जो बेहिसाब जन्नत में जायेंगे। वरना कम से कम दायें जानिब 
बालों में से हो जाओ। अगर ये भी न हो सके तो किनारों वालों में से हो जाओ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है 
कि अपने हाल में ही लटक जाते हैं। फिर फ़रमाया, मुझे उम्मीद है कि तमाम अहले जन्नत की चौथाई तादाद 
सिर्फ़ तुम्हारी ही होगी। पस हमने तकबीर कही फिर फ़रमाया, 'बल्कि मुझे उम्मीद है कि तुम तमाम जन्नत की 
तिहाई वाले होगे! हमने फिर तकबीर कही। फ़रमाया, 'तुम आधो-आंध अहले जन्नत के होंगे। हमने फिर 
तकबीर कही। उसके बाद हुज़ूर ($8) ने इसी आयत सुल्लतुम्‌-मिनल्‌ अव्वलीन, व सुल्लतुम्‌-मिनल्‌ 
आख़िरीन की तिलावत की। अब हम में आपस में मुज़ाकिरा शुरू हो गया कि ये सत्तर हज़ार कौन लोग होंगे? 
फिर हमने कहा, वो लोग जो इस्लाम में ही पैदा हुए और शिर्क किया ही नहीं। पस हुज़ूर (#) ने फ़रमाया, 
“बल्कि ये वो लोग हैं जो दाग नहीं लगवाते और झाड़-फूंक नहीं करवाते और फ़ाल नहीं लेते और अपने रब पर 
भरोसा रखते हैं।' (जड्रफ़ : इब्ने अबी हातिम, अहमद : /420, क़तादा मुदल्लस व अन्ज़न अलल उख़रा, 
मुस्नद अबी यअला : 5339 वगैरह में क्रतादा से अल्फ़ाज़ की कमी-बेशी के साथ मौजूद है।) 


ये हदीस बहुत सी सनदों से सहाबा (रज़ि.) की रिवायत से बहुत सी किताबों में सेहत के साथ मरवी 
है। (सहीह बुख़ारी : किताबुर्रकाक़, नाब यदख़ुलुल जन्नत सबक़न अल्फ़न बिग़ैरि हिसाब : 654, सहीह मुस्लिम : 28) 


ह इब्ने जरीर में है रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 'इस आयत में पहलों-पिछलों से मुराद मेरी उम्मत के 
: अगले-पिछले ही हैं।' (ज़ईफुन जिद्दा : तबरी : 33445, अबान बिन अबी अयाश मतरूक) 
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तर्जुमा : “बहुत सारे हैं अगलों में से। (39) और बहुत बड़ी जमाअत हे पिछलों में से। (40) 
और बायें हाथ वाले, क्या हैं बायें हाथ वाले? (4) गर्म हवा ओर गर्म पानी में। (42) और 
स्याह धूऐँ के साये में (43) जो न ठण्डा हे न इज़्ज़त बाला। (44) बेशक ये लोग इससे पहले 
बहुत नाज़ों में पले हुए थे। (45) और बड़े-बड़े गुनाहों पर हमेशगी करते थे ओर कहते थे, 
(46) कि क्‍या जब हम मर जायेंगे और मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे तो क्या हम फिर दोबारा खड़े 
किये जायेंगे? (47) और क्या हमारे अगले बाप-दादा भी? (48) तू कह दे कि यक़ीनन सब 
अगले ओर पिछले (49) अल्बत्ता ये जमा किये जायेंगे एक मुक़र्रर दिन के वक़्ता (50) फिर 
तुम ऐ गुमराहो! झुठलाने वालो! (5) अल्बत्ता खाने वाले हो दरख़त थूहर का। (52) और उसी 
से पेट भरने वाले हो। (५53) फिर उस गर्म खोलता पानी पीने वाले हो। (54) फिर पीने वाले भी 
प्यासे ऊँटों की तरह। (55) क़यामत के दिन उनकी मेहमानी ये है।'' (56) 


दोज़ख़ियों की सज़ा (आयथत : 39-56) : अस्हाबे यमीन का ज़िक्र करने के बाद अस्हाबे शिमाल का 
ज़िक्र हो रहा है। फ़रमाता है उनका कया हाल है? ये किस अज़ाब में है? फिर उन अज़ाबों का जिक्र फ़रमाता है 
कि ये गर्म हवा के थपेड़ों और खोलते हुए गर्म पानी में हैं और धूएँ के सख़त स्याह साये में। जेसे ओर जगह है, 
इन्तलिक़ू इला मा कुन्तुम से लिल्मुकज़्ज़िबीन तक फ़रमाया है। यानी उस दोज़ख़ की तरफ़ चलो जिसे तुम 
झुठलाते हो। चलो तीन शाख्रों वाले साये की तरफ़ जो न घना है न आग के शौले से बचा सकता है। वो दोज़ख़ 
पहल की ऊँचाई के बराबर चिंगारियाँ फेंकती है। ऐसा मालूम होता है कि गोया ज़र्द ऊँटनियाँ हैं। आज झुठलाने 
वालों की ख़राबी है। इसी तरह यहाँ भी फ़रमान है कि थे लोग जिनके बायें हाथ में आमाल नामा दिया गया है।. 
ये सखूत स्याह धूएँ में होंगे जो न जिस्म को अच्छा लगे, न आँखों को भला मालूम हो। ये अरब का मुहावरा है 


कि जिस चीज़ को ज़्यादा बुराइयाँ बयान करनी हो वहाँ उसका हर एक बुरा वस्फ़ बयान करके उसके बाद बला 
करीम कह देते हैं। फिर अल्लाह तआला बयान फ़रमाता है कि ये लोग इन सज़ाओं के मुस्तहिक़ इसलिये हुए 
कि दुनिया में जो रब्बानी नेमतें उन्हें मिली थीं उनमें ये मस्त हो गये। रसूलों की बातों की तरफ़ मज़र भी न उठाई। 
बदकारियों में पड़ गये और फिर तौबा की तरफ़ दिली तवज्जह भी न रही। हिन्सिल्‌ अज़ीम से मुराद बक़ौल 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कुफ़ व शिर्क है। कुछ कहते हैं, झूठी कसम है। फिर उनका एक और ऐब बयान हो 
रहा है कि ये क्रयामत का होना भी महाल (असम्भव) जानते थे, उसको झुठलाते थे और अक़्ली इस्तिदलाल 
पेश करते थे कि मर कर मिट्टी में मिलकर फिर कहीं कोई जी सकता है? उन्हें जवाब मिल रहां है कि कुल 
ओलादे आदम क़यामत के दिन नई ज़िन्दगी में पैदा होकर और एक मैदान में जमा होगी। एक वजूद ऐसा न 
होगा जो दुनिया में आया हो और यहाँ न हो। जैसे और जगह है उस दिन सब जमा कर दिये जायेंगे, ये 
हाज़िरबाशी का दिन है, तुम्हें दुनिया में कुछ दिन मुहलत है कयामत के दिन कौन है जो अल्लाह तआला की 
इजाज़त के बगैर लब भी हिला सके। इंसान दो क़िस्म पर तक़सीम कर दिये जायेंगे। नेक अलग और बद अलगा 
वक़्ते कयामत महदूद और मुकर्रर है कमी-ज़्यादती, तक़दीम-ताख़ीर उसमें बिल्कुल न होगी! फिर तुम ऐ 
गुमराहो और झुठलाने वालो! ज़क्कूम के दरछ़त खिलवाये जाओगे, उन्हीं से पेट बोझल करोगे क्योंकि जबरन 
वो तुम्हारे हलक़ में ठूंसा जायेगा। फिर उस पर खोलता हुआ गर्म पानी तुम्हें पीना पड़ेगा और वो भी इस तरह 
जैसे प्यासा ऊँट पी रहा हो। हीम जमा है इसका वाहिद हैम है और मुअन्नस हीमा है हाइम ओर हाइमा भी कहा 
जाता है। सख़त प्यास वाले ऊँट को कहते हैं जिसे प्यास की बीमारी होती है। पानी चूसता रहता है लेकिन सैराब 
नहीं होती और न उस बीमारी से ऊँट जांबर होता है। इसी तरह ये जहज्नमी जबरन्‌ सख्त गर्म पानी पिलाये जायेंगे 
जो ख़ुद एक बदतरीन अज़ाब होगा। भला उससे प्यास क्‍या रुकती? हज़रत ख़ालिद बिन मअदान (रह.) 
फ़रमाते हैं कि एक ही साँस में पानी पीना ये भी प्यास वाले ऊँट का सा पीना है इसलिये मक्रूह है। फिर 
फ़रमाया, उन मुज्रिमों की ज़ियाफ़त (मेहमान नवाज़ी) आज जज़ा के दिन यही हे जैसे मुत्तकौन के बारे में और 
जगह इरशाद है कि उनकी मेहमानदारी जन्नतुल फ़िरदौस है। 
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तर्जुमा : ''हमीं ने तुम सबको पैदा किया है फिर तुम क्‍यों बावर नहीं करते? (57) अच्छा फिर 
ये तो बतलाओ कि जो पानी तुम टपकाते हो। (58) क्‍या उसका इंसान तुम बनाते हो या पैदा 
करने वाले हमीं हैं। (59) हमीं ने तुममें मौत को मुतअय्यन कर दिया है और हम इससे हारे हुए 
नहीं हैं। (60) कि तुम्हारी जगह तो तुम जेसे और पैदा कर दें और तुम्हें नये सिरे से उस आलम में 
पैदा करें जिससे तुम बिल्कुल बेख़बर हो। (6) तुम्हें यक़्ीनी तौर पर पहली बार की पैदाइश तो 
मालूम ही है फिर क्‍यों इबरत हासिल नहीं करते?”' (62) 


इंसान की पैदाइश अल्लाह की कुदरत है (आयत 57-62) : अल्लाह तझआला क़यामत के मुन्किरीन 
को लाजवाब करने के लिये क़यांमत के कायम होने की और लोगों के दोबारा जी उठने की दलील दे रहा है। 
फ़रमाता है कि जब हमने पहली मर्तबा जबकि तुम कुछ न थे तुम्हें पैदा कर दिया तो अब फ़ना होने के बाद 
जबकि कुछ न कुछ तो तुम रहोगे ही, तुम्हें दोबारा पैदा करना हम पर क्या गिराँ होगा? जब इब्तिदाई और पहली 
पैदाइश को मानते हो तो फिर दूसरी मर्तबा के पैदा होने से क्‍यों इंकार करते हो? देखो इंसान के ख़ास पानी के 
क़तरे तो औरत के बच्चादान में पहुँच जाते हैं इतना काम तो तुम्हारा था लेकिन अब उन कतरों को बसूरते इंसान 
पैदा करना ये किस का काम है? ज़ाहिर है कि तुम्हारा इसमें कोई दखल नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई कुदरत नहीं, 
कोई तदबीर नहीं। पैदा करना ये सिफ़त सिर्फ ख़ालिक़े कुल अल्लाह की ही है। फिर दीक उसी तरह मार डालने 
पर भी वही क़ादिर है। कुल आसमान व ज़मीन वालों की'मौत का मुतसरिफ़ भी अल्लाह ही है। भला इतनी बड़ी 
कुदरतों का मालिक क्या ये नहीं कर सकता कि क़यामत के दिन तुम्हारी पैदाइश में तब्दील करके जिस सिफ़त 
और जिस हाल में चाहे तुम्हें नये सिरे से पैदा कर दे। पस जबकि जानते हो मानते हो कि इब्तिंदाई आफरींश उसी 
ने की है और अक़्ल बावर करती है कि पहली पेदाइश दूसरी पैदाइश से मुश्किल है। फिर दूसरी पैदाइश का 
इंकार क्‍यों करते हो? यही और जगह है, वहुबल्लज़ी यब्दउल्‌ ख़ल्क़ सुम्म युईदुहू बहुव अह्वनु अलैहि 
अल्लाह ही ने पहली मर्तबा पैदा किया है और वही दोबारा दोहरायेगा और ये उस पर बहुत आसान है। सूरह 
यासीन में है, अवलम्‌ यरल्‌ इन्सानु से अलीम तक इरशाद फ़रमाया, हम इंसान को नुत्फे से पैदा करते हैं फिर 
वो हुज्जतबाज़ियाँ करने लगता है और हमारे सामने मिस्नालें बयान करने लगता है और कहता फिरता है इन 
बौसीदा गली-सड़ी हड्डियों को कौन ज़िन्दा करेगा? तुम ऐ नबी! हमारी तरफ़ से जवा८ दो कि इन्हें वो ज़िन्दा 
करेगा जिसने इन्हें पहले-पहल पेदा किया है। वो हर पैदाइश का*इलल्‍्म रखने वाला है। क़ियामा में फ़रमाया, 
अयहसबुल इन्सानु क्या इंसान ये समझ बैठा है कि उसे यूंही आवारा छोड़ दिया जायेगा? कया ये एक गलीज़ 
पानी के नुत्फ़े की शक्ल में न था? फिर ख़ून के लोथड़े की सूरत में नुमायाँ हुआ था, फिर अल्लाह तआला ने 
उसे पैदा किया, दुरुस्त किया, मर्द-औरत बनाया। क्या ऐसा अल्लाह मुर्दों के जिलाने पर क़ादिर नहीं? 
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तर्जुमा : “अच्छा फिर ये भी बतलाओ कि तुम जो कुछ बोते हो (63) उसे तुम ही उगाते हो या 
हम उगाने वाले हैं (64) अगर हम चाहें तो उसे रेज़ा-रेज़ा कर डालें और तुम हैरत के साथ बातें 
बनाते ही रह जाओ। (65) कि हम पर तो ताबान ही पड़ेगा। (66) बल्कि हम बिल्कुल बेनसीब 
ही रह गये। (67) अच्छा ये बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो। (68) उसे बादलों से भी 
तुम उतारते हो या हम बरसाते हैं। (69) अगर हमारी मन्शा हो तो हम उसे कड़वा ज़हर कर दें फिर 
तुम हमारी शुक्रगुज़ारी क्‍यों नहीं करते? (70) अच्छा ज़रा ये भी बताओ कि जो आग तुम 
सुलगाते हो (7) उसके दरख़त को तुमने पैदा किया है या हम उसके पैदा करने वाले हैं। (72) 
हमने उसे सबबे नसीहत किया है और मुसाफ़िरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया है। (73) पस अपने 
बहुत बड़े ख़ालिक़ (अल्लाह) के नाम की तस्बीह किया कर।'' (74) 


फलों की पैदाइश अल्लाह की कुदरत है (आयत 63-74) : इश्शादे बारी है कि तुम जो खेतियाँ बोते 
हो ज़मीन खोदकर बीज डालते हो, फिर उन बीजों को उगाना भी कया तुम्हारे बस में है? नहीं-नहीं बल्कि उन्हें 
उगाना, उन्हें फल-फूल देना हमारा काम है। इब्ने जरीर में हे हुज़ूर ($#६) ने फ़रमाया, 'ज़रअतु न कहा करो 
बल्कि हस्स॒तु कहा करो यानी यूँ कहो मैंने बोया, यूँ न कहो कि मैंने उगाया।' हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने ये 
हदीस सुना कर फिर इसी आयत की तिलावत की। (अत्तबरी : 23/32) 


इमाम हजर मदरी (रह.) इन आयतों के ऐसे सवाल के मौक़ों को जब पढ़ते तो कहते, बल अन्त या 

रब्बी हमने नहीं बल्कि ऐ हमारे परवरदिगार! तूने ही। फिर फ़रमाता है कि पैदा करने के बाद भी हमारी मेहरबानी 
है कि हम उसे बढ़ायें और पकायें वरना हमें कुदरत है कि सुखा दें और मज़बूत न होने दें, बर्बाद कर दें और 
बेनिशान बना दें और तुम हाथ मलते और बातें बनाते ही रह जाओ कि हाय हम पर आफ़त आ गई हाय हमारी 
तो असल भी मारी गई, बड़ा नुकसान हो गया, नफ़ा एक तरफ़, पूँजी भी गारत हो गई। गम व रंज से न जाने 
क्या-क्या भांत-भांत बोलियाँ बोलने लग जाओ। कभी कहो काश कि अब को मर्तबा बोते ही नहीं, काश कि 

यूँ करते यूँ करते। ये भी हो सकता है कि ये मतलब हो कि उस वक़्त तुम अपने गुनाहों पर नादिम हो जाओ। 
तफ़क्का का लफ़्ज़ अपने में दोनों मअना रखता है नफ़ा के और गम के। 


पानी अल्लाह की नेमत हे : मुज्न बादल को कहते हैं। फिर अपनी पानी जैसी आला नेमत का ज़िक्र करता 
है कि देखो उसका बरसाना भी मेरे क़ब्ज़े में है। कोई है जो उसे बादल से उतार लाये? और जब उतर आया फिर 
भी उसमें मिठास-कड़वास पैदा करने पर मुझे कुदरत है। ये मीठा पानी बैठे-बिठाये मैंने तुम्हें दिया, जिससे तुम 
नहाओ-धोओ, कपड़े साफ़ करो, खेतियों और बाग़ों को सैराब करो, जानवरों को पिलाओ, फिर क्या तुम्हें 
यही चाहिये कि मेरा शुक्र भी अदा न करो। जनाब रसूलुल्लाह (##£) पानी पीकर फ़रमाया करते थे, 
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकानाहु अज्बन्‌ फुरातम्‌-बिरह्मतिही वलम्‌ यज्‌अल्हु मिल्हन उजाजम्‌- 

' बिजुनूबिना यानी अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मीठा और ड्रम्दा पानी अपनी रहमत से पिलाया और हमारे 
गुनाहों के बाइस़ इसे खारी और कड़वा न बना दिया। (जईफुन जिद्दा : अहुरुल मन्सूर : 8/24) 


अरब में दो दरख़्त होते हैं मर और ड्रफ़ार! उनकी सब्ज़ शाखें जब एक दूसरी से रगड़ी जायें तो आग 
निकलती है| इस नेमत को याद दिलाकर फ़रमाता है कि ये आग जिससे तुम पकाते-रेंधते हो और सैंकड़ों फ़ायदे 
हासिल कर रहे हो, बतलाओ इसकी असल यानी दरख़त इसके पैदा करने वाले तुम हो या में हूँ? इस आग को 
हमने तज्किरा बनाया है यानी इसे देखकर जहन्नम की आग को याद करो और उससे बचने की राह लो। हज़रत 
क़तादा (रह.) की एक मुर्सल हदीस़ में है कि हुज़ूर ($६) ने फ़रमाया, तुम्हारी ये दुनिया की आग दोज़ख़ की 
आग का सत्तरवाँ हिस्सा है।' लोगों ने कहा, हुज़ूर यही बहुत कुछ है। आप (%&8) ने फ़रमाया, 'हाँ! फिर ये 
सत्तरवाँ हिस्सा भी दो मर्तबा पानी से बुझायाः गया है अब ये इस क़ाबिल हुआ है कि तुम इससे नफ़ा उठा सको 
और इसके क़रीब जा सको।' (अत्तबरी : 23/44) ये मुर्सल हदीस मुस्नद में मरवी है और बिल्कुल सहीह है। 
(सहीह : अहमद : 2/244, हुमैदी : 36, इब्ने हिब्बान : 7463, इसकी सनद सहीह है।) 


मुक़बीन से मुराद मुसाफ़िर हैं। कुछ ने कहा है, जंगल में रहने-सहने वाले लोग मुराद हैं। कुछ ने कहा है, 
.. हर भूखा मुराद है। ग़र्ज़ दरअसल हर वो शख़्स मुराद है जिसे आग की ज़रूरत हो और वो उससे फ़ायदा हासिल 
करने का मुहताज हो। हर अमीर-फ़क़ीर, शहरी-देहाती, मुसाफ़िर-मुक़ोम को इसकी हाजत होती है। पकाने के 
लिये, तापने के लिये, रोशनी के लिये बगैरह। फिर अल्लाह की उस करीमी को देखिये कि दरछ्तों में लोहे में उसने 


उसे रख दिया ताकि मुसाफ़िर अपने साथ ले जा सके और ज़रूरत के वक़्त अपना काम निकाल सके। अबू दाऊद 
वगैरह में हदीस है कि हुजूर (%#) ने फ़रमाया, 'तीन चीज़ों में तमाम मुसलमानों का बराबर हिस्सा है, आग, घास 
और पानी।' (सहीह:अबू दाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब फ़ी मनइल माअ: 3477, अहमद; 5/364) 

इब्ने माजह में है, ये तीनों चीज़ें रोकने का किसी को हक़ नहीं! (सहीह : इब्ने माजह, किताबुर्रहून, 
बाब अल्मुस्लिमून शुरकाअ फ़ी सलास़ : 2473) 

एक रिवायत में उनकी क़रीमत का ज़िक्र भी है लेकिन उसकी सनद जईफ़ है। वल्‍लाहु आलम! फिर 
फ़रमाता है है तुप्त सबको चाहिये कि उस बहुत बड़ी क़ुदरतों के मालिक अल्लाह की हर वक़्त पाकीज़गी बयान 
करते रहो जिसने आग जैसी जला देने वाली चीज़ को तुम्हारे लिये नफ़ा देने वाली बना दिया। जिसने पानी को 
खारी और कड़वा न कर दिया कि तुम प्यास के मारे तकलीफ उठाओ। बल्कि उसे मीठा साफ-शफ़्फ़ाफ़ और 
मज़ेदार बनाया। दुनिया में रब की इन नेमतों से फ़ायदे उठाओ और उसका शुक्र बजा लाओ तो फिर आख़िरत में 
भी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दुनिया में ये आग, उसने तुम्हारे फ़ायदे के लिये बनाई है और साथ ही इसलिये कि 
आख़िरत की आग का भी तुम अन्दाज़ा कर सको और उससे बचने के लिये अल्लाह के फ़रमांबरदार बन जाओ। 
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तर्जुपा : ''पस मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की। (75) और अगर तुम्हें इल्म हो तो ये 
बहुत बड़ी क़सम है। (76) कि बेशक ये कुरआन बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है। (77) जो एक 
महफ़ूज़ किताब में दर्ज है। (78) जिसे सिर्फ़ पाक लोग ही छू सकते हैं। (79) ये रब्बुल 
आलमीन की तरफ़ से उतरा हुआ है। (80) पस क्‍या तुम ऐसी बात को सरसरी और मामूली 
समझ रहे हो? (8) और अपने हिस्से में यही लेते हो कि झुठलाते फिरो?”'' (82) 


सितारों के तुलूअ की कसम (आयत 75-82) : हज़रत ज़ह्हाक (रह.) फरमाते हैं, अल्लाह की थे 
- क़समें कलाम को शुरू करने के लिये हुआ करती हैं लेकिन ये क़ौल ज़ईफ़ है। जुम्हूर फ़रमाते हैं, ये क़समें हैं 
और इनमें उन चीज़ों की अज़मत का इजहार भी है। कुछ मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि यहाँ पर ला ज़ाइद है और 


इन्नहू लक्ुरुआनुन अल्अख़ जवाबे क़सम है और लोग कहते हैं ला को ज़ोइद बतलाने की कोई बजह नहीं। 
कलामे अरब के दस्तूर के मुताबिक़ वो क़सम के शुरू में आता है जबकि जिस चीज़ पर क़सम खाई जाये वो 
मन्‍्फ़ी हो। जैसे हज़रत आइशा (रजि.) के इस क़ौल में कि अल्लाह की क़सम हुज़ूर ($४) ने अपना हाथ किसी 
औरत के हाथ से लगाया नहीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुश्शुरूत, बाब मा यजूजु मिनश्शुरूति फ़िल्इस्लामि 
वल्अहकामि वल्मुबायिअह : 273, सहीह मुस्लिम ; 866) 


यानी बैत में ओरतों से मुसाफ़हा नहीं किया। इसी तरह यहाँ भी ला क़सम के शुरू में मुताबिक़े क़ाइदा 
है न कि ज़ाइदा तो कलाम का मक़सूद ये है कि तुम्हारे जो ख़्यालात कुरआन करीम की निस्बत हैं कि ये जादू है 
या कहानत है, ग़लत हैं। बल्कि ये पाक किताब कलामुल्लाह है। कुछ अरब कहते हैं कि ला से उनके कलाम का 
इंकार है फिर असल अम्र का इस़बात अल्पफाज़ में है। मवाक़िइ्न्नुजूम से मुराद कुरआन का बदतरीज उतरना है। 
लौहे महफूज़ से तो लैलतुल कद्र में एक साथ आसमाने अव्वल पर उत्तर आया। फिर हस्बे ज़रूरत थोड़ा-थोड़ा 
वक़्त-बरवक़्त उतरता रहा। यहाँ तक कि कई बरसों में पूरा उतर आया। मुजाहिद (रह. ) फ़रमाते हैं, इससे मुराद 
सितारों के तुलूअ ओर ज़ाहिर होने की आसमानी जगहें हैं। मवाक़िअ से मुराद मनाज़िल हें। 


हसन (रह.) फ़रमाते हैं, क्रयामत के दिन उनका मुन्तशिर हो जाना है। ज़ह्हाक (रह.) फरमाते हैं, 
इससे मुराद वो सितारे हैं जिनकी निस्‍्बत मुश्रिकौन अक़ीदा रखते हैं कि फलाँ-फ़लाँ तारे की वजह से हम पर 
बारिश बरसी। फिर बयान होता है कि ये बहुत बड़ी कसम है इसलिये कि जिस बात पर ये क़सम खाई जा रही है 
वो बहुत बड़ी बात है। यानी ये कुरआन बड़ी अज़मत वाली किताब है। मुअज़्ज़म व महफूज और मज़बूत 
किताब में है जिसे सिर्फ़ पाक हाथ ही लगते हैं यानी फरिश्तों के। हाँ ये और बात है कि दुनिया में इसे सबके हाथ 
लगते हैं। इब्ने मसऊद (रज़ि.) की क़िरअत में मा यमस्सुहू है। अबुल आलिया (रह. ) कहते हैं, यहाँ पाक से 
मुराद इंसान नहीं इंसान तो गुनहगार है। ये कुफ़्फ़ार का जवाब है। वो कहते थे कि इस कुरआन को लेकर शैतान 
उतरते हैं, नक़ज़ुबिल्लाहा जैसे दूसरी जगह साफ़ फ़रमाया, 'इसे न तो शैतान लेकर उतरते हैं, न उनके ये 
लायक़, न उनकी ये मजाल बल्कि वो तो इसके सुनने से भी अलग हैं। यही क़ौल इस आयत की तफ़्सीर में 
दिल को ज़्यादा लगता है और क़ौल भी इसके मुताबिक़ हो सकते हैं। 


फ़र्रा ने कहा है इसका ज़ायक़ा और इसका लुत्फ सिर्फ बाईमान लोगों को ही मयस्सर आता है। कुछ 
कहते हैं, मुराद जनाबत और हदंस़ से पाक होना है। गोया ख़बर है लेकिन मुराद इससे इन्शा है और कुरआन से 
मुराद यहाँ पर मुस्हफ़ है। मतलब ये है कि मुसलमान नापाकी की हालत में कुरआन को हाथ न लगाये। एक 
हदीस में है हुजूर ($8) ने कुरआन साथ लेकर हरबी काफिरों के मुल्क में जाने से मना फरमाया है कि ऐसा न हो . 
कि इसे दुश्मन कुछ नुकसान पहुँचाये। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब कराहियतुस्सफ़र बिल्मसाहिफ 
इलल्अरज़िल अदुव्य : 2990, सहीह मुस्लिम: 869, अबू दाऊद : 260, अहमद : 2/7, इब्ने हिब्बान : 475) 


कुरआन दुश्मन के मुल्क में न ले जाया जाये : नबी ($६) ने जो फरमान हज़रत अम्र बिन हज़म (रज़ि.) 


अन्‍यकना 3 न्‍जीणनन बनवा » 


को लिखकर दिया था उसमें ये भी था कि कुरआन को न छूए मगर पाका (मोत्ता इमाम मालिक : /99 
470, ये हदीस हसन है। हाकिम : /395) मरासीले अबू दाऊद में हे जुहरी (रह.) फ़रमाते हैं, मैंने ख़ुद इस _ 
किताब को देखा है और इसमें ये जुम्ला पढ़ा है। गो इस रिवायत की बहुत सी सनदें हैं लेकिन हर एक क़ाबिले 
गौर है, वलल्‍लाहु आलम! 


कुरआन हक़ है : फिर इरशाद है कि ये कुरआन शेखर व सुख़न जादू और फ़न्न नहीं, बल्कि कलामे रब्बानी है 
और उसी की जानिब से उतरा है ये सरासर हक़ है। बल्कि सिर्फ़ यही हक़ है इसके सिवा इसके ख़िलाफ़ जो है 
बातिल और यकसर मर्दूद है। फिर तुम ऐसी पाक बात का क्‍यों इंकार करते हो? क्यों इससे हटना और यकसू हो 
जाना चाहते हो? क्या उसका शुक्र यही है कि तुम उसे झुठलाओ? क़बीला अज़द के कलाम में रिज़्क़ बमआना 
शुक्र आता है। मुस्नद की एक हदीस में भी रिज़्क़ का मझआना शुक्र किया है। यहाँ तक कहते हो कि फलाँ सितारे 
की वजह से हमें पानी मिला और फला सितारे से फ़लाँ चीज़) (जईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब तफ्सीरूल कुरआन, 
बाब व मिन सूरतिल वाक़िअह : 3295, अब्दुल आला स़जल्बी ज़ईफ़ है। अहमद : /08) 


इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, हर बारिश के मौक़े पर कुछ लोग कुफ़िया कलिमात बक देते हैं कि 
बारिश की वजह फ़लाँ सितारा है। मोत्ता में है हम हुदेबिया के मैदान में थे। रात को बारिश हुई थी। सुबह की 
नमाज़ के बाद हुज़ूर ($8) ने लोगों की तरफ़ मुतबज्जह होकर फ़रमाया, 'जानते हो आज रात तुम्हारे रब ने क्या 
फ़रमाया?' लोगों ने कहा, अल्लाह को मालूम और उसके रसूल को। आप (#६) ने फ़रमाया, 'सुनो! ये 
फ़रमाया कि आज मेरे बन्दों में से बहुत से मेरे साथ काफ़िर हुए और बहुत से ईमानदार बन गये। जिसने कहा, 
कि हम पर अल्लाह के फ़्ज्ल व करम से पानी बरसा वो तो मेरी ज़ात पर ईमान रखने वाला और सितारों से 
कुफ़ करने वाला हुआ और जिसने कहा, फ़लाँ-फ़लाँ सितारे से बारिश बरसी उसने मेरे साथ कुफ़ किया और 
उस सितारे पर ईमान लाया (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़वतुल हुदैबिया : 447, सहीह 
मुस्लिम : 7, अबू दाऊद : 3906, मोत्ता इमाम मालिक : ./92) 


मुस्लिम की हदीस़ में उमूम है कि आसमान से जो बरकत नाज़िल होती है वो कुछ के ईमान का और 
कुछ के कुफ़ का बाड़स़ बन जाती है.... आख़िर तक। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब कफ़र मन क़ाल 
मुतिरना बिन्नौअ : 72) 


हाँ ये खयाल रहे कि एक मर्तबा हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) से पूछा था कि 
सुरय्या सितारा कितना बाक़ी है? फिर कहा था कि इस इल्म वालों का ख़याल है कि ये अपने साक़ित हो जाने 
के हफ्ते भर बाद उफुक़ पर नमूदार होता है। चुनाँचे यही हुआ भी कि इस सवाल व जवाब ओर इस्तिस्क़ा को 
सात दिन गुज़रे थे जो पानी बरसा। ये वाक़िया महमूल है आदत और तजुर्बे पर न ये कि इस सितारे में ही और 
इस सितारे को हो असर का मौजिब जानते हों। इस क्रिस्म का अक़ीदा तो कुफ़ है। हाँ तजुर्बे से कोई चीज़ मालूम 
कर लेना या कोई बात कह देना दूसरी चीज़ है। इस बारे की बहुत सी हदीसें आयत मा यफ़्तहिल्लाहु लिन्नासि 


मिर्रहमतिन की तफ्सीर में गुज़र चुकी है। एक शख्स को हुजूर ($#६) ने ये कहते हुए सुन लिया कि फ़लाँ सितारे 
के अस़र से बारिश हुई तो आप (%४) ने फ़रमाया, 'तू झूठा है ये तो अल्लाह की बरसाई हुई है, ये अल्लाह का 
रिज़्क़ है! एक मरफूअ हदीस में है, लोगों को न जाने क्या हो गया है? अगर सात साल कहतसाली रहे और 
फिर अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम से बारिश बरसाये तो भी ये झट से ज़बान से निकालने लगेंगे कि फ़लाँ 
सितारे ने बरसाया।' (हसन : दारमी : 2/405, अहमद : 3/7, मुस्नद हुमैदी : 2/33 हदीस़ 75, ये हदीस़ 
हसन है और इसके अलावा दारमी : 2/405, सुननुल कुबरा : 0762, मुस्नद अबी यज़ला : 372 में 
अशरा सिनीन के अल्पफाज़ हैं।) 


मुजाहिद (रह. ) फ़रमाते हैं, अपनी रोज़ी तकज़ीब को ही न बना लो! यानी यूँ न कहो कि फ़लाँ फ़राख़ी 
का सबब फ़लाँ चीज़ है बल्कि यूँ कहो कि सब कुछ अल्लाह तञाला की तरफ़ से है। पस ये भी मतलब है और 
ये भी कुरआन में उनका कुछ हिस्सा नहीं बल्कि उनका हिस्सा यही है कि ये उसे झूठा कहते रहें। और इसी 
मतलब की ताईद इससे पहले की आयत से भी होती है। 
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तर्जुमा : ''पस जबकि रूह नरख़रे तक पहुँच जाये! (83) ओर तुम उस वक़्त तक रहे हो। (84) 
हम उस शख़स से बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज़्यादा क़रीब होते हैं लेकिन तुम नहीं देख सकते। (85) 
पस अगर तुम किसी के ज़ेरे फ़रमान नहीं। (86) और इस क़ोल में सच्चे हो तो ज़रा इस रूह को 


मप्र लिन मान लौटा लो। (87) पस जो कोई बारगाहे इलाही से करीब होगा। (88) उसे तो राहत है और हम 5 
गिज़ायें हैं और आराम वाली जन्नत है। (89) ओर जो शख़्स दाहिने वालों में से है। (90) तो भी 
सलामतो हे तेरे लिये कि तू दाहिने वालों में से हे। (9१) लेकिन अगर कोई झुठलाने बालों 


गुमराहों में से है। (92) तो खोलते गर्म पानी की मेहमानी है। (93) ओर दोज़ख़ में जाना। (94) 
ये ख़बर सरासर हक़ और क़त्ख़न यक़ीनी है। (95) पस तू अपने अज़ीमुश्शान परवरदिगार की 
तस्वीह करा ' (96) 


आलमे नज़ख़ का ज़िक्र (आयत 83-96 ) : इसी मज़मून की आयतें सूरह क़ियामा में भी हैं। फ़रमाता है कि 
एक शख्स अपने आख़िरी वक़्त में है, नज़अ का आलम है, रूह परवाज़ कर रही है, तुम सब पास बैठे देख रहे हो, 
कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे फ़श्श्ति जिन्हें तुम देख नहीं सकते, तुमसे भी ज्यादा क़रीब उस मरने वाले से हैं। 


जैसे और जगह है वहुबल काहिरु फ़ौ-क़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़्ज़ह अल्लाह अपने बन्दों 
पर ग़ालिब है वो तुम पर अपने पास से मुहाफ़िज़ भेजता है जब तुममें से किसी की मौत का वक़्त आ जाता है 
तो हमारे भेजे हुए उसे ठीक तौर पर फ़ौत कर लेते हैं, फिर वो सबके सब अल्लाह तआला मौलाए हक की तरफ़ 
बाज़गश्त कराये जायेंगे जो हाकिम है और जल्द हिसाब लेने वाला है। यहाँ फ़रमाता है अगर सचमुच तुम लोग - 
किसी के ज़ेर फ़रमान नहीं हो, अगर ये हक़ है कि तुम दोबारा जीने और मैदाने क्रयामत में हाज़िर होने के क़राइल 
नहीं हो और उसमें तुम हक़ पर हो अगर तुम्हें हश्र व नश्र का यक्रीन नहीं, अगर तुम अज़ाब नहीं किये जाओगे 
वगैरह तो हम कहते हैं इस रूह को जाने ही क्यों देते हो? अगर तुम्हारे बस में है तो हलक़ तक पहुँची हुई रूह 
को वापस उसकी असली जगह पहुँचा दो। पस ये याद रखो जैसे इस रूह और इस जिस्म में डालने पर हम 
कादिर थे और तुमने देख लिया ऐसे ही उसे निकालने पर क़ादिर थे और उसे भी तुमने बचश्म खुद देख लिया। 
यक़ीन मानो इसी तरह हम दोबारा इस रूह को इस जिस्म में डाल कर नई ज़िन्दगी देने पर भी क़ादिर हैं। 


तुम्हारा न अपनी पैदाइश में दख़ल, न तो मरने में। फिर दोबारा जी उठने में तुम्हारा दखल कहाँ से हो 
गया? जो तुम कहते-फिरते हो कि हम मरकर नहीं जियेंगे। 


सआदतमन्द की मौत की हालत : यहाँ वो अहवाल बयान हो रहे हैं जो मौत के वक़्त सकरात के वक़्त दुनिया 
की आख़िरी घड़ी में इंसानों के होते हैं कि या तो वो आला दर्जे का अल्लाह का मुकर्रब है या उससे कम दर्जे का है 
जिनके दाहिने हाथ में नामाए आमाल दिया जायेगा या बिल्कुल बदनसीब है जो अल्लाह से जाहिल रहा और राहे 
हक़ से गाफ़िल रहा। तो फ़रमाता है कि जो मुक़र्रबीने बारगाहे इलाही हैं जो अहकाम के आमिल थे नाफ़रमानियाँ 
नहीं करते थे उन्हें तो फ़रश्ति तरह-तरह की ख़ुशख़बरियाँ सुनाते हैं। जेसे कि पहले बराअ (रज़ि.) की हदीस गुज़री 
कि रहमत के फ़र्श्ति उससे कहते हैं, ऐ पाक रूह! पाक जिस्म वाली रूह! चल राहत व आराम की तरफ़ चल! 
कभी न नाराज़ होने वाले रहमान की तरफ़ (इसकी तख़रीज सूरह इन्नाहीम : 27 के तहत गुज़र चुकी है।) 


रौह से मुराद राहत है और रेहान से मुराद आराम है। गर्ज़ दुनिया के मसाइब से राहत मिल जाती है 
अबदी सुरूर और सच्ची ख़ुशी अल्लाह के गुलाम को उसी वक़्त हासिल होती है। वो एक फराख़ी और वुस््रत 
देखता है। उसके सामने रिज़्क़ और रहमत होती है। वो जन्नते अदून की तरफ़ लपकता है। हज़रत अबुल आलिया 
(रह. ) फ़रमाते हैं, जन्नत की एक हरी-भरी शाख़ आती है और उस वक़्त अल्लाह के मुक़र्रब की रूह कब्ज़ की 
जाती है। मुहम्मद बिन कअब (रह.) फ़रमाते हैं, मरने से पहले हर मरने वाले को मालूम हो जाता है कि वो 
जन्नती है या जहन्नमी है। या अल्लाह! हमारे इस वक़्त तू हमारी मदद कर हमें ईमान से उठा और अपनी 
ऱामन्दी की ख़ुशख़बरी सुनाकर सुकून व राहत के साथ यहाँ से ले जा, आमीना गो सकरात के वक़्त की 
अहादीस हम सूरह इब्राहीम की आयत युसब्बितुल्लाहु की तफ़्सीर में वारिद कर चुके हैं लेकिन चूंकि ये इनका 
बेहतरीन मौक़ा है इसलिये यहाँ एक टुकड़ा बयान करते हैं। हुजूर ($६) फ़रमाते हैं, 'अल्लाह तञआला हज़रत 
मलकुल मौत से फ़रमाता है, मेरे फ़लाँ बन्दे के पास जा और उसे मेरे दरबार में ले आ। मैंने उसे रंज, राहत, 
आराम, तकलीफ, ख़ुशी, नाख़ुशी, ग़र्ज़ हर आज़माइश में आज़मा लिया और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ पाया। 
पस अब में उसे अबदी राहत देना चाहता हूँ! जा उसे मेरे ख़ास दरबार में पेश करा मलकुल मौत (अलै.) पाँच 
सौ रहमत के फ़र्श्ति और जन्नत के कफ़न और जन्नती ख़ुश्बूयें साथ लेकर उसके पास आते हैं। गो रेहान एक ही 
होता है लेकिन सरे पर बीस क़िस्में होती हैं। हर एक की जुदागाना महक होती है। सफ़ेद रेशम साथ होता है 
जिसमें से मुश्क की लपटें आती हैं, अल्अख़ा मुस्नद अहमद में है, हुजूर (%8) की क्रिरअत फ़रूहुन रा के पेश 
से थी। (हसन:अबू दाऊद, किताबुल हुरूफ़:399, तिर्मिज़ी:2938, अहमद:6/64, मुस्नद अबी यअला: 455) 

लेकिन तमाम क़ारियों की क्रिरअत रा के ज़बर से है यानी फ़रौहुना मुस्नद में है, हज़रत उम्मे हानी 
(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह ($8) से पूछा, क्या मरने के बाद हम आपस में एक-दूसरे से मिलेंगे? और एक दूसरे 
को देखेंगे? आप (:#&) ने फ़रमाया, 'रूह एक परिन्द हो जायेगी।' (ज़ईफ : अहमद : 6/424-425, इब्ने 
लहीआ लम युहद्दिस बिही क़ब्ल इख़ितिलातिही) 

जो दरछु्तों के मेवे चुगेगी यहाँ तक कि क़यामत क़ायम हो जायेगी। उस वक़्त अपने-अपने जिस्म में 
चली जायेगी। इस हदीस़ में हर मोमिन के लिये बहुत बड़ी बशारत है। मुस्नद अहमद में भी इसकी शाहिद एक 
हदीस़ है। (सहीह : अहमद : 3/455) जिसकी इस्नाद बहुत बेहतर और मतन भी बहुत क़वी है। 

और सहीह रिवायत में है शहीदों की रूहें सब्ज़ रंग परिन्दों के क़ालिब में हैं। सारी जन्नत में जहाँ चाहें 


खाती-पीती रहती हैं और अर्श तले लटकी हुई क़िन्दीलों में आ बैठती हैं। (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
अम्मारह, बाब बयानु अन अरवाहिश्शुहदा फ़िल्जन्नत व अन्नहुम अहयाउन इुन्द रन्बिहिम युरज़कून : 887) 


मुस्नद अहमद में है कि अब्दुर्रह्मान बिन अबू लैला (रह.) एक जनाज़े में गधे पर सवार जा रहे थे 
आपकी उप्र उस वक़्त बुढ़ापे की थी। सर ओर दाढ़ी के बाल सफेद थे इसी अस़॒ना (बीच) में आपने ये हदीस 
बयान फ़रमाई कि हुज़ूर ($8) ने फ़रमाया, जो अल्लाह कौ मुलाक़ात को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे 


मिलना चाहता है और जो अल्लाह से मिलने को बुरा जानता है अल्लाह भी उसकी मुलाकात से कराहत करता 
हे।' सहाबा (रज़ि.) ये सुनकर सर झुकाये रोने लगे। आप ($६) ने फ़रमाया, क्यों रोते हो? सहाबा (रजि.) ने 
कहा, हुज़ूर भला मौत कौन चाहता है? फ़रमाया, 'सुनो-सुनो! मतलब सकरात के वक़्त से है। उस वक़्त नेक 
और मुकर्रब बन्दे को तो राहत व इनाम और आरामदेह जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाई जाती है, जिस पर वो तड़प 
उठता है और चाहता है कि जहाँ तक मुम्किन हो जल्द अल्लाह से मिले ताकि उन नेमतों से मालामाल हो जाये 
पस॒ अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात की तमन्ना करता है और अगर बद बन्दा है तो उसे मौत के बक़्त गर्म पानी 
और जहन्नम की मेहमानी को ख़बर दी जाती है जिससे ये बेज़ार हो जाता है और उसकी रूह रोंगटे में छिपने 
और अटकने लगती है और ये दिल से चाहता है कि किसी तरह अल्लाह के हुज़ूर में हाज़िर न होओं। पस 
अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात को नापसंद करता है। (हसन : अहमद : 4/259-260, हम्माम समिअ मिन 
अता बिन साइब क़ब्ल इख़ितिलातिही, उन्जुर मुश्किलुल आस्रार लित्तहाबी तबक़तुल जदीदा : 40/49) 


फिर फ़रमाता है अगर वो सआदत मन्दों से है तो मौत के फश्श्ति उसे सलाम कहते हैं, तुझ पर सलामती 
हो, तू अस्हाबे यमीन में से है, अल्लाह के अज़ाबों से तू सलामती पायेगा और ख़ुद फ़रिश्ति भी उसे सलाम करते 
हैं। जेसे और आयत में है, इन्नल्लज़ी-न क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्‌-तक़ामू यानी सच्चे -पक्के तौहीद वालों के पास 
उनके इन्तिक़ाल के वक़्त रहमत के फ़रश्ति आते हैं और बशारत देते हैं कि कुछ डर-ख़ौफ़ नहीं, कुछ रंज व गम न 
कर, जन्नत तेरे लिये हस्बे वादा तैयार है। दुनिया और आख़िरत में हम तेरी हिमायत के लिये मौजूद हैं जो तुम्हारा 
जी चाहे तुम्हारे लिये मौजूद है, जो तुम तमन्ना करोगे पूरी होकर रहेगी। गफूर व रहीम अल्लाह के तुम इज्ज़तदार 
मेहमान हो। बुख़ारी में है यानी तेरे लिये मुसललम है कि तू अस्हाबे यमीन में से है। ये भी हो सकता है कि सलाम 
यहाँ दुआ के मआना में हो। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल वाक़िअ॒ह : 488 ) वल्‍लाहु आलम! 


| और अगर मरने वाला हक़ को झुठलाने वाला और हिदायत से खोया हुआ है तो उसकी ज़ियाफ़त उस 

गर्म हमीम से होगी जो आतें और खाल तक झुलसा दे। फिर चारों तरफ़ से जहन्नम की आग घेर लेगी जिसमें 
जलता-भुनता रहेगा। फिर फ़रमाया, ये यक़ीनी बातें हैं जिनके हक होने में कोई शुब्हा नहीं। पस अपने बड़े रब 
के नाम की तस्बीह करता रहा मुस्नद में है इस आयत के उतरने पर आप (६) ने फ़रमाया, “इसे रुकूअ में 
रखो।' और सब्बिहिस्म रब्बिकल अझला उतरने पर फ़रमाया, 'इसे सज्दे में रखो।' (सहीह : अबू दाऊद, 
किताबुस्सलात, बाब मा यक़ूलुर॑जुलु फ़ी रुकूडही व सुजूदिही : 869, इब्ने माजह : 887, अहमद : 4/55, 
मुस्नद तयालिसी : 000, इब्ने हिब्बान : 898) 


आप ($६) फ़रमाते हैं, 'जिसने सुब्हानललाहिल अज़ीमि व बिहम्दिही कहा उसके लिये जन्नत में एक 
दरख़त लगाया जाता है।' (जईफ़ : तिर्मिज़ी, किताबुद्अ॒बात, बाब फ़ी फ़ज़ाइलि सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिही : 
3464, अबू जुबैर मुदल्लस के सिमाअ की सराहत नहीं है। ) 


सहीह बुख़ारी शरीफ़ के ख़त्म पर ये हदीस़ है कि हुजूर (६) ने फ़रमाया, 'दो कलिमे हैं जो ज़बान पर 


हैं, मीज़ान में भारी हैं, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिही सुन्हानल्लाहिल अज़ीमा 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला व नज़ठ़ल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह 
7563, सहीह मुस्लिम : 2694, तिर्मिज़ी : 3467, इब्ने माजह : 3806, अहमद : 2/232) 


अल्हम्दुलिल्लाह सूरह वाक़िया की तफ्सीर ख़त्म हुई, अल्लाह कुबूल फ़रमाये (और हमारे कुल वाक़ियात का 
अन्जाम भला करे)। 


हध गई नह 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे- 


सूरह हदीद - 57 


आयात : 29, मदनी, पैराग्राफ : 5 


मर्कजी मज्मुन 
लियकूमन्नासु बिल्किस्त 
सहीह अकौद-ए-तौहीद के साथ, 
निफाक हुब्खे दुनिया, बुख़्न और 
रहबानियत से बच्तते हुए माल और जान 
४) का जिहाद करो! ताकि ऐसी इस्लापी 
2 दुकूपत कायप हो जाये जो तमाम 
पैगम्बरों की तरह अद्ल व 
इंसाफ कर सके। 


पैराग्राफ 3 
आयात ; 20 से 8 


तफ़्सीर सूरह हदीद 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा ; ''आसमानों और ज़मीन में जो है सब अल्लाह की तस्बीह कर रहा है वो ज़बरदस्त, 
बाहिक्मत है। (4) आसमानों और ज़मीन की बादशाहत उसी की है, वही ज़िन्दगी देता है और 
मौत भी और वो हर चीज़ पर क़ादिर है। (2) वही पहले है और वही पीछे, वही ज़ाहिर है और 
वही छिपा है और वो हर चीज़ को बख़ूबी जानने वाला है।'' (3) 


. तआरुफ़े सूरत : अबू दाऊद वगैरह में है कि रसूलुल्लाह ($६) सोने से पहले उन सूरतों को पढ़ते थे जिनका 
शुरू सब्बह या युसब्बिहु है और फ़रमाते थे उनमें एक आयत है जो एक हज़ार आयतों से अफ़ज़ल है। (हसन : 
अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाब मा यकूलु इन्दन्नौम : 5057, तिर्मिज़ी : 292) 


जिस आयत की फ़ज़ीलत इस हदीस़ में बयान हुई है ग़लिबन वो आयत हुवल्‌ अव्वलु वल्आख़िरु 
आख़िर तक है, वल्‍लाहु आलम! इसका तफ़्सीली बयान अन्क़रीब आ रहा है इन्शाअल्लाह तआला 


अल्लाह की तस्बीह (आयत -3) : तमाम हैवानात, सब नबातात उसकी पाकी बयान करते हैं। सातों 


आसमान और ज़मीनें और उनकी मख़लूक और हर-हर चीज़ उसकी सताइश करने में मशगूल है, गो तुम उनकी 
तस्बीह न समझ सको, अल्लाह हलीम व गफूर है। उसके सामने हर कोई पस्त व आजिज़ व लाचार है, उसकी 


46 2०22 
मुकर्रर करदा शरीअत और उसके अहकाम हिक्मत से भरे हैं। हकीक़ी बादशाह जिसकी मिल्कियत में आसमान 
व ज़मीन हैं बही है। ख॒ल्क में मुतसर्रिफ वही है, ज़िन्दगी मौत उसी के क़ब्ज़े में है, वही फ़ना करता है, वही पैदा 
करता है, जिसे जो चाहे इरनायत फ़रमाता है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जो चाहता है हो जाता है, जो न चाहे 
नहीं हो सकता 


अल्लाह अव्वल और आख़िर है : उसके बाद आयत हुवल अव्वलु वो आयत है जिसकी बाबत ऊपर की 
हदीस में गुज़रा कि एक हज़ार आयतों से अफ़ज़ल है। हज़रत अबू ज़मील (रह. ) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
से कहते हैं कि मेरे दिल में एक खटका है लेकिन ज़बान पर लाने को जी नहीं चाहता इस पर हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से मुस्कुरा कर फ़रमाया, शायद कुछ शक होगा जिससे कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि कुरआन 
में है किताब पढ़ते हैं उनसे पूछ ले.... आख़िर तका फिर फ़रमाया, जब तेरे दिल में कोई शक हो तो इस आयत 
को पढ़ लिया कर हुवल्‌ अव्वलु.... आख़िर तका (हसन : अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाब रहुल वस्वसा : 
5१0) 


इस आयत की तफ़्सीर में दस से ऊपर-ऊपर क़ौल हैं। बुख़ारी (रह.) फ़रमाते हैं, यहया का क़ौल है 
कि ज़ाहिर व बातिन से मुराद अज़रूए इल्म के हर चीज़ पर ज़ाहिर और पौशीदा होना है। ये यहया ज़ियाद फ़र्रा 
के लड़के हैं उनकी एक तस्नीफ़ है जिसका नाम मआनिउल कुरआन है। 


सोते वक़्त की एक दुआ : मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (%) सोने के वक़्त ये दुआ पढ़ा करते, ''ऐ 
अल्लाह ऐ सातों आसमानों के और अ्शे अज़ीम के रब! ऐ हमारे और हर चीज़ के रब! ऐ तौरात व इंजील के 
उतारने वाले! ऐ दानों और गुठलियों को उगाने वाले! तेरे सिवा कोई लायक़े इबादत नहीं! मैं तेरी पनाह में आता 
हूँ हर उस चीज़ की बुराई से कि उसकी चोटी तेरे हाथ है तू अव्वल है कि तुझसे पहले कुछ न था, तू ही आख़िर 
है कि तेरे बाद कुछ नहीं, तू ज़ाहिर है कि तुझसे ऊँची कोई चीज़ नहीं, तू बातिन है कि तुझसे छिपी कोई चीज़ 
नहीं, हमारे कर्ज़ अदा कर दे और हमें फ़क़ीरी से गिना दे।'' (ज़ईफ़ : अहमद : 2/404, 2/38, हदीस नम्बर 
: 5960, सनद सहीह रवाहु मुस्लिम : 273) 


हज़रत अबू सालेह (रह.) अपने मुताल्लिक़ीन को ये दुआ सिखाते और फ़रमाते, सोते वक़्त दाहिनी 
करवट पर लेटकर ये दुआ पढ़ लिया करो। अल्फ़ाज़ में कुछ हेर-हेर है। मुलाहिज़ा हो मुस्लिमा (सहीह मुस्लिम, 
किताबुज़्ज़िकर वहुआ, बाब अह्ुआउ इन्दन्नौम : 273) 


अबू यअला में है हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि हुजूर ($६) के हुक्म से आपका बिस्तर 
क़िब्ला रुख़ बिछाया जाता। आप ($%६४) आकर अपने दाहिने हाथ पर तकिया लगाकर आराम फ़रमाते। फिर 
आहिस्ता-आहिस्ता कुछ पढ़ते रहते लेकिन आख़िर रात में बआवाज़े बुलंद ये दुआ पढ़ते जो ऊपर बयान हुई। 
अल्फ़ाज़ में कुछ हेर-फेर है। इस आयत की तफ़्सीर में जामेअ तिर्मिज़ी में है कि हुजूर ($४) अपने सहाबा 
(रज़ि.) समेत तशरीफ़ फ़रमा थे जो एक बादल सर पर आ गया आप (%#%) ने फरमाया, “जानते हो ये क्या 


है?' सहाबा (रज़े.) ने बाअदब जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानने वाले हैं। फ़रमाया, 'इसे 
अनान कहते हैं, ये ज़मीन को सैराब करने वाले हैं। उन लोगों पर भी बरसाये जाते हैं जो न अल्लाह के 
शुक्रगुज़ार हैं न अल्लाह के पुकारने वाले। फिर पूछा मालूम है, तुम्हारे ऊपर क्या है?' उन्होंने कहा, अल्लाह 
और उसका रसूल ज्यादा बाख़बर है। फरमाया, बुलंद महफूज़ छत और लिपटी हुई मोजा जानते हो तुममें इसमें 
किस क॒द्र फ़ासला है?' वही जवाब मिला। फ़रमाया, 'पाँच सौ साल का रास्ता।' फिर पूछा, जानते हो उसके 
ऊपर क्या है? सहाबा (रज़ि.) ने फिर अपनी लाइल्मी उन ही अल्फ़ाज़ में ज़ाहिर की तो आप (#$#) ने 
फरमाया, ' उसके ऊपर फिर दूसरा आसमान है और उन दोनों आसमानों में भी पाँच सौ साल का फ़ासला है।' 
इसी तरह आप (#&) ने सात आसमान गिनवाये और हर दो में उतनी ही दूरी बयान फ़रमाई। फिर सवाल करके 
जवाब सुनकर फ़रमाया, 'इस सातवें के ऊपर इतने ही फ़ासले से अर्श है।' फिर पूछा जानते हो तुम्हारे नीचे क्या 
है? ओर जवाब वही सुनकर फ़रमाया, 'दूसरी ज़मीन है।' फिर सवाल व जवाब के बाद फ़रमाया, उसके नीचे 
दूसरी ज़मीन और दोनों ज़मीनों के दरम्यान भी पाँच सौ साल का फ़ासला है।' इसी तरह सात ज़मीनें इसी 
फ़ासले के साथ एक-दूसरी के नीचे बतलाईं। फिर फ़रमाया, 'उसकी क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! 
अगर तुम कोई रस्सी सबसे नीचे की ज़मीन की तरफ लटकाओ तो वो भी अल्लाह के पास पहुँचेगी! फिर आप 
($६) ने इसी आयत की तिलावत की। लेकिन ये हदीस़ गरीब है इसके रावी हसन (रह.) का इसे अपने उस्ताद 
हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं। जैसे कि अय्यूब यूनुस और अली बिन ज़ैद मुहद्दिसीन का 
कौल है। कुछ अहले इल्म ने इस हदीस की शरह में कहा है कि इससे मुराद रस्सी का अल्लाह ताला के इल्मे 
कुदरत और ग़ल्बे तक पहुँचना है (न कि ज़ाते बारी तक) अल्लाह तआला का इल्म उसकी कुदरत और उसका 
ग़ल्बा और सल्तनत बेशक हर जगह है लेकिन वो अपनी ज़ात से अर्श पर है। जैसे कि उसने अपना ये वस्फ़ 
अपनी किताब में ख़ुद बयान फ़रमाया है। (ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल 
हदीद : 3298, इसकी सनद में हसन बसरी हैं जिनका हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सिमाअ साबित नहीं।) 


मुस्नद अहमद में भी ये हदीस है और उसमें दो-दो ज़मीनों के दरम्यान का फ़ासला सात सौ साल का 
बयान हुआ है। (ज़ईफ़ : अहमद : 2/370, इसकी सनद में भी हसन की तदलीस है जबकि हकम बिन अब्दुल 
मलिक ज़ईफ़ रावी है। अल्मीज़ान ; /576, हंदीस़ नम्बर : 287) 

इब्ने अबी हातिम और बज्ज़ार में भी ये हदीस़ है लेकिन इब्ने अबी हातिम में रस्सी लटकाने का जुम्ला 
नहीं और हर दो ज़मीन के दरम्यान की दूरी उसमें भी पाँच सौ साल की बयान हुई है। इमाम बज़्ज़ार (रह.) ने ये 
भी फ़रमाया है कि इस रिवायत का रावी आँहज़रत से बगैर हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) के और कोई नहीं। इब्ने 
जरीर में ये हदीस मुरसलन मरवी है यानी क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं, हमसे यूँ ज़िक्र किया गया है फिर हदीस़ 
बयान करते हैं, सहाबी का नाम नहीं लेते। मुम्किन है यही ठीक हो, वललाहु आलम! 


हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (रज़ि.) मुस्नद बज़्ज़ार और किताबुल अस्मा वस्सिफ़ात बैहक़ी में ये हदीस 


मरवी है लेकिन उसकी इस्नाद में नज़र है और मतन में गराबत व नकारत है, वल्लाहु सुब्हानहू व तआला 
आलम! इमाम इब्ने जरीर आयत व मिनल्‌ अरज़ि मिस्लहुन्न की तफ़्सीर में हज़रत क़तादा (रह.) का क़ौल 
लाये हैं कि आसमान व ज़मीन के दरम्यान चार फ़र्श्तों की मुलाक़ात हुई आपस में पूछा कि तुम कहाँ से आ 
रहे हो? तो एक ने कहा, सातवें आसमान से मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने भेजा है और मैंने अल्लाह को वहीं 
छोड़ा है! दूसरे ने कहा, सातवीं ज़मीन से मुझे अल्लाह ने भेजा था और अल्लाह वहीं था। तीसर ने कहा, मेरे 
रब ने मुझे मश्रिक़ से भेजा है जहाँ वो था। चौथे ने कहा, मुझे मररिब से अल्लाह तख़ाला ने भेजा है और मैं उसे 
वहीं छोड़कर आ रहा हूँ। लेकिन ये रिवायत भी गरीब है बल्कि ऐसा मालूम होता है हज़रत कतादा (रह.) वाली 
ऊपर की रिवायत जो मुरसलन बयान हुई है मुम्किन है वो भी हज़रत क़तादा (रह. ) का अपना क़ौल हो जैसे ये 
क़ौल ख़ुद क़तादा का अपना है, बल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “वही हे जिसने आसमानों और ज़मीन को छ: दिन में पैदा किया फिर अर्श पर बैठा, 
ख़ूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाये और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे 
आये और जो कुछ चढ़कर उसमें जाये, जहाँ कहीं तुम हो थो तुम्हारे साथ है और जो तुम कर रहे 
हो, अल्लाह देख रहा है। (4) आसमानों की और ज़मीन की बादशाही उसी की है और तमाम 
| काम उसी की तरफ़ पहुँचाये जाते हैं। (5) वही रात को दिन में ले जाता है और बही दिन को रात 
में दाख़िल कर देता है, सीने के अंदर की छिपी हुई चीज़ों का वो पूरा आलिम है।'” (6) 


आसमान व ज़मीन की पैदाइश छ: दिन में (आयत 4-6) : अल्लाह तआला का ज़मीन व आसमान 
को छः: दिन में पैदा करना और अर्श पर क़रार पकड़ना सूरह आराफ़ की तफ़्सीर में पूरी तरह बयान हो चुका है 


इसलिये यहाँ दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं। उसे बख़ूबी इल्म है कि किस क़द्र बूँदें बारिश की ज़मीन में 
गईं, कितने दाने ज़मीन में पड़े और क्या चारे पैदा हुए, किस क़द्र खेतियाँ हुईं, कितने ही फल खिले। जैसे और 
आयत में है, इन्दहु मफ़ातिहुल गैब 'ग़ैब की कुन्जियाँ उसी के पास हैं जिन्हें बजुज़ उसके और कोई जानता ही 
नहीं। वो ख़ुश्की और तरी की तमाम चीज़ों का आलिम है।' किसी पत्ते का गिरना भी उसके इल्म से बाहर नहीं। 
जमीन की अंधेरियों में पौशीदा दाना और कोई तर ब ख़ुश्क चीज़ ऐसी नहीं जो खुली किताब में मौजूद न हो। 
इसी तरह आसमान से नाज़िल होने वाली बारिश वाले और बर्फ और तक़दीरें और अहकाम जो बज़रिय-ए- 
बरतर फ़र्श्तों के नाज़िल होते हैं, सब उसके इल्म में हैं। सूरह बक़रह की तफ्सीर में ये गुज़र चुका है कि 
अल्लाह के मुक़र्रर करदा फ़र्श्ति बारिश के एक-एक क़तरे को अल्लाह की बतलाई हुई जगह में पहुँचा देते हैं। 
आसमान से उतरने वाले फ़रिश्ति और आमाल भी उसके वसीञ् इल्म में हैं जेसे सहीह हदीस में है, 'रात के 
आमाल दिन से पहले और दिन के अमल रात से पहले उसकी जनाब में पेश कर दिये जाते हैं।' (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी कौलिही अलेहिस्सलाम इन्नललाह ला यनाम : 79) 


वो तुम्हारे साथ है यानी तुम्हारा निगेहबान है, तुम्हारे आमाल व अफ़्आाल को देख रहा है जैसे भी हों, 
जो भी हों ओर तुम भी ख़बाह ख़ुश्की में ख़्बाह तरी में हो, रातें हों या दिन हों, तुम धर में हो या जंगल में हो, हर 
हालत में उसके इल्म के लिये बराबर हर वक़्त उसकी निगाहें और उसका सुनना तुम्हारे साथ है। तुम्हारे 
कलिमात बो सुनता रहता है, तुम्हारा हाल वो देखता रहता है। तुम्हारे छिपे-खुले का उसे इल्म है। जैसे फ़रमाया 
है कि उससे जो छिपना चाहे उसका वो फ़ैज़ल फ़िज़ूल है। भला ज़ाहिर-बातिन बल्कि दिलों के इरादे तक से 
बाक़िफ़ियत रखने वाले से कोई कैसे छिप सकता है। दूसरी आयत में है पौशीदा बातें, ज़ाहिर बातें, रातों को, 
दिन को जो भी हों सब उस पर रोशन हैं, सच है वही रब है वही माबूदे बरहक है। 


सहीह हदीस़ में है कि जिन्नईल (अलै.) के सवाल पर आँहज़रत ने फ़रमाया, 'एहसान ये है कि तू 
अल्लाह की इबादत इस तरह कर कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है, पस अगर तू उसे नहीं देख रहा तो वो 
तुझे देख रहा है! (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब सुआलु जिब्नईलन्नबी अनिल ईमान वल्इस्लाम 
वल्ड्हसान व इल्मुस्साअत : 50, सहीह मुस्लिम : 9) 


एक शख़्स आकर रसूलुल्लाह ($#$) से अर्ज़ करता है कि ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई ऐसा 
हिक्‍्मत का तौशा दीजिये कि मेरी ज़िन्दगी संवर जाये। आप ($#$) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तञला का लिहाज़ 
कर और उससे इस तरह शर्मा जैसे कि तू अपने किसी नज़दीकी नेक क़राबतदार से शरमाता है, जो तुझसे कभी 
अलग न होता हो।' ये हदीस अबू बकर इस्माईली ने रिवायत की है, सनद गरीब है। हुजूर ($६) का इरशाद है, 
“जिसने तीन काम कर लिये उसने ईमान का मज़ा उठा लिया! अल्लाह एक की इबादत की और अपने माल की 
ज़कात हँसी-ख़ुशी राज़ी-रज़ामन्दी से अदा की। जानवर अगर ज़कात में देने हैं तो बूढ़े-बेकार दुबले-पतले 
और बीमार न दिये बल्कि दरम्याना राहे अल्लाह में दिया और अपने नफ़्स को पाक किया। इस पर एक शख़स 


ने सवाल किया कि हुज़ूर! नफ़्स को पाक करने का क्या मतलब है? आप (६) ने फ़रमाया, 'इस बात को दिल 
में महसूस करे और यक़ौन व अकीदा रखे कि हर जगह अल्लाह ताला उसके साथ है।' (अबू नुऐम) ओर 
हदीस़ में है, 'अफ़ज़ल ईमान ये है कि तू जान रखे कि तू जहाँ कहीं है अल्लाह तेरे साथ है।' (नुऐम बिन 
हम्माद) हज़रत इमाम अहमद (रह. ) अक्सर इन दो शेअरों को पढ़ते रहते थे, 
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जब तू बिल्कुल तन्हाई ओर ख़लबत में हो उस बक़्त भी ये न कह कि मैं अकेला ही हूँ बल्कि कहता 
रह कि तुझ पर एक निगेहबान है यानी अल्लाह तआला। किसी साअत अल्लाह तआला को बेख़बर न समझ 
और मख़फ़ी से मख़फी काम को उस पर मछ़फ़ी न माना फिर फ़रमाता है कि दुनिया और आख़िरत का मालिक 
वही है जैसे और आयत में है, वइन्ना लना लल्आख़िर-त वल्ऊला दुनिया और आख़िरत की मिल्कियत हमारी 
ही है। इसकी तारीफ उस बादशाहत पर भी करनी हमारा फ़र्ज़ है। फ़रमाता है, वहुवल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु- 
व लहुल्‌ हम्दु फ़िल्ला वल्आख़िरह वही माबूदे बरहक़ है और वही सज़ावबारे हम्द व स़ना है दुनिया में भी 
और आख़िरत में भी। और आयत में है अल्लाह के लिये तमाम तारीफ्रें हैं जिसकी मिल्कियत में आसमान व 
ज़मीन की तमाम चीज़ें हैं और उसी की हम्द है आख़िरत में और वो दाना (जानने वाला) ओर ख़बरदार है। पस 
हर वो चीज़ जो आसमान व ज़मीन में है उसकी बादशाहत में है। सारी आसमान व ज़मीन की मख़लूक उसकी 
गुलाम और उसकी ख़िदमत गुज़ार और उसके सामने पस्त है। 


जैसे फ़रमाया, इन्‌ कुल्लु मन्‌ फ़िस्समावाति वल्अरज़ि इल्ला आतिर्हमानि अब्दा आसमान व ज़मीन 
की कुल मख़लूक रहमान के सामने गुलामी की हैसियत में पेश होने वाली है। उन सबको उसने घेर रखा है और 
सबको एक-एक करके गिन रखा है। उसी की तरफ़ तमाम काम लौटाये जाते हैं। अपनी मखलूक में जो चाहे 
हुक्म देता है वो आदिल है जुल्म नहीं करता बल्कि एक नेकी को दस गुना बढ़ा कर देता है ओर फिर अपने पास 
से अज्रे अज़ीम इनायत फ़रमाता है। इरशाद है, व नज़ठ़ल मवाज़ीन क़यामत के दिन हम अदल की तराज़ू रखेंगे 
और किसी पर जुल्म न किया जायेगा, राई के बराबर का अमल भी हम सामने ला रखेंगे और हम हिसाब करने 
और लेने में काफ़ी हैं। फिर फ़रमाया, ख़ल्क़ में तसर्रुफ़ भी उसी का चलता है, दिन-रात की गर्दिश भी उसी के 
हाथ है। अपनी हिक्‍्मत से घटाता-बढ़ाता है। कभी के दिन लम्बे, कभी की रातें, कभी दोनों बराबरा कभी 
जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी बहार कभी ख़िज़ाँ और ये सब बन्दों की ख़ैरछझबाही और उनकी 
मस्लिहत के लिहाज़ से है। वो दिलों की छोटी से छोटी बातों और दूर के पौशीदा राज़ों से भी वाकिफ है। 
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... : “अल्लाह पर ओर उसके रसूल पर ईमान ले आओ और उस माल में से ख़र्च करो 
जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जांनशीन बनाया है, पस तुममें से जो ईमान लायें और ख़ेरातें 
करें उन्हें बहुत बड़ा स़्बवाब मिलेगा। (7) तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते? हालाकि ख़ुद 
रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है और अगर तुम्हें बावर हो तो वो तो तुम से 
मज़बूत अहदो-पैमान भी ले चुका हे। (8) वो है जो अपने बन्दे पर वाज़ेह आयतें उंतारता है 
ताकि वो तुम्हें अंधेरियों से नूर की तरफ़ ले जाये, यक्रीनन अल्लाह तखला तुम पर नर्मी करने 
वाला और रहम करने वाला है। (9) तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं 
करते? दरअसल आसमानों ओर ज़मीनों की पीरास़ का मालिक तन्हा अल्लाह ही है। तुममें से 
जिन लोगों ने फ़तह से पहले राहे लिललाह दिया है और जिहाद किया है वो दूसरों के बराबर नहीं 
बल्कि उनसे बहुत बड़े दर्जे के हैं, जिन्होंने फ़तह के बाद ख़ेरातें दीं और जिहाद किये हाँ भलाई 
का वादा तो अल्लाह ताला का उन सबसे है जो कुछ तुम कर रहे हो, उससे अल्लाह ख़बरदार 
है। (0) कोई है जो अल्लाह तआला को अच्छी तरह क़र्ज़ के तौर पर दे फिर अल्लाह तआला 
उसे उसके लिये बढ़ाता चला जाये और उसका पसन्दीदा अज्र साबित हो जाये।'” (4) 


अल्लाह और रसूल (%) पर ईमान लाओ (आयत 7-) : अल्लाह तबारक व तआला अपने ऊपर 
और अपने रसूल के ऊपर ईमान लाने और उस पर मज़बूती और हमेशगी के साथ जम कर रहने की हिदायत 
फ़रमाता है और अपनी राह में ख़ेरात करने की रगबत दिलाता है, जो माल हाथों -हाथ तुम्हें उसने पहुँचाया हो 
तुम उसकी इताअत गुजारी में उसे ख़र्च करो और समझ लो कि जिस तरह दूसरे हाथों से तुम्हें मिला है उसी तरह 
अन्क़रीब तुम्हारे हाथों से दूसरे हाथों में चला जायेगा और तुम पर हिसाब और किताब रह जायेगा और इसमें ये 
भी इशारा है कि तेरे बाद तेरा वारिस़र मुम्किन है कि नेक हो और वो तेरे छोड़े हुए माल को मेरी राह में ख़्च 
करके मुझसे बहुत नज़दीकी हासिल करे और मुम्किन है कि वो बद हो और अपनी बदमस्ती और स्थाहकारी में 
तेरा अन्दोख़ताँ (ख़ज़ाना) फ़ना कर दे और उसकी बदियों का बाइस तू बने, न तू छोड़ता न वो उड़ाता हुज़ूर 
($#६) सूरह तकासुर पढ़कर फ़रमाने लगे, इंसान गो कहता रहता है ये भी मेरा माल है ये भी मेरा माल है, 
हालांकि दरअसल इंसान का माल वो है जो खा लिया, पहन लिया, सदक़ा कर दिया। खाया हुआ फ़ना हो 
गया, पहना हुआ पुराना होकर बर्बाद हो गया, हाँ अल्लाह की राह में दिया हुआ बतौरे ख़ज़ाने के जमा रहा।' 
(सहीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद, बाब अह्ुन्या सिजनुन लिल्मुअमिन व जन्नतुन लिल्काफ़िर : 2958, अहमद : 4/24) 

और जो रह गया वो तो औरों का माल है तू तो उसे जमा करके छोड़कर जाने वाला है। (सहीह 
मुस्लिम : 2959) 


फिर इन ही दोनों बातों की तरगीब दिलाता है और बहुत बड़े अज्र का वादा देता है। फिर फ़रमाता है 
तुम्हें ईमान से कौन सी चीज़ रोकती है? रसूलुल्लाह ($#) तुममें मौजूद हैं, वो तुम्हें ईमान की तरफ़ बुला रहे हैं, 
दलीलें दे रहे और मुअज़ज़े दिखा रहे हैं। सहीह बुख़ारी की शरह के शुरूआती हिस्से किताबुल ईमान में हम ये 
हदीस बयान कर आये हैं कि हुज़ूर ($६) ने पूछा, सबसे ज्यादा अच्छे ईमान वाले तुम्हारे नज़दीक कौन हैं? 
कहा, फ़रश्ति। फ़ममाया, 'वो तो अल्लाह के पास ही हैं फिर ईमान क्‍यों न लाते?' कहा, फिर अम्बिया 
फ़रमाया, उन पर तो वह्य और कलामुल्लाह उतरता है वो कैसे ईमान न लाते? कहा, फिर हमा फ़रमाया, 
“वाह! तुम ईमान से कैसे रुक सकते थे में तुममें ज़िन्दा मौजूद हूँ। सुनो! बेहतरीन और अजीबत्तर ईमानदार वो 
लोग हैं जो तुम्हारे बाद आयेंगे, सहीफ़ों में लिखा देखेंगे और ईमान कुबूल करेंगे।' सूरह बक़रह के शुरू में 
आयत अल्लज़ी-न युअमिनु-न बिल्गैबि की तफ़्सीर में भी हम ऐसी अहादीस लिख आये हैं। 


फिर उन्हें रोज़े मीसाक़ का क़ोल-करार याद दिलाता है जैसे और आयत में है, वज्कुरू निअमतल्लाहि 
: अलैकुम इससे मुराद रसूलुल्लाह से बैअत करना है और इमाम इब्ने जरीर (रह. ) फ़रमाते हैं, मुराद वो मीज़ाक़ 
है जो हज़रत आदम (अले.) की पीठ में उससे लिया गया था। मुजाहिद (रह.) का भी यही मज़हब है, बल्लाहु 
आलम! वो अल्लाह जो अपने बन्दे पर रोशन हुज्जतें और बेहतरीन दलाइल और उम्दातर आयदतें नाज़िल 
फ़रमाता है ताकि जुल्म व जहल की घंघोर-घटाओं और राय-क़रियास की बदतरीन अंधेरियों से तुम्हें 
निकालकर नूरानी और रोशनी, साफ़ और सीधी राहे हक़ पर ला खड़ा कर दे, अल्लाह रऊफ़ है साथ ही रहीम 


है। ये उसका सुलूक और करम है कि लोगों की राहनुमाई के लिये किताबें उतारीं, रसूल भेजे, शक-शुब्हात दूर 
कर दिये! हिदायत की वज़ाहत कर दी। ईमान और ख़ेरात का हुक्म करके फिर ईमान की रगबत दिला कर और 
ये बयान फ़रमा कर कि ईमान न लाने का अब कोई उज्र मैंने बाक़ी नहीं रखा, फिर सदकात कौ रग़बत दिलाई 
और फ़रमाया, मेरी राह में ख़र्च करो और फ़क़ौरी से न डरो इसलिये कि जिसकी राह में तुम ख़र्च कर रहे हो वो 
ज़मीन व आसमान के ख़ज़ानों का तन्‍्हा मालिक है। अर्श व कुर्सी उसी की है और वो तुमसे इस ख़ेरात के बदले 
का वादा कर चुका है। फ़रमाता है, वमा अन्फ़क़्तुम्‌-मिन्‌ शैइन फ़हु-व युख़िलिफुहू वहु-व ख़ेरुराजिक़ीन जो 
कुछ तुम राहे अल्लाह दोगे उसका बेहतरीन बदला वो तुम्हें देगा और रोज़ी रसाँ दरहक़ीक़त वही है। और 
फरमाता है, मा इन्दकुम यन्फ़दु वमा इन्दल्लाहि बाक़ ये फ़ानी माल तुम ख़र्च करोगे वो अपने पास इसका 
हमेशगी वाला माल तुम्हें देगा। तवक्कल वाले ख़र्च करते रहते हैं और मालिके अर्श उन्हें तंगी-तुरशी से 
महफूज़ रखता हेै। उन्हें इस बात का ऐतिमाद होता है कि हमारे फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च किये हुए माल का बदला 
दोनों जहान में हमें हर्गिज़ मिल कर रहेगा। 


फ़ज़ाइले सहाबा : फिर इस बात का बयान हो रहा है कि फ़तहे मक्का से पहले जिन लोगों ने राहे लिल्लाह 
ख़र्च किये और जिहाद किये और जिन लोगों ने ये नहीं किया, गो बाद फ़तहे मक्का किया हो ये दोनों बराबर 
नहीं हैं। इस वजह से भी कि उस वक़्त तंगी-तुरशी ज़्यादा थी और कुव्वत-ताक़त कम थी और इसलिये भी कि 
उस वक़्त ईमान वही कुबूल करता था जिसका दिल हर मेल-कुचेल से पाक होता था। फ़तहे मक्का के बाद तो 
इस्लाम को खुला ग़ल्बा मिला और मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई और फुतूहात की वुस्ख़त हुई 
और साथ ही माल भी नज़र आने लगा। पस उस वक़्त और इस वक़्त में जितना फ़र्क है उतना ही उन लोगों और 
इन लोगों के अज्र में फर्क़ है! उन्हें बहुत बड़े अज्र मिलेंगे! गो दोनों असल भलाई और असल अज्र में शरीक 
हैं। कुछ ने कहा है, फ़तह से मुराद सुलहे हुदेबिया है। इसकी ताईद मुस्नद अहमद की रिवायत से भी होती है कि 
हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ओफ़ (रज़ि.) में कुछ इज़्तिलाफ़ हो गया, 
जिस पर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने फ़रमाया, तुम इसी पर अकड़ रहे हो कि हमसे कुछ दिन पहले 
इस्लाम लाये। जब हुज़ूर ($£) को इसका इल्म हुआ तो आपने फ़रमाया, 'मेरे सहाबा को मेरे लिये छोड़ दो, 
उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर तुम उहुद के था किसी पहाड़ के बराबर सोना ख़र्च करो तो 
भी उनके आमाल को पहुँच नहीं सकते।' (ज़ईदफ़ : अहमद : 3/266, हमीद तवील अन्भन) 


ज़ाहिर है कि ये वाक़िया हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) के मुसलमान हो जाने के बाद का है और आप सुलहे 
हुदैबिया के बाद फ़तहे मक्का से पहले ईमान लाये थे और ये इड़्तिलाफ़ जिसका ज़िक्र इस रिवायत में है बनू 
जज़ीमा के बारे में हुआ था। हुज़ूर (३६) ने फ़तहे मक्का के बाद हज़रत ख़ालिंद (रज़ि.) की एमारत में उनकी तरफ़ 
एक लश्कर भेजा था जब ये बहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने पुकारना शुरू किया कि हम मुसलमान हो गये लेकिन 
अपनी नावाक़रिफ़ियत से ये तो न कहा कि हम इस्लाम लाये बल्कि कहने लगे, हम साबी हुए, यानी बेदीन हुए 
इसलिये कि कुफ़्फ़ार मुसलमानों को यही लफ़्ज़ कहा करते थे। हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) ने (गालिबन) इस कलिमे 


का असली मतलब न समझकर उनके कत्ल का हुक्म दे दिया बल्कि उनके जो लोग गिरफ़्तार किये गये थे 
क़त्ल कर डालने को फ़रमाया। इस पर हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) 
ने उनकी मुख़ालिफ़त की। इस वाक़िये का मुछ्तसर बयान ऊपर वाली हदीस में है। 


सहीह हदीस में है, मेरे सहाबा को बुरा न कहो उसकी क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है कि अगर 
तुममें से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना ख़र्च करे तो भी उनके तीन पाव अनाज के सवाब को नहीं पहुँचेगा 
बल्कि डेढ़ पाव को भी न पहुँचेगा।' (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलु अस्हाबिन्नबी, बाब क़ौलुन्नबी लो कुन्तु 
मुत्तस़िज़न ख़लीला : 3673, सहीह मुस्लिम : 254) 


इब्ने जरीर में है, हुदेबिया वाले साल हम हुज़ूर ($४) के साथ जब अस्फ़ान में पहुँचे तो आप (98) ने 
फ़रमाया, 'ऐसे लोग भी आयेंगे कि तुम अपने आमाल को उनके आमाल के मुकाबले में हक्ीर समझने 
लगोगे।' हमने कहा, क्या कुरैशी। फ़रमाया, "नहीं! बल्कि यमनी निहायत नर्म दिल, निहायत ख़ुश अछ्लाक़ 
सादा मिज़ाजा' हमने कहा, हुजूर! फिर क्या वो हमसे बेहतर होंगे? आप ($६) ने जवाब दिया कि अगर उममें 
से किसी के पास उहुंद पहाड़ के बराबर सोना भी हो और वो उसे राहे अल्लाह ख़र्च करे तो तुममें से एक के तीन 
पाव बल्कि डेढ़ पाव अनाज की ख़ैरात को भी नहीं पहुँच सकता। याद रखो कि हममें और दूसरे तमाम लोगों में 
यही फर्क है। फिर आप ($8) ने इसी आयत ला यस्तवी को तिलाबत की। लेकिन ये रिवायत गरीब है। बुखारी 
व मुस्लिम में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) की रिवायत में ख़ारजियों के ज़िक्र में है, 'तुम अपनी नमाज़ें 
उनकी नमाज़ों के मुकाबले में और अपने रोज़े उनके रोज़ों के मुकाबले पर हक़ोर और कमतर शुमार करोगे, वो 
दीन से इस तरह निकल जायेंगे जिस तरह तीर शिकार से।' (सहीह बुख़ारी, किताब इस्तिताबतुल मुर्तद्दीन, बाब 
क़त्लुल ख़वारिज वल्मुल्हिदीन बअद इक़ामतिल हुज्जत : 639, सहीह मुस्लिम : 064) 


इब्ने जरीर में है, अन्क़रीब एक क़ौम आयेगी कि तुम अपने आमाल को कमतर समझने लगोगे जब 
उनके आमाल के सामने रखोगे।' सहाबा (रज़ि.) ने पूछा, क्‍या वो कुरैशियों में से होंगेश आप ($%&) ने 
फरमाया, 'नहीं वो सादा मिज़ाज, नर्म दिल यहाँ आने वाले हैं।' और आप (##) ने यमन की तरफ अपने हाथ 
से इशारा किया फिर फरमाया, 'वो यमनी लोग हैं, ईमान तो यमन वालों का ईमान है और हिक्मत यमन वालों 
की हिक्मत है।' हमने पूछा, क्या वो हमसे अफ़ज़ल होंगे? फ़रमाया, 'उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! 
अगर उनमें से किसी के पास सोने का पहाड़ हो और उसे वो अल्लाह की राह में दे डाले तो भी तुम्हारे एक मुद्द 
या आधे मुद्द को भी नहीं पहुँच सकता।' फिर आप ($६) ने अपनी और उंगलियाँ बंद कर लीं और अपनी 
छंगलिया को दराज़ करके फ़रमाया, ख़बरदार रहो! ये है फ़र्क़ हम में और दूसरे लोगों में! फिर आप (#&) ने 
यही आयत तिलावत फ़रमाई! पस इस हदीस़॒ में हुदेबिया का ज़िक्र नहीं। फिर ये भी हो सकता है कि मुम्किन है 
कि फ़तहे मक्का से पहले ही फ़तहे मक्का के बाद की खबर अल्लाह तझाला ने आप (%) को दे दी हो जैसे 
कि सूरह मुज़्ज़म्मिल में जो उन शुरूआती सूरतों में से है जो मक्का में नाज़िल हुई थीं परवरदिगार ने ख़बर दी 


थी कि व आख़रू-न युक़ातिलू-न फ़ी सबीलिललाह कुछ और लोग ठ जो अल्लाह की राह में जिहाद 
करते हैं। पस जिस तरह उस आयत में एक आने वाले वाक़िये का तज्किरा है उसी तरह इस आयत को और 
हदीस को भी समझ लिया जाये, वल्‍लाहु आलम! 


सब सहाबा बड़े दर्जे वाले हैं : फिर फ़रमाता है कि हर एक से अल्लाह तज़ाला ने भलाई का वादा किया है। 
यानी फ़तहे मक्का से पहले और उसके बाद भी जिसने जो कुछ राहे लिल्लाह दिया है उसका अज्र वो पायेगा। ये 
अलग बात है कि किसी को बहुत ज़्यादा दिया जाये, किसी को उससे कम। जैसे दूसरी जगह है कि मुजाहिद ओर 
गैर मुजाहिद जो उज़्र वाले भी न हों, दर्जे में बराबर नहीं। गो भले वादे में दोनों शामिल हैं। सहीह हदीस़ में है, 'क़बी 
(ताक़तवर) मोमिन अल्लाह के नज़दीक ज़ईफ़ (कमज़ोर) मोमिन से अफ़ज़ल है लेकिन भलाई दोनों में है।' (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल कदर, बाब अल्ईमानु बिल्कदर, बल्इज़्जान लहू : 2664, इब्ने माजह : 79, अहमद : 2/366) 


अगर ये फ़िक़रा (बात) इस आयत में न होता तो मुम्किन था कि किसी को उनकी सुबकी का ख़याल 
गुज़रता। इसलिये फ़ज़ीलत बयान फ़रमाकर फिर अत्फ़ डालकर असल अजर में दोनों को शरीक बताया। फिर 
फ़रमाया तुम्हारे तमाम आमाल की तुम्हारे रब को ख़बर है वो दर्जात में जो तफ़ाबुत रखता है वो भी अन्दाज़ से 
नहीं बल्कि सहीह इल्म से। 


अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है : हदीस शरीफ़ में हे, 'एक दिरहम एक लाख दिरहम से बढ़ जाता है।' 
(ज़ईफ़ : नसाई, किताबुज़्जुकात, बाब जुहदिल मुक़िल्ल : 2528, इब्ने हिब्बान : 3347, हाकिम : /46, 
इसकी सनद में मुहम्मद बिन अज्लान की तदलीस है।) 


ये भी याद रहे कि इस आयत के बड़े हिस्सेदार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) हैं। आपने शुरूआती 
तंगी के वक़्त अपना कुल माल राहे लिल्लाह दे दिया था। जिसका बदला बजुज़ अल्लाह के किसी और से 
मतलूब न था। हज़रत उमर (रजि.) फ़रमाते हैं, मैं दरबारे रिसालत मआब (#६) में था और हज़रत अबू बकर 
सिद्दीक़ (रज़ि.) भी थे सिर्फ़ एक अबा (लिबास का नाम) आपके जिस्म पर थी। गिरेबान कांटे से अटकाये हुए 
थे जो हज़रत जिब्रईल (अलै.) नाज़िल हुए और पूछा, क्‍या बात है जो हज़रत अबू बकर ने फ़क़त एक अबा 
पहन रखी है और कांटा लगा रखा है? हुज़ूर ($६) ने फरमाया, इन्होंने अपना कुल माल मेरे कामों में फ़तह से 
पहले ही राहे लिल्लाह ख़र्च कर डाला है अब इनके पास कुछ भी नहीं। हज़रत जिब्नईल (अले) ने फ़रमाया, 
इनसे कहो कि अल्लाह इन्हें सलाम कहता है और फ़रमाता है कि क्या इस फ़क़ीरी में तुम मुझसे ख़ुश हो या 
नाख़ुश हो? आप (#६) ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) को ये कहकर सवाल किया। जवाब मिला कि मैं 
अपने रब अज्ज़ व जल्ल से नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, में इस हाल में बहुत ख़ुश हूँ। ये हदीस सनदन्‌ जईफ़ है, 
बललाहु आलम! फिर फ़रमाता है कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दे! इससे मुराद अल्लाह तआला की 
खुश्नूदी के लिये ख़र्च करना है। 


कुछ लोगों ने कहा है बाल-बच्चों को खिलाना-पिलाना वगैरह ख़र्च मुराद है। हो सकता है कि आयत 


अपने उमूम के लिहाज़ से दोनों सूरतों को शामिल हो। फिर इस पर वादा फ़रमाता है कि उसे बहुत बढ़ा-चढ़ा 
कर बदला मिलेगा ओर पाकीज़ातर रोज़ी जन्नत में मिलेगी। इस आयत को सुनकर हज़रत अबू वहदाह अन्सारी 
(रज़ि.) हुजूर ($8) के पास आये और कहा, क्या हमारा रब हमसे क़र्ज़ माँगता है? आप (#६) ने फ़रपाया, 
हाँ! कहा ज़रा अपना हाथ तो दीजिये। आप ($#६) ने हाथ बढ़ाया तो आपका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, 
मेरा बाग़ जिसमें खजूर के छः सौ दरख़त हैं वो मैंने अपने रब को दिया। आपके बीवी-बच्चे भी उसी बाग में थे। 
आप आये ओर बाग के दरबाज़े पर खड़े रहकर अपनी बीवी साहिबा को आवाज़ दी। वो लब्बैक कहती हुई 
आईं तो फ़रमाने लगे, बच्चों को लेकर चली आओ। मैंने ये बाग अपने रब अज्ज़ व जल्ल को क़र्ज़ दे दिया है। 
वो ख़ुश होकर कहने लगीं, आपने बहुत नफ़े की तिजारत की और बाल-बच्चों को और घर के अस़ास़े को 
लेकर बाहर चली आईं। हुज़ूर ($#६) फ़रमाने लगे, 'जन्नती दरख़त वहाँ के बागात जो मेवों से लदे हुए और 
जिनकी शाख़ें याकूत ओर मोती की हैं अबू वहदाह को अल्लाह ने दे दीं।' (जईफ ;: इब्ने अबी हातिम, इसकी 
सनद में हमीद अल्भ्अरज ज़ईफ़ रावी है। अल्मीजान : /64, हदीस़ नम्बर 2340) 
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तर्जुमा : “'क़यामत के दिन तू देखेगा कि ईमानदार म्दों और औरतों का नूर उनके आगे-आगे और 
उनके दायें दौड़ रहा होगा, आज तुम्हें उन जन्नतों की ख़ुशख़बरी है जिनके नीचे नहहें जारी हैं. 
जिनमें हमेशा की रिहाइश है, ये हे बेहतरीन कामयाबी। (2) उस दिन मुनाफ़िक़ मर्द-ओरत 
ईमानदारों से कहेंगे कि हमारा इन्तिज़ार कर लो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर 
लें। जवाब दिया जायेगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो। फिर उनके ओर 
इनके दरम्यान एक दीवार हाइल कर दी जायेगी जिसमें दरवाज़ा भी होगा, उसके अंदरूनी हिस्से में 
तो रहमत होगी ओर बाहर की तरफ़ अज़ाब होगा। (3) ये चिल्‍ला-चिललाकर उनसे कहेंगे कि 
क्या हम तुम्हारे साथ न थे? ये कहेंगे कि हाँ थे तो सही लेकिन तुम ने अपने तईं गुमराही में फैंसा 
रखा था और इन्तिज़ार में ही रहे और शक-शुब्हा करते रहे और तुम्हें तुम्हारी फ़िज़ूल तमन्नाओं ने 
धोखे में ही रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा और तुम्हें धोखा देने वाले ने धोखे में 
ही रखा। (4) अल्गर्ज़ आज तुमसे न फ़िदया और बदला कुबूल किया जाये और न काफ़िरों से, 
तुम सबका ठिकाना दोज़ख़ है वही तुम्हारी रफ़ीक़ है और वो बुरा ठिकाना है।'' (5) 


रोज़े क्यामत मोमिन मर्द ओर ओरतों की हालत : यहाँ बयान हो रहा है कि मुसलमानों के नेक आमाल 
के मुताबिक़ उन्हें नूर मिलेगा जो क़यामत के दिन उनके साथ-साथ रहेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि.) फ़रमाते हैं, उनमें कुछ का नूर पहाड़ों के बराबर होगा और कुछ का खजूर के दरछ़तों के बराबर और 
कुछ का खड़े इंसान के क़द के बराबर, सबसे कम नूर जिस गुनाहगार मोमिन का होगा उसके पैर के अंगूठे पर 
नूर होगा जो कभी रोशन होता होगा और कभी बुझ जाता होगा। (अत्तबरी : 23/79) 


हज़रत क़तादा (रह.) फरमाते हैं, हमसे ज़िक्र किया गया है कि हुजूर ($६) का इरशाद है, 'कुछ 
मोमिन ऐसे भी होंगे जिनका नूर इस क़द्र होगा कि जिस क़द्र मदीना से अदन दूर है और अबीन दूर है और 
. सनआ दूर है। कुछ इससे कम, कुछ इससे कम यहाँ तक कि कुछ वो भी होंगे जिनके नूर से सिर्फ उनके दोनों 
क़दमों के पास ही उजाला होगा।' 


हज़रत जुनादा बिन अबू उमय्या (रज़ि.) फ़रमाते हैं, लोगो! तुम्हारे नाम वल्दियत के साथ और ख़ास 
निशानियों के साथ अल्लाह के यहाँ लिखे हुए हैं, उसी तरह तुम्हारा जाहिर-बातिन अमल भी वहाँ लिखा हुआ 
है। क़यामत के दिन नाम लेकर पुकार कर कह दिया जायेगा कि ऐ फ़लाँ! ये तेरा नूर है और ऐ फ़लाँ! तेरे लिये 
कोई नूर हमारे यहाँ नहीं। फिर आपने इसी आयत की तिलावत फ़रमाई। 


रोज़े क़यामत मोमिनों के लिये नूर : हज़रत ज़ह्हाक (रह.) फ़रमाते हैं, अग्वल तो हर शखूस को नूर अता 
होगा लेकिन जब पुल सिरात पर जायेंगे, मुनाफ़िक़ों का नूर बुझ जायेगा! उसे देखकर मोमिन भी डरने लगेंगे कि 
ऐसा न हो हमारा नूर भी बुझ जाये तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह! हमारा नूर हमारे लिये पूरा-पूरा 
करा हज़रत हसन (रह.) फ़रमाते हैं, इस आयत से मुराद पुल सिरात पर नूर का मिलना है ताकि इस अंधेरी 


जगह से बआराम गुज़र जायें। रसूलुल्लाह ($६) फ़रमाते हैं, 'सबसे पहले सज्दे की इजाज़त कयामत के दिन 
मुझे दी जायेगी ओर इसीं तरह सबसे पहले सज्दे से सर उठाने का हुक्म भी मुझे होगा। में आगे-पीछे, दायें-बायें 
नज़रें डालूँगा और अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। तो एक शख़्स ने कहा, हुज़ूर! हज़रत नूह (अलै.) से लेकर 
आपकी उम्मत तक की तमाम उम्मतें उस मैदान में इकड्ठी होंगी उनमें से आप अपनी उम्मत की शनाख़त कैसे 
करेंगे? आप ($#) ने फरमाया, 'कुछ मख़सूस निशानियों की वजह से, मेरी उम्मत के आज़ाए वुजू चमक रहे 
होंगे। ये बस्फ़ किसी और उम्मत में न होगा और उन्हें उनके नामा-ए-आमाल उनके दाहिने हाथों में दिये जायेंगे 
और उनके चेहरे चमक रहे होंगे और उनका नूर उनके आगे-आगे चलता होगा और उनकी औलाद उनके साथ 
होगी।' (ज़ईफ़ : हाकिम : 2/478, अब्दुल्लाह बिन सालेह मिस्री ज़ईफ़ फ़ी गैरि रिवायतिल हज़ाक़ अन्हू) 


जह्हाक (रह.) फ़रमाते हैं, उनके दायें हाथ में उयका आमालनामा होगा जैसे दूसरी आयतों में तशरीह 
है। उनसे कहा जायेगा कि आज तुम्हें उन जन्नतों की बशारत है जिनके चप्पे-चप्पे पर चश्मे जारी हैं जहाँ से कभी 
निकलना नहीं। ये ज़बरदस्त कामयाबी है। उसके बाद की आयत में मैदाने क्यामत के होलनाक दिल शिकन 
ओर कपकपा देने वाले बाक़िये का बयान है कि सिवाय सच्चे ईमान और खरे आमाल वालों के निजात किसी 
को मुँह न दिखायेगी। 


सुलैम बिन आमिर फ़रमाते हैं हम एक जनाज़े के साथ बाबे दमिश्क़ में थे जब जनाज़े की नमाज़ हो 
चुकी और दफ़न का काम शुरू हुआ तो हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'लोगो! तुम इस 
दुनिया की मंजिल में आज सुबह-शाम कर रहे हो नेकियाँ-बुराइयाँ कर सकते हो उसके बाद एक और मंज़िल 
की तरफ़ तुम सब कूच करने वाले हो। वो मंज़िल यही क़ब्र की है जो तन्हाई का, अन्धेरे का, कीड़ों का और 
तंगी व तारीकी वाला घर है मगर जिसके लिये अल्लाह तज़ाला उसे वुस़्त दे दे। यहाँ से तुम फिर मैदाने 
क़यामत के अलग-अलग मक़ामात पर वारिद होंगे। एक जगह बहुत से लोगों के चेहरे सफ़ेद हो जायेंगे और 
बहुत से लोगों के स्याह पड़ जायेंगे। फिर एक मैदान में जाओगे जहाँ सख़त अन्धेरा होगा। वहाँ ईमानदारों को नूर 
तक़सीम किया जायेगा और काफ़िर व मुनाफ़िक बेनूर रह जायेंगे। इसी का ज़िक्र आयत औ कज़ुलुमातिन 
अल्अख़ में है। पस जिस तरह आँखों वालों की बसारत से अन्धा कोई नफ़ा हासिल नहीं कर सकता, मुनाफ़िक़ 
व काफ़िर ईमानदार के नूर से कुछ फ़ायदा न उठा सकेगा. तो मुनाफ़िक़ ईमानदारों से आरज़ू करेंगे कि इस कद्र 
आगे न बढ़ जाओ कुछ तो ठहरो जो हम भी तुम्हारे नूर के सहारे चलें। तुम जिस तरह दुनिया में मुसलमानों के 
साथ फ़न्न-फ़रैब करते थे आज उनसे कहा जायेगा कि लौट जाओ और नूर तलाश कर लाओ। ये वापस नूर की 
तक़सीम की जगह जायेंगे लेकिन वहाँ कुछ न पायेंगे। यही अल्लाह का वो मकर है जिसका बयान वहु-व 
ख़ादिउ़हुम में है। अब लौटकर यहाँ जो आयेंगे, तो देखेंगे कि मोमिनों और उनके दरम्यान एक दीवार हाइल हो 
गई है जिसके उस तरफ़ रहमत ही रहमत है और इस तरफ़ अज़ाब व सज़ा ही सज़ा है। पस मुनाफ़िक़ नूर की 
तक़सीम के वक़्त धोखे में ही पड़ा रहेगा। नूर मिल जाने पर भेद खुल जायेगा तमीज़ हो जायेगी और ये 
मुनाफ़िक अल्लाह की रहमत से मायूस हो जायेंगे। इब्ने अब्बास (रजि.) से मरवी है कि जब कामिल अन्धेरा 


छाया हुआ होगा कि कोई इंसान अपना हाथ भी न देख सके उस वक़्त अल्लाह तझला एक नूर ज़ाहिर करेगा। 
मुसलमान उस तरफ़ जाने लगेंगे तो मुनाफिक़ भी पीछे लग जायेंगे, जब मोमिन ज़्यादा आगे निकल जायेंगे तो 
ये उन्हें ठहराने के लिये आवाज़ देंगे और याद दिलायेंगे कि दुनिया में हब सब साथ ही थे। तो मोमिन जवाब देंगे 
कि वापस अन्धेरे में लोट जाओ और वहाँ नूर तलाश करो। (अत्तबरी : 23/83) 


हुजूर ($६४) का इरशाद है, 'क़यामत के दिन लोगों को उनकी पर्दापौशी के लिये उनके नामों से पुकारा 
जायेगा लेकिन पुल सिरात पर तमीज़ हो जायेगी, मोमिनों को नूर मिलेगा और मुनाफ़िक़ों को भी मिलेगा लेकिन 
जब दरम्यान में पहुँच जायेंगे मुनाफ़िक़ों का नूर बुझ जायेगा। ये मोमिनों को आवाज़ देंगे लेकिन उस वक़्त ख़ुद 
मोमिन ख़ोफज़दा हो रहे होंगे। ये वो वक़्त होगा कि हर एक आपा-धापी में होगा। जिस दीवार का यहाँ ज़िक्र है 
ये जन्नत व दोज़ख़ के दरम्यान हद्दे फ़ासिल होगी। इसी का ज़िक्र आयत व बैनहुमा हिजाब में हे। पस जन्नत में 
रहमत और जहन्नम में अज़ाबा 


ठीक बात यही है लेकिन कुछ का क़ौल है कि इससे मुराद बैतुल मक़्दिस की दीवार है जो जहन्नम की 
वादी के पास होगी। इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है कि ये दीवार बैतुल मक्दिस की शरक़ी (पूर्वी) दीवार है 
जिसके बातिन में मस्जिद वगेरह है और जिसके ज़ाहिर में वादी जहन्नम है और कुछ बुजुर्गों ने भी यही कहा है। 
लेकिन ये याद रखना चाहिये कि इनका मतलब ये नहीं कि बिऐनिही यानी यही दीवार इस आयत में मुराद है। 
बल्कि इसका ज़िक्र कुर्ब मआना के इस आयत की तफ़्सीर में उन हज़रात ने कर दिया है इसलिये कि जन्नत 
आसमानों में आला इल्लिय्यीन में है और जहन्नम अस्फ़लुस्साफ़िलीन में और हजरत कअब अहबार (रह.) 
से जो मरवी है कि जिस दरवाज़े का ज़िक्र इस आयत में हे उससे मुराद मस्जिद का बाबुर्रहमत ये बनू इस्राईल 
की रिवायत है जो हमारे लिये सनद नहीं बन सकती। हक़ीक़त ये है कि ये दीवार क़यामत के दिन मोमिनों और 
मुनाफ़िक़ों के दरम्यान अलग करने के लिये खड़ी की जायेगी। मोमिन तो उस दरवाज़े में से जाकर जन्नत में 
पहुँच जायेंगे। फिर दरबाज़ा बंद हो जायेगा और मुनाफ़िक़ हैरतज़दा जुल्मत ब अज़ाब में रह जायेंगे। जैसे कि 
दुनिया में भी ये लोग कुफ़ व जहालत, शक व हेरत की अन्धेरियों में थे। अब ये याद दिलायेंगे कि देखो दुनिया 
में हम तुम्हारे साथ थे जुम्आ जमाअत अदा करते थे। अरफ़ात और गज़्वात में मौजूद रहते थे, वाजिबात अदा 
करते थे। ईमानदार कहेंगे, हाँ बात तो ठीक है लेकिन अपने कर्तूत तो देखो गुनाहों में, नफ़्सानी ख़्वाहिशों में, 
अल्लाह की नाफ़रमानियों में उम्रभर तुम लज़्ज़तें उठाते रहे आज तौबा कर लेंगे, कल बद आमालियाँ छोड़ 
देंगे, इसी में रहें, इन्तिज़ार में ही उम्र गुज़ार दी कि देखें मुसलमानों का नतीजा कया होता है? और तुम्हें ये भी 
यक़ीन न हुआ कि क़यामत आयेगी भी या नहीं? और फिर इस आरजू में रहे कि अगर आयेगी भी तो हम 
ज़रूर बख़श दिये जायेंगे और मरते दम तक अल्लाह की तरफ़ ख़ुलूस के साथ झुकने की तौफ़ीक़ तुम्हें 
मुयस्सर न आई और अल्लाह के साथ तुम्हें धोखेबाज़ शैतान ने धोखे में ही रखा। यहाँ तक कि आज तुम 
जहन्नम वासिल हो गये। 


मतलब थे है कि जिस्मों से तो तुम हमारे साथ थे लेकिन दिल और निय्यत से हमारे साथ न थे बल्कि 
हेरत व शक में ही पड़े रहे। रियाकारी में रहे और दिल लगाकर अल्लाह की याद करनी भी तुम्हें नसीब न हुई। 
हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये मुनाफ़िक मोमिनों के साथ थे, निकाह-ब्याह, मज्लिस-मज्मअ मौत 
व ज़ीस्त में शरीक रहे लेकिन अब यहाँ बिल्कुल अलग कर दिये गये। सूरह मुदस्सिर की आयतों में है कि 
मुसलमान मुज्रिमों से उन्हें जहन्नम में देखकर पूछेंगे कि आख़िर यहाँ तुम कैसे फँस गये? और वो अपने 
बदआमाल गिनवायेंगे। तो याद रहे कि ये सवाल सिर्फ़ बतौरे डांट-डपट के और उन्हें शर्मिन्दा करने के होगा। 
बरना हक़ीक़ते हाल से मुसलमान ख़ूब आगाह होंगे। फिर जैसे वहाँ फ़ममाया था कि किसी की सिफ़ारिश उन्हें 
नफ़ा न देगी। यहाँ फ़माया, आज उनसे फ़िदया न लिया जायेगा, गो ज़मीन भर कर सोना दें, कुबूल न किया 
जायेगा, न मुनाफ़िक़ों से न काफिरों से। उनका ठिकाना जहन्नम हे वही उनके लायक है और ज़ाहिर है कि वो 
बदतरीन जगह है। 
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तर्जुमा : ''क्या अब तक ईमान वालों के लिये वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के 
ज़िक्र से और जो हक़ उत्तर चुका है उससे पिघल जायें और उनकी तरह न हो जायें जिन्हें इनसे 
पहले किताब दी गई थी फिर जब उन पर एक ज़माना दराज़ गुज़र गया तो उनके दिल सख़त हो 
गये और उनमें के अक्सर फ़ासिक़ हैं। (6) यक़ीन मानो कि अल्लाह ही ज़मीन को उसकी 
मौत के बाद ज़िन्दा कर देता है हमने तुम्हारे लिये अपनी आयतें बयान कर दीं ताकि तुम 
समझो।”' (7) 


अल्लाह तआाला का डर (आयत 6-7) : परवरदिगारे आलम फ़रमाता है क्या मोमिनों के लिये अब 
तक वो वक़्त नहीं आया कि ज़िक्रे इलाही वअज़ व नसीहत, क्या कुरआनी और अहादीसे नबवी ($&) सुनकर 
उनके दिल मोम हो जायें, सुनें और मानें, अहकाम बजा लायें, मम्नूआत से परहेज़ करें। इब्ने अब्बास (रज़ि.) 


फरमाते हैं, कुरआन नाज़िल होते ही तेरह साल का अरसा न गुज़रा था जो मुसलमानों के दिलों को इस तरफ़ न 
झुकने की देर की शिकायत की। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़रमाते हैं, चार ही साल गुज़रे थे जो हमें ये एताब हुआ। 
(सहीह मुस्लिम, किताबुत्तफ्सीर, बाब क़ोलुल्लाहि तआला अलम यअआनि लिल्लज़ी-न आमनू अन्‌ तख़्शअ 
कुलूबुहुम लिजिक्रिल्लाह : 3027) 


अस्हाबे रसूल पुर मलाल होकर हुज़ूर से कहते हैं, हज़रत! कुछ बात तो बयान फ़रमाइये पस ये आयत 
उतरी है नहनु नकुस्सु अलै-क अह्सनल्‌ क़सस | फिर एक मर्तबा कुछ दिनों बाद यही अर्ज़ करते हैं तो आयत 
उतरती है अल्लाहु नज़्ज-ल अह्सनल हदीसि फिर एक अरसा बाद यही कहते हैं तो ये आयत अलम्‌ यञ्‌नि 
उतरती है। रसूलुल्लाह (%४) फ़रमाते हैं, 'सबसे पहली ख़ैर जो मेरी उम्मत से उठ जायेगी वो ख़ुशूअ होगा।' 
(अत्तबरी : 23/88) 


फिर फ़रमाया तुम यहूदो-नसारा की तरह न हो जाना जिन्होंने किताबुल्लाह को बदल दिया, थोड़े- 
थोड़े मोल पर उसे फ़रोड़त कर दिया। पस किताबुल्‍लाह को पसे पुश्त डालकर राय-कयास के पीछे पड़ गये 
: और अज़ ख़ुद ईजाद करदा अक़्वाल को मानने लगे और अल्लाह के दीन में दूसरों की तक़लीद करने लगे। 
अपने उलमा और दुर्वेशों की बेसनद बातें दीन में दाखिल कर लीं, उन पर बदआमालियों की सजा में अल्लाह 
मे उनके दिल सख़त कर दिये, कुछ ही अल्लाह की बातें क्‍यों न सुनाओ, उनके दिल नर्म नहीं होते। कोई वज़ज़ 
व नसीहत उन पर असर नहीं करता। कोई वादा-वह्ेँंद उनके दिल अल्लाह की तरफ़ रुजूअ नहीं कर सकता 
बल्कि उनमें के अक्सर व बेश्तर फ़ासिक़ और खुले बदकार बन गये। दिल के खोटे और आमाल के भी कच्चे। 
जैसे दूसरी आयत में है, फ़बिमा नक़्ज़िहिम्‌ मीसाक़हुम लक्ञन्नाहुम उनकी बदअहदी की वजह से हमने उन पर 
लानत नाज़िल की और उनके दिल सखध़त कर दिये, ये कलिमात को अपनी जगह से बदल देते हैं और हमारी 
नसीहतें भुला बैठते हैं। यानी उनके दिल फ़ासिंद हो गये, अल्लाह की बातें बदलने लग गये, नेकियाँ छोड़ दीं, 
बुराइयों में मुन्हमिक हो गये, इसीलिये रब्बुल आलमीन इस उम्मत को मुतनब्बह कर रहा है कि ख़बरदार! 
उनकी रंगत तुम पर न चढ़ जाये। असल व फ़रअ में उनसे बिल्कुल अलग रहो। 


कुरआन पर अमल करो : इब्ने अबी हातिम में है हज़रत रबीअ बिन अबू अमीला फ़रमाते हैं, कुरआन व 
हदीस़ की मिठास तो मुसल्‍लम (यक़ीनी) ही है लेकिन मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) से एक 
बहुत ही प्यारी और मीठी बात सुनी है-जो मुझे बेहद महबूब और मरगूब है। आपने फ़रमाया, जब बनू इस्राईल 
की इल्हामी किताब पर कुछ जमाना गुज़र गया तो इन लोगों ने कुछ किताबें ख़ुद तसनीफ़ कर लीं ओर उनमें वो 
मसाइल लिखे जो उन्हें पसंद थे और जो अपने ज़हन से उन्होंने तराश लिये थे। अब मज़े ले-लेकर ज़बानें मोड़- 
मोड़कर उन्हें पढ़ने लगे। उनमें के अक्सर मसाइल अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ थे जिन-जिन अहकाम को 
मानने को उनका जी न चाहता था उन्होंने बदल डाले थे और अपनी किताब में अपनी तबीखत के मुताबिक़ 
मसाइल जमा कर लिये थे और उन्ही पर आमिल बन गये। अब उन्हें सूझी कि और लोगों को भी मनवार्ये ओर 


उन्हें भी आमादा करें कि उन ही हमारी लिखी हुई किताबों को शरई किताबें समझें और मदारे अमल उन्हीं पर 
रखें। अब लोगों को इसी की दावत देने लगे और ज़ोर पकड़ते गये यहाँ तक कि जो उनकी किताबों को न मानता 
उसे ये सताते तकलीफ देते, मारते-पीटते बल्कि क़त्ल कर डालते। उनमें एक शख़स अल्लाह वाले पूरे आलिम 
और मुत्तक़ी थे, उन्होंने उनकी ताक़त से और ज़्यादती से मरक़ब होकर किताबुल्लाह को एक लतीफ़ चीज़ पर 
लिखकर एक नरसिंघे में डालकर अपनी गर्दन में उसे डाल लिया। उन लोगों का शर व फ़साद रोज़-बरोज़ बढ़ता 
जा रहा था यहाँ तक कि बहुत से उन लोगों को जो किताबुल्‍लाह पर आमिल थे उन्होंने क़त्ल कर दिया। फिर 
आपस में मशवरा किया कि देखो एक-एक को कब तक क़त्ल करते रहेंगे? उनका बड़ा आलिम और हमारी 
इस किताब को बिल्कुल न मानने वाला तमाम बनी इस्राईल में सबसे बढ़कर किताबुल्लाह का आमिल फ़लाँ 
आलिम है। उसे पकड़ों और उससे अपनी ये शय क्रियास की किताब मनवाओ अगर वो मान लेगा तो फिर 
हमारी चाँदी ही चाँदी है और अगर वो न माने तो उसे क़त्ल कर दो। फिर तुम्हारी इस किताब का मुख़ालिफ़ कोई 
न रहेगा और दूसरे लोग ख़वाह मख़वाह हमारी इन किताबों को क़ुबूल कर लेंगे और इन्हें मानने लगेंगे। चुनाँचे 
उन राय क़रियास वालों ने किताबुल्लाह के आलिम व आमिल उस बुजुर्ग को पकड़वा कर मंगवाया और उससे 
कहा कि देख हमारी इस किताब में जो है इन सबको तू मानता है या नहीं? इन पर तेरा ईमान है या नहीं? उस 
किताबुल्‍लाह के मानने वाले आलिम ने कहा कि इसमें तुमने क्या लिखा है? ज़रा मुझे सुनाओ। तो उन्होंने 
सुनाया और कहा, इसको तू मानता है? उस बुजुर्ग को अपनी जान का डर था इसलिये जुस्अत के साथ ये तो न 
कह सका कि नहीं मानता बल्कि अपने नरसिंधे की तरफ़ इशारा करके कहा मेरा इस पर ईमान है। वो समझ बैठे 
कि उसका इशारा हमारी इस किताब की तरफ़ है। चुनाँचे उसकी ईज़ा रसानी से बाज़ रहे लेकिन ताहम उसके 
अतवार व अफ़्ञाल से खटकते ही रहे। यहाँ तक कि जब उसका इन्तिक़ाल हुआ तो उन्होंने तफ़्तीश शुरू की 
कि ऐसा न हो उसके पास किताबुल्‍लाह ओर दीन के सच्चे मसाइल की कोई किताब हो। आख़िर वो नरसिंघा 
उनके हाथ लग गया। पढ़ा तो उसमें असली मसाइल किताबुल्‍लाह के मौजूद थे। अब बात बना ली कि हमने तो 
कभी ये मसाइल नहीं सुने, ऐसी बातें दीन की नहीं! चुनाँचे ज़बरदस्त फ़ित्मा बर्षा हो गया ओर बहत्तर गिरोह हो 
गये। उन सब में बेहतर गिरोह जो रास्ती पर और हक़ पर था जो उस नरसिंघे वाले मसाइल पर आलिम थे। 
हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) ने ये वाक़िया बयान फ़रमा कर कहा, लोगो! तुममें से जो भी बाक़ी रहेगा वो ऐसे 
ही उमूर का मुआयना करेगा और वो बिल्कुल बेबस होगा, उन बुरी किताबों के मिटाने की उसमें कुदरत न 
होगी। पस ऐसे मजबूरी और बेकसी के वक़्त भी उसका ये फ़र्ज़ तो ज़रूरी है कि अल्लाह तआला पर ये साबित 
कर दे कि वो उन्हें सबको बुरा जानता है| इमाम अबू जाफ़री तबरी (रह.) ने भी ये रिवायत नंक़ल की है कि 
अतरीस बिन अरक़ूब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) के पास आये और कहने लगे, ऐ अब्दुल्लाह! 
जो शख़्स भलाई का हुक्म न करे और बुराई से न रोके वो हलाक हुआ। आपने फ़रमाया, हलाक वो होगा जो 
अपने दिल से अच्छाई को अच्छाई न समझे और बुराई को बुराई न जाने। फिर आपने बनी इस्राईल का ये 
वाकिया बयान फ़रमाया। 


फिर इरशादे बारी है कि जान रखो मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ज़िन्दा कर देता है। इसमें इशारा हे इस बात 
की तरफ़ कि सख़त दिलों की सख़ती के बाद भी अल्लाह उन्हें नर्म करने पर क़ादिर है। गुमराहियों की तह में उतर 
जाने के बाद भी अल्लाह राहे रास्त पर लाता है। जिस तरह बारिश ख़ुश्क ज़मीन को तर कर देती है कि उसी 
तरह किताबुललाह मुर्दा दिलों को ज़िन्दा कर देती है। दिलों में जबकि घटाटोप अन्धेरा छा गया हो किताबुल्‍लाह 
की रोशनी उसे अचानक मुनव्वर कर देती है। अल्लाह की वह्य दिल के क़फ़ल को कुन्जी है, सच्चा हादी वही 
है। गुमराही के बाद राह पर लाने वाला, जो चाहे करने वाला, हिक्मत व अदल, लुत्फ़ व ख़ैर वाला, कित्र व 
जलाल वाला, बुलंदी व उलू वाला वही है। 
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विजन “सद॒क़ा देने वाले मर्द और औरतें और जो अल्लाह को ख़ुलूस के साथ क़र्ज़ दे रहे हैं 
उनके लिये ये बढ़ाया जायेगा और उनके लिये पसन्दीदा अज्र व स़वाब है। (8) अल्लाह और 
उसके रसूल पर जो ईमान रखते हैं वही लोग अपने रब के नज़दीक सिद्दीक़ ओर शहीद हैं उनके 
लिये उनका अज्र और उनका नूर है ओर जो कुफ़ करते हैं और हमारी आयतों को झुठलाते हैं वो 
जहन्नमी हैं।'' (9) 


दरजाते मोमिनीन (आयत 8-9) : फ़क़ीर-मिस्कीन वगैरह मुहताजों और हाजतमन्दों को ख़ालिस 
अल्लाह की मर्ज़ी की जुस्तजू में लोग अपने हलाल माल नेक नियती से राहे इलाही सदक़ा देते हैं, उनके बदले 
बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ा कर अल्लाह तआला उन्हें अता फ़रमायेगा। दस-दस गुने और उससे भी ज़्यादा सात- 
सात सौ तक बल्कि उससे भी ज्यादा। उनके स़वाब बेहिसाब हैं उनके अज्र बहुत बड़े हैं। । 


अल्लाह व स्सूल पर ईमान रखने वाले ही सिद्दीक़ व शहीद हैं। इन दोनों औसाफ़ के मुस्तहिक़ सिर्फ - 
बाईमान लोग हैं। कुछ हज़रात ने शुहदा को अलग जुम्ला माना है। गर्ज़ तीन क़िस्में हुईं मुस्सद्िक्रीन, सिद्दीक़ीन, 
शुहदा। जैसे दूसरी आयत में है, अल्लाह और उसके रसूल का इताअत गुज़ार ईनामयाफ़्ता होता है कि ये दो 


क्रिस्म के लोग हैं। सिद्दीक का दर्जा शहीद से यक़ीनन बड़ा है। हुज़ूर ($४) का इरशाद है, 'जन्नती लोग अपने से 
ऊपर के बालाख़ाने वालों को इस तरह देखेंगे जैसे चमकते हुए मश्रिक़ी या मग्रिबी सितारे को तुम आसमान के 
किनारों पर देखते हो।' लोगों ने कहा, ये दर्जे तो सिर्फ़ अम्बिया के होंगे। आप ($६) ने फ़रमाया, हाँ, क़सम है 
उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है! ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाये और रसूलों की तस्दीक़ की 
(सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब मा जाअ फ़ी सिफ़तिल जन्नति बअन्नहा मखलूकह : 3256 
सहीह मुस्लिम : 283) 


एक ग़रीब हदीस़ से ये भी मालूम होता है कि शहीद और सिद्दीक़ दोनों बस्फ़ इस आयत में इसी 
मोमिन के हैं। हुज़ूर (%£) फरमाते हैं, 'मेरी उम्मत के मोमिन शहीद हैं।' फिर आप (७४) ने इसी आयत की 
तिलावत की। (ज़ईफुन जिद्दा : अत्तबरी : 23/92, इसकी सनद में इस्माईल बिन यहया शैबानी मतरूक रावी 
है। अल्मीज़ान : /254, 966) 


हज़रत अम्र बिन मैमून (रह.) का क़ौल है, ये दोनों इन दोनों उंगलियों की तरह क़यामत के दिन 
आयेंगे। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है, 'शहीदों की रूहें सब्ज़ रंग परिन्दों के क़ालिब में होंगी। जन्नत में जहाँ 
चाहें खाती-पीती फिरेंगी और रात को क़िन्दीलों में सहारा लेंगी, उनके रब ने उनकी तरफ़ देखा और पूछा तुम 
क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, ये कि तू हमें दुनिया में दोबारा भेज ताकि हम फिर तेरी राह में जिहाद करें और 
शहादत हासिल करें। अल्लाह ने जवाब दिया ये तो में फैसला कर चुका हूँ कि कोई लौटकर फिर दुनिया में नहीं 
जायेगा।' (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारह, बाब बयान अरवाहुश्शुहदा फिल्जन्नत : 887, बितसर्रुफ़ेन यसीर) 


फिर फ़रमाता है कि उन्हें अज्र व नूर मिलेगा जो नूर उनके सामने रहेगा और उनके आमाल के 
मुताबिक़ होगा। मुस्नद अहमद की हदीस़॒ में है, शहीदों की चार क़िस्में हैं, वो पक्के ईमान वाला मोमिन जो 
अल्लाह के दुश्मन से भिड़ गया और लड़ता रहा यहाँ तक कि टुकड़े-टुकड़े हो गया, उसका वो दर्जा है कि 
अहले मह्शर इस तरह सर उठा-उठाकर उसकी तरफ़ देखेंगे! और ये फ़रमाते हुए आप (#) ने इस क़द्र अपना 
सर बुलंद किया कि टोपी नीचे गिर गई। और इस हदीस़ के रावी हज़रत उमर (रज़ि.) ने भी इसे बयान करने के 
बक़्त इतना ही सर बुलंद किया कि आपकी टोपी भी ज़मीन पर जा पड़ी। दूसरा वो जो है ईमानदार निकला 
जिहाद में लेकिन दिल में जुरअत कम है कि यकायक तीर आ लगा और रूह परवाज़ कर गई। ये दूसरे दर्जे का 
जन्नती हे शहीद है। तीसरा न जिसके भले बुरे आमाल थे लेकिन रब ने उसे पसंद फ़रमा लिया और मैदाने जिहाद 
में कुफ़ के हाथों शहादत नसीब हुई ये तीसरे दर्जे में है। चौथा वो जिसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, जिहाद में 
निकला और अल्लाह ने शहादत नसीब फ़रमाकर अपने पास बुलवा लिया।' (ज़ईफ : तिर्मिज़ी, किताब 
फ़ज़ाइलुल जिहाद, बाब मा जाअ फी फ़ज्लिश्शुहदा इन्दल्लाह : 4644, अहमद : /23, इसकी सनद में 
इब्ने लहीआ मुख़्तलत रावी है। अत्तकरीब : /44, रक्रम : 574, जबकि अबू यज़ीद ख़ोलानी मजहूल है।) 
उन नेक लोगों का अन्जाम बयान करके अब बद लोगों का नतीजा बयान किया कि ये जहन्नमी हैं। 
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तर्जुमा : ''ख़ूब जान रखो कि दुनिया की ज़िन्दगी सिर्फ़ खेल-तमाशा ज़ीनत और आपस में 
फ़ख़ व गुरूर और माल व औलाद में एक-दूसरे से अपने तईं ज़्यादा बतलाना है। जैसे बारिश 
और उसकी पैदाबार किसानों को अच्छी मालूम होती है लेकिन जब बो ख़ुश्क हो जाती है तो 
ज़र्द रंग दिखाई देने लगती है फिर तो बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाती है और आख़िरत में सख़त 
अज़ाब हैं और अल्लाह की मफ़िरत और रज़ामन्दी है, दुनिया की ज़िन्दगी बजुज़ धोखे के 
अस्बाब के और कुछ भी तो नहीं। (20) आओ दोौड़ो! अपने रब की मफ़िरत की तरफ़ और उस 
जन्नत की तरफ़ जिसकी वुस्अत (चौड़ाई) आसमान व ज़मीन की वुस़्त के बराबर है ये उनके 
लिये बनाई गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं ये अल्लाह का फ़ज़्ल है 
जिसे चाहे दे और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है।' 


दुनिया आरिज़ी और फ़ानी है (आयत 20-2) : अम्रे दुनिया की तहक़ौर व तौहीन बयान हो रही है कि 
अहले दुनिया को बजुज़ लह्ब व लड़ब, ज़ीनत व फ़रब्र और औलाद व माल की बहतात की चाहत के सिवा 
और है ही क्या? जैसे दूसरी जगह है, ज़ुय्यि-न लिन्नासि हुब्बुश्शहबाति 'लोगों के लिये उनकी ख़वाहिश की 
चीजों को मुज़य्यन कर दिया गया है जैसे औरतें-बच्चे वगेरह....!' फिर हयाते दुनिया की मिस्नाल बयान हो रही 
है कि उसकी ताज़गी फ़ानी है और यहाँ की नेमतें ज़वाल पज़ीर हैं। गैस कहते हैं उस बारिश को जो लोगों की 
नाउम्मीदी के बाद बरसे जैसे फ़रमान है, बहुबल्लज़ी युनज्ज़िलुल्‌-गैसु मिम्-बअदि मा क़नतू अल्लाह वो है 
जो लोगों की नाउम्मीदी के बाद बारिश बरसाता है।' पस जिस तरह बारिश को वजह से ज़मीन की खेतियाँ पैदा 


होती हैं और वो लहलहाती हुई किसान की आँखों को भली मालूम होती हैं उसी तरह अहले दुनिया अस्बाबे 
दुनियवी पर फूलते हैं। लेकिन नतीजा ये होता है कि वही हरी-भरी खेती ख़ुश्क होकर ज़र्द पड़ जाती है फिर 
आख़िर सूखकर रेज़ा-रेज़ा हो जाती है। ठीक उसी तरह दुनिया की तरो-ताज़गी और यहाँ की बहबूदी और 
तरक़क़ी भी ख़ाक में मिल जाने वाली है। दुनिया की भी यही सूरतें होती हैं कि एक वक़्त जवान है फिर अधेड़ है 
फिर बुढ़िया है। ठीक इसी तरह ख़ुद इंसान की हालत है उसके बचपन जवानी और अधेड़ उम्र और बुढ़ापे को देख 
जाइये फिर उसकी मौत ओर फ़ना को सामने रखिये। कहाँ जवानी के वक़्त का उसका जोश-ख़रोश ज़ोर ताक़त 
और कस बल और कहाँ बुढ़ापे की कमज़ोरी झुरियाँ पड़ा हुआ जिस्म ख़मीदा कमर और बेताक़त हड्डियाँ जैसे 
इरशादे बारी है, अल्लाहुल्लज़ी ख़ल-ककुम्‌-मिन जुअफ़िन्‌ सुम्म ज-अ-ल मिम्बअदि जुअफ़िन क्ुब्बतन 
सुम्म ज-अ-ल मिम्बख्ूदि कुव्बतिन जुअफंव्‌-व शैबत्तन्‌ यख़लुकु मा यशाउ वहुवल्‌ अलीमुल क़दीर (अल्लाह 
वो है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया फिर उस कमज़ोरी के बाद कुंव्वत दी, फिर उस कुब्वत के 
बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा कर दिया, वो जो चाहे पैदा करता है और वो आलिम और क़ादिर है।' इस मिस्नाल से 
दुनिया की फ़ना और उसका ज़वाल ज़ाहिर करके फिर आख़िरत के दोनों मन्‍्ज़र दिखा कर एक से डराता है और 
दूसरे की रगबत दिलाता है। पस फ़रमाता है, अन्क़रीब आने वाली क़यामत अपने साथ अज़ाबों और सज़ाओं 
को लायेगी और मग्फिरत और रज़ामन्दी रब को लायेगी। पस॒ तुम वो काम करो कि नाराज़ी से बच जाओ और 
रजा हासिल कर लो। सज़ाओं से बच जाओ और बखिशश के हक़दार बन जाओ। दुनिया सिर्फ़ धोखे की टट्टी है 
इसकी तरफ़ झुकने वाले पर आख़िर वो वक़्त आ जाता है कि ये उसके सिवा किसी और चीज़ का ख़याल ही 
नहीं करता, इसकी धुन में दिन-रात्‌ मशगूल रहता हे। बल्कि इस कमी वाली और ज़वाल वाली कमीनी दुनिया 
को आख़िरत पर तरजीह देने लगता है| शुदा-शुदा यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है कि कई बार आख़िरत का 
मुन्कर बन जाता है। रसूलुल्लाह ($&) फ़रमाते हैं, 'एक कूड़े बराबर की जन्नत की जगह सारी दुनिया और उसकी 
तमाम चीज़ों से बेहतर हे। पढ़ो कुरआन फ़रमाता है कि दुनिया तो सिर्फ़ धोखे का सामान है। (इब्ने जरीर) आयत 
की ज़्यादती बगैर ये हदीस सहीह में भी है वललाहु आलम! (तिर्मिज़ी:किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब व मिन 
सूरति आले ड्रमरान:303, इसकी सनद हसन है और रावी अबू हुरैरह है। सहीह बुखारी:3250,अन सहल बिन सअद) 


मुस्नद अहमद की मरफूअ हदीस में है, 'तुममें से हर एक से जन्नत इससे भी ज़्यादा क़रीब है जितना 
तुम्हारा जूती का तस्मा और इसी तरह जहृन्नम भी।' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिकाक़, बाब अल्जन्नतु अक़रबु 
इला अहदिकुम मिन शराकि नअलह : 6488, अहमद : /387) 


पस मालूम हुआ कि ख़ेर व शर इंसान से बहुत नज़दीक है और इसलिये उसे चाहिये कि भलाइयों की 
तरफ़ सबक़त करे और बुराइयों से मुँह फैर कर भागता रहे ताकि गुनाह और बुराइयाँ माफ़ हो जायें और स़वाब 
और दर्जे बुलंद हो जायें। इसीलिये इसके साथ ही फ़रमाया, दौड़ो अपने रब की बख़िशश को तरफ़ और जन्नत 
की तरफ़ जिसको वुस्ञ्त (चौड़ाई) आसमान व ज़मीन की जिन्स के बराबर है। जैसे और आयत में है, 'अपने 


रब को मग्फ़िरत की तरफ़ और जन्नत की तरफ़ सबक़त करो जिसकी कुशादगी कुल आसमान और सारी ज़मीनें 


हैं जो पारसा लोगों के लिये बनाई गई है। यहाँ फ़र्माया ये अल्लाह व रसूल पर ईमान लाने बालों के लिये तैयार 
की गई है। ये लोग अल्लाह के उस फ़ज्ल के लायक़ थे इसलिये बड़े फ़ज्ल व करम वाले ने अपनी नवाजिश के 
लिये उन्हें चुन लिया और उन पर अपना पूरा-पूरा एहसान और आला ईनाम किया 


पहले एक सहीह हदीस बयान हो चुकी है कि मुहाजिरीन के फुकरा ने हुज़ूर ($&) से कहा, ऐ अल्लाह 
के स्सूल! मालदार लोग तो जन्नत के बुलंद दर्जों को हमेशगी वाली नेमतों को पा गये। आप (%#) ने फ़रमाया, 
ये कैसे? तो कहा, नमाज़, रोज़ा तो वो और हम सब करते हैं लेकिन माल की वजह से वो सदका करते हैं, 
गुलाम आज़ाद करते हैं, जो मुफ़्लिसी की वजह से हमसे नहीं हो सकता। तो आप (%8) ने फ़रमाया, "आओ! 
मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊँ कि उसके करने से तुम हर शख़्स से आगे बढ़ जाओ, मगर उनसे जो तुम्हारी तरह 
ख़ुद भी उसको करने लगें। देखो तुम हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तैंतीस मर्तबा सुब्हानअल्लाह कही और इतनी ही 
बार अल्लाहु अकबर और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहा' कुछ दिनों बाद ये बुजुर्ग फिर हाज़िरे हुजूर (#) हुए 
. और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे मालदार भाइयों को भी इस वज़ीफ़े की इत्तिलाअ मिल गई और उन्‍होंने 
भी इसे पढ़ना शुरू कर दिया। आप (#६) ने फ़र्माया, ये अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहे दे।' (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल अज़ान, बाब अज़्ज़िक्स बअदस्सलात : 843, सहीह मुस्लिम : 595) 
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तर्जुमा : “न कोई मुसीबत दुनिया में आती है न ख़ास तुम्हारी जानों में, मगर कि मख़लूक़ को 


हम पैदा करें इससे पहले ही वो एक ख़ास किताब में लिखी हुई है ये काम अल्लाह तआला पर 
बिल्कुल ही आसान है। (22) ताकि तुम अपने से फ़ौतशुदा किसी चीज़ पर रंजीदा न हो जाया 


करो और न अता करदा चीज़ों पर इतर जाओ, इतराने वालो शैख़ीख़ोरों को अल्लाह पसंद नहीं 
फ़रमाता। (23) जो ख़ुद भी बुख़ल करें और दूसरों को भी बुख़ल की तालीम दें, सुनो! जो भी 
मुँह फेर ले अल्लाह बेनियाज़ ओर लायक़े हम्द व स़ना है।'' 


अल्लाह ने तक़दीर लिखी (आयत : 22-24) : अल्लाह तआला अपनी उस कुदरत की ख़बर दे रहा है 
कि जो उसने मख़लूक़ात के रचाने से पहले ही अपनी मख़लूक की तक़दीर मुक़र्रर की थी। तो फ़रमाया कि ज़मीन 
के जिस हिस्से में कोई बुराई आये या जिस किसी शख़स की जान पर कुछ आ पड़े उसे यक़ीम रखना चाहिये कि 
ख़ल्क़ की पैदाइश से पहले ही अल्लाह के इल्म में मुक़रर था और उसका होना यक़ीनी था। कुछ कहते हैं जानों 
की पेदाइश से पहले ही। कुछ कहते हैं मुसीबत की पैदाइश से पहले ही। लेकिन ज़्यादा ठीक बात ये है कि 
मख़लूक की पैदाइश से पहले ही। इमाम हसन (रह.) से इस आयत को बाबत सवाल हुआ तो फ़रमाने लगे, 
सुब्हानअल्लाह! हर मुसीबत जो आसमान व ज़मीन में है वो जानों की पैदाइश से पहले ही रब की किताब में 
मौजूद है। इसमें क्या शक है? ज़मीन की मुसीबतों से मुराद ख़ुश्क साली क़हत वगैरह है और जानों की मुसीबत 
दर्द-दुख ओर बीमारी है। जिस किसी को कोई ख़राश लगती है या लग्जिशे पा से कोई तकलीफ़ पहुँचती है या 
किसी सख्त मेहनत से पसीना आ जाता है ये सब उसके गुनाहों की बजह से है और अभी तो बहुत से गुनाह हैं 
जिन्हें वो गफूर व रहीम अल्लाह बख़श देता है। ये आयत बेहतरीन और बहुत आला दलील है क़दरिया की 
तर्दीद में जिनका ख्याल है कि साबिक़ड़ूल्म कोई चौोज़ नहीं, अल्लाह उन्हें ज़लील करे। सहीह मुस्लिम शरीफ़ में 
है, अल्लाह तज़ाला ने तक़दीरें मुकर्रर कीं आसमान व ज़मीन की पैदाइश से पचास हज़ार बरस पहले।' और 
रिवायत में है, 'उसका अर्श पानी पर था।' (सहीह मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाब हुज्जाजु आदम व मूसा : 
2653, तिर्मिज़ी : 256, इब्ने हिब्बान : 638) 


फिर फ़रमाता है कामों के वजूद में आने से पहले उनका अन्दाज़ा कर लेना, उनके होने का इल्म हासिल 
कर लेना और उसे लिख देना अल्लाह पर कुछ मुश्किल नहीं। वही तो उनका पैदा करने वाला है, जिसका मुहीत 
इल्म, हो चुकी हुई, होती हुई और होने बाली तमाम चीज़ों को शामिल है। फिर इरशाद होता है हमने तुम्हें ये 
ख़बर इसलिये दी है कि तुम यक्रीन रखो कि जो तुम्हें पहुँचा वो हर्गिज़ किसी सूरत से टलने वाला न था। पस 
मुसीबत के वक़्त सन्न व शुक्र, सहारा साबित क़दमी, मज़बूत दिली और रूहानी ताक़त तुममें मौजूद रहे। हाय- 
हाय! बेसब्री ओर बेज़बती तुमसे दूर रहे। जज़ञ-फ़ज़ज़ तुम पर छा न जाये। तुम इत्मीनान से रहो कि ये तकलीफ़ 
तो आने वाली थी ही। इसी तरह अगर माल व दौलत ग़ल्बा मिल जाये तो उस वक़्त आपे से बाहर न हो जाओ 
उसे अल्लाह तआला का अतिया मानो, तकब्बुर और गुरूर तुममें न आ जाये। ऐसा न हो कि दौलत व माल 
वगैरह के नशे में फूल जाओ और अल्लाह को भूल जाओ। इसलिये कि उस वक़्त भी हमारी ये तालीम तुम्हारे 
सामने होगी कि ये मेरे दस्त व बाज़ू का, मेरी अक़्ल व होश का नतीजा नहीं बल्कि ख़ालिक़ व राज़िक़ का है। 


एक क़िरअत इसकी अताकुम है दूसरी आताकुम है और दोनों में तलाजुम है। इसीलिये इरशाद होता है 
कि अपने जी में अपने तईं बड़ा समझने वाले दूसरों पर फ़म््र करने वाले अल्लाह के दुश्मन हैं। हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) का फ़रमान है कि रंज व राहत, ख़ुशी व ग़म में तो हर शख़स आता है ख़ुशी को शुक्र में और 
ग़म को सन्न में गुजार दो। फिर इरशाद है कि ये लोग ख़ुद भी बख़ील और ख़िलाफ़े शरअ काम करे वाले हैं 


ओर दूसरों को भी यही बुरा रास्ता बतलाते हैं। जो शख़स अल्लाह के हुक्म बरदारी से हटाये वो अल्लाह का 


कछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि वो तमाम मछ़लूक से बेनियाज़ है और हर तरह सज़ाबारे हम्द है। जेसे हज़रत मूसा 
(अलै.) ने फ़रमाया, इन्‌ तक्फुरू अन्तुम्‌ व मन्‌ फ़िल्अरज़ि जमीअन फ़इन्नल्ला-ह लग़निय्युन हमीद अगर 
तुम रूए ज़मीन के इंसान काफ़िर हो जायें तो भी अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह सारी मख़्लूक 
से गनी है और मुस्तहिके हम्द है।' 
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तर्जुमा : “यक़ीनन हमने अपने पैग़म्बरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उनके साथ किताब 
और इंसाफ़ नाज़िल फ़रमाया ताकि लोग अदूल पर क़ायम रहें और हमने लोहे को उतारा जिसमें 


सख़त हेबत व लड़ाई हे और लोगों के लिये और भी बहुत से फ़ायदे हैं और इसलिये भी कि 


अल्लाह जान ले कि उसकी और उसके रसूलों की मदद बेदेखे कौन करता है अल्लाह है कुब्बत 
बाला ओर ज़बरदस्त।' (25) 


पेग़म्बरों पर मुअजज़ात के नुजूल (आयत : 25) : अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल फ़रमाता है कि हमने अपने 
पैगम्बरों को मुअजज़े देकर और ज़ाहिर हुज्जतें अता फ़रमा कर और भरपूर और दलाइल देकर दुनिया में भेजा 
फिर साथ ही किताब भी उन्हें दी जो खरी और साफ़ सच है और अदूल व हक़ दिया जिससे हर अक़लमंद इंसान 
उनकी बातों के कुबूल कर लेने पर फ़ितरतन मजबूर हो जाता है। हाँ बीमार राय वाले और ख़िलाफ़े अक़्ल वाले 
इससे महरूम रह जाते हैं। जेसे दूसरी जगह है, अफ़मन का-न अला बय्यिनतिम्‌-मिर्रब्बिही व यत्लूहु 
शाहिदुम्‌-मिन्हु 'जो शख़स अपने रब की तरफ़ की दलील पर हो और साथ ही उसके मुशाहिद भी हो। और 
जगह है, (अल्लाह की ये फ़ितरत है जिस पर मख़लूक को उसने पैदा किया है।' और फ़रमाता है, 'आसमान को 
उसने बुलंद किया और मीजान रख दी।' पस यहाँ फ़रमान है ये इसलिये कि लोग हक़ व अदल पर क़ायम हो 
जायें। यानी इत्तिबाओे रसूल करने लगें, अम्रे रसूल बजा लायें। रसूलुल्लाह ($%६) ही की तमाम बातों को हक़ 
समझें क्योंकि उसके सिवा सरासर हक़ किसी और का कलाम नहीं। जैसे फ़रमान है, व तम्मत कलिमतु रब्बि- 
क सिद्कंव्‌-व अदला तेरे रब का कलिमा जो अपनी ख़बरों में सच्चा और अपने अहकाम में अदूल वाला है 
पूरा हो चुका है।' यही वजह है कि जब ईमानदार जज्नतों में पहुँच जायेंगे, अल्लाह की नेमतों से मालामाल हो 


जायेंगे तो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इसकी_हिदायत की, अगर उसकी हिदायत न होती तो हम इस 
राह नहीं लग सकते थे हमारे रब के रसूल हमारे पास हक़ लाये थे। 


लोहा अल्लाह तआला की नेमत है : फिर फ़रमाता है हमने मुन्किरीने हक़ की सरकूबी के लिये लोहा 
बनाया है| यानी अव्वंलन तो किताब व रसूल और हक़ से हुज्जत क़ायम की, फिर टेढ़े दिल वालों की कजी 
: निकालने के लिये लौहे को पैदा कर दिया कि उसके हथियार बनें और अल्लाह के दोस्त हज़रात अल्लाह. 
तज़ाला के दुश्मन के दिल का कांटा निकाल,दें। यही नमूना हुज़ूर ($&) की ज़िन्दगी में बिल्कुल ज़ाहिर नज़र 
आता है कि मक्का शरीफ़ के तेरह साल मुश्रिकीन को समझाने-बुझाने तौहीद व सुन्नत की दावत देने, उनके 
बदअक़ाइद की इस्लाह करने में गुज़ारे। ख़ुद अपने ऊपर मुसीबतें झेलीं, लेकिन जब ये हुज्जत ख़त्म हो गई तो 
शरअ ने मुसलमानों को हिज्रत करने की इजाज़त दी। फिर हुक्म दिया कि अब उन मुख़ालिफ़ीन से जिन्होंने 
इस्लाम की इशाअत को रोके रखा है, मुसलमानों को तंग कर रखा है, उनकी ज़िन्दगी दुभर कर दी है उनसे 
बाकाडदा जंग करो उनकी गर्दनें मारो और उन मुख़ालिफ़ीने वह्ये इलाही से ज़मीन को पाक करो। 


मुस्नद अहमद ओर अबू दाऊद में हे, रसूलुल्लाह (%६) फ़रमाते हैं, 'क़रयामत के आगे तलवार के 
साथ भेजा गया हूँ यहाँ तक कि अल्लाह वह्दहू ला शरीक लहू की ही इबादत की जाये और मेरा रिज्क़ मेरे नेज़े 
के साथे तले रखा गया है और कमीनापन और ज़िल्लत उन लोगों पर है जो मेरे हुक्म का ख़िलाफ़ करें और जो 
किसी क़ौम की मुशाबिहत करे वो उन्ही में से है (हसन : अहमद : 2/50, हदीस नम्बर : 54, व सनदहू 
हसन व अख़ता मिन ज़अअफ़ा इब्ने अबी शैबा : 5/33) - 


पस लोहे से लड़ाई के हथियार बनते हैं जैसे तलवार, नेजे, छुरियाँ, तीर, ज़िरहें वगैरह और लोगों के 
लिये इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं, जेसे सिले, कुदाल, फाबड़े, आरे, खेती के आलात, पकाने के 
बर्तन, रोटी के तवे वगैरह-वगैरह और बहुत सी ऐसी ही चीज़ें जो इंसानी ज़िन्दगी की ज़रूरियात से हैं। हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, तीन चीज़ें हजरत आदम (अलै.) के साथ जन्नत से आईं, नहाई, सनसी और 
हथोड़ा। (इब्ने जरीर) फिर फ़रमाया ताकि अल्लाह जान ले कि उन हथियारों को उठाने से अल्लाह रसूल की 
मदद करने का नेक इरादा किसका है? अल्लाह कुव्वत व गल्बे वाला है उसके दीन की जो मदद करे वो उसकी 
मदद करता है, उसने जिहाद तो सिर्फ़ अपने बन्दों की आज़माइश के लिये मुक़र्रर फ़रमाया। वरना ग़ल्बा व 
नुसरत तो उसी की तरफ़ से है। 
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तर्जुमा : “बेशक हमने नृह और इब्राहीम को पैग़म्बर बना कर भेजा और हमने उन दोनों की | 
औलाद में पैग़म्बरी और किताब जारी रखी तो उनमें से कुछ तो राहयाफ़्ता हुए और उनमें अक्सर 
नाफ़रमान रहे। (26) उनके बाद फिर भी हम अपने रसूलों को पे-दर्पे भेजते रहे और और उनके 
बाद ईसा बिन मरयम को भेजा और उन्हें इन्जील अता फ़रमाई और उनके मानने बालों के दिलों |. 
में शफ़क़त और रहम पैदा कर दिया है, हाँ रहबानियत (तर्के दुनिया) तो उन लोगों ने अज़ ख़ुद 
ईजाद कर ली थी, हमने उन पर उसे बाजिब न की थी, लेकिन उनकी निय्यत अल्लाह की 
रज़ाजूई थी, सो उन्होंने उसकी पूरी रिआयत न की फिर भी हमने उनमें से जो ईमान लाये थे उन्हें 
उनका अजर दिया, उनमें ज़्यादातर लोग नाफ़रमान हैं।'' (27) 


हज़रत नूह ओर इब्राहीम (अलेै.) का ज़िक्र (आयत 26-27) : हज़रत नूह और हज़रत इब्नाहीम 
(अलै.) की इस फ़ज़ीलत को देखिये कि हज़रत नृह (अलै.) के बाद से लेकर हज़रत इन्नाहीम (अलै.) तक 
जितने पैग़म्बर आये सब आप ही की नस्ल से आये और फिर हज़रत इब्राहीम (अलै.) के बाद जितने नबी और 
रसूल आये सबके सब आप ही की नस्ल से हुए। जैसे दूसरी आयत में है, व जअल्ना फ़ी जुरिय्यतिहीन-नुब॒व्ब- 
त वल्किताब 'यहाँ तक कि बनू इस्राईल के आख़िरी पैग़म्बर हज़रत ईसा बिन मरयम (अले.) ने हज़रत मुहम्मद 
($४) की ख़ुशख़बरी सुनाई पस नूह और इब्राहीम (अले.) के बाद बराबर रसूलों का सिलसिला रहा। हज़रत 
ईसा तक जिन्हें इनजील मिली और जिनकी ताबेअ फ़रमान उम्मत रहमदिल और नर्म मिज़ाज वाक़ेअ हुई 
ख़शियते इलाही और रहमते ख़ल्क़ के पाक औसाफ़ से मुत्तसिफ़ा फिर नसरानियों की एक बिदअत का ज़िक्र है 
जो उनकी शरीअत में न थी लेकिन उन्होंने ख़ुद अपनी तरफ़ से उसे ईजाद कर ली थी। उसके बाद एक जुम्ले के 
दो मतलब बयान किये गये हैं। एक तो ये कि मक़सद उनका मेक था, अल्लाह की रज़ाजूई के लिये ये तरीक़ा 


निकाला था। हज़रत सईद बिन जुबेर, हज़रत क़तादा (रह.) वगैरह का यही क़ौल है। दूसरा मतलब ये बयान 
किया गया है कि हमने उन पर उसे वाजिब न किया था हमने उन पर सिर्फ़ अल्लाह की रज़ाजूई वाजिब की थी। 


फिर फ़रमाता है कि ये उसे भी निभा न सके। जैसा चाहिये था वैसे उस पर भी न जमे पस दोहरी ख़राबी 
आईं। एक अपनी तरफ़ से एक नई बात दीने इलाही में ईजाद करने की, दूसरी उस पर भी क़ायम न रहने की। 
यानी जिसे वो ख़ुद कुर्बे इलाही का ज़रिया अपने ज़हन से समझ बैठे थे बिल्आाख़िर उस पर भी पूरे न उतरे इब्ने 
अबी हातिम में हे हुज़ूर (#&) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) को पुकारा, आपने लब्बैक कहा। 
आप (#४) ने फरमाया, 'सुनो! बनी इस्राईल के बहत्तर (72) गिरोह हो गये जिनमें से तीन ने निजात पाई। पहले 
फ़िक़ें ने तो बनी इस्राईल की गुमराही देखकर उनकी हिदायत के लिये अपनी जानें हथेलियों पर रख कर उनके 
बड़ों को तब्लीग शुरू की लेकिन आख़िर वो लोग जिदाल व क्िताल पर उतर आये और बादशाह और उमरा ने 
जो इस तब्लीग से बहुत घबराते थे उन पर लश्करकशी की और उन्‍हें क़त्ल भी किया और कैद भी किया। उन 
लोगों ने तो निजात हासिल कर ली। फिर दूसरी जमाअत खड़ी हुई उनमें मुक़ाबले की ताक़त तो न थी ताहम 
अपने दीन की कुव्वत से सरकशों और बादशाहों के दरबार में हक़गोई की और अल्लाह के सच्चे दीन और 
- हज़रत ईसा (अले.) के मसलके असली की तरफ़ उन्हें दावत देने लगे। उन बदनसीबों ने उन्हें कत्ल भी कराया, 
आरों से भी चीरा और आग में भी जलाया। जिसे उस जमाअत ने सब्र व शुक्र के साथ बर्दाश्त किया और 
निजात हासिल को। फिर तीसरी जमाअत उठी, ये उनसे भी ज्यादा कमज़ोर थे, उनमें ताक़त न थी कि असल 
दीन के अहकाम की तब्लीग़ उन ज़ालिमों में करें इसलिये उन्होंने अपने दीन का बचाव इसी में समझा कि 
जंगलों में निकल जायें और पहाड़ों पर चढ़ जायें, डबादत में मशगूल हो जायें और दुनिया को छोड़ दे और उन्ही 
का ज़िक्र रहब्वानियत वाली आयत में है! (ज़ईफुन जिद्दा : अत्तबरी : 23/204, हाकिम : 2/480, व सनदन 
ज़ईफुन जिद्दा उक़ैल बिन यहया मुन्करुल हदीस़) 


हज़रत ईसा (अले. ) का ज़िक्र : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि बनी इस्राईल के बादशाहों ने 
हज़रत ईसा (अलै.) के बाद तौरात व इन्जील में तब्दीलियाँ कर लीं। लेकिन एक जमाअत उन पर क़ायम रही 
और असली तौरात व इन्जील उनके हाथ में रही जिसे वो तिलावत किया करते थे। एक मर्तबा उन लोगों ने 
जिन्होंने किताबुल्लाह में रद्दो-बदल कर लिया था अपने बादशाहों से उन सच्चे मोमिनों की शिकायत की कि ये 
लोग किताबुल्‍लाह कहकर जिस किताब को पढ़ते हैं उसमें तो हमें गालियाँ लिखी हैं उसमें लिखा हुआ है जो 
कोई अल्लाह की नाज़िल करदा किताब के मुताबिक हुक्म न करे वो काफ़िर है। और इस तरह की बहुत सी 
आयतें हैं। फिर ये लोग हमारे आमाल पर भी ऐबगारी करते रहते हैं। पस आप उन्हें दरबार में बुलवाइये ओर उन्हें 
मजबूर कीजिये कि या तो वो उसी तरह पढ़ें जिस तरह हम पढ़ते हैं और वैसा ही वो अक़ीदा व ईमान रखें जैसा 
हमारा है वरना उन्हें बदतरीन इबसरतनाक सज़ा दीजिये। चुनाँचे उन सच्चे मुसलमानों को दरबार में बुलवाया गया 
और उनसे कहा गया कि या तो हमारी इस्लाह करदा किताब पढ़ा करो और तुम्हारे अपने हाथों में जो इल्हामी 
किताबें हैं उन्हें छोड़ दो, बरना जान से हाथ धो लो और क़त्लगाह की तरफ़ क़दम बढ़ाओ। इस पर उन 


पाकबाज़ों की एक जमाअत ने तो कहा कि तुम हमें सताओ नहीं। तुम ऊँची इमारत बना दो हमें वहाँ पहुँचा दो 
और डोरी-छड़ी दे दो हमारा खाना-पीना उसमें डाल दिया करो हम ऊपर से घसीट लिया करेंगे। नीचे उतरेंगे ही 
नहीं और तुममें आयेंगे ही नहीं। एक जमाअत ने कहा, सुनो! हम यहाँ से हिज्र्त कर जाते हैं। जंगलों और पहाड़ों 
में निकल जाते हैं तुम्हारी बादशाहत की सरज़मीन से बाहर हो जाते हैं। चश्मों, नहरों, नदियों, नालों और 
तालाबों से जानवरों की तरह मुँह लगाकर पानी पिया करेंगे और जो फूल-पात मिल जायेंगे उन पर गुज़ारा कर 
लेंगे! उसके बाद अगर तुम हमें अपने मुल्क में देख लो तो बेशक गर्दन उड़ा देना। तीसरी जमाअत ने कहा, हमें 
अपनी आबादी की एक तरफ़ कुछ ज़मीन दे दो और वहाँ हिसार खींच दो, वहीं हम कुँऐं खोद लेंगे और खेती 
कर लिया करेंगे। तुममें हर्गिज़ न आयेंगे। चूंकि उस अल्लाह वाली जमाअत से उन लोगों की क़रीबी 
रिश्तेदारियाँ थीं इसलिये ये दरख़्वास्तें मन्‍्ज़ूर कर ली गईं और ये लोग अपने-अपने ठिकाने चले गये। लेकिन 
उनके साथ कुछ दूसरे लोग भी लग गये। जिन्हें दरअसल इल्म व ईमान न था तकलीदन साथ हो लिये, उनके 
बारे में ये आयत व रहबानिय्यत अल्अख़ नाज़िल हुई। 


पस अल्लाह तआला ने हुज़ूर (३४) को भेजा उस वक़्त उनमें के बहुत कम लोग रह गये थे। आप ($४) 
की बिअस़त की ख़बर सुनते ही ख़ानक़ाहों वाले अपनी ख़ानक़ाहों से और जंगलों से और हिसार वाले अपने 
हिसारों से निकल खड़े हुए। आप ($६) की ख़िदमत में हाज़िर हुएः आप पर ईमान लाये, आपकी तस्दीक़ की, 
जिसका ज़िक्र इस आयत में है, या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला-ह व आमिनू बिर्सूलिही युअतिकुम 
किफ़्लैनि मिरहमतिही व यजूअल्‌- लकुम नूरन्‌ तम्शू-न॒ बिही 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और उसके रसूल 
पर ईमान लाओ, तुम्हें अल्लाह अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा (यानी हज़रत ईसा अले. पर ईमान लाने का 
और फिर हज़रत मुहम्मद ($६) पर ईमान लाने का) और तुम्हें नूर देगा जिसकी रोशनी में तुम चलो-फिरो (यानी 
कुरआन व सुन्नत) ताकि अहले किताब जान लें (जो तुम जैसे हैं) कि अल्लाह के किसी फ़ज़्ल का इख़ितियार 
उन्हें नहीं और सारा फज्ल अल्लाह के हाथ है जिसे चाहे देता है और अल्लाह बड़े फ़ज्ल का मालिक है। ये. 
सियाक़ ग़रीब है और इन दोनों पिछली आयतों की तफ़्सीर इस आयत के बाद ही है इन्शाअल्लाहा ह 


अबू यख़ला में है कि लोग हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) के पास मदीना में हज़रत मर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) की ख़िलाफ़त के ज़माने में आये। आप उस वक़्त अमीरे मदीना थे। जब ये आये उस 
- वक़्त हज़रत अनस (रज़ि.) नमाज़ अदा कर रहे थे और बहुत हल्की नमाज़ पढ़ रहे थे जैसे मुसाफ़िर की नमाज़ 
हो या उसके करीब-क़रीबा जब सलाम फेर तो लोगों ने आपसे पूछा कि क्‍या आपने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी या 
नफ़िल? फ़रमाया, फ़र्ज़ और यही नमाज़ रसूलुल्लाह (%#) की थी! मैंने अपने ख़्याल से अपनी यादश्त के 
हिसाब से ये अदा की तो इसमें कोई ख़ता नहीं की। हाँ अगर कुछ भूल गया हूँ तो उसकी बाबत नहीं कह सकता। 
. हुज़ूर ($£) का फ़रमान है, 'अपनी जानों पर सख़ती न करो, वरना तुम पर सख्ती की जायेगी। एक क़ौम ने 
अपनी जानों पर सख़ती की और उन पर भी सख्ती की गई। पस उनकी बक़ाया ख़ानकाहों में और ऐसे ही घरों में. 
अब भी देख लो। ये थी वो सख्ती की तर्के दुनिया जो अल्लाह ने उन पर बाजिब नहीं की थी।' दूसरे दिन हम 


लोगों ने कहा, आइये! सवारियों पर चलें और देखें और इबरत हासिल करें। हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़रमाया 

बहुत अच्छा। पस सब सवार हो करं चले और कई एक बस्तियाँ देखीं जो बिल्कुल उजड़ गई थीं और मकानात 
ओन्धे पड़े हुए थे, तो हमने कहा, उन शहरों से आप वाक़िफ़ हैं? फ़रमाया, ख़ूब अच्छी तरह बल्कि उनके 
बाशिन्दों से भी। उन्हें सरकशी और हसद ने हलाक किया। हसद नेकियों के नूर को बुझा देता है और सरकशी 
इसकी तस्दीक़ या तकज़ीब करती है। आँख का भी ज़िना है हाथ और क़दम और ज़बान का भी ज़िना है और 
शर्मगाह उसे सच्चाती है या झुठलाती है। (ज़ईफुन जिद्दा : अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िल्हसद : 
4904, मुस्नद अबी यअला : 3694) 


मुस्नद अहमद में है हुज़ूर ($६) फरमाते हैं, 'हर नबी के लिये रहबवानियत थी और मेरी उम्मत की 
रहबानियत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह में जिहाद करना है।' 

एक शख़्स हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के पास आता है और कहता है, मुझे कुछ वसियत 
कीजिये। आपने फ़रमाया, तुमने मुझसे वो सवाल किया जो मैंने रसूलुल्लाह (%४) से किया था| में तुझे वसियत 
करता हूँ, अल्लाह से डरते रहने की। यही तमाम नेकियों का सर है और तू जिहाद को लाज़िम पकड़े रह, यही 
इस्लाम की रहबानियत हे ओर ज़िक्सल्लाह और तिलाबते कुरआन पर मुदावमत कर यही तेरी राहत व रूह है 
आसमान में और तेरी याद है ज़मीन में।' (ज़ईफ़ : अहमद : 3/266, ज़ैद अल्ठमी ज़ईफ़ है।) 
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तर्जुमा : “'ऐ वो लोगो जो ईमान लाये हो! अल्लाह से डरते रहा करो और उसके रसूल पर ईमान 
लाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा और तुम्हें नूर देगा जिसकी रोशनी में 
तुम चलो-फिरोगे और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फ़रमा देगा, अल्लाह बख़शने वाला और 
मेहरबानी वाला है। (28) ये इसलिये कि अहले किताब जान लें कि अल्लाह के फ़ज़्ल के 
किसी हिस्से पर भी उन्हें इख़ितयार नहीं ओर ये कि सारा फ़ज़्ल अल्लाह ही के हाथ है वो जिसे 
चाहे दे और अल्लाह ही बड़े फ़ज़्ल वाला।'' (29) 


अहले किताब मोमिन के लिये दोहरा अज्र है (आयत 28-29) : इससे पहले की आयत में बयान हो 
चुका है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, जिन मोमिनों का यहाँ ज़िक्र है उससे मुराद अहले किताब 
के मोमिन हैं और उन्हें दोहरा अज्र मिलेगा। जैसे कि सूरह क्सस की आयत में है और जैसे की एक हदीस में 
आया है, 'तीन शख़्सों को अल्लाह तआआला दोहरा अज्र देगा। एक वो अहले किताब जो अपने नबी पर ईमान 
लाया फिर मुझ पर भी ईमान लाया उसे दोहरा अज्र है और वो गुलाम जो अपने आक़ा की ताबेदारी करे और 
अल्लाह का हक़ भी अदा करे उसे भी दोहरा अज्र हैं और दो शख़्स जो अपनी लौण्डी को अदब सिखाये ओर 
बहुत अच्छा अदब सिखाये। यानी शरई अदब, फिर उसे आज़ाद कर दे और निकाह कर दे वो भी दोहरे अज्र 
का मुस्तहिक़ है।' (बुख़ारी व मुस्लिम) 


हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) फ़रमाते हैं, जब अहले किताब इस दोहरे अज्र पर फ़ख्र करने लगे तो 
अल्लाह तआला ने ये आयत इस उम्मत के हक़ में नाज़िल फ़रमाई, पस उन्हें दोहरे अज्र के बाद नूरे हिदायत 
देने का भी वादा किया और मग्फ़िरत का भी। पस नूर और मम्फिरत उन्हें ज्यादा मिली। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल इल्म, बाब तख़लीमुर्रजुल अमतहू व अह्लहू : 97, सहीह मुस्लिम : 54) 


इसी मज़मून की आयत याअय्युहल्लज़ी-न आमतनू इन्‌ तत्तकुल्लाह अल्अख़ है 'ऐ ईमान वालो! अगर 
तुम अल्लाह से डरते रहो तो वो तुम्हारे लिये फुरक़ान करेगा और तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ दूर कर देगा और तुम्हें 
माफ़ फ़रमा देगा, अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है।' 


हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम से पूछा कि तुम्हें एक नेकी पर 
ज्यादा से ज़्यादा किस क़द्र फ़ज़ीलत मिलती है? उसने कहा, साढ़े तीन सौ तक। आपने अल्लाह का शुक्र किया 
और फ़रमाया, हमें तुमसे दोहरा मिले हैं | हज़रत सईद (रह.) ने इसे बयान फ़रमाकर यही आयत पढ़ी ओर 
फ़रमाया, इसी तरह जुम्भ्ा का दोहरा अज्र है। (अत्तबरी : 23/20) 


मुस्नद अहमद की हदीस में है, 'तुम्हारी और यहूदो -नसारा की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने चंद 
मज़दूर किसी काम पर लगाने चाहे और ऐलान किया कि कोई है जो मुझसे एक क़ीरात ले और सुबह की नमाज़ 
से लेकर आधे-दिन तक काम करे? पस यहूद तैयार हो गये। उसने फिर कहा, ज़ुहर से असर तक अब जो काम 
करे उसे मैं एक क़ीरात दूँगा, इस पर नसरानी तैयार हुए, काम किया और उज्र्त ली। उसने फिर कहा, अब असर 
से मग्रिबि तक जो काम करे मैं उसे दो क़ीरात दूँगा, पस वो तुम मुसलमान हो। इस पर यहूदो-नसारा बहुत बिगड़े 
और कहने लगे, काम हमने ज़्यादा किया और दाम उन्हें ज्यादा मिले, हमें कम दिया गया। तो उन्हें जवाब मिला 
कि मैंने तुम्हारा हक़ तो नहीं मारा? उन्होंने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। जवाब मिला कि फिर ये मेरा फ़ज़्ल है 
जिसे चाहे दूँ।' (अहमद : 2/6, सहीह बुख़ारी, किताबुल इजारह, बाब अल्इजारतु इला निस्फिन्नहार : 2268, 
तिर्मिज़ी : 287, इब्ने माजह : 6639) 


सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है, मुसलमानों और यहूदो-नसारा की मिस्नाल उस शख़स की तरह है जिसने 


कुछ लोगों को काम पर लगाया, उज्रत ठहरा ली और कहा, दिन भर काम करो। वो काम पर लग गये, लेकिन 
आधे दिन काम करके कह दिया अब हमें ज़रूरत नहीं, जो हमने किया है हम उसकी उज्र्त भी नहीं चाहते और 
अब हम काम भी नहीं करेंगे। उसने उन्हें समझाया भी कि ऐसा न करो काम पूरा करो और मज़दूरी ले जाओ। 
लेकिन उन्होंने साफ़ इंकार कर दिया और काम अधूरा छोड़कर उज्रत लिये बगैर चलते बने। उसने और मज़दूर 
लगाये और कहा कि बाक़ी काम शाम तक तुम पूरा करो और पूरे दिन की मज़दूरी में तुम्हें दूँगा। ये काम पर 
लगे, लेकिन असर के वक़्त ये भी काम से हट गये और कह दिया कि अब हम से नहीं हो सकता हमें आपकी 
उज्रत नहीं चाहिये। उसने उन्हें भी समझाया कि देखो अब दिन बाक़ी ही क्‍या रह गया है? तुम काम पूरा करो 
ओर उज्रत ले जाओ, लेकिन ये न माने और चले गये। उसने फिर दूसरों को बुलाया ओर कहा, लो तुम मग्रिब 
तक काम करो ओर दिन भर की मज़दूरी ले जाओ। चुनाँचे उन्होंने कुबूल किया। (सहीह बुख़ारी, किताब 
मवाकीतुस्सलात, बाब मन अदरक रकअतन मिनल असर क़ब्लल गुरूब : 558) 

फिर फ़रमाता है ये इसलिये कि अहले किताब यक़ीन कर लें कि अल्लाह जिसे दे ये उसके लौटाने की 
और जिसे न दे उसे देने की कुछ भी कुदरत नहीं रखते और इस बात को भी थो जान लें कि फ़ज्ल व करम का 
मालिक सिर्फ़ वही परवरदिगार है। उसके फ़ज्ल का कोई अन्दाज़ा और हिसाब नहीं लग सकता। 

इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़रमाते हैं, लिअलला यअलम का मजाना लियजलम है। हज़रत इब्ने 
मसक़द (रज़ि.) की किरअत में लिके यअलम है। इसी तरह हज़रत अता बिन अब्दुल्लाह और हज़रत सईद 
बिन जुबेर (रह.) से भी यही क़िरअत मरवी है। गर्ज़ ये है कि कलामे अरब में (ला) सिला के लिये आता है जो 
कलाम के अव्वल व आख़िर में आ जाता है और बहाँ इंकार मुराद नहीं होता। जेसे मा मम्॒‌अक अल्ला तस्जुद 
में और वमा युश्झ्िरुकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युआमिनून में और व हरामुन्‌ अला क़रयतिन अह्लक्नाहा 
अन्नहुम ला यरजिक़न में। 

अल्हम्दुलिल्लाह सूरह हदीद की तफ़्सीर ख़त्म हुई और इसके साथ ही सत्ताइसवाँ पारह तमाम हुआ। 


हैं मर 


+0५४ (94 वा - ४/७०/२९०-57२७८7/॥२८ 
तरतीबी नकक्‍्श-ए-रब्त नज़्मे-जली 


सूरह मुजादला - 58 
आयात : 22, मदनी, पैराग्माफ : ३ 


मुनाफिकीन का खुफिया 
प्रोपेगण्डा ( नजवा ) इस्लामी 
मुआशरे को खोखला कर देता 
है, रियासत कमज़ोर हो 
जाती है। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात; 5-3 


एहाहन इस्लामी स्थित 
की सर गर्मिय' 


तफ़्सीर सूरह मुजादला 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : ''बक़ीनन अल्लाह तआला ने उस ओरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शौहर के बारे 


में बातच्चीत कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी, अल्लाह तआला तुम दोनों 
के सवाल व जवाब सुन रहा था, बेशक अल्लाह तख्ाला सुनने-देखने वाला है।' ' 


हज़रत ख़ौला (रज़ि.) का वाक़िया (आयत : ॥) : हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रजि.) फ़रमाती हें, 
“अल्लाह की ज़ात हम्दो-स़॒ना के लायक है जिसके सुनने ने तमाम आवाज़ों को घेर रखा है। ये शिकायत करने 
वाली बीबी साहिबा आकर आँहज़रत (%8) से इस तरह चुपके-चुपके बातें कर रही थीं कि बावजूद उसी घर में 
होने के मैं मुल्लक़न न सुन सकी कि वो क्या कह रही हैं? अल्लाह तआला ने उस पौशीदा आवाज़ को भी सुन 
लिया और ये आयत उतरी।' (अहमद : 6/46, सहीह बुख़ारी, किताबुत्तोहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला 
वकानल्लाहु समीअम्‌-बसीरा मुअल्लक़न क़ब्ल हदीस : 7386, इब्ने माजह : 88, नसाई : 6/68, 
हदीस़ नम्बर : 3460, व रिवायातुल मुदल्लिसीन फ़िस्सहीहेन महमूलतन अलस्सिमाअ) 


और रिवायत में आपका ये फ़रमान इस तरह मन्कूल है कि 'बाबरकत है वो अल्लाह जो हर ऊँची- 
नीची आवाज़ को सुनता है ये शिकायत करने वाली बीबी साहिबा हज़रत ख़ोला बिन्ते स़अल्बा (रज़ि.) जब 
हुजूर ($$) को ख़िदमत में हाज़िर हुईं तो इस तरह सरगोशियाँ कर रही थीं कि कोई लफ़्ज़ तो कान तक पहुँच 
जाता था वरना अक्सर बातें बावजूद इसी घर में होने के मेरे कानों तक नहीं पहुँचती थीं, अपने मियाँ की 
शिकायतें करते हुए फ़रमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी जबानी तो उनके साथ कटी, बच्चे उनसे हुए अब 
जबकि मैं बुढ़िया हो गई, बाल-बच्चों की जूगा (क़ाबिल) न रही तो मेरे मियाँ ने मुझसे ज़िहार कर लिया ऐ. 
अल्लाह! मैं तेरे सामने अपने इस दुखड़े का रोना रोती हूँ। अभी ये बीबी साहिबा घर से बाहर नहीं निकली थीं तो 


हज़रत जिन्नईल (अलै.) ये आयत लेकर उतरे। उनके ख़ाविन्द का नाम हज़रत औस बिन सामित (रज़ि.) था 
(अत्तबरी : 23/226) 


उन्हें कभी कुछ जुनून सा हो जाता था। इस हालत में अपनी बीबी साहिबा से ज़िहार कर लेते। फिर जब 
अच्छे हो जाते तो गोया कुछ न था ये बीबी साहिबा हुज़ूर ($४) से फ़तवा पूछने और अल्लाह के सामने अपनी 
इल्तिजा बयान करने को आईं जिस पर ये आयत उतरी। (सहीह : अबू दाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़िज्ज़िहार 
: 229, ये हदीस सहीह है।) 


हज़रत अबू यज़ीद (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में दूसरे 
लोगों के साथ जा रहे थे जो एक औरत ने आवाज़ देकर ठहरा लिया। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़ौरन ठहर गये और 
उनके पास जाकर तवज्जह और अदब से सर झुकाये उनकी बातें सुनने लगे। जब वो अपनी फ़रमाइश की 
तामील करा चुकीं और ख़ुद लौट गईं तब अमीरुल मोमिनीन (रज़ि.) भी वापस हमारे पास आये। एक शख्स ने 
कहा, अमीरुल मोमिनीन! एक बुढ़िया के कहने से आप रुक गये और इतने आदमियों को आपकी वजह से 
अब तक रुकना पड़ा। आपने फ़रमाया, अफ़सोस! जानते भी हो ये कौन थीं? उसने कहा, नहीं। फ़रमाया, ये वो 
औरत हैं जिनकी शिकायत अल्लाह तज़ाला ने सातवें आसमान पर सुनी, ये हज़रत ख़ोला बिन्ते स़अल्बा 
(रज़ि.) हैं। अगर आज सुबह से शाम छोड़ रात कर देतीं और मुझसे कुछ फ़रमाती रहतीं तो भी उनकी ख़िदमत 
से न टलता, हाँ! नमाज़ के वक़्त नमाज़ अदा कर लेता और फिर कमर बस्‍्ता ख़िदमत के हाज़िर हो जाता।' 
(इब्ने अबी हातिम) इसकी सनद मुन्क्तअ है और दूसरे तरीक़े से भी मरवी है। एक रिवायत में है कि ये ख़ुबैला 
बिन्ते सामित (रज़ि.) थीं और उनकी वालिदा का नाम मझ्ञाज़ा (रज़ि.) था। जिनके बारे में ये आयत वला 
तुक्रिहू फृतयातिकुम नाज़िल हुई थी। लेकिन ठीक ये है कि हज़रत ख़ुवैला (रज़ि.) औस बिन सामित (रज़ि.) 
की बीवी थीं, अल्लाह तआला उनसे राज़ी हो। 
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तर्जुमा : “तुममें से जो लोग अपनी बीवी से ज़िहार करते हैं (यानी उन्हें माँ कह बैठते हैं) वो 
दरअसल उनकी पायें नहीं बन जातीं, उनकी मायें तो वही हैं जिनके बतन (पेट) से यो पैदा हुए, 
यक़ीनन ये लोग एक नामाक़ूल और झूठी बात कहते हैं, बेशक अल्लाह तआला माफ़ करने 
बाला और बख़शने वाला है। (2) और जो लोग अपनी बीवी से ज़िहार करें फिर अपनी कही हुई 
बात से रुजूअ करें तो उनके ज़िम्मे आपस में एक-दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम 
आज़ाद करना है और अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल से बाख़बर है। (3) हाँ जो शख़स न पाये 
उसके ज़िम्मे दो महीनों के लगातार रोज़े हैं इससे पहले कि एक-दूसरे को हाथ लगायें और जिस 
शख़्स को ये ताक़त भी न हो उस पर साठ मिस्कीनों को खिलाना है। ये इसलिये कि तुम 
अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म बरदारी करो, ये अल्लाह तआला की मुक़रर करदा हमें हैं 
और कुफ़्फ़ार ही के लिये दुख की मार है।'' (4) 


पसल-ए-ज़िहार (आयत 2-4) : हज़रत ख़ुवैला बिन्ते स॒अल्बा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि अल्लाह की 
कसम! मेरे और मेरे ख़ाविन्द औस बिन सामित (रज़ि.) के बारे में इस सूरह मुजादला की शुरू की चार आयतें 
उतरी हैं। मैं उनके घर में थी, ये बूढ़े और बड़ी उम्र के थे और कुछ अछ़लाक़ के भी अच्छे न थे। एक दिन बातों 
ही बातों में, मैंने उनकी किसी बात का ख़िलाफ़ किया और उन्हें कुछ जवाब दिया! जिस पर वो बड़े ग़ज़बनाक 
हुए और गुस्से में फ़रमाने लगे, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। फिर घर से चले गये और क़ौमी मज्लिस 
में कुछ देर बैठे रहे। फिर वापस आये और मुझसे ख़ास बातचीत करनी चाही। मैंने कहा, अल्लाह की क़सम! 
जिसके हाथ में ख़ुवैला की जान है! तुम्हारे इस कहने के बाद अब ये बात नामुम्किन है यहाँ तक कि अल्लाह 
और उसके रसूल ($%६) का फ़ेसला हमारे बारे में न हो, लेकिन वो न माने और ज़बरदस्ती करने लगे। मगर 
चूंकि कमज़ोर और ज़ई फ़ थे मैं उन पर गालिब आ गई और वो अपने मकसद में कामयाब न हो सके। मैं अपनी 
पड़ौसन के यहाँ गई और उससे कपड़ा माँगकर ओढ़ कर रसूलुल्लाह (%) के पास पहुँची। इस वाक़िये को भी 
बयान किया और भी अपनी मुसीबतें और तकलीफ़ें बयान करनी शुरू कर दीं। आप ($%$) यही फ़रमाते जाते 
थे, ख़ुवेला अपने ख़ाविन्द के बारे में अल्लाह से डरो, वो बूढ़े हैं। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि आँहज़रत 
($&) पर वह्य की कैफ़ियत तारी हुई। जब वह्य उतर चुकी तो आप (#) ने फ़रमाया, 'ऐ ख़ुवैला! तेरे और तेरे 


ख़ाबिन्द के बारे में कुरआन करीम की आयतें नाज़िल हुईं हैं। फिर आप ($%&) ने क़द समिखल्लाहु से अज़ाबुन 
अलीम तक पढ़कर सुनाया और फ़रमाया, 'जाओ अपने मियाँ से कहो कि एक गुलाम आज़ाद कर दें। 
कहा, हुज़ूर! उनके पास गुलाम कहाँ? वो तो बहुत मिस्कीन शख़्स हैं। आप (#) ने फ़र्माया, अच्छा तो दो 
महीने के लगातार रोज़े रख लें।' मैंने कहा, हुज़ूर वो तो बड़ी उम्र के बूढ़े, नातवाँ कमज़ोर हैं, उन्हें दो माह के 
रोज़ों की भी ताक़त नहीं। आप ($४) ने फ़रमाया, 'फिर साठ मिस्कीनों को एक वसक़ (तक़रीबन चार मन 
पुरुता) खजरें दे दें। मैंने कहा, हुज़ूर! इस मिस्कीन के पास ये भी नहीं। आप (%&) ने फ़रमाया, अच्छा आधा 
वसक़ खजरें मैं अपने पास से उन्हें दे दूँगा।' मैंने कहा, बेहतर! आधा वसक में दे दूँगी। आप (%) ने फ़रमाया, 
'ये तुमने बहुत अच्छा किया और ख़ूब काम किया, जाओ ये अदा कर दो और अपने ख़ाविन्द के साथ जो 
तुम्हारे चाचा के लड़के हैं मुहब्बत, प्यार, ख़ैरख़बाही और फ़रमांबरदारी से गुज़ारा करो।' (ज़ईफ : अबू दाऊद, 
किताबुत्तलाक़, बाब अज्ज़िहार : 224, मखमर बिन अब्दुल्लाह मज्हुलुल हाल रावी है। अहमद : 6/40-47) 


उनका नाम कुछ रिवायतों में ख़ुबैला के बजाय ख़ौला भी आया है और बिन्‍्ते स़अल्बा के बदले बिन्ते 
मालिक बिन स़अल्बा भी आया है। इन अक़्वाल में ऐसा कोई इख़्तिलाफ़ नहीं जो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ हो, 
वललाहु आलम! इस सूरत की इन शुरू की आयतों का सहीह शाने नुजूल यही है। हजरत सलमा बिन सख़र 
(रज़ि.) का वाक़िया जो अब आ रहा है वो इसके उतरने का बाइस नहीं हुआ। हाँ अल्बत्ता जो हुक्मे ज़िहार इन 
आयतों में था उन्हें भी दिया गया। यानी आज़ादगी-ए-गुलाम या रोज़े या खाना देना। हज़रत सलमा बिन सख़र 
(रज़ि.) का वाक़िया ख़ुद उनकी ज़बानी ये है कि मुझमें जिमाअ की ताक़त दूसरों से ज़्यादा थी। रमज़ान में इस 
ख़ौफ़ से कि कहीं ऐसा न हो दिन में रोज़े के वक़्त मैं बच न सकूँ, मैंने रमज़ान भर के लिये अपनी बीवी से 
ज़िहार कर लिया। एक रात जबकि वो मेरी ख़िदमत में मसरूफ़ थी बदन के किसी हिस्से पर से कपड़ा हट गया। 
फिर ताब कहाँ थी? उससे बातचीत कर बैठा, सुबह अपनी क़ौम के पास आकर में ने कहा, रात ऐसा वाक़िया 
हो गया है। तुम मुझे लेकर रसूलुल्लाह ($%) के पास चलो और आप (#६) से पूछो कि इस गुनाह का बदला 
क्या है? सबने इंकार किया और कहा कि हम तो तेरे साथ नहीं जायेंगे, ऐसा न हो कि कुरआन करीम में इसकी 
बाबत कोई आयत उतरे या हुज़ूर कोई ऐसी बात फ़रमा दें कि हमेशा के लिये हम पर आर बाक़ी रह जाये, तू 
जाने तेरा काम, तू ने ऐसा क्‍यों किया? हम तेरे साथी नहीं। मैंने कहा, अच्छा! फिर मैं अकेला जाता हूँ। चुनाँचे 
मैं गया और हुज़ूर ($६£) से तमाम वाक़िया बयान किया। आप ($#$) ने फ़रमाया, "तुमने ऐसा किया?' मैंने 
कहा, जी हाँ हुज़ूर! मुझसे ऐसा हो गया। आप (%&) ने फिर फ़रमाया, 'तुमने ऐसा किया?' मैंने फिर यही अर्ज़ 
किया कि हुज़ूर! मुझसे ये ख़ता हो गई। आप ($६) ने तीसरी बार भी यही फ़रमाया। मैंने फिर इक़रार किया और 
कहा कि हुज़ूर में मौजूद हूँ, जो सज़ा मेरे लिये तजवीज़ की जाये में उसे सब्र से बर्दाश्त करूँगा, आप हुक्म 
दीजिये। आप (ऊ४) ने फ़ममाया, जाओ एक गुलाम आज़ाद करो। मैंने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर कहा हुज़ूर! 
मैं तो सिर्फ इसका मालिक हूँ। अल्लाह की क़सम! मुझमें गुलाम आज़ाद करने की ताक़त नहीं। आप (#) ने 
फ़रमाया, फिर दो महीने के पे-दर्पे रोज़े रखो। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! रोज़ों ही की वजह से तो ये हुआ। 


आपने फ़रमाया, 'फिर जाओ सदक़ा करो।' मैंने कहा, उस अल्लाह की कसम! जिसने आप को हक़ के साथ 
भेजा है मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि आज की शत सब घर वालों ने फ़ाक़ा किया है। फ़रमाया, “अच्छा बनू 
जुरैक़ के कबीले के सदके वाले के पास जाओ और उससे कहो कि वो सदक़े का माल तुम्हें दे दे, तुम उसमें से 
एक वसक़ खजूर तो साठ मिस्कीनों को दे दो और बाक़ी तुम अपने आप और बाल-बच्चों के काम में लाओ। 
मैं ख़ुश-ख़ुश वापस लौटा और अपनी क्रौम के पास आया और उनसे कहा, तुम्हारे पास तो मैंने तंगी और 
बुराई पाई हज़रत मुहम्मद (%६) के पास मैंने कुशादगी और बरकत पाई। हुजूर ($#६£) का हुक्म है कि अपने 
सदके तुम मुझे दे दो। चुनाँचे उन्होंने मुझे दे दिये। (अहमद : 4/37, अबू दाऊद, हवाला साबिक : 223 और 
इसकी सनद ज़ईफ़्‌ है इब्ने इस्हाक़ मुदल्लस रावी है और सिमाअ की सराहत नहीं। नीज़ सुलैमान बिन यसार ने 
मुस्लिमा बिन सख़र रज़ि. से कुछ नहीं सुना। तिर्मिज़ी : 3299, इब्ने माजह : 2062, अल्मुन्तक़ा लिइब्निल 
जारूद : 744, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा : 2378, हाकिम : 2/203, बैहकी : 7/390) 


बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि ये वाक़िया हज़रत औस बिन सामित (रज़ि.) और उनकी बीवी 
साहिबा हज़रत ख़ुबैला बिन्ते सअल्बा (रज़ि.) के वाक़िये के बाद का है। चुनाँचे हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
का फ़रमान है कि ज़िहार का पहला वाक़िया हज़रत औस बिन सामित (रज़ि.) का है। जो हज़रत उबादा बिन 
सामित (रज़ि.) के भाई थे। उनकी बीवी साहिबा का नाम ख़ोला बिन्‍्ते स॒अल्बा बिन मालिक था। इस वाक़िये 
से हज़रत ख़ोला को डर था कि शायद तलाक़ हो गई। उन्होंने आकर हुज़ूर ($&) से कहा कि मेरे मियाँ ने मुझसे 
ज़िहार कर लिया और अगर हम अलग-अलग हो गये तो दोनों बर्बाद हो जायें, में अब इस लायक भी नहीं रही 
कि मुझसे ओलाद हो, हमारे इस ताललुक़ को भी ज़माना गुज़र चुका और भी इसी तरह की बातें कहती जाती 
थी और रोती-जाती थीं। अब तक ज़िहार का कोई हुक्म इस्लाम में न था, इस पर ये आयत शुरू सूरत से 
अलीम तक उतरीं। हुज़ूर ($६) ने हज़रत औस (रज़ि.) को बुलवाया और पूछा कि क्‍या तुम गुलाम आज़ाद कर 
सकते हो? उन्होंने कसम खाकर इंकार किया हुज़ूर ($६) ने उनके लिये रक़म जमा की, उन्होंने उससे गुलाम 
ख़रीदकर आज़ाद किया और अपनी बीवी साहिबा से रुजूअ किया। (अत्तबरी : 23/227) 


ज़िहार की तारीफ़ : लफ़्ज़े ज़िहार मुश्तक़ है ज़हर से चूंकि अहले जाहिलिय्यत अपनी बीवी से ज़िहार करते 
वक़्त यूँ कहते थे कि तू मुझ पर ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ। शरीअत में हुक्म ये है कि इस तरह ख़बाह किसी 
अज़्व का नाम ले ज़िहार हो जायेगा। ज़िहार जाहिलिय्यत के ज़माने में तलाक़ समझा जाता था। अल्लाह 
तझाला ने इस उम्मत के लिये इसमें कफ़्फ़ारा मुकररर कर दिया और इसे तलाक़ शुमार नहीं किया जैसे कि 
जाहिलिय्यत का दस्तूर था। सलफ़ में से अक्सर हज़रात ने यही फ़रमाया है। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) 
जाहिलिय्यत के इस दस्तूर का ज़िक्र करके फ़रमाते हैं, इस्लाम में जब हज़रत ख़ुबैला (रज़ि.) वाला वाक़िया 
पेश आया और दोनों मियाँ-बीवी पछताने लगे तो हज़रत औस (रज़ि.) ने अपनी बीवी साहिबा को हुजूर (%) 
की ख़िदमत में भेजा। ये जब आईं तो देखा कि आप (%६) कंघी कर रहे हैं। आप (%६) ने वाक़िया सुन कर 
फ़रमाया, 'हमारे पास इसका कोई हुक्म नहीं। इतने में ये आयतें उतरी और आप (#६) ने हज़रत ख़ुवैला 


(रज़ि.) को इसकी ख़ुशख़बरी दी और पढ़ कर सुनाईं। जब गुलाम की आज़ादगी का ज़िक्र आया तो उज़्र किया 
कि हमारे पास गुलाम नहीं, फिर रोज़ों का ज़िक्र सुन कर कहा कि अगर हर रोज़ तीन मर्तबा पानी न पियें तो 
बवजह अपने बुढ़ापे के फ़ोत हो जायें, जब खाना खिलाने का ज़िक्र सुना तो कहा, कुछ लुक़्मों पर तो सारा दिन 
गुज़रता है औरों को देना तो कहाँ? चुनाँचे हुज़ूर ($#8) ने आधा वसक तीस साञ्र मंगवाकर उन्हें दिये और 
फरमाया, 'इसे सदक़ा कर दो और अपनी बीवी से रुजूअ कर लो।' (अत्तबरी : 23/222) 


हज़रत अबुल आलिया से भी इसी तरह मरवी है फ़रमाते हैं, 'ख़ौला बिन्ते दुलैज (रज़ि.) एक अन्सारी 
की बीवी थीं जो कम निगाह वाले मुफ़्लिस और कज ख़ुल्क़ थे। किसी दिन किसी बात पर मियाँ-बीवी में 
झगड़ा हो पड़ा तो जाहिलिय्यत की रस्म के मुताबिक ज़िहार कर लिया जो उनको तलाक़ थी। ये बीवी साहिबा 
हुजूर ($४) के पास पहुँचीं। उस वक़्त आप (#६) हज़रत आइशा (रज़ि.) के घर में थे और माई साहिबा 
आपका सर धो रही थीं, जाकर सारा वाक़िया बयान किया। आप ($६) ने फ़र्माया, 'अब क्या हो सकता है? 
मेरे इल्म में तो तू उस पर हराम हो गई ये सुनकर कहने लगीं, या अल्लाह! मेरी अर्ज़ तुझसे है। अब हज़रत 
आइशा (रज़ि.) आप (४) के सर मुबारक का एक तरफ़ का हिस्सा धोकर घूम कर दूसरी जानिब आईं और 
उधर का हिस्सा धोने लगीं तो हज़रत ख़ौला (रज़ि.) भी घृमकर उस तरफ़ आ बैठीं और अपना वाक़िया 
दोहराया। आप ($8) ने फिर यही जबाब दिया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने देखा कि आप (%४) के चेहरे का रंग 
मुतगय्यर हो गया है तो उनसे कहा कि दूर हट कर बैठो, ये दूर खिसक गईं, इंधर वह्य नाज़िल होनी शुरू हुई 
जब उतर चुकी तो आप (#४) ने फ़रमाया, 'वो औरत कहाँ है?' हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने आवाज़ देकर 
बुलाया। आप (#४) ने फ़रमाया, 'जाओ अपने ख़ाविन्द को ले आओ।' ये दौड़ती हुई गईं और अपने शौहर को 
बुला लाईं तो वाक़ई वो ऐसे ही थे जैसे उन्होंने कहा था। आप (:&) अस्तईजु बिल्लाहिस्समीइल अलीमि 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस सूरत की ये आयतें सुनाईं और फ़रमाया कि तुम गुलाम आज़ाद कर 
सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। कहा, दो महीने के लगातार एक-पीछे-एक रोज़े रख सकते हो? उन्होंने कसम 
खाकर कहा कि अगर दो तीन बार दिन में न खाऊँ तो बीनाई बिल्कुल जाती रहती है। फ़रमाया कि साठ 
मिस्कीनों को खाना दे सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। लेकिन अगर आप मेरी इम्दाद फ़रमायें तो और बात है। 
पस हुज़ूर ($%६) ने उनकी इम्दाद (मदद) की और फ़रमाया, 'साठ मिस्कीनों को खिलादो और जाहिलिय्यत की 
इस रस्मे तलाक़ को हटाकर अल्लाह तज्ञाला ने इसे ज़िहार मुकर्रर फ़रमाया।' (अत्तबरी : 23/220) 


हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) फ़रमाते हैं, 'ईइला और ज़िहार जाहिलिय्यत के ज़माने की तलाक़ें थीं। 
अल्लाह तझआला ने ईला में तो चार महीने की मुद्दत मुक़र्रर फ़रमाई और ज़िहार में कफ़्फ़ारा मुक़र्रर फ़रमाया। 
हज़रत इमाम मालिक (रह.) ने लफ़्ज़ मिन्कुम से इस्तिदलाल किया है कि चूंकि यहाँ ख़िताब मोमिनों से है 
इसलिये इस हुक्म में काफ़िर दाखिल नहीं। जुम्हूर का मज़हब इसके बरख़िलाफ़ है। वो इसका जवाब ये देते हैं 
कि ये बाऐतिबारे ग़ल्बे के कह दिया गया है। इसलिये बतौरे क़ैद के इसका मफ़्हूम मुख़ालिफ़ मुराद नहीं ले 
सकते लफ़्ज़ मित्रिसाइहिम से जुम्हूर ने इस्तिदलाल किया है कि लोण्डी से ज़िहार नहीं न वो इस ख़िताब में 


दाख़िल है। फिर फ़रमाता है कि उसके कहने से कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह है या मेरे लिये तू मिसल मेरी माँ 
के है या मिसल मेरी माँ की पीठ के है या और ऐसे ही अल्फ़ाज़ अपनी बीबी को कह देने से वो सचमुच माँ नहीं 
बन जाती। हक़ीक़ी माँ तो वही है जिसके बतन से ये तबल्लुद (पैदा) हुआ है। ये लोग अपने मुँह से फ़़श और 
बातिल क़ौल बोल देते हैं। अल्लाह तआला दरगुज़र करने वाला और वाला है। उसने जाहिलिय्यत की 
इस तंगी को तुमसे दूर कर दिया। इसी तरह हर वो काम जो एक दम ज़बान से बगैर सोचे-समझे और बिला 
क़सद निकल जाये, चुनाँचे अबू दाऊद वगैरह में है कि हुज़ूर ($६) ने सुना कि एक शख़स अपनी बीवी से कह 
रहा है, ऐ मेरी बहन! तो आप (३४) ने फ़रमाया, 'क्या ये तेरी बहन है?' (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुत्तलाक़, 
बाब फ़िर॑जुलि यैकूलु लिइम्रातिही या उछ़ती : 220, ये रिबायत मुरसल होने की वजह से ज़ईफ है।) 


गर्ज़ ये कहना बुरा लगा, उसे रोका, मगर इससे हुरमत साबित नहीं की। क्योंकि दरअसल इसका मक़सूद 
ये न था यूंहो ज़बान से बगैर क़सद के निकल गया था बरना ज़रूर हुर्मत साबित हो जाती। क्योंकि सहीह क़ोल 
यही है कि अपनी बीवी को जो शख़स इस नाम से याद करे जो मुहरिमाते अबदिया हैं जैसे बहन या फूफी या 
ख़ाला वगैरह तो वो भी हुक्म में माँ के हैं। जो लोग ज़िहार करें फिर अपने कहने से लौंटें, उसका मतलब एक तो ये 
बयान किया गया है कि ज़िहार किया फिर मुकर्रर (बार-बार) इस लफ़्ज़ को कहा, लेकिन ये ठीक नहीं। 


ज़िहार के मुताल्लिक़ अइम्मा के अक़्वाल : बक़ोले हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) मतलब ये है कि ज़िहार 
किया फिर उस औरत को रोके रखा यहाँ तक कि इतना ज़माना गुज़र गया कि अगर चाहता तो उसमें बाक़ाडुदा 
तलाक़ दे सकता था लेकिन तलाक़ न दी। इमाम अहमद (रह.) फ़रमाते हैं कि फिर लौटे जिमाअ की तरफ़ या 
इरादा करे तो ये हलाल नहीं जब तक कि तयशुदा कफ़्फ़ारा अदा न करे। इमाम मालिक (रह.) फ़रमाते हैं कि 
मुराद इससे जिमाअ का इरादा या फिर बसाने का अज़्म या जिमाअ है| इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) वगैरह कहते 
हैं, मुराद ज़िहार की तरफ़ लौटना है उसकी हुरमत और जाहिलिय्यत के हुक्म के उठ जाने के बाद पस जो शख़्स 
अब जिहार करेगा उस पर उसकी बीवी हराम हो जायेगी जब तक ये कफ़्फ़ारा अदा न करे। हज़रत सईद फ़रमाते 
हैं, मुराद ये है कि जिस चीज़ को उसने अपनी जान पर हराम कर लिया था अब फिर उस काम को करना चाहे 
तो ये कफ़्फ़ारा अदा करे। हज़रत हसन बसरी (रह.) का क़ौल है कि मुजामिअत करना चाहे, वरना छूने में 
क़ब्ल कफ़्फ़ारा के भी उनके नज़दीक कोई हर्ज नहीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह फ़रमाते हैं, यहाँ मस्स से 
मुराद सुहबत करना है। (अत्तबरी : 23/23) 


जुहरी (रह.) फ़रमाते हैं कि हाथ लगाना, प्यार करना भी कफ़्फ़ारे की अदायगी से पहले जाइज़ नहीं। 
सुनन में है कि एक शख़स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपनी बीवी से ज़िहार किया था, फिर कफ़्फ़ारा 
अदा करने से पहले मैं उससे मिल लिया। आप ($%) ने फ़रमाया, अल्लाह तुझ पर रहम करे, ऐसा तूने क्यों 
किया?' कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! चाँदनी रात में उसके ख़ल्म्बाल (पाज़ेब) की चमक ने मुझे बेताब 
कर दिया। आप (%) ने फ़रमाया, 'अब उससे कुरबत न करना जब तक कि अल्लाह तआला के फ़रमान के 


मुताबिक़ कफ़्फ़ारा अदा न करे।' नसाई में ये हदीस मुरसलन मरवी है और इमाम नसाई (रह.) मुरसल को 
ज़्यादा सहीह बतलाते हैं। (हसन : अबू दाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़िज्ज़िहार : 222] यह हदीस हसन है। 
तिर्मिज़ी : 99, नसाई : 3487, इब्ने माजह : 2065) 


फिर कफ़्फ़ारा बयान हो रहा है कि एक गुलाम आज़ाद करे यहाँ ये कैद नहीं कि मोमिन ही हो, जेसे 
क़त्ल के कफ़्फ़ारे में गुलाम के मोमिन होने की क़ैद है! इमाम शाफ़ई (रह.) तो फ़रमाते हैं, ये मुत्लक़ इस 
मुक़य्यद पर महमूल होगी क्योंकि आज़ादगी जैसी वहाँ है, ऐसी ही यहाँ भी है” इसकी दलील ये हदीस़ भी है 
कि एक स्याह फ़ाम लोण्डी की बाबत हुजूर ($६) ने फ़रमाया था, इसे आज़ाद कर दो ये मोमिना है।' (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब तहरीमुल कलाम फ़िस्सलात : 537, अबू दाऊद : 930, अहमद 
5/447, इब्ने हिब्बान : 65) 


ऊपर वाक़िया गुज़र चुका जिससे मालूम होता है कि ज़िहार करके फिर कफ़्फ़ारा से पहले वाक़ेअ होने 
वाले को आप (>#&) ने दूसरा कफ़्फ़ारा अदा करने को नहीं फ़रमाया। फिर फ़रमाता है इससे तुम्हें नसीहत को 
जाती है, यानी धमकाया जा रहा है। अल्लाह तआला तुम्हारी मस्लिहतों से ख़बरदार है और तुम्हारे अहवाल 
का आलिम है। जो आज़ादगी-ए-गुलाम पर क़ादिर न हो वो दो महीने के लगातार रोज़े रखने के बाद अपनी 
बीवी से इस सूरत में मिल सकता है और अगर इसका भी मक़्दूर न हो तो फिर साठ मिस्कीनों को खाना देने के 
बाद पहले हदीसें गुज़र चुकीं जिनसे मालूम होता है कि मुक़द्दम पहली सूरत, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जैसे कि 
बुख़ारी व मुस्लिम की इस हदीस में भी है जिसमें आप ($&) ने स्मज़ान में अपनी बीवी से जिमाअ करने वाले 
को फ़रमाया था। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब इज़ा जामअ फ़ी रमज़ान वलम यकुल्लहू शैअ : 936, 
. सहीह मुस्लिम : 7) 


हमने ये अहकाम इसलिये मुक़र्रर किये हैं कि तुम्हारा कामिल ईमान अल्लाह पर और उसके रसूल पर 
हो जाये। ये अल्लाह की मुक़र्रर करदा हदें हैं, उसके मुहर्रमात हैं , ख़बरदार इस हुरमत को न तोड़ना जो काफ़िर 
हों यानी ईमान न लायें, हुक्म बरदारी न करें, शरीअत के अहकाम की बेड्ज़्ज़ती करें उससे लापरवाही बरतें उन्हें 
बलाओ से बचने वाला न समझो बल्कि उनके लिये दुनिया व आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब हें। 
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तर्जुमा : “बेशक जो लोग अल्लाह से और उसके रसूल से मुख़ालिफ़त करते हैं बो ज़लील किये 
जायेंगे जेसे इससे पहले के लोग ज़लील किये गये थे और बेशक हम वाज़ेह आयतें उतार चुके हैं, 
मुन्किरों के लिये तो ज़िल्लत की मार है ही। (5) जिस दिन अल्लाह तआला उन सबको उठायेगा 
फिर उन्हें उनके किये हुए अमल से आगाह करेगा, जिसे अल्लाह ने याद रखा और जिसे ये भूल 
गये थे और अल्लाह तझआला हर चीज़ से वाक़िफ़ है। (6) क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह 
आसमानों की और ज़मीन की हर चीज़ से वाक़िफ़ है। तीन आदमियों का मशवरा नहीं होता मगर 
अल्लाह तखाला उनका चौथा होता है और न पाँच का मगर उनका छठा वो होता है और न इससे 
कम और न ज़्यादा का, मगर वो साथ ही होता है जहाँ भी वो हों, फिर क़यामत के दिन उन्हें उनके 
आमाल से आगाह करेगा, बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ से वाक़िफ़ है।' (7) 


अल्लाह और रसूल ($#) की मुख़ालिफ़त से बचने का हुक्म : (आयत : 5-7) : फ़रमान है कि 
अल्लाह की और उसके रसूल की मुख़ालिफ़त करने वाले और अहकामे शरअ से सरताबी करने वाले ज़िल्लते 
अदबार नहूसत और फटकार के लायक़ हैं। जिस तरह इनसे अगले इन ही आमाल के बाइस़ बर्बाद और रुस्वा 
कर दिये गये, उसी तरह ये भी इस सरकशी के बाइस तबाह और रुस्वा किये जायेंगे। हमने इस तरह वाज़ेह, इस 
कद्र ज़ाहिर, इतनी साफ़ और ऐसी खुली हुई आयतें बयान कर दी हैं और निशानियाँ जाहिर कर दी हैं कि 
सिवाय उसके जिसके दिल में सरकशी हो, कोई उनसे इंकार नहीं कर सकता और जो उनका इंकार करे वो 
काफ़िर है। और ऐसे कुफ़्फ़ार के लिये यहाँ की ज़िल्लत के बाद वहाँ के भी अहानत वाले अज़ाब हैं। यहाँ उनके . 
तकब्बुर ने अल्लाह की तरफ़ झुकने से रोका, वहाँ उसके बदले उन्हें बेइन्तिहा ज़लील किया जायेगा, ख़ूब 
रोंन्दा जायेगा। क़यामत के दिन अल्लाह तआला तमाम अगलों-पिछलों को एक ही मैदान में जमा करेगा और 


जो भलाई-बुराई जिस किसी ने की थी उससे आगाह करेगा। गो ये भूल गये थे लेकिन अल्लाह तख्ाला ने तो 
उसे याद रखा था, उसके फ़र्श्तों ने उसे लिख रखा था, न तो अल्लाह पर कोई चीज़ छिप सके न अल्लाह 
तख्ाला किसी चीज़ को भूले फिर बयान फ़रमाता है कि तुम जहाँ हो जिस हालत में हो, न तुम्हारी बातें 
अल्लाह के सुनने से रह सकीं, न तुम्हारी हालतें अल्लाह के देखने से पौशीदा रहीं। उसके इल्म ने सारी दुनिया 
का एहाता कर रखा है उसे हर ज़मान व मकान की इत्तिलाअ हर वक्‍त है। वो ज़मीन व आसमान की तमामतर 
कायनात से बाइलम है। 


तीन शख़स आपस में मिलकर निहायत पौशीदगी से राज़दारी से अपनी बातें ज़ाहिर करें उन्हें वो सुनता 
है और वो अपने आपको तीन ही न समझें बल्कि अपना चौथा अल्लाह को गिनें ओर जो पाँच शख़्स तन्हाई में 
राज़दारियाँ कर रहे हों वो भी यक़ीन रखें कि वो जहाँ कहीं भी हैं, उनके साथ उनका अल्लाह है| यानी उनके 
हाल व काल से मुत्तलअ (ख़बरदार) है उनके कलाम को सुन रहा है और उनकी हालतों को देख रहा है। फिर 
साथ ही साथ उसके फ़र्श्ति भी लिखते जा रहे हैं जैसे और जगह है, (5४. )५ 5४  ४5: 45 6 ७3:2 5557 
५३८४) 2५८ 2 60) (सूरह तौबा : 78) 'क्या लोग नहीं जानते कि अल्लाह तज़ाला उनकी 
पौशीदगियों को और उनकी सरगोशियों को बख़ूबी जानता है और अल्लाह तख्ाला तमाम गैबों पर इत्तिलाअ 
रखने वाला है! और जगह इरशाद है, (८६2:5:58505 0:25 ५ 8५४5४: ६८०३४ ७ ८::-< <'६ 
£:) (सूरह जुरूरूफ : 80) 'क्या उनका ये गुमान है कि हम उनकी पौशीदा बातों और ख़ुफ़िया मशवरों को 
सुन नहीं रहे? बराबर सुन रहे हैं और हमारे भेजे हुए उनके पास मौजूद हैं जो लिखते जा रहे हैं।' अक्सर बुजुर्गों ने 
इस बात पर इज्माअ नक़ल किया है कि इस आयत से मुराद मड्यते इल्मी है (यानी अल्लाह तआला का वजूद 
नहीं बल्कि अल्लाह तआला का इल्म हर जगह है हर तीन के मज्मओे में चौथा उसका इल्म है, तबारक व 
तखला) बेशक व शुब्हा इस बात पर ईमाने कामिल और यक़ीने रासिख़ रखना चाहिये कि यहाँ मुराद ज़ात से 
साथ होना नहीं बल्कि इल्म से हर जगह मौजूद होना है। हाँ बेशक उसका सुनना-देखना भी उसी तरह उसके 
इल्म के साथ-साथ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तमाम मख़लूक पर मुत्तलअ है। उनका कोई काम 
उससे पौशीदा नहीं। फिर क़यामत के दिन उन्हें उनके तमाम आमाल पर तम्बीह करेगा, अल्लाह तआला हर 
चीज़ को जानने वाला है। 


हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) फ़रमाते हैं कि इस आयत को शुरू भी अपने इल्म के बयान 
से किया था और ख़त्म भी इल्म के बयान पर किया।' (मतलब ये है कि दरम्यान में अल्लाह का साथ होना जो 
बयान किया था उसे भी अज़रूए इल्म के साथ होना है न कि अज़रूए ज़ात के- मुतर्जिम) 


गप्मेप्शः 
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तर्जुमा : ''क्या तूने उन लागों को नहीं देखा? जिन्हें काना-फूसी से रोक दिया गया था वो फिर 
भी उस रोके हुए काम को दोबारा करते हैं ओर आपस में गुनहगारी की और ज़ुल्म व ज़्यादती 
और नाफरमानी पैग़म्बर की सरगोशियाँ करते हैं और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे उन लफ़्ज़ों में 
सलाम करते हैं जिन लफ़्ज़ों में अल्लाह तआला ने नहीं कहा और अपने दिल में कहते हैं कि 
अल्लाह तआआला हमें हमारे इस किये पर सज़ा क्‍यों नहीं देता, उनके लिये जहन्नम काफ़ी सज़ा हे 
जिसमें ये जायेंगे, सो वो बुरा ठिकाना है।' (8) ऐ ईमान वालो! तुम चुप-चुपाते बातें करो तो ये 
सरगोशियाँ गुनाहगारी और ज़ुल्म व ज़्यादती और नाफ़रमानी-ए-पैग़म्बर की न हों, बल्कि नफ़ा 
रसानी ओर परहेज़गारी की बातों पर आपस में तबादला-ए- ख़यालात करो और अल्लाह से डरते 
रहो जिसके पास तुम सब जमा किये जाओगे? (9) बुरी सरगोशियाँ शैतानी काम है जिससे 
ईमानदारों को रंज पहुँचे। गो अल्लाह तआला की चाहत बगैर वो उन्हें कोई नुक़सान नहीं पहुँचा 
सकता। ईमान वालों को चाहिये कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें।'' 


सरगोशी के अहकाम (आयत 8-0) : काना-फूसी से यहूदियों को रोक दिया गया था इसलिये कि उनमें 
और आँहज़रत (३४) में जब सुलह व सफ़ाई थी तो ये लोग ये हरकत करने लगे कि जहाँ कहीं किसी मुसलमान 
को देखा और जहाँ कोई उनके पास गया कि ये इधर-उधर जमा हो-होकर चुपके-चुपके इशारों-किनायों में इस 


तरह काना-फूसी करने लगते कि अकेला-दुकेला मुसलमान ये गुमान करता कि शायद ये मेरे क़त्ल की साज़िशें 
कर रहे या मेरे ख़िलाफ़ और ईमानदारों के ख़िलाफ़ कुछ मख़फी तरकीबें सोच रहे हैं, उसे उनकी तरफ़ जाते हुए 
भी डर लगता। जब ये शिकायतें आम हुईं तो हुज़ूर ($#६) ने यहूदियों को इस सुफ़ली (घटिया) हरकत से रोक 
दिया। लेकिन उन्होंने फिर भी यही करना शुरू किया। इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में है कि 'हम लोग बारी- 
बारी रसूलुल्लाह (#६) की ख़िदमत में रात को हाज़िर होते कि अगर कोई काम-काज हो तो करें। एक रात को 
बारी वाले भी आ गये और कुछ दूसरे लोग भी बनिय्यते स़वाब आ गये। चूंकि लोग ज़्यादा जमा हो गये तो हम 
टोलियाँ-टोलियाँ बन कर इधर-उधर बैठ गये ओर हर जमाअत्त अपने वालों से बातें करने लगी। इतने में 
आँहज़रत ($%६) तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'ये कया सरगोशियाँ.हो रही हैं? क्या तुम्हें इससे रोका नहीं 
गया?! हमने कहा, हुज़ूर हमारी तौबा है। हम मसीह दज्जाल का ज़िक्र कर रहे थे क्योंकि उससे खटका लगा 
रहता है। आप ($%६) ने फ़रमाया, 'मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा ख़ौफ़ की चीज़ बतलाऊँ, वो पौशीदा शिर्क है। इस 
तरह कि एक शख़स उठ खड़ा हो और दूसरों को दिखाने के लिये कोई दीनी काम करे (यानी रियाकारी)।' 
इसकी इस्नाद गरीब है और इसमें कुछ रावी जईफ़ हैं। 


फिर बयान होता है कि उनकी ख़ानगी सरगोशियाँ या तो गुनाह के कामों पर होती हैं जिसमें उनका 
ज़ाती नुक़सान है या जुल्म पर होती हैं जिसमें दूसरों के नुकसान की तरकीबें सोचते हैं। या पेगम्बर ($&६£) की 
मुख़ालिफ़त पर एक-दूसरों को पुख्ता करते हैं और आप ($%६) की नाफ़रमानियों के मन्सूबे गांठते हैं। फिर उन 
बदकारों की एक बदतरीन ख़स्लत बयान हो रही है कि सलाम के अल्फ़ाज़ को भी ये बदल देते हैं। हज़रत 
आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि एक मर्तबा यहूदी हुज़ूर ($६) के पास आये और कहा, अस्सामु अलैक या 
अबल क़ासिम (साम के मझआना मौत के हैं) मैंने कहा, व अलैकुमुस्सामा आँहज़रत ($%&) ने फ़रमाया, 'ऐ. 
आइशा! अल्लाह तआआला बुरे अल्फ़ाज़ और सख़त कलामी को नापसंद फ़रमाता है।' मैंने कहा, क्या हुज़ूर ने 
नहीं सुना? इन्होंने आप ($&) को अस्सलामु नहीं कहा बल्कि अस्सामु कहा है। आप ($६) ने फरमाया, क्या 
तुमने नहीं सुना? मैंने कह दिया, व अलैकुमा' (अत्तबरी : 23/236, अहमद : 6/229, ये हदीस सहीह है! ये 
रिवायत इख्तिलाफ़ के साथ सहीह मुस्लिम किताबुस्सलाम, बाब अन्नहयु अन इब्तिदाइ अहलिल किताब 
बिस्सलाम : 265 में भी मौजूद है।) इसी का बयान हो रहा है। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत आइशा (रजि.) 
ने उनके जवाब में फ़रमाया था, अलैकुमुस्सामु वद्यामु वललअनतु और आप (%) ने आइशा (रज़ि.) को 
रोकते हुए फ़रमाया कि 'हमारी दुआ उनके हक़ में मफ़्बूल है और उनका हमीं को सुनाना मक़्बूल है।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुदअवात, बाब क़ौलुन्नबी (%) युस्तजाबु लना फ़िल यहूद : 640१, सहीह मुस्लिम: 265-66) 

एक मर्तबा हुज़ूर ($४) अपने अस्हाब के मज्मझ्े में तशरीफ़ फ़रमा थे कि एक यहूदी ने आकर सलाम 
किया, सहाबा (रज़ि.) ने जवाब दिया। फिर हज़रत ($६) ने सहाबा (रज़ि.) से पूछा, मालूम भी हे इसने क्या 
कहा था? उन्होंने कहा, हज़रत सलाम किया था| आप (६) ने फ़रमाया, नहीं! इसने कहा था, सामुन्‌ 
अलेकुम यानी तुम्हारा दीन मग़लूब हो, मिट जाये।' फिर आप ($) ने हुक्म दिया कि इस यहूदी को बुला 


लाओ। जब वो आ गया तो आप (%) ने फ़रमाया, 'सच-सच बता क्‍या तूने सामुन्‌ जैलकुम नहीं कहा था? 
उसने कहा, हाँ! हुज़ूर मैंने यही कहा था। आप ($६) ने फ़रमाया, 'सुनो जब कभी कोई अहले किताब तुममें से 
किसी को सलाम करे तो सिर्फ़ अलैक कह दिया करो। यानी जो तूने कहा हो वो तुझ परा' (अत्तबरी : 
23/240, इब्ने माजह, किताबुल अदब, बाब रहुस्सलाम अला अहलिज़्ज़िम्मह : 3697, मुख़्तसरन व सनद 
सहीह, इसको असल बुख़ारी : 6926, सहीह मुस्लिम : 263 में मौजूद है।) 


फिर ये लोग अपने इस करतूत पर ख़ुश होकर अपने दिल में कहते कि अगर ये नबी बरहक़ होता तो 
अल्लाह तआला हमारी इस चालबाज़ी पर हमें दुनिया में जरूर अज़ाब करता। इसलिये कि अल्लाह तआला तो 
हमारे बातिनी हाल से बख़ूबी वाक़िफ़ है। पस अल्लाह ताला फ़रमाता है, उन्हें दारे आख़िरत का अज़ाब ही 
बस है जहाँ ये जहन्नम में जायेंगे और बुरी जगह पहुँचेंगे। 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से मरवी है कि इस आयत का शाने नुज़ूल यहूदियों का इस 
तरीके से सलाम है। (हसन ;: अहमद : 2/70, इमाम हेसमी कहते हैं इसकी सनद जस्यिद लिअन्ना हम्माद 
(बिन सलमा) समिअ मिन अता बिन साइब फ़ी हालतिस्सिह्हति, मज्मड़ज़्ज़वाइद : 7/24) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मन्क़ूल है कि मुनाफ़िक़ इसी तरह सलाम करते थे। फिर अल्लाह 
तझ्ञाला मोमिनों को अदब सिखाता है कि तुम उन मुनाफ़िकों और यहूदियों के से काम न करना। तुम गुनाह के 
कार्मो और हद से गुज़र जाने और नबी को न मानने के मशबरे न करना बल्कि तुम्हें उनके बरख़िलाफ़ नेकी के 
और अपने बचाव के मशवरे करने चाहियें। तुम्हें हर वक़्त उस अल्लाह से डरते रहना चाहिये जिसको तरफ तुम्हें 
जमा होना है, जो उस वक़्त तुम्हें हर नेकी-बदी की जज़ा-सज़ा देगा और तमाम आमाल व अक्वाल से 
मुतनब्बह करेगा गो तुम भूल गये हो, लेकिन उसके पास सब महफूज़ और मौजूद हैं। हज़रत सफ़वान (रह.) 
फ़रमाते हैं, 'में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का हाथ थामे हुआ था कि एक शख़स आया और उसने 
कहा, आपने रसूलुल्लाह ($६) से मोमिन की जो सरगोशी कयामत के दिन अल्लाह तज्ाला से होगी उसके 
बारे में क्या सुना है? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, रिसालत मआब (%४) से मैंने सुना है कि अल्लाह तआला 
मोमिन को अपने क़रीब बुलायेगा और इस क़द्र क़रीब कि अपना बाज़ू उस पर रख देगा और लोगों से उसे पर्दे 
में कर लेगा और उससे उसके गुनाहों का इकरार करायेगा और पूछेगा याद है? फ़लाँ गुनाह तुमने किया था, 
फ़लाँ किया था? ये इक़रार करता जायेगा और दिल धड़क रहा होगा कि अब हलाक हुआ इतने में अल्लाह 
तखाला फ़रमायेगा, देख दुनिया में मैंने तेरी परवरिश की और आज भी मैंने बड़्िशश की। फिर उसे उसकी 
नेकियों का नामा-ए-आमाल दिया जायेगा। लेकिन काफ़िर व मुनाफ़िक़ के बारे में तो गवाह पुकार कर कह देंगे 
कि ये अल्लाह तज्ाला पर झूठ बोलने वाले लोग हैं, ख़बरदार हो जाओ! इन ज़ालिमों पर अल्लाह तआला की 
लानत है।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मज़ालिम, बाब क़ौलुल्लाहि तआला अला लअञनतुल्लाहि 
अलज़्ज़ालिमीन : 244, सहीह मुस्लिम : 2728, इब्ने हिब्बान : 7356, अहमद : 2/74) 


फिर फ़रमान है कि इस क़िस्म की सरगोशी जिससे मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे और उसे बदगुमानी 
हो शैतान की तरफ़ से है। शैतान उन मुनाफ़िक़ों वगैरह से ये काम इसलिये करवाता है कि मोमिनों को ग़म व रंज 
हो लेकिन हक़ीक़त ये है कि अल्लाह तआला की इजाज़त के बगैर न शैतान न कोई दूसरा उन्हें नुक़सान पहुँचा 
सकते। जिसे कोई ऐसी हरकत मालूम हो उसे चाहिये कि (अक़ज़ुबिल्लाह) पढ़े अल्लाह तज्ाला की पनाह ले 
और अल्लाह पर भरोसा रखे, इन्शाअल्लाह उसे कोई नुक़सान न पहुँचेगा। ऐसी काना-फूसी जो किसी 
मुसलमान को नागवार गुज़रे हदीस में भी मना है। मुस्नद अहमद में है कि आँहज़रत (३६) ने फ़रमाया, 'जब 
तुम तीन आदमी हो तो दो मिलकर कान में मुँह डालकर बातें करने न बेठ जाओ इससे उस तीसरे का दिल 
मेला होगा!” (सहीह बुख़ारी, किताबुल इस्तिअज़ान, बाब इज़ा कानू अक्स़रु मिन सलासति फ़ला बअस : 
6290, सहीह मुस्लिम : 284, अबू दाऊद : 485, तिर्मिज़ी : 2825, इब्ने माजह : 3775, अहमद : 
/375, इब्ने हिब्बान : 583) और रिवायत में है, 'हाँ अगर उसकी इजाज़त हो तो कोई हर्ज नहीं। (सहीह 
मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब तहरीमु मुनाजातिल इस्नैन दूनस्स़ालिस़ : 283, अहमद : 2/46) 
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तर्जुमा : ''ऐ मुसलमानो! जब तुमसे कहा जाये कि मज्लिसों में ज़रा खुलकर बेठो तो तुम जगह 
कुशादा कर दो अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा और जब कहा जाये कि उठ खड़े हो जाओ तो तुम उठ 
खड़े हो जाओ अल्लाह तआला तुममें से उन लोगों को जो ईमान लाये हैं और जो इल्म दिये गये हैं 
दर्जे बुलंद कर देगा, अल्लाह तआला हर उस काम से जो तुम कर रहे हो ख़ूब ख़बरदार हे।' ' 


आदाबे मज्लिस की तफ़्सील (आयत :) : यहाँ ईमान वालों को अल्लाह तआला मज्लिसी आदाब 
सिखाता है। उन्हें हुक्म देता है कि नशिस्त व बर्‌ख़ास्त में भी एक-दूसरे का ख़याल व लिहाज़ रखो। तो फ़रमाता 
है कि जब मज्लिस में हो और कोई आये तो ज़रा इधर-उधर हट हटाकर उसे भी जगह दो, मज्लिस में कुशादगी 
करो। उसके बदले अल्लाह तझ्ञाला तुम्हें कुशादगी देगा। इसलिये कि हर अमल का बदला उसी जैस होता हे। 
चुनाँचे एक हदीस़ में है, 'जो शख़स अल्लाह तआला के लिये मस्जिद बना दे अल्लाह तआला उसके लिये घर 
बना देगा।' (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब मम्बना मस्जिदा : 450, सहीह मुस्लिम : 533) 


ओर हदीस़ में है कि जो किसी सख़ूती वाले पर आसानी करे अल्लाह तआला उस पर दुनिया व 
आख़िरत में आसानी करेगा। 'जो शख़स अपने किसी मुसलमान भाई की मदद में लगा रहे अल्लाह तआला 
ख़ुद अपने उस बन्दे की मदद पर रहता है।' (सहीह मुस्लिम, किताबुज्ज़िकर वहुआ, बाब फ़ज़्लुल इज्तिमाडू 
अला तिलावतिल कुरआन : 2699) 


और भी इसी तरह की बहुत सी हदीसें हैं। हज़रत क़तादा फ़रमाते हैं, ये आयत मज्लिसे ज़िक्र के बारे में 
उतरी हैं जेसे वअज़ हो रहा है। हुजुर ($8) कुछ नसीहत की बातें फ़रमा रहे हैं, लोग बैठे सुन रहे हैं अब जो दूसरा 
कोई आया तो कोई अपनी जगह से नहीं सिरकता ताकि उसे भी जगह मिल जाये। तो कुरआन करीम ने हुक्म 
दिया कि ऐसा न करो, इधर-उधर खुल जाया करो ताकि उस आने वाले की जगह हो जाये। (अत्तबरी:23/244) 


हज़रत मुक़ातिल (रह.) फ़रमाते हैं, जुम्आ के दिन ये आयत उतरी। रसूलुल्लाह ($%8) उस दिन 
सुफ़्फ़ह में थे यानी मस्जिद के एक छप्पर तले, जगह तंग थी और आपकी आदत मुबारक थी कि जो मुहाजिर 
और अन्सार बद्र की लड़ाई में आपके साथ थे आप ($&) उनकी बड़ी इज़्ज़त और तकरीम किया करते थे। उस 
दिन इत्तिफ़ाक़ से चंद बद्री सहाबा ज़रा देर से आये तो आँहज़रत (#$8४) के आस-पास खड़े हो गये, आपसे 
सलाम अलैक हुई। आप (#६) ने जवाब दिया। फिर और अहले मज्लिस को सलाम किया, उन्होंने भी जवाब 
दिया। अब ये इसी उम्मीद पर खड़े रहे कि मज्लिस में ज़रा कुशादगी देखें तो बैठ जायें लेकिन कोई शख़्स 
अपनी जगह से न हिला जो उन के लिये जगह होती। आँहज़रत ($६) ने जब ये दखा तो रहा न गया, नाम ले- 
लेकर कुछ लोगों को उनकी जगह से खड़ा किया और उन बद्री सहाबियों को बैठने को फ़रमाया। जो लोग खड़े 
कराये गये थे उन्हें ज़रा भारी पड़ा, इधर मुनाफ़िक़ीन के हाथ में एक मशगला लग गया। कहने लगे, लीजिये ये 
अदूल करने के मुददई नबी हैं कि जो लोग शौक से आये, पहले आये, अपने नबी के क़रीब जगह ली, इत्मीनान 
से अपनी-अपनी जगह बैठ गये उन्हें तो उनकी जगह से खड़ा कर दिया और देर से आने वालों को उनकी जगह 
दिलवा दी, किस क़द्र नाइंसाफ़ी है। इधर हुज़ूर ($£) ने इसलिये कि उनके दिल मेले न हों, दुआ की कि 
अल्लाह उस पर रहम करे जो अपने मुसलमान भाई के लिये मज्लिस में जगह कर दे। इस हदीस को सुनते ही 
सहाबा (रज़ि.) ने फ़ौरन ख़ुद-बख़ुद अपनी जगह से हटना शुरू कर दी और जुम्झ्ा ही के दिन ये आयत उतरी 
(ये रिवायत मुअज़ल यानी ज़ईफ़ है।) 

बुख़ारी, मुस्लिम, मुस्नद अहमद वगैरह में हदीस है, कोई शख़स किसी दूसरे शख़स को उस की जगह 
से हटाकर आप न बैठे बल्कि तुम्हें चाहिये कि इधर-उधर सिरक कर उसके लिये जगह बना दो।' (सहीह बुखारी 
किताबुल इस्तिअज़ान, बाब ला युकोमुर्रजुल मिम्मजलिसिही : 6269-6270, सहीह मुस्लिम : 277, अहमद : 
2/7, मुसन्नफ़ अब्दुरज़्जाक़ : 9707, इब्ने अबी शैबा : 8/584, इब्ने हिब्बान : 586) 

मुस्नद शाफ़ई में है, तुममें से कोई शख़स अपने भाई को जुम्भा के दिन उसकी जगह से हर्गिज़ न 
उठाये बल्कि कह दे कि गुंजाइश करो।' (इसकी सनद मुन्क़तअ़ है जबकि हज़रत जाबिर रज़ि. से इन अल्फ़ाज़ 


में सहीह मुस्लिम क्‍ किताबुस्सलाम, बाब तहरीमु इक़ामतिल इन्सान मिम्मौज़िड्डहिल मुबाहल्लज़ी सबक़ इलैहि 
278 में मौजूद है। लिहाज़ा ये रिवायत सहीह है।) 


इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ़ है कि किसी आने वाले के लिये खड़ा होना जाइज़ है या नहीं? 
कुछ लोग तो इजाज़त देते हैं और ये हदीस पेश करते हैं, हुज़ूर ($8) ने फ़रमाया, अपने सरदार की तरफ़ खड़े 
हो जाओ।” (सहीह बुख़ारी, किताबुल इस्तिअज़ान, बाब क़ौलुन्नबी क़ूमू इला सस्यिदिकुम : 6262, सहीह 
मुस्लिम : 7768) 


कि 'जो शख़्स ये चाहे कि लोग उसके लिये सीधे खड़े हो जाया करें वो जहन्नम में अपनी जगह बना ले।' 
(अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाब अर्रजुलु यकूमु लिर॑जुलि युअज्ज़िमुहू बिज़ालिक : 5229, वहुव हसन, तिर्मिज़ी : 2755) 

कुछ बुजुर्ग तफ़्सील करते हैं और फ़रमाते हैं कि सफर से अगर कोई आया हो तो और हाकिम के लिये 
उसकी हुकूमत को जगह खड़े हो जाना दुरुस्त है। क्यों कि हुज़ूर ($४) ने जिनके लिये खड़ा होने को फ़रमाया था ये 
हज़रत सअद बिन मुझ़ाज़ (रज़ि.) थे। बनू कुरैज़ा के आप हाकिम बनाये गये थे जब उन्हें आता हुआ देखा तो 
हुजूर ($६) ने फ़र्माया था, अपने सरदार के लिये खड़े हो जाओ।' और ये बतौरे तखज़ीम के न था बल्कि सिर्फ़ 
इसलिये था कि उनके अहकाम को बख़ूबी जारी कराया जाये। वल्‍लाहु आलम! हाँ इसे आदत बना लेना कि 
मज्लिस में जहाँ कोई बड़ा आदमी आया और लोग खड़े हो गये ये अज्मियों का तरीक़ा है। सुनन की हदीस में है 
कि सहाबा किराम (रज़ि.) के नज़दीक रसूलुल्लाह ($#) से ज़्यादा महबूब और बाइज्ज़त कोई न था लेकिन 
ताहम आप (%६) को देखकर वो खड़े नहीं हुआ करते थे। जानते थे कि आप (%६) इसे मकरूह समझते हैं। (सहीह 
: तिर्मिज़ी, किताबुल अदब, बाब मा जाअ फी कराहियति क़ियामिर्जुलि लिरंजुल : 2754, अल्अदबुल मुफ़रद : 946) 


सुनन की और हदीस में है कि रसूलुल्लाह ($8) आते ही मज्लिस के ख़ात्मे पर बैठ जाया करते थे 
और जहाँ आप (%६) तशरीफ़ फ़रमा हो जाते वही जगह सदारत की जगह हो जाती और सहाबा किराम अपने- 
अपने मरातिब के मुताबिक़ मज्लिस में बैठ जाते। (अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िर्र॑जुलि यकूमु लिर॑जुलि 
मिम्मजलिस : 4825, तिर्मिज़ी, किताबुल इस्तिअज़ान, बाब फ़िस्सलास्तिल्लज़ीन अकबलू फी मजलिस : 2725, 
इसकी सनद ज़ईफ़ है। शरीक क़ाज़ी मुदल्लस के सिमाअ की सराहत नहीं है। अल्थदबुल मुफ़रद : 4, मुख्तसरन) 


हजरत अबू बकर सिद्दीक (रजि.) आपके दायें, जनाब उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) आपके बायें और उमूमन 
हज़रत उसमान, अली (रज़ि.) आपके सामने बैठते थे क्योंकि ये दोनों बुजुर्ग कातिबे बह्य थे। आप (३६) इनसे 
फ़रमाते और ये वह्य लिख लिया करते थे। सहीह मुस्लिम में है कि हुज़ूर ($) का फ़रमान था कि, 'मुझसे 
क़रीब होकर अक़्लमन्द साहिबे फ़रासत लोग बैठें फिर दर्जा-बदर्जा! (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब 
तस्वियतुस्सुफूफ़ व इक़ामतिहा : 432) 

और ये इन्तिज़ाम इसलिये था कि हुजूर ($६) के मुबारक इरशादात ये हज़रात सुनें और बख़ूबी समझें, 
यही वजह थी कि सुफ़्फ़्ह वाली मज्लिस में जिसका ज़िक्र अभी-अभी गुज़रा है आप (%४) ने और लोगों को 


जगह से हटाकर वो जगह बद्री अस्हाब को दिलवाई तो उसके साथ और वजहें भी थीं, जैसे उन लोगों 
को ख़ुद चाहिये था कि उन बुजुर्ग सहाबा का ख़्याल करते और लिहाज़ व मुरव्वत बरत कर ख़ुद हटकर उन्हें 
जगह देते। जब उन्होंने अज़ ख़ुद ऐसा नहीं किया तो फिर हुक्मन उनसे ऐसा कराया गया। इसी तरह पहले के 
लोग हुज़ूर ($४) के कलिमात पूरी तरह सुन चुके थे, अब ये हज़रात आये थे तो आप (%) ने चाहा कि ये भी 
बआराम बैठ कर मेरी हदीसें सुन लें और तालीमे इलाही हासिल कर लें, इसी तरह उम्मत को इस बात की 
तालीम भी देनी थी कि वो अपने बड़ों और बुजुर्गों को इमाम के पास बैठने दें और उन्हें अपने से मुकद्दम रखें। 


मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (#६) नमाज़ की सफ़ों की दुरुस्ती के वक़्त हमारे मृण्ढे ख़ुद 
पकड़कर ठीक-ठाक करते और ज़बानी भी फ़रमाते जाते, सीधे रहो, टेढ़े-तिर्छे न खड़ा हुआ करो, दानाई 
और अक़्लमन्दी वाले मुझसे क़रीब रहें फिर दर्जा-बदर्जा!! (सहीह मुस्लिम, हवाला साबिक़ : 432, अबू 
दाऊद, किताबुस्सलात, बाब मंय्यस्तहिब्ब अंय्युलियल इमाम : 674, इब्ने माजह : 976, मुसन्नफ 
अब्दुर्रज़्जाक़ : 2430, इब्मे हिब्बान : 2778, अहमद : 4/22) 


हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) इस हदीस़ को बयान फ़रमा कर फ़रमाते हैं, बावजूद इस हुक्म के अफ़सोस 
कि तुम अब बड़ी टेढ़ी सफें करते हो। मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजह में भी ये हदीस है। ज़ाहिर है 
कि जब आप (%$) का ये हुक्म नमाज़ के लिये था तो नमाज़ के सिवा और वक्तों में तो बतोरे औला यही हुक्म 
रहेगा। अबू दाऊद में है कि रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया, 'सफ़ों को दुरुस्त करो, मृण्ढे मिलाये रखो, सफ़ों के 
दरम्यान ख़ाली जगह न छोड़ो, अपने भाइयों के पास सफ़ में नर्म बन जाया करो, सफ़ में शैतान के लिये सूराख़ न 
छोड़ो, सफ़ मिलाने वाले को अल्लाह ताला मिलाता है और सफ़ तोड़ने वाले को अल्लाह तआला काट देता 
है।' (हसन:अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब तस्वियतुस्सुफूफ़: 666, इसको सनद हसन है। नसाई: 820) 


इसीलिये सस्यिदुल कुर्रा उबय बिन कखब (रज़ि.) जब पहुँचते तो सफ़े अव्वल में से किसी ज़ईफुल 
अक़्ल शख़्स को पीछे हटा देते और ख़ुद पहली सफ़ में मिल जाते और इसी हदीस को दलील में लाते कि हुज़ूर 
($) ने फ़रमाया, 'मुझसे क़रीब ज़ी राय ओर आला अक़्लमन्द खड़े हों, फिर दर्जा-बदर्जा।' (सहीह : अहमद : 
5/40, नसाई, किताबुल इमामत, बाब मंथ्यलिल इमाम सुम्मल्लज़ी यलीहि : 809 इसकी सनद सहीह है।) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को देखकर अगर कोई शख़्स खड़ा हो जाता तो आप उसकी 
जगह पर न बेठते। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इस्तिअज़ान, बाब इज़ा कील लकुम्‌ तफ़स्सहू फ़िल्मजालिसि 
फफ़्सहू ; 6270, सहीह मुस्लिम : 277) 


और इस हदीस को पेश करते जो ऊपर गुज़री कि किसी को उठाकर उसकी जगह में कोई और न बेैठे। 
यहाँ बतौरे नमूने के ये चंद और थोड़ी हदीसें लिखकर हम आगे चलते हैं। बस्त (विस्तार) व तफ़्सील की यहाँ 
गुंजाइश नहीं, न ये मौक़ा है। एक सहीह हदीस़ में है कि एक मर्तबा हुज़ूर (%६) बेठे हुए थे कि तीन शख्गस आये 
एक तो मज्लिस के दरम्यान जगह ख़ाली देखकर वहाँ आकर बैठ गया। दूसरे ने मज्लिस के आख़िर में जगह 
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बना ली, तीसरा वापस चला गया हुज़ूर ($%४) ने फ़रमाया, लोगो! मैं तुम्हें तीन शख्ध़सों को बाबत्त ख़बर दूँ, 
एक ने तो अल्लाह तआला की तरफ़ जगह ली और अल्लाह तझाला ने उसे जगह दी, दूसरे ने शर्म की 
अल्लाह ने भी उससे हया की, तीसरे ने मुँह फेर लिया तो अल्लाह तझाला ने भी उससे मुँह फेर लिया।' (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब मन क़अद हैसु यन्तही बिहिल मज्लिस : 66, सहीह मुस्लिम : 276, तिर्मिज़ी 
: 2724, अहमद : 5/29, इब्ने हिब्बान : 86) 


मुस्नद अहमद में है, किसी को हलाल नहीं कि दो शख्सों के दरम्यान तफ़रीक़ करे, हाँ उनकी 
ख़ुश्नूदी से हो तो ओर बात है।' (हसन : अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िर॑जुलि यज्लिसु बैनर्रजुलेनि 
बिगैरि इज्निहिमा : 4845, तिर्मिज़ी : 2752, अहमद : 2/23, इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है।) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) हसन बसरी (रह.) वगैरह फ़रमाते हैं, मज्लिसों की कुशादगी का हुक्म 
जिहाद के बारे में है। (अत्तबरी : 23/244) 


इसी तरह उठ खड़े होने का हुक्म भी जिहाद के बारे में है। 


हज़रत क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं, यानी जब तुम्हें भलाई और कारे ख़ैर की तरफ बुलाया जाये तो तुम 
फ़ौरन आ जाओ। (अत्तबरी : 23/245) 


हज़रत मुक़ातिल (रह.) फ़रमाते हैं, मतलब ये है कि जब तुम्हें नमाज़ के लिये बुलाया जाये तो उठ 
खड़े हो जाया करो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ेद (रह.) फ़रमाते हैं कि सहाबा जब हुज़ूर (%) के यहाँ आते 
तो जाते वक़्त हर एक की चाहत ये होती कि सबसे आख़िर हुज़ूर (#) से जुदा मैं होऊँ। कई बार आपको कोई 
काम-काज होता तो बड़ा हर्ज होता, लेकिन आप मुरव्वत से कुछ न फ़रमाते। इस पर ये हुक्म हुआ कि जब तुम 
से खड़े होने को कहा जाये तो खड़े हो जाया करो। जैसे दूसरी जगह है, (१५४०.५)४<-5 0256) $ ) (सूरह नूर 
: 28) 'अगर तुम से लौट जाने को कहा जाये तो लौट जाओ।' 


फिर फरमाता है कि मज्लिसों में जब जगह देने को कहा जाये तो जगह देने में और जब चले जाने को 
कहा जाये तो चले जाने में अपनी हतक (बेड्ज्ज़ती) न समझो। बल्कि ये अल्लाह तखाला के नज़दीक मर्तबा 
बुलंद करना और अपनी तौक़ीर कराना है, इसे अल्लाह ज़ाया न करेगा, बल्कि इस पर दुनिया और आख़िरत में 
नेक बदला देगा। जो शख़स अहकामे इलाही पर तवाज़ोअ से गर्दन झुका दे अल्लाह ताला उसकी इज्ज़त 
बढ़ाता है और उसकी शोहरत नेकी के साथ करता है। ईमान वालों और सहीह इल्म वालों का यही काम होता है 
कि अल्लाह के अहकाम के सामने गर्दन झुका दिया करें और उससे वो बुलंद दर्जों के मुस्तहिक हो जाते हैं। 
अल्लाह तझआला को बख़ूबी इल्म है कि बुलंद मर्तबों का मुस्तहिक़ कौन है और कौन नहीं। 


हज़रत नाफ़ेअ़ बिन अब्दुल हारिस (रज़ि.) से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (रजि.) की 
मुलाक़ात अस्फ़ान में हुई हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन्हें मक्का का आमिल बनाया था तो उनसे पूछा कि तुम 


मक्का में अपनी जगह किसे छोड़ आये हो? जवाब दिया कि इब्ने अबज़ा को। हज़रत फ़ारूक़ (रज़ि.) ने 
फ़रमाया, वो तो हमारे मौला हैं यानी आज़ाद करदा गुलाम, उन्हें तुम अहले मक्का का अमीर बना कर चले 
हो? कहा, हाँ! इसलिये कि वो अल्लाह की किताब का माहिर और फ़राइज़ का जानने वाला और अच्छा 
वखज़ कहने वाला है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने उस वक़्त फ़रमाया, सच फ़रमाया रसूलुल्लाह (%) ने कि 
अल्लाह तझला इस किताब की वजह से एक क़ौम को इज़्ज़त पर पहुँचा कर बुलंद मर्तबा करेगा और दूसरों 
को पस्त व कम मर्तबा बना देगा। (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब फ़ज़्लु 
मंय्यकूम बिल्कुरआन व युअल्लिमुहू : 87, इब्ने माजह : 28, अहमद : /35, इब्ने हिब्बान : 772) 


इल्म और उलमा की फ़ज़ीलत तो इस आयत और दूसरी आयतों और हदीस़ों से ज़ाहिर है मैंने उन 
सबको बुख़ारी की किताबुल इल्म की शरह में जमा कर दिया है, वल्हम्दुलिल्लाह! 
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तर्जुमा : ''ऐ मुसलमानो! जब तुम रसूल से बातच्नीत करना चाहो तो अपनी बातचीत से पहले 
कुछ सदक़ा दे दिया करो। ये तुम्हारे हक़ में ब्रेहतर ओर पांकीज़ातर है, हाँ अगर न पाओ तो 
बेशक अल्लाह तआला बड़शने याला मेहरबान है। (2) क्‍या तुम अपनी राज़ की बातों से 
पहले सदक़ा निकालने से डर गये? पस जब तुमने ये न किया और अल्लाह तआला ने भी तुम्हें 
माफ़ फ़रमा दिया तो अब बख़ूबी नमाज़ों को क़ायम रखो, ज़कात देते रहा करो और अल्लाह 
तआला की और उसके रसूल की ताबेदारी करते रहो, तुम जो कुछ करते हो उस सबसे अल्लाह 
तञआला ख़ूब ख़बरदार है।' (3) 


पैग़म्बर ($£) से बातत्नीत के अहकाम (आयत्त 72-3) : अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को 
हुक्म देता है कि मेरे नबी से जब तुम कोई राज़ की बात करना चाहो तो इससे पहले मेरी राह में ख़ैरात किया 
करो ताकि तुम पाक-साफ़ हो जाओ और इस क़ाबिल बन जाओ कि मेरे पैग़म्बर से मशवरा कर सको, हाँ 


अगर कोई गरीब-मिस्कीन शख़्स हो तो ख़ैर उसे अल्लाह तआला की बख़्िशश और उसके रहम पर नज़रें 
रखनी चाहियें। यानी ये हुक्म सिर्फ़ उन्हें है जो मालदार हों। फिर फ़रमाया, क्या तुम्हें इस हुक्म के बाक़ी रह जाने 
का अन्देशा था और ख़ोफ़ था कि ये सदक़ा कब तक वाजिब रहेगा। अच्छा जब तुमने इसे न किया और 
अल्लाह तञआला ने भी तुम्हें माफ़ फ़माया तो अब और मज्कूरा बाला फ़राइज़ का पूरी तरह ख़याल रखो। कहा 
जाता है कि बातचीत से पहले सदक़ा निकालने का शर्फ़ हज़रत अली (रज़ि.) को हासिल हुआ है, फिर ये हुक्म 
हट गया। एक दीनार सदक़ा देकर हुज़ूर ($६) से आप (रज़ि.) ने छिपी बातें कीं, दस मसाइल पूछे, फिर तो ये 
हुक्म ही हट गया। हज़रत अली (रज़ि.) से ख़ुद भी ये वाक़िया बतफ़्सील मरवी है कि आपने फ़रमाया, 'इस 
आयत पर न मुझसे पहले किसी ने अमल किया न मेरे बाद कोई अमल कर सका। मेरे पास एक दीनार था जिसे 
' भुनाकर मैंने दस दिरहम लिये, एक दिरहम अल्लाह के नाम पर-किसी मिस्कीन को दे दिया फिर आप ($%६) की 
ख़िदमत में हाज़िर होकर आप से बातचीत की। फिर तो ये हुक्म उठ गया तो मुझसे पहले भी इस पर किसी ने 
अमल नहीं किया और न मेरे बाद कोई इस पर अमल कर सकता है। फिर आपने इस आयत की तिलावत की। 
(हसन : हाकिम : 2/482, इसकी सनद हसन हे।) 


इब्ने जरीर में हे कि हुज़ूर ($६) ने हज़रत अली (रज़ि.) से पूछा, क्या सदक़े की मिक़्दार एक दीनार 
मुक़र्रर करनी चाहिये?” तो आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, एक जौ बराबर सोना। आप ($%६) ने फ़रमाया, 'बाह- 
वाह! तुम तो बड़े ही तंग दिल हो।' हज़रत अली (रज़ि.) फ़रमाते हैं, पस मेरी वजह से अल्लाह तआला ने इस 
उम्मत पर तख़फीफ़ (कमी) कर दी। (ज़ईफ़ : तिर्मिजी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब व मिन सूरतिल 
मुजादला : 330 इसकी सनद ज़ईफ़ है। सुफ़ियान स़ोरी मुदल्लस रावी है और सिमाअ की सराहत नहीं और 
अली बिन अल्क़मा के हज़रत अली (रज़ि.) से सिमाअ में नज़र है! तिर्मिज़ी में भी ये रिवायत है और इसे हसन 
ग़रीब कहा है।) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, मुसलमान बराबर हुज़ूर ($%) से राज़दारी करने से पहले 
सदका निकाला करते थे, लेकिन ज़कात के हुक्म ने इसे उठा दिया। आप फ़रमाते हैं, सहाबा (रज़ि.) ने करत 
से सवालात करने शुरू कर दिये जो हुजूर ($%६) पर गिराँ गुज़रते थे तो अल्लाह तख्ाला ने ये हुक्म देकर आप 
(%$) पर तरूफ़ीफ़ कर दी। क्योंकि अब लोगों ने सवालात छोड़ दिये। फिर अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर 
कुशादगी कर दी और इस हुक्म को मन्सूख़ कर दिया। (अत्तबरी : 23/249) 

इक्रिमा और हसन बसरी (रह.) का भी यही क़ौल है कि ये हुक्म मन्सूख़ है। (अत्तबरी : 23/250) 

हज़रत क़तादा और हज़रत मुक़ातिल (रह.) भी यही फ़रमाते हैं। हज़रत क़तादा (रह.) का क़ौल है कि 
सिर्फ़ दिन की चंद साख़तों तक ये हुक्म रहा। हज़रत अली (रज़ि.) भी यही फ़रमाते हैं कि सिर्फ़ में ही अमल कर 
सका था और दिन का थोड़ा ही हिस्सा इस हुक्म को नाज़िल हुए हुआ था जो मन्सूर् हो गया 
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ग़ज़बनाक हो चुका है, न ये मुनाफ़िक़ तुम्हारे ही हैं न उनके। ये बावजूद इल्म के फिर भी झूठ पर 
क़समें खा रहे हैं। (4) अल्लाह तझाला ने उन के लिये सख़त अज़ाब तैयार कर रखा है, 


तहक़ीक़ कि जो कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। (5) इन लोगों ने तो अपनी क़समों को ढाल 
बना रखा है और लोगों को अल्लाह तआला की राह से रोकते हैं, इनके लिये रुस्वा करने बाला 


अज़ाब है। (6) इनके माल और इनकी औलादें अल्लाह के यहाँ कुछ काम न आयेंगी। ये तो 
जहन्नमी हैं, हमेशा ही उसमें रहेंगे! (7) जिस दिन अल्लाह तआला इन सबको खड़ा करेगा तो 
ये जिस तरह तुम्हारे सामने क़समें खाते हैं अल्लाह तआला के सामने भी क़समें खाने लगेंगे और 
समझेंगे कि वो भी कुछ हैं, यक़ीन मानो बेशक ये झूठे हैं। (8) उन पर शेतान ने ग़ल्बा हासिल 
कर लिया है और इन्हें अल्लाह का ज़िक्र भुला दिया है, ये शैतानी लश्कर है, कोई शक नहीं कि 
शैतानी लश्कर ही ख़राब ख़स्ता हे।'” (9) 


मुनाफ़िक़ों का ज़िक्र (आयत 44-9) : मुनाफ़िक़ों का ज़िक्र हो रहा है कि ये अपने दिल में यहूद की 
मुहब्बत रखते हैं। गो दरअसल उनके भी हक़ीकी साथी नहीं न तुम्हारे हैं। न इधर के हैं न उधर के हैं। साफ़ झूठी 
क़समें खा जाते हैं ईमानदारों के पास आकर उनकी सी कहने लगते हैं, रसूल के पास आकर क़समें खाकर अपनी 


ईमानदारी का यक़ीन दिलाते हैं और दिल में उसके ख़िलाफ़ जज़्बात पाते हैं और अपनी ग़लत गोई का इल्म 
रखते हुए धबा-धब बेधड़क कसमें खा लेते हैं। उनकी बद आमालियों की वजह से उन्हें सख़्ततर अज़ाब होंगे। 
इस धोखेबाज़ी का बुरा बदला उन्हें दिया जायेगा। ये तो अपनी क़समों को अपनी ढाल बनाये हुए हैं और 
अल्लाह की राह से रुक गये हैं। ईमान ज़ाहिर करते हैं, कुफ़ दिल में रखते हैं और क़समों से अपनी बातिनी बदी 
को छिपाते हैं और नावाक़िफ़ लोगों पर अपनी सच्चाई का सुबूत अपनी क़समों से पेश करके उन्हें अपना मद्दाह 
बना लेते हैं और धीरे-धीरे उन्हें भी अपने रंग में रंग लेते हैं। चूंकि उन्होंने झूठी क्सममों से अल्लाह तझ्ाला के पुर 
अज़ सद हज़ार तकरीम की बेडज्ज़ती की थी इसलिये उन्हें ज़िल्लत व अहानत वाले अज़ाब होंगे, जिन अज़ाबों 
को न उनके माल दूर कर सकें न उस वक़्त उनकी औलादें उनके कुछ काम आयें, ये तो जहन्नमी बन चुके और 
वहाँ से उनका निकलना भी कभी भी न होगा। क़यामत वाले दिन जब उनका हश्र होगा और एक भी उस मैदान में 
आये बगैर न रह सकेगा, सब जमा हो जायेंगे तो चूंकि ज़िन्दगी में उनकी आदत थी कि अपनी झूठ बातों को 
क्समों से सच साबित कर दिखाते थे, आज अल्लाह के सामने अपनी हिदायत व इस्तिक़ामत पर बड़ी-बड़ी 
क़समें खा लेंगे और समझते होंगे कि यहाँ भी ये चालाकी चल जायेगी मगर उन झूठों की भला अल्लाह के 
सामने चालबाज़ी कहाँ चल सकती है? वो तो उनका झूठा होना यहाँ भी मुसलमानों से बयान फ़रमा चुका 


इब्ने अबी हातिम में है आँहज़रत (६) अपने किसी हुज्रे के साये में तशरीफ़ फ़रमा थे और सहाबा 
किराम (रज़ि.) भी आस-पास बेठे थे, सायेदार जबह कम थी, बमुश्किल लोग उसमें पनाह लिये बैठे थे कि 
आप (#) ने फ़रमाया, देखो! अभी एक शख़स आयेगा जो शैतानी निगाह से देखता है, वो आये तो उससे बात 
न करना! थोड़ी देर में एक कायरी आँखों वाला शख़स आया। हुज़ूर ($%६) ने उसे अपने पास बुलाकर फ़रमाया, 
'क्यों भई तू और फ़लॉ-फ़लाँ मुझे क्यों गालियाँ देते हो?' ये यहाँ से चला गया और जिन-जिनका नाम हुज़ूर 
(3६) ने लिया था उन्हें लेकर आया और फिर तो क़समों का ताँता बांध दिया कि हममें से किसी ने हुज़ूर (%) 
की कोई बेअदबी नहीं की। इस पर ये आयत उतरी कि ये झूठे हैं। (हसन : अहमद : /267, इसकी सनद हसन 
है। हाकिम : 2/482, तबरानी : 2308, दलाइलुब्रुबुव्वह लिल्बैहक़ी : 5/282) 


यही हाल मुश्रिकों का भी दरबारे इलाही में होगा कि क़समें खा जायेंगे कि हमें अल्लाह की क़सम! जो 
हमारा रब है कि हमने शिर्क नहीं किया। फिर फ़रमाता हे उन पर शैतान ने गलबा पा लिया है और उनके दिल को 
अपनी मुट्ठी में कर लिया है। यादे इलाही, ज़िक्शल्लाह से उन्हें दूर डाल दिया है। अबू दाऊद को हदीस में है 
रसूलुल्लाह ($६) फ़रमाते हैं, 'जिस किसी बस्ती या जंगल में तीन शख़्स भी हों और उनमें नमाज़ न कायम की 
जाती हो तो शैतान उन पर छा जाता है। पस तू जमाअत को लाज़िम पकड़े रह। भेड़िया उसी बकरी को खाता है 
जो रेवड़ से अलग हो।' हज़रत साइब (रह.) फरमाते हैं, यहाँ मुराद जमाअत से नमाज़ की जमाखत है। (सहीह : 
अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब अत्तशदीदु फ़ी तरकिल जमाख़त : 547, इसकी सनद सहीह है। नसाई : 848, 
अहमद : 5/96, इब्ने हिब्बान ;: 20, हाकिम : /24) फिर फ़रमाता है कि अल्लाह के ज़िक्र फ़रामोश 
करने वाले शैतानी जमाअत के अराफ़द हैं। शैतान का ये लश्कर यक़ीनन नामुराद और ज़ियाँकार है। 
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तर्जुमा : “बेशक अल्लाह तआला की ओर उसके रसूल की जो लोग मुख़ालिफ़त करते हैं वही 
लोग सबसे ज़्यादा ज़लीलों में हैं। (20) अल्लाह तआला लिख चुका है कि बेशक मैं और मेरे 
पैग़म्बर ग़ालिब रहेंगे, यक्रीनन अल्लाह तजाला ज़ोरावर ओर ग़ालिब हैे। (2) अल्लाह 
ताला पर और क़यामंत के दिन पर ईमान रखने वालों को तू अल्लाह और उसके रसूल की 
मुख़ालिफ़त करने बालों से मुहब्बत रखते हुए हर्गिज़ न पायेगा गो वो उनके बाप या उनके बेटे 
या उनके भाई या उनके कुम्बे-क़बीले के अज़ीज़ ही क्‍यों न हो। यही लोग हैं जिनके दिलों में 
अल्लाह तझला ने ईमान लिख दिया है और जिनकी ताईंद अपनी रूह से की है और जिन्हें उन 
जन्नतों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ ये हमेशा रहेंगे, अल्लाह उनसे राज़ी 
है और ये अल्लाह से स़ुश हैं, ये लश्करे इलाही है, आगाह रहो! बेशक अल्लाह के गिरोह वाले 
ही कामयाब लोग हैं।' (22) 


अल्लाह और रसूलुल्लाह (%४) के दुश्मन ज़लील होंगे (आयत : 20-22) : अल्लाह तआला बयान 
फ़रमाता है कि जो लोग हक़ से बरणश्ता हैं, हिदायत से दूर हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मुख़ालिफ हें, 
अहकामे शरअ की इताअत से अलग हैं ये लोग इन्तिहा दर्जे के ज़लील, बेवक़ार और ख़स्ता हाल हैं, रहमते 
रब से दूर अल्लाह को मेहरबानी भरी नज़रों से ओझल और दुनिया व आख़िरत में बर्बाद हैं। अल्लाह तआला 
तो फ़ैसला कर चुका है बल्कि अपनी पहली किताब में ही लिख चुका है और मुकद्दर कर चुका है जो तक़दीर 
और जो तहरीज़ न मिटेगी, न बदलेगी न उसे हेर-फेर करने की किसी में ताक़त है कि वो और उसकी किताब 


और उसके रसूल और उसके मोमिन बन्दे, दुनिया और आख़िरत में गालिब रहेंगे। जैसे और जगह है, ( ४॥ 
१५...८०४))५ ०४८१ ०-3) (सूरह मोमिन 40 : 5) 'हम अपने रसूल की और ईमानदार बन्दों को ज़रूर- 
ज़रूर मदद करेंगे, दुनिया में भी और आख़िरत में भी, जिस दिन गवाह क़ायम हो जायेंगे और जिस दिन 
गुनाहंगारों को कोई ढ़ज़र व मअज़रत फ़ायदा न पहुँचायेगी, उन पर लानतें बरसती होंगी और उनके लिये बुरा घर 
होगा। ये लिखने वाला अल्लाह क़वी है और उसकी लिखत अटल है वो ग़ालिब व क़ह्हार है, अपने दुश्मनों 
पर हर वक़्त काबू रखने वाला है। उसका ये अटल फैसला और तयशुदा क़ज़ा है कि दोनों जहान में अन्जाम के 
एतिबार से गल्बा व नुसरत मोमिनों का हिस्सा है। 


मोमिन सबसे बढ़कर अल्लाह ओर रसूल से मुहब्बत रखते हैं : फिर फ़रमाया कि ये नामुम्किन है कि 
अल्लाह के दोस्त अल्लाह तझआला के दुश्मन से मुहब्बत रखें। दूसरी जगह है कि मुसलमानों को चाहिये कि 
मुसलमानों को छोड़कर काफ़िरों को अपना वली दोस्त न बनायें। ऐसा करने वाले अल्लाह के यहाँ किसी गिनती 
में नहीं, हाँ डर खोफ़ के वक़्त बतौरे दफ़ल वक़्ती के हो तो और बात है। अल्लाह तआला तुम्हें अपनी गिरामी 
ज़ात से डरा रहा है। दूसरी जगह है ऐ नबी! ऐलान कर दीजिये कि अगर तुम्हारे बाप-दादा, बेटे-पोते, बीवी- 
बच्चे, कुम्बे-क़बीले, माल व दौलत, तिजारत हिरफ़त, घर-बार वगैरह तुम्हें बनिस्ब्रत अल्लाह तआला और 
उसके रसूल के और उसकी राह के जिहाद के ज़्यादा अज़ीज़ और महबूब हैं तो तुम अल्लाह के अन्क़रीब बरस 
पड़ने वाले अज़ाबों का इन्तिज़ार करो, इस क़िस्म के फ़ासिक़ों की रहबरी भी अल्लाह की तरफ़ से नहीं होती। 
हज़रत सईद बिन अब्दुल अज़ीज (रह.) फ़रमाते हैं, ये आयत हज़रत अबू उबैदा आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन 
जर्राह (रज़ि.) के बारे में उतरी है। जंगे बद्र में उनके वालिद कुफ़ की हिमायत में मुसलमानों के मुक़ाबले पर 
आये, आपने उन्हें क़त्ल कर दिया। (जईफ : हाकिम : 3/265, मिन तरीक़िन आख़र मुरसलन फ़स्सनदु ज़ईफ़) 


हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने आख़िरी वक़्त में जबकि ख़िलाफ़त के लिये एक जमाअत को ख़लीफ़ा 
मुक़ररर किया कि लोग मिलकर जिसे चाहें ख़लीफ़ा बना लें उस वक़्त हज़रत अबू उबेदा (रज़ि.) की निस्बत 
फ़रमाया था कि अगर ये होते तो मैं इन्ही को ख़लीफ़ा मुक़र्रर करता। (ज़ईफ़ : हाकिम : 3/268, हाज़ा मिम 
बलाग़ाति साबित बिन अल्हज्जाज यअनी अन्नहू मुन्क़तञ) 


और ये भी फ़रमाया गया है कि एक-एक सिफ़त अलग-अलग बुजुर्गों में थी जैसे हज़रत अबू उबेदा 
. बिन जर्राह (रज़ि.) ने तो अपने वालिद को क़त्ल किया था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) ने अपने 
बेटे अब्दुरहमान के क़त्ल का इरादा किया था और हज़रत मुस्ञब बिन उमैर (रज़ि.) ने अपने भाई उबेद बिन 
उमैर को कत्ल किया था और हज़रत उमर और हज़रत हम्ज़ह और हज़रत अली और हज़ंरत उबेदा बिन हारिस़ि 
(रजि.) ने अपने क़रीबी रिश्तेदारों उतबा, शैबा और वलीद बिन उत्तबा को क़त्ल किया था, वल्‍लाहु आलम! 


इसी ज़िमन में ये वाक़िया भी दाख़िल हो सकता है कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह (%$) ने बद्री क़ैदियों 
की निस्‍्बत मुसलमानों से मशवरा किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़रमाया, उनसे फ़िदया ले 


लिया जाये ताकि मुसलमानों की माली मुश्किलात दूर हो जायें, मुश्रिकों से जिहाद करने के लिये आलाते हर्ब 
जमा कर लें और ये छोड़ दिये जायेंगे। कया अजब कि अल्लाह तजाला इनके दिल इस्लाम की तरफ़ फेर दे 
आख़िर हैं तो हमारे ही कुम्बे-रिश्ते के। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने अपनी राय इसके बिल्कुल 
बरख़िलाफ़ पेश की कि ऐ. अल्लाह के रसूल! जिस मुसलमान का जो रिश्तेदार मुश्रिक है उसके हवाले कर 
दिया जाये और उसे हुक्म दिया जाये कि वो उसे क़त्ल कर दे हम अल्लाह तञला को दिखाना चाहते हैं कि 
हमारे दिलों में इन मुश्रिकों कौ कोई मुहब्बत नहीं, मुझे मेरा फ़लाँ रिश्तेदार सौंप दीजिये और हज़रत अली 
(रजि.) के हवाले अक़ौल को कर दीजिये और फ़लाँ सहाबी को फ़लाँ काफ़िर दे दीजिये वगैरहा (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब अल्इम्दादु बिल्मलाइकति फ़ी गज़्वति बद्र : 763) 


फिर फ़रमाता है कि जो अपने दिल को अल्लाह के दुश्मनों की मुहब्बत से ख़ाली कर दे और मुश्रिक 
रिश्तेदारों से भी मुहब्बत छोड़ दे वो कामिलुल ईमान शख़स है जिसके दिल में ईमान ने जड़ें जमा ली हैं ओर 
जिनकी क़िस्मत में सआदत लिखी जा चुकी है और जिनकी निगाह में ईमान की ज़ीनत जच गई है और उनकी 
ताईद अल्लाह तख्ाला ने अपने पास की रूह से को है, यानी उन्हें क्रवी बना दिया है और यही लोग बहती नहरों 
वाली जन्नत में जायेंगे, जहाँ से कभी न निकाल ले जायें। अल्लाह तआला इनसे राज़ी ये अल्लाह से ख़ुश। चूंकि 
इन्होंने अल्लाह के लिये रिश्ते-कुम्बे वालों को नाराज़ कर दिया था, अल्लाह तआला उसके बदले उनसे राज़ी 
हो गया और उन्हें इस क़द्र दिया कि ये भी ख़ुश-ख़ुश हो गये। लश्करे इलाही यही है और कामयाब गिरोह भी 
यही है जो शेतानी लश्कर और नाकाम गिरोह के मुक़ाबिल है। हज़रत अबू हाज़िम अअरज (रह.) ने हज़रत 
जुहरी (रह.) को लिखा कि जाह दो किस्म की है एक वो जिसे अल्लाह तआला अपने औलिया के हाथों पर 
जारी करता है जो हज़रात आम लोगों की निगाहें में नहीं जचते जिनकी आम शोहरत नहीं होती, जिनकी सिफ़त 
अल्लाह के रसूल (%) ने भी बयान फ़रमाई है कि अल्लाह तज़ाला उन लोगों को दोस्त रखता है जो गुमनाम 
मुत्तकी नेकोकार हैं अगर वो न आयें तो पूछणछ न हो और आ जायें तो आव-भगत न हो उनके दिल हिदायत के 
चिराग हैं। हर स्याह रंग अन्धेरे वाले फ़िल्में से निकलते हैं। ये हैं वो ओलिया अल्लाह जिन्हें अल्लाह ने अपना 
लश्कर कहा है और जिनकी कामयाबी का ऐलान किया है। (ये र्वायत मुरसल यानी ज़ईफ़ है।) 


नुऐम बिन हम्माद में है कि रसूलुल्लाह ($#६) ने अपनी दुआ में फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! किसी 
फ़ासिक़र-फ़ाजिर का कोई एहसान ओर सुलूक मुझ पर न रख क्योंकि मैंने तेरी नाज़िल करदा वहय में पढ़ा है कि 
ईमानदार मुख़ालिफीने रब के दोस्त नहीं होते।' हज़रत सुफ़ियान (रह.) फ़रमाते हैं, अगलों का ख़याल है कि ये 
आयत उन लोगों के बारे में उतरी है जो बादशाह से ख़लत-मलत रखते हों। (अबू अहमद अस्करी) 
अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुजादला की तफ़्सीर ख़त्म हुई। 


९१७ ५५ ० 
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सूरह हशर - 59 
आयात : 24, मदनी, पैराग्राफ : 4 


अल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह 
( सल्‍ल. ) और इस्लामी हुकूमत के 


इलाही का सहीह डृदराक हासिल 
करने की हिदायत । 


जुमान-ए-नुजूल 


यहूदी कबीले बनी नज़ीर की मदीन-ए-मुनव्यरा से जिलावतनी ( रबीउल अव्वल 4 हिजरी ) के बाद, 
गालिबन 4 हिजरी के वस्त में नाज़िल हुईं । 


तफ़्सीर सूरह हश्र 


तर्जुमा: “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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डिनमम 5 “आसमानों ओर ज़मीनों की हर चीज़ अल्लाह तआला की पाकी बयान करती है और 
वो ग़ालिब है और बाहिक्मत है। () वही है जिसने अहले किताब के काफ़िरों को घरों से 
निकालकर पहले हएर की ज़मीन में ला खड़ा किया, तुम्हारा गुमान भी न था कि वो निकलेंगे 
और वो ख़ुद भी समझ रहे थे कि उनके संगीन क़िले उन्हें अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे, पस 
उन पर अज़ाबे इलाही ऐसी जगह से आ पड़ा कि उन्हें गुमान में भी न था उनके दिलों में अल्लाह 


व अपने घरों को अपने ही हाथों बर्बाद करना शुरू कर दिया और मुसलमानों के 
हाथों भी बर्बाद हुए, पस ऐ आँखों बाला! इबरत हासिल करो। (2) और अगर अल्लाह तआला 
ने उन पर जिलाबतनी को मुक़द्दर न कर दिया होता तो यक़ीनन उन्हें दुनिया ही में अज़ाब देता 
और आख़िरत में तो उनके लिये आग का अज़ाब है ही। (3) इसलिये कि उन्होंने अल्लाह |. 


ताला की और उसके रसूल की मुख़ालिफ़त की और जो भी अल्लाह से मुख़ालिफ़त करेगा 
तो अल्लाह तआला भी सख़धत अज़ाब करने वाला है। (4) तुमने खजूरों के जो दरख़त काट डाले 
या जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर बाक़ी रहने दिया ये सब अल्लाह तआला के फ़रमान से था और 
इसलिये भी कि बदकारों को अल्लाह तखाला रुस्‍्वा करे।'' (5) 


सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में है कि हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) ने हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि.) से कहा कि ये सूरह हश्र है। तो आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, क़बीला बनू नज़ीर के बारे में उतरी है। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह हश्र बाब नम्बर , हदीस नम्बर : 4882, सहीह मुस्लिम : 303) 


बुख़ारी की दूसरी रिवायत में है कि आप ($%४) ने जवाबन फ़रमाया, ये सूरत सूरह बनू नज़ीर है।' 
(सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ : 4883) 


बनू नज़ीर का तफ़्सीली वाक़िया (आयत : -5) : अल्लाह तअआला फ़रमाता है कि आसमानों और 
ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह तञआला की तस्बीह, तहमीद, तक़दीस, तमजीद, तकबीर तौहीद में मशगूल है। 
जैसे दूसरी जगह फ़रमान है, व इम्मिन्‌ शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही (सूरह बनी इस्राईल 7 : 44) हर 
चीज़ अल्लाह तआला की पाकीज़गी और स़नाख़वानी करती है, वो गल्बे वाला और बुलंद जनाब वाला और 
आली सरकार वाला है और अपने तमाम अहकाम और कुल फ़रमान में हिक्मत वाला है।' 


जिसने अहले किताब के काफिरों यानी क़बीला बनू नज़ीर के यहूदियों को उनके घरों से निकाला! 
इसका मुख़्तसर क़िस्सा ये है कि मदीना में आकर हुज़ूर (%) ने उन यहूदियों से सुलह कर ली थी कि न आप 
उनसे लड़ें न ये आप से लड़ें। लेकिन उन लोगों ने इस अहद को तोड़ दिया जिसकी वजह से अल्लाह का ग़ज़ब 
उन पर नाज़िल हुआ अल्लाह तआला ने अपने नबी को उन पर ग़ालिब किया और आपने उन्हें यहाँ से निकाल . 
दिया। मुसलमानों को कभी इसका ख़याल तक न था| ख़ुद ये यहूदी भी समझ रहे थे कि उन मज़बूत क़िलों के. 
होते हुए कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई, ये सब चीज़ें यूंही रखी की 
रखी रह गईं और अचानक इस तरह गिरफ़्त में आ गये कि हैरान रह गये और आप ($$) ने उन्हें मदीना से 
निकलवा दिया। कुछ तो शाम के मक़ाम अज़रआत की तरफ़ चले गये जो हश्र व नश्र की जगह है और कुछ 
. ख़ेबर की तरफ़ जा निकले। उनसे कह दिया गया था कि अपने ऊँटों पर लादकर जो ले जा सको अपने साथ ले 
जाओ। इसलिये उन्होंने अपने घरों को उजाड़ दिया, तोड़-फोड़ कर जो चीज़ें ले जा सकते थे अपने साथ उठा 
लीं। जो रह गईं वो मुसलमानों के हाथ लगीं। इस वाक़िये को बयान करके फ़रमाता है क्रि अल्लाह और उसके 


रसूल ($) के मुख़ालिफ़ीन का अन्जाम देखो और इससे इबरत हासिल करो कि किस तरह उन पर अज़ाबे 
इलाही अचानक आ पड़ा और दुनिया में तबाह व बर्बाद किये गये और आख़िरत में भी ज़लील व रुस्वा हो गये 
और दर्दनाक अज़ाबों में जा पड़े। 


अबू दाऊद में है कि इब्ने उबय और उसके मुश्रिक साथियों को जो क़बीला-ए-औस व ख़ज़रज में से 
थे, कुफ़्फ़ारे कुरैश ने खत लिखा। जबकि हुज़ूर ($8) मदीना में थे और गज़्व-ए-बद्र पेश नहीं आया था। उसमें 
तहरीर था कि तुमने हुज़ूर ($४) को अपने शहर में ठहराया है पस या तो तुम उससे लड़ाई करो और उसे निकाल 
बाहर करो या हम तुम्हें निकाल देंगे और अपने तमाम लश्करों को लेकर तुम पर हमला कर देंगे और तुम्हारे 
तमाम लड़ने वालों को तहे-तग कर देंगे और तुम्हारी औरतों-लड़कियों को लौण्डियाँ बना लेंगे। अल्लाह की 
क़सम ये होकर ही रहेगा अब तुम सोच-समझ लो। अब्दुल्लाह बिन उबय ओर उसके बुतपरस्त साथियों ने इस 
ख़त को पाकर आपस में मशवरा किया और ख़ुफ़िया तौर पर हुज़ूर ($) से लड़ाई करने की तजवीज़ 
बिल्इत्तिफ़ाक़ मन्ज़ूर कर ली। जब हुज़ूर ($8) को ये ख़बरें मालूम हुईं तो आप ख़ुद उनके पास गये और उनसे 
फ़रमाया, 'मुझे मालूम हुआ है कि कुरैशियों का ख़त काम कर गया और तुम लोग अपनी मौत के सामान अपने 
हाथों करने लगे हो, तुम अपनी औलादों और अपने भाइयों को अपने हाथों ज़िब्ह करना चाहते हो, मैं तुम्हें फिर 
एक मर्तबा मौक़ा देता हूँ कि सोच-समझ लो और अपने इस बद इरादे से बाज़ आ जाओ हुज़ूर ($%) के इस 
इरशाद ने उन पर अस़र किया और वो लोग अपनी जगह चले गये। लेकिन कुरैश ने बद्र से फ़ारिग होकर उन्हें 
फिर एक ख़त लिखा और उसी तरह धमकाया। उनहें उनकी क़ुव्वत की तादाद और उनके मज़बूत क़िले याद 
दिलाये। ये फिर भरे पर चढ़ गये और बनू नज़ीर ने साफ़ तौर पर बद अहदी पर कमर बांध ली ओर हुज़ूर (%) 
के पास आदमी भेजा कि आप (%8) तीस आदमी लेकर आइये। हममें से भी तीस ज़ीडल्म आदमी आते हैं। 
हमारे तुम्हारे दरम्यान की जगह पर ये साठ आदमी मिलें और आपस में बातचीत हो। अगर ये लोग आपको 
सच्चा मान लें और ईमान ले आयें तो हम भी आपके साथ हैं। इस बदअहदी की वजह से दूसरे दिन सुबह 
रसूलुल्लाह ($8) ने अपना लश्कर ले जाकर उनका मुहांसिरा कर लिया और उनसे फ़रमाया, 'अब अगर तुम 
नये सिरे से अमन व अमान का अहद व पैमान करो तो ख़ेर वरना तुम्हें अमन नहीं।' उन्होंने साफ़ इंकार कर 
दिया और लड़ने मरने पर तैयार हो गये। चुनाँचे दिन भर लड़ाई होती रही। दूसरी सुबह को आप (%) बनू 
कुरैज़ा की तरफ़ लश्कर लेकर बढ़े ओर बनू नज़ीर को यूंही छोड़ा। उनसे भी यही फ़रमाया, 'तुम नये सिरे से 
अहद व पैमान करो।' उन्होंने मन्ज़ूर कर लिया और मुआहिदा हो गया। आप ($%६) वहाँ से फ़ारिग होकर फिर 
बनू नज़ीर के पास आये लड़ाई शुरू हुई। आख़िर वो हारे और हुजूर (%) ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम मदीना 
ख़ाली करो, जो अस्बाब ले जाना चाहो ऊँटों पर लाद कर ले जाओ। चुनाँचे उन्होंने घर-बार का अस्बाब यहाँ 
तक कि दरवाज़े और लकड़ियाँ भी ऊकँटों पर लादीं और जिला वतन हो गये। उनके खजूरों के दरख़त ख़ास्सतन 
रसूलुल्लाह ($%$) के हो गये। अल्लाह ताला ने ये आप (%) ही को दिलवा दिये। जैसे आयत मा 
अफ़ाअल्लाहु अला स्सूलिही में है लेकिन आँहज़रत (#$६) ने अक्सर हिस्सा मुहाजिरीन को दे दिया। हाँ 


अन्सारियों में से सिर्फ दो हाजतमन्दों को ही हिस्सा दिया वरना सबका सब मुहाजिरीन में तक़सीम कर दिया जो 
बाकी रह गया था यही वो माल था जो रसूलुल्लाह (%) का सदक़े का था और जो बनू फ़ातिमा के हाथ लगा। 
(ज़ईफ : अबू दाऊद, किताबुल ख़िराज, बाब फ़ी ख़बरिन्नज़ीर : 3004 इसकी सनद ज़ईफ है। इब्ने शिहान 
जुहरी मुदल्लस हैं और तसरीह बिस्सिमाअ साबित नहीं।) 


ग़ज़्व-ए-बनू नज़ीर का मुख़्तसर-क़िस्सा : इसका सबब ये था कि मुश्रिकों ने धोखेबाज़ी से सहाबा किराम 
(रज़ि.) को बीरे मक़ना में शहीद कर दिया, जिनकी तादाद सत्तर थी। उनमें से एक हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी 
(रज़ि.) बच कर भाग निकले। मदीना की तरफ़ आते-आते मौक़ा पाकर उन्होंने क़बीला, बनू आमिर के दो 
शख़्सों को क़त्ल कर दिया। हालांकि ये क़बीला रसूलुल्लाह (%) से मुआहिदा कर चुका था और आप (%) ने 
उन्हें अमन व अमान दे रखा था लेकिन इसकी ख़बर हज़रत अम्र (रज़ि.) को न थी। जब ये मदीना पहुँचे और 
हुजूर ($) से ज़िक्र किया तो आप (##) ने फ़रमाया, “तुमने उन्हें कत्ल कर डाला। अब मुझे उनके वारिस़ों को 
दिग्यत यानी जुर्माना क़त्ल व ख़ूँ बहा अदा करना पड़ेगा।' बनू नज़ीर और बनू आमिर में भी हलफ़ व अकद और 
आपस में मुसालिहत थी इसलिये हुजूर (%६) उनकी तरफ़ चले ताकि कुछ ये दें कुछ आप दें और बनू आमिर को 
राज़ी कर लिया जाये। क़बीला बनू नज़ीर की गढ़ी मदीना के मश्रिक़ की जानिब कई मील के फ़ासले पर थी। जब 
आप (#) यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, हाँ! हुजूर हम मौजूद हैं अभी-अभी जमा करके अपने हिस्से के मुताबिक़ 
आप ($) की ख़िदमत में हाजिर हैं। इधर आप ($६) से हटकर ये लोग आपस में मशवरा करने लगे कि इससे 
बेहतर मौक़ा कब हाथ लगेगा? इस वक़्त आप (%) क़ब्ज़े में हैं आओ काम तमाम कर डालो। चुनाँचे ये मशवरा 
हुआ कि जिस दीवार से आप ($६) लगे बैठे हैं उस घर पर कोई चढ़ जाये ओर वहाँ से बड़ा सा पत्थर आप पर 
फेंक दे कि आप ($४) दब जायें। अम्र बिन जहाश बिन कअब इस काम पर मुक़र्रर हुआ उसने आप ($%) की 
जान लेने का बेड़ा उठाया और छत पर चढ़ गया चाहता था कि पत्थर लुढ़का दे इतने में अल्लाह तआला ने 
जिन्नईल (अलै.) को हुजूर ($६) के पास भेजा और हुक्म दिया कि आप (%६) यहाँ से उठ खड़े हों। चुनाँचे आप 
(४) फ़ौरन हट गये और ये बदबातिन अपने बुरे इरादे में नाकाम रहे। आप (%) के साथ उस वक़्त चंद सहाबा थे 
जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत अली (रज़ि.) वगेरहा 


आप यहाँ से फ़ौरन मदीना की तरफ़ चल पड़े इधर जो सहाबा (रज़ि.) आपके साथ न थे और मदीना 
में आप (%) के मुन्तज़िर थे उन्हें देर लगने के बाइस ख़याल हुआ और वो आप (%४) को दृण्ढने के लिये 
निकल खड़े हुए लेकिन एक शख़स से मालूम हुआ कि आप (%) मदीना पहुँच गये हैं। चुनाँचे ये लोग वापस 
आये पूछा कि हुज़ूर! क्या वाक़िया है? आप (%६) ने सारा क़िस्सा सुनाया और हुक्म दिया कि जिहाद की तैयारी 
करो। मुजाहिदीन ने कमरें बांध लीं और अल्लाह की राह में निकल खड़े हुए। यहूदियों ने लश्करों को देखकर 
अपने क़िले के फाटक बंद कर दिये और पनाह गुज़ीं हो गये। आप (%) ने मुहासिरा कर लिया फिर हुक्म दिया 
कि उनके खजूर के दरख़त जो आस-पास हैं वो काट दिये जायें और जला दिये जायें। अब तो यहूद चीख़ने लगे 
कि ये कया हो रहा है? आप (%) तो ज़मीन में फ़लाद करने से औरों को रोकते थे और फ़सादियों को बुरा कहते 


थे फिर ये क्या होने लगा? फिर इधर तो दरछ़त कटने का ग़म, उधर जो कुमुक आने वाली थी उसकी तरफ़ से 
मायूसी, इन दोनों चीज़ों ने उन यहूदियों की कमर तोड़ दी। कुमुक का वाक़िया ये है कि बनू औफ़ बिन ख़ज़रज 
का कबीला जिसमें अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल और वदीआ बिन मालिक इब्ने अबू क़ौक़ल और सुबेद 
और दाइस वगैरह थे उन लोगों ने बनू नज़ीर को कहलवा भेजा था कि तुम मुक़ाबले पर जमे रहो ओर क़िला 
हवाले न करो, हम तुम्हारी मदद पर हैं, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन है। हम तुम्हारे साथ मिलकर उससे लड़ेंगे 
और अगर तुम निकले तो हम भी निकलेंगे। लेकिन अब तक उनका ये वादा पूरा न हुआ और उन्होंने यहूदियों की 
कोई मदद न की। इधर उनके दिल मरक़ब हो गये तो उन्होंने दरख़वास्त की कि ऐ. अल्लाह के रसूल! हमारी जान 
बख़शी कीजिये, हम मदीना छोड़ जाते हैं लेकिन हम अपना जो माल ऊँटों पर लाद कर ले जा सकें वो हमें दे 
दिया जाये। आप (%६) ने रहम खाकर उनकी ये दरख़्वास्त मन्ज़ूर फ़मा ली और ये लोग यहाँ से चले गये। जाते 
वक़्त अपने दरवाज़ों तक को उखेड़ कर ले गये घरों को गिरा गये और शाम और ख़ेबर में जाकर आबाद हो गये। 
उनके बाकी के माल ख़ास रसूलुल्लाह (%) के हो गये कि आप ($%) जिस तरह चाहें उन्हें ख़र्च करें। चुनाँचे 
आप (%) ने मुहाजिरीने अव्वलीन को ये तक़सीम कर दिया। हाँ अन्सार में से सिर्फ़ दो शख्ध्सों की यानी सहल 
बिन हनीफ़ और अबू दुजाना सम्माक बिन ख़रशा (रज़ि.) को दिया। इसलिये कि ये दोनों हज़रात मसाकीन थे। 
बनू नज़ीर में से सिर्फ दो शख्स मुसलमान हुए जिनके माल उन्हीं के पास रहे एक तो यामीन बिन अम्र (रज़ि.) 
जो अम्र बिन हजाश के चाचा के लड़के का लड़का था ये अम्र वो है जिसने हुज़ूर ($#8) पर पत्थर फेंकने का 
बेड़ा उठाया था| दूसरे अबू सअद बिन वहब (रज़ि.) एक मर्तबा हुज़ूर (%8) ने हज़रत यामीन (रज़ि.) से 
फ़रमाया कि 'ऐ यामीन! तेरे इस चाचाज़ाद भाई ने देख तो मेरे साथ किस क़द्र बुरा बर्ताव बरता और मुझे 
नुक़सान पहुँचाने की किस बेबाकी से कोशिश की? हज़रत यामीन (रज़ि.) ने एक शख़स को कुछ दे करके अम्र 
को कत्ल करा दिया। सूरह हश्र इसी वाक़िये बनू नज़ीर के बयान में उतरी है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फ़रमाते हैं, जिसे इसमें शक हो कि महशर की ज़मीन शाम का मुल्क है वो इस आयत को पढ़ ले, यहूदियों से 
जब रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 'तुम यहाँ से निकल जाओ।' तो उन्होंने कहा, हम कहाँ जायें। आप (#%) ने 
फ़रमाया, महशर की ज़मीन की तरफ़ा' (ज़ईफ़ : कशफुल अस्तार : 3426, अबू सअ़द अल्बक़ाल ज़ईफ़ 
मुदल्लस, मज्मड़उज़्ज़वाइद : 0/346) 


हज़रत हसन फ़रमाते हैं जब हुजूर (%) ने बनू नज़ीर को जिला वतन किया तो ये अव्वल हशर है और 
हम भी उसके पीछे ही पीछे हैं। (इब्ने जरीर) 


बनू नज़ीर के इन क़िलों का मुहासिरा सिर्फ़ छः दिन रहा था। मुहासिरीन को क़िले की मज़बूती, यहूदियों 
की ज्यादती, यकजहती, मुनाफ़िक़ीन की साज़िशें और ख़ुफ़िया चालें वगैरह देखकर हर्गिज़ यक्रीन न था कि इस 
क़द्र जल्द ये किला ख़ाली कर देंगे। इधर ख़ुद यहूद भी अपने क़िले की मज़बूती पर नाज़ाँ थे और जानते थे कि वो 
हर तरह महफूज़ हैं लेकिन अम्सल्लाह (अल्लाह का हुक्म) ऐसी जगह से आ गया जो उनके ख़्याल में भी न था। 
यही दस्तूरे इलाही है कि मक्कार अपनी मककारी में ही रहते हैं और बेख़बरी में उन पर अज़ाब आ जाता है। उनके 


दिलों में रोब छा गया और भला रौब क्‍यों न छाता, मुहासिरा करने वाले वो थे जिन्हें अल्लाह की तरफ़ से रौब 
दिया गया था कि दुश्मन महीना भर की राह पर हो और वहीं उसका दिल दहलने लगता था। सलवातुल्लाहि व -. 
सलामुहू अलैहि! यहूदी अपने हाथों अपने घरों को बर्बाद करने लगे। छतों की लकड़ी और दरवाज़े ले जाने के 
लिये तोड़ने-फोड़ने शुरू कर दिये। मुक़ातिल फ़रमाते हैं, मुसलमानों ने भी उनके घर तोड़े इस तरह कि जूँ-जूँ आगे 
बढ़ते गये उनके जो-जो मकानात वगैरह क़ब्जे में आते गये, उनको ढहाकर जंग के लिये मैदान हमवार करते रहे। 
इसी तरह ख़ुद यहूद भी अपने मकान को आगे से तो महफूज़ करते जाते थे और नक़ब लगाकर निकलने के रास्ते 
बनाते जाते थे। फिर फ़रमाता है ऐ आँखों वालो! इबरत हासिल करो और अल्लाह से डरो जिसकी लाठी में 
आवाज़ नहीं। अगर उन यहूदियों के मुक़द्दर में जिलावतनी न होती तो उन्हें इससे भी सख़त अज़ाब किया जाता, ये 
क़त्ल होते और क्रेद कर लिये जाते बगैरह-वगैरहा फिर आखिरत के बदतरीन अज़ान भी उनके लिये तैयार हैं। बनू 
नज़ीर की ये लड़ाई जंगे बद्र के छः माह बाद हुई। माल जो ऊँटों पर लद जायें उन्हें ले जाने की इजाज़त थी मगर 
हथियार ले जाने की इजाज़त न थी। ये उस क़बीले के लोग थे जिन्हें इससे पहले कभी जिलाबतनी हुई ही न थी। 
बक़ौल हज़रत उरवह बिन जुबेर (रह.) शुरू सूरत से फ़ासिक़ीन तक आयतें इसी वाक़िये के बयान में नाज़िल हुईं 
हैं। जलाअ के मजना क़त्ल व फ़ना के भी किये गये हैं। हुजूर (%) ने उन्हें जिला बतनी के वक़्त हर तीन 
आदमियों को एक-एक ऊँट और एक-एक मश्क दी थी। इस फैसले के बाद हुज़ूर (%8) ने हज़रत मुहम्मद बिन 
मुस्लिमा (रज़ि.) को उनके पास भेजा था और उन्हें इजाज़त दी थी कि तीन दिन में अपना सामान ठीक करके चले 
जायें। इस दुनियवी अज़ाब के साथ ही उख़रवी अज़ाब का भी बयान हो रहा है कि वहाँ भी उनके लिये हतमी और 
लाज़िमी तौर पर जहन्नम की आग है। उनकी इस दुर्गत की असली वजह ये है कि उन्होंने अल्लाह तआला का और 
उसके रसूल (%) का ख़िलाफ़ किया और एक ऐतिबार से तमाम नबियों को झुठलाया इसलिये कि हर नबी ने 
आप ($४) की बाबत पेशिनगोई की थी। ये लोग आप (%६) को पूरी तरह जानते थे बल्कि औलाद को उनका 
बाप जिस क़द्र पहचानता है उससे भी ज़्यादा ये लोग नबीए आख़िरुज्ज़माँ ($#8) को जानते थे लेकिन ताहम 
सरकशी और हसद की वजह से माना नहीं। बल्कि मुकाबले पर तुल गये और ये ज़ाहिर बात है कि अल्लाह 
तञला भी अपने मुख़ालिफ़ों पर सख़त अज़ाब नाज़िल फ़रमाता है। लीनत कहते हैं अच्छी खजूरों के दरख़्तों को 
अजवा और बरनी जो खजूर की क़िस्में हैं। बक़ौल कुछ वो लीनह में दाख़िल नहीं और कुछ कहते हैं सिर्फ़ अजवा 
नहीं और कुछ कहते हैं हर क़िस्म की खजुरें इसमें दाख़िल हैं। (अत्तबरी : 23/268) 

बुवेरा भी दाख़िल है। यहूदियों ने जो बतौरे तअ़ना के कहा था कि खजूरों के दरछ़त कटवाकर अपने 
क़ौल के ख़िलाफ़ काम करके ज़मीन में क्‍यों फसाद फैलाते हो? ये उसका जवाब है कि जो कुछ हो रहा है वो 
हुक्‍्मे रब हे और इजाज़ते इलाही से अल्लाह तखला के दुश्मनों को ज़लील व नाकाम करने ओर उन्हें पस्त व 
बदनसीब करने के लिये हो रहा है| जो दरख़त बाक़ी रखे जायें वो इजाज़त से और जो काटे जाते हैं वो भी 
मस्लिहत के साथा (अत्तबरी : 23/227) 


ये भी मरवी है कि कुछ मुहाजिरीन ने कुछ को उन दरख़तों के काटने से मना किया था कि आख़िर को 


तो ये मुसलमानों को बतौरे माले ग़नीमत मिलने वाले हैं फिर उन्हें क्यों काटा जाये? जिस पर ये आयत उतरी 
कि रोकने वाले भी हक़ बजानिब हैं और काटने वाले भी बरहक़ हैं। (अत्तबरी : 23/227) 

उनकी निय्यत मुसलमानों के नफ़ा की है और उनकी निय्यत काफिरों को ग़ैज़ व ग़ज़ब में लाने और 
उन्हें उनकी शरारत का मज़ा चखाने की है ओर ये भी इरादा है कि उससे जल कर वो गुस्से में बिफर कर मैदान 
में आ जायें तो फिर दो-दो हाथ हो जायें और आदाए (दुश्मनाने) दीन को कैफ़र किरदार तक पहुँचा दिया जाये। 
सहाबा (रज़ि.) ने ये काम करने को तो कर लिया फिर डरे कि ऐसा न हो काटने में या बाक़ी छोड़ने में अल्लाह - 
की तरफ़ से कोई पकड़ हो। तो उन्होंने हुज़ूर (%४) से पूछा और ये आयत नाज़िल हुई यानी दोनों बातों पर अज्र 
है काटने पर भी और छोड़ने पर भी।' 

कुछ र्वायतों में है कि कटवाये भी थे और जलवाये भी थे। बनू कुरैज़ा के यहूदियों पर उस वक़्त हुज़ूर 
(3४) ने एहसान किया और उनको मदीना मुनव्वरा में ही रहने दिया। बिल्आाख़िर जब ये भी मुक़ाबले पर आये 
ओर मुँह की खाई तो उनके लड़ने वाले मर्द तो क़त्ल किये गये और औरतें और बच्चे और माल मुसलमानों में 
तक़सीम कर दिये गये। हाँ जो लोग हुज़ूर (%) की ख़िदमत में हाजिर हो गये और ईमान लाये वो बचे रहे। फिर 
मदीना से तमाम यहूदियों को निकाल दिया। बनू क़ैनुकाअ को भी जिनमें से हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम 
(रज़ि.) थे और बनू हारिस़ा को भी और कुल यहूदियों को जिला वतन किया। (सहीह बुख़ारी, किताबुल 
मग़ाज़ी, बाब हदीस़ बनी नज़ीर : 4028, सहीह मुस्लिम : 766) 

इन तमाम वाकियात को अरब शाडरों ने अपने अश्भार में भी निहायत ख़ूबी से अदा किया है जो सीरत 
इब्ने इस्हाक़ में मरवी हैं। ये वाक़िया बकौल इब्ने इस्हाक़ (रह.) के उहुद और बीरे मऊना के बाद का है और 
बक़ौल उरवह (रह. ) बद्र के छ: महीने बाद का है। बललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “उनका जो माल अल्लाह तख्ाला ने अपने रसूल के हाथ लगाया है जिस पर न तो 
तुमने अपने घोड़े दौड़ाये हैं और न ऊँट बल्कि अल्लाह तआला अपने रसूल को जिस पर चाहे 
ग़ालिब कर देता है और अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है। (6) जो माल बस्तियों वालों 


का अल्लाह तआला तुम्हारे लड़े-भिड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाये वो अल्लाह ही का है | 
और रसूल का और क़राबत वालों का और यतीमों-मिस्कीनों का और मुसाफ़िरों का है ताकि 
तुम्हारे दौलतमन्दों के हाथ में ही ये माल भी न रह जाये, तुम्हें जो कुछ रसूल दे, ले लो और 
जिससे रोके रुक जाओ और अल्लाह तञआला से डरते रहा करो, अल्बत्ता अल्लाह तआला 
सख़त अज़ाब करने वाला है।'' (7) 


माले फ़ैय की तफ़्सील (आयत : 6-7) : फ़ैय किस माल को कहते हैं? इसकी सिफ़त क्या है? इसका 
हुक्म क्या है? ये सब बयान यहाँ हो रहा है। पस फ़ेय काफ़िरों के उस माल को कहते हैं जो उनसे लड़े-भिड़े बगैर 
मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ जाये जैसे बनू नज़ीर का ये माल था जिसका ज़िक्र ऊपर गुज़र चुका कि मुसलमानों ने 
अपने घोड़े या ऊँट नहीं दौड़ाये थे यानी उन कुफ़्फ़ार से आमने-सामने कोई मुक़ाबला और लड़ाई नहीं हुई बल्कि 
उनके दिल अल्लाह ने अपने रसूल की हैबत से भर दिये और वो अपने क़िले ख़ाली कर गये। जो कब्ज़े में आ 
गये, उसे फैय कहते हैं और ये माल हुज़ूर का हो गया। आप जिस तरह चाहें उसमें ख़र्च करें। पस आप (%) ने 
नेकी ओर सिला के कामों में उसे ख़र्च किया जिसका बयान इसके बाद वाली और दूसरी आयत में है। पस 
फ़रमाता है कि बनू नज़ीर का जो माल बतौरे फ़ैय के अल्लाह तख्ाला ने अपने रसूल को दिलवाया जिस पर 
मुसलमानों ने अपने घोड़े या ऊँट दौड़ाये न थे बल्कि सिर्फ़ अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से अपने रसूल को उस पर 
ग़ल्बा दे दिया था और अल्लाह तझआला पर ये कया मुश्किल है? वो तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है न उस पर 
किसी का ग़ल्बा, न उसे कोई रोकने वाला। बल्कि सब पर गालिब वही, सब उसके ताबेझ फरमाना फिर फ़रमाया 
कि जो शहर इस तरह पर फ़तह किये जायें उनके माल का यही हुक्म है कि रसूलुल्लाह (%४) उसे अपने क़ब्ज़े में 
करेंगे फिर उन्हें देंगे जिनका बयान इस आयत में है और इसके बाद वाली आयत में है। थे है फैय के माल का 
मस्रफ़ और उसके ख़र्च का हुक्म! चुनाँचे हदीस में है कि बनू नज़ीर के माल बतौरे फैय के ख़ास रसूलुल्लाह (%) 
के हो गये थे। आप (%$४) उसमें से अपने घर वालों का साल भर का ख़र्च देते थे और जो बचा रहता उसे आलाते 
जंग और सामाने हरब में ख़र्च करते।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब अलमजिन्न वमंय्यततर्रसु बितरसि 
साहिबिही : 2904, सहीह मुस्लिम : 7757, अबू दाऊद : 2965, तिर्मिज़ी : 779, अहमद : /25) 


अबू दाऊद में हज़रत मालिक बिन औस (रज़ि.) से मरवी है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (रज़ि.) ने मुझे दिन चढ़े बुलाया। मैं घर गया तो देखा कि आप (रज़ि.) एक चोकी पर जिस पर कोई 
कपड़ा वगैरह न था बैठे हुए हैं। मुझे देखकर फ़रमाया, तुम्हारी क़ौम के चंद लोग आये हैं, मैंने उन्हें कुछ दिया है 
तुम उसे लेकर उनमें तकसीम कर दो। मैंने कहा, अच्छा होता अगर जनाब किसी और को ये काम सौंपते। आप 


(रज़ि.) ने फ़रमाया, नहीं तुम ही करो। मैंने कहा, बहुत बेहतरा इतने में आपका दारोग़ा यरफ़ा आया और कहा, ऐ. 
अमीरुल मोमिनीन! हज़रत उस़मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत जुबैर बिन अवाम 
और हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) तशरीफ़ लाये हैं, क्या उन्हें इजाज़त है? आप (रज़ि.) ने 
फरमाया, हाँ आने दो। चुनाँचे ये हज़रात तशरीफ़ लाये। यरफ़ा फिर आया और कहा, अमीरुल मोमिनीन! हज़रत 
अब्बास और हज़रत अली (रज़ि.) इजाज़त तलब कर रहे हैं। आपने फ़रमाया, इजाज़त है। ये दोनों हज़रात भी 
तशरीफ़ लाये। हज़रत अब्बास (रज्ि.) ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! मेरा और इनका फ़ैसला कीजिये यानी 
हज़रत अली (रज़ि.) का। तो पहले जो चार बुजुर्ग आये थे उनमें से भी कुछ ने कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन! इन 
दोनों बुजुर्गों के दरम्यान फ़ैसला कर दीजिये और इन्हें राहत पहुँचाइये। हज़रत मालिक (रज़ि.) फ़रमाते हैं, उस 
वक्त मेरे दिल में खयाल आया कि उन चार बुजुर्गों को उन दोनों हज़रात ने ही अपने से पहले यहाँ भेजा है। हज़रत 
उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, ठहरो। फिर उन चारों कौ तरफ़ मुतबज्जह होकर फ़रमाया, तुम्हें उस अल्लाह की 
क़सम जिसके हुक्म से आसमान व ज़मीन क़ायम हैं क्या तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया है, 
“हमारा विरस़रा बांटा नहीं जाता हम जो कुछ छोड़ जायें वो सदक़ा है।' उन चारों ने इसका इक़रार किया। फिर आप 
(रज़ि.) उन दोनों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और इसी तरह क़सम देकर उनसे भी यही सवाल किया और उन्होंने 
भी इक़रार किया। फिर आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, अल्लाह तआला ने अपने रसूल (%&) के लिये एक ख़ास्सा 
किया था जो और किसी के लिये न था। फिर आप (रज़ि.) ने यही आयत वमा अफ़ाअल्लाहु पढ़ी और 
फ़रमाया, 'बनू नज़ीर के माल अल्लाह तज्ाला ने बतौर फ़ैय के अपने रसूल (%$) को दिये थे। अल्लाह की 
क़सम! न तो मैंने तुम पर इसमें किसी को तरजीह दी और न ख़ुद ही इसे सबका सब ले लिया! रसूलुल्लाह (%) 
अपना और अपनी अहल का साल भर का ख़र्च इसमें से ले लेते थे और बाक़ी बैतुल माल के कर देते थे। फिर 
उन चार बुजुर्गों को इसी तरह क़सम देकर पूछा कि क्या तुम्हें ये मालूम है? उन्होंने कहा, हाँ। फिर उन दोनों से 
क़सम देकर पूछा और उन्होंने भी हाँ कही। फिर फ़रमाया, हुज़ूर ($%8) के फ़ौत होने के बाद अबू बकर (रज़ि.) 
वाली बने और तुम दोनों ख़लीफ़ए रसूल के पास आये, ऐ अब्बास! तुम तो अपनी क़राबतदारी जताकर अपने 
चाचाज़ाद भाई के माल में से अपना बरस़ा तलब करते थे और ये यानी हज़रत अली (रज़ि.) अपना हक़ जताकर 
अपनी बीवी यानी हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) की तरफ़ से उनके वालिद के माल से वरस़ा तलब करते थे जिसके 
जवाब में तुम दोनों से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह (%४) का फ़रमान है, 'हमारा 
वरस़ा नहीं बांदा जाता हम जो छोड़ जायें वो सदक़ा है!' अल्लाह ख़ूब जानता है कि हज़रत अबू बकर (रज़ि.) 
यक़ीनन रास्तगो नेककार रुश्दो-हिदायत वाले ओर ताबेअ हक़ थे। चुनाँचे इस माल की विलायत हज़रत सिद्दीक़ 
(रज़ि.) ने की आप (रज़ि.) फ़ोत हो जाने के बाद आप (रज़ि.) का और रसूलुल्लाह (%४) का ख़लीफा में 
बना और वो माल मेरी बिलायत में रहा। फिर आप दोनों के दोनों एक सुलह से मेरे पास आये और मुझसे उसे 
माँगा जिसके जवाब में मैंने कहा कि अगर तुम इस शर्त से इस माल को अपने क़ब्ज़े में लो कि जिस तरह 
रसूलुल्लाह इसे ख़र्च करते थे तुम भी करते रहोगे तो मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। तुमने इस बात को कुबूल किया और 


अल्लाह को बीच में रखकर तुमने इस माल की विलायत की। फिर तुम जो अब आये हो तो क्या इसके सिवा 
कोई ओर फैसला चाहते हो? क़सम अल्लाह की! क़यामत तक इसके सिवा इसका कोई फ़ैसला नही कर 
सकता, हाँ ये हो सकता है कि अगर तुम अपने वादे के मुताबिक़ इस माल की निगरानी और इसका ख़र्च नहीं कर 
सकते तो तुम इसे फिर लौटा दो (ताकि में आप इसे उसी तरह ख़र्च करूँ जिस तरह रसूलुल्लाह (%) करते थे 
ओर जिस तरह ख़िलाफ़ते सिद्दीक़ी में और अब तक होता रहा)। (सहीह बुख़ारी, किताब फ़रजुल ख़ुमुस, बाब 
फ़रजुल ख़ुमुस : 3094, सहीह मुस्लिम : 757, अबू दाऊद : 2963, तिर्मिज़ी : 60, इब्ने हिब्बान : 
6608) 


मुस्नद अहमद में है कि लोग नबी (%8) को अपने खजूरों के दरख़त वगैरह दे दिया करते थे। यहाँ तक 
कि बनू कुरैज़ा और बनू नज़ीर के अम्वाल आपके क़ब्ज़े में आये तो आप (#) ने उन लोगों को उनके दिये हुए 
माल वापस देने शुरू किये। हज़रत अनस (रज़ि.) को भी उनके घर वालों ने आप (%) की ख़िदमत में भेजा कि 
हमारा दिया हुआ भी सब या जितना चाहें हमें वापस कर दें। अनस (रज़ि.) ने जाकर हुज़ूर को याद दिलाया 
आपने वो सब वापस करने को फ़रमाया, लेकिन आप ($६) ये सब हज़रत उम्मे ऐमन (रज़ि.) को अपनी तरफ 
से दे चुके थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि ये सब मेरे क़ब्ज़े से निकल जायेगा तो उन्होंने आकर मेरी गर्दन में कपड़ा 
डाल दिया और मुझसे फ़रमाने लगीं, अल्लाह की क़सम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! हज़रत तुझे ये नहीं देंगे 
आप (६) तो मुझे वो सब कुछ दे चुके हुज़ूर ($$) ने फ़रमाया, 'उम्मे ऐमन तुम घबराओ नहीं हम तुम्हें इसके 
बदले इतना-हइतना देंगे! लेकिन वो न मानी और यही कहे गई। आप (#) ने फरमाया, अच्छा ओर इतना- 
इतना हम तुम्हें दे देंगे लेकिन वो अब भी ख़ुश न हुईं और वही फ़रमाती रहीं। आप ($) ने फिर फ़रमाया, 'लो 
हम तुम्हें इतना-इतना और देंगे यहाँ तक कि जितना उन्हें दे रखा था उससे जब तक़रीबन दस गुना ज़्यादा देने का 
वादा रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया तब आप राज़ी होकर ख़ामोश हो गईं और हमारा माल हमें मिल गया 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब मरजज्रन्ननी (७४) मिनल अहज़ाब : 420, सहीह मुस्लिम : 77, 
अहमद : 3/3१9, मुस्नद अबी यअ़ला : 4079, इब्ने हिब्बान : 4505) 

ये फ़ैय का माल जिन पाँच जगहों में ख़र्च होगा यही जगहें गनीमत के माल के ख़र्च करने की भी हैं और 


सूरह अन्फाल में इनकी पूरी तशरीह व तौज़ीह के साथ कामिल तफ़्सीर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुकी है इसलिये 
हम यहाँ बयान नहीं करते। 


फिर फ़रमाता है कि माले फ़ैय कि ये मसारिफ़ हमने इसलिये वज़ाहत के साथ बयान कर दिये हैं कि ये 
मालदारों के हाथ लगकर कहीं उनका लुक़्मा न बन जाये कि अपनी मनमानी ख़्वाहिशों के मुताबिक़ वो उसे 
उड़ायें और मिस्कीनों के हाथ न लगे। फिर फ़रमाता है कि जिस काम के करने को मेरे पैग़म्बर तुमसे कहें तुम उसे 
करो और जिस काम से बो तुम्हें रोकें तुम उससे रुक जाओ। यक़ीन मानो कि जिसका वो हुक्म करते हैं वो भलाई 
का काम होता है और जिससे वो रोकते हैं वो बुराई का काम होता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक औरत 
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हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रजि.) के पास आई और कहा आप (रज़ि.) गूदने से यानी चमड़े पर या हाथों 
पर औरतें सूई वगेरह से गुदवाकर जो तिलों की तरह निशान वगैरह बना लेती हैं उससे और बालों में बाल मिला 
लेने से जो औरतें अपने बालों को लम्बा ज़ाहिर करने के लिये करती हैं उससे मना फ़रमाते हैं तो क्या ये 
मुमानिअत किताबुल्लाह में है या हदीसे रसूल (%) में? आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, किताबुललाह में भी और 
हदीसे रसूलुल्लाह ($%) में भी, दोनों में इस मुमानिअत को पाता हूँ। उस औरत ने कहा, अल्लाह की क़सम! 
दोनों लौहों के दरम्यान जिस क़द्र कुरआन में है मैंने सब पढ़ा है और ख़ूब देखभाल की है लेकिन मैंने तो कहीं 
इसकी मुमानिख्त को नहीं पाया। आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, क्या तुमने आयत मा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला 
मा अन्हाकुम अन्हु नहीं पढ़ी? उसने कहा, हाँ ये तो पढ़ी है। फ़रमाया, (कुरआन से स़ाबित हुआ कि हुक्मे रसूल 
और मुमानिअते रसूल क़ाबिले अमल हैं अब सुनो) ख़ुद मैंने र्सूलुल्लाह (%६) से सुना है आप (%) ने गूदने से 
और बालों में बाल मिलाने से और पेशानी और चेहरे के बाल नोचने से मना फ़रमाया है (ये भी औरतें अपनी 
ख़ूबसूरती ज़ाहिर करने के लिये करती हैं ओर इस ज़मानें तो मर्द भी बकसरत करते हैं) उस औरत ने कहा, हज़रत 
ये तो आप (#४) की घर वालियाँ भी करती हैं। आपने फ़र्माया, जाओ देखो। वो गईं और देखकर आईं और 
कहने लगीं, हज़रत माफ़ कीजिये ग़लती हुई इन बातों में से कोई बात आप (रज़ि.) के घराने वालियों में मैंने नहीं 
देखी। आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, क्‍या तुम भूल गईं कि अल्लाह के नेक बन्दे (हज़रत शुऐब) ने क्‍या फ़रमाया 
था, मा उरीदु अन्‌ उस़ालिफ़कुम यानी में ये नहीं चाहता कि तुम्हें जिस चीज़ से रोकूँ ख़ुद मैं उसका ख़िलाफ़ 
करूँ।' (सूरह हृद : 88, अहमद : /45-446, ज़ईफ़, क़तादा सईद बिन अबी उरूब मुदल्लसान व 
अन्भना, मुअजम अल्कबीर : 9468) 


मुस्नद अहमद और बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने फ़रमाया, "अल्लाह लानत 
भेजता है उस औरत पर जो गुदवाये और गूदे और जो अपनी पेशानी के बाल ले और जो ख़ूबसूरती के लिये अपने सामने 
के दाँतों की कुशादगी करे और अल्लाह ताला की बनाई हुई पैदाइश को बदलना चाहे। ये सुनकर बनू असद की एक 
औरत जिनका नाम उम्मे याकूब था आपके पास आई और पूछा कि आपने इस तरह फ़रमाया है? आप (रज़ि.) ने जवाब 
दिया कि हाँ उस पर लानत क्यों न करूँ जिस पर अल्लाह के रसूल (३६) ने लानत की है? और जो कुरआन में मौजूद है। 
उसने कहा, मैंने पूरा कुरआन जितना भी दोनों पुट्ठों के दरम्यान है अब्बल से आख़िरत तक पढ़ा है लेकिन मैंने तो ये हुक्म 
कहीं नहीं पाया आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'अगर तुम सोच-समझकर पढ़ती तो ज़रूर पार्ती क्या तुमने आयत मा 
आताकुमुर्सूल नहीं पढ़ी? उसने कहा, हाँ ये तो पढ़ी है। फिर आप (रज़ि.) ने वो हदीस़ सुनाई! उसने आप (रज़ि.) के घर 
वालों की निस्बत कहा, फिर देखकर आईं और उज़्ऱ्बाही की। उस वक़्त आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, अगर मेरी घर 
वाली ऐसा करती तो मैं उससे मिलना छोड़ देता। (अहमद : /433, सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह हश्र, बाब व 
मा आताकुमुर्सूलु फ़्लुज़ूह : 4886, सहीह मुस्लिम : 225, अबू दाऊद : 469, तिर्मिज़ी : 2782, इब्ने माजह : 
989) 


बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जब 


में तुम्हें कोई हुक्म दूँ तो जहाँ तक तुमसे हो सके उसे बजा लाओ और जब में तुम्हें किसी चीज़ से रोकूँ तो तुम 
रुक जाओगे/' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ऐतिसाम, बाब अल्डक़्तिदाउ बिसुननि रसूलुलिल्लाह : 7288, सहीह 
मुस्लिम : 33) 


नसाई में हज़रत उमर और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#%६) ने कद्दू की 
तोंबी में और सब्ज़ ठलिया में और खजूर की लकड़ी के कुरेदे हुए बर्तन में और राल की रंगी हुई ठलिया में नबीज़ 
बनाने से यानी खजूर या किशमिश वगैरह के भिगो कर रखने से मना फ़रमाया। फिर इसी आयत की तिलावत 
को। (सहीह : नसाई, किताबुल अशरिबा, बाब ज़िक्रुदलालति अलन्नही लिल्मौसूफ़ मिनल औड़यह : 5646 
इसके अलावा ये रिवायत सहीह मुस्लिम : 997, अबू दाऊद : 3690 में आयत के बगैर मौजूद है।) (याद रहे 
कि ये हुक्म अब बाक़ी नहीं, मुतर्जिम!) 


फिर फ़रमाता है कि अज़ाबों से बचने के लिये उसके अहकाम बजा लाओ और उसकी मम्नूआत से 
बचते रहो, याद रखो कि उसकी नाफ़रमानी, मुख़्ालिफ़त इंकार करने वालों की और उसके मना किये हुए कामों 
के करने वालों को वो सख़त सज़ा देता है और दुख की मार मारता है। 
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न निकाल दिये गये हैं वो अल्लाह के फ़ज़्ल और उसकी रज़ामन्दी के तलबगार हैं और अल्लाह 
तआला की और उसके रसूल की मदद करते हैं, यही रास्तबाज़ लोग हैं। (8) और उनके लिये 
जिन्होंने इस घर में (यानी मदीना में) और ईमान में उनसे पहले जगह बना ली है अपनी तरफ़ 
हिज्र्त करके आने वालों से मुहब्बत करते हैं और मुहाजिरीन को जो कुछ दे दिया जाये उससे वो 
अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते बल्कि ख़ुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं गो ख़ुद को 


कितनी ही सख़त हाजत हो, बात ये है कि जो भी अपने नफ़्स की हिर्स से बचें वही कामयात्र 
और बामुराद हैं। (9) और उनके लिये जो उनके बाद आयें जो कहेंगे कि ऐ, हमारे परवरदिगार! 
हमें बख़ुश दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं और ईमानदारों की 
तरफ़ से हमारे दिल में कीना और दुश्मनी न डाल, ऐ हमारे रब! बेशक तू शफ़क़त मेहरबानी करने 
वाला है। (0)'' 


मुहाजिरीन और अन्सार के फ़ज़ाइल (आयत : 8-0) : ऊपर बयान हुआ था कि फ़ैय का माल यानी 
काफिरों का जो मुसलमानों के कब्ज़े में मैदाने जंग में लड़े-भिड़े बगैर आ गया हो उसके मालिक रसूलुल्लाह 
हैं। फिर आप ($$) ये माल किसे देंगे? उसका बयान भी ऊपर हुआ था। अब इन आयतों में भी उन्ही 
मुस्तहिक़ीन का मज़ीद बयान हो रहा है कि उसके हक़दार वो गरीब मुहाजिर हैं जिन्होंने अल्लाह को रज़ामन्द 
करने के लिये अपनी क़ौम को नाराज़ कर लिया, यहाँ तक कि उन्हें अपना वतने अज़ीज़ और अपने हाथ का 
मुश्किलों से जमा किया हुआ माल वगैरह सब छोड़-छाड़ कर चल देना पड़ा। अल्लाह के दीन की और उसके 
रसूल ($#$) की मदद में बराबर मशगूल हैं। अल्लाह के फ़ज़्ल व ख़ुश्नूदी के मुतलाशी हैं, यही सच्चे लोग हैं 
जिन्होंने अपना काम अपने क़ौल के मुताबिक़ कर दिखाया। ये औसाफ़े सादात मुहाजिरीन (रज़ि.) में थे। फिर 
अन्सार की मदह बयान हो रही है और उनकी फ़ज़ीलत शराफ़त करम और बुजुर्गी का इज़हार हो रहा है, उनकी 
कुशादा दिली, नेक नफ़्सी, ईस्ार व सख़ावत का ज़िक्र हो रहा हे कि उन्होंने मुहाजिरीन से पहले ही दारुल 
हिज्रत मदीना में अपनी बूदो-बाश रखी और ईमान पर क़ियाम रखा। मुहाजिरीन के पहुँचने से पहले ही ये ईमान 
ला चुके थे बल्कि बहुत से मुहाजिरीन से भी पहले ये ईमानदार बन चुके थे। 


सहीह बुख़ारी में इस आयत की तफ़्सीर के मौक़े पर ये रिवायत है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, 
मैं अपने बाद के ख़लीफ़ा को वसिय्यत करता हूँ कि मुहाजिरीने अव्बलीन के हक़ अदा करता रहे, उनकी 
ख़ातिर मदारात में कमी न करे और मेरी वसिय्यत है कि अन्सार के साथ भी नेकी और भलाई करे जिन्होंने 
मदीना में जगह बनाई और ईमान में जगह हासिल की, उनके भले लोगों की भलाइयाँ कुबूल करे और उनकी 
ख़ताओं से दरगुज़र और चश्मपौशी करे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर सूरह हश्र, बाब वल्लज़ीन 
तबब्वठद्दार वल्ईमान : 4888) 


उनकी शराफ़ते तबई मुलाहिज़ा हो कि जो भी राहे इलाही में हिज्रत करके आये ये अपने दिल में उसे 


घर देते हैं और अपना जान व माल उन पर निम्तार करना अपना फ़झ़्र जानते हैं। मुस्नद अहमद में है कि 
मुहाजिरीन ने एक मर्तबा कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमने तो दुनिया में इन अन्सार जैसे लोग नहीं देखे, थोड़े में 
से थोड़ा और बहुत में से बहुत बराबर हमें दे रहे हैं, मुद्दों से हमारा कुल ख़र्च उठा रहे हैं बल्कि नाज़बरदारियाँ 
कर रहे हैं और कभी चेहरे पर शिकन भी नहीं बल्कि ख़िंदमत करते हैं और ख़ुश होते हैं, देते हैं और एहसान नहीं 
रखते, काम-काज ख़ुद करें और कमाई हमें दें, हुजूर हमें तो डर है कि कहीं हमारे आमाल का सारा-सारा अज्र 
उन्हीं को न मिल जाये। आप (%) ने फ़रमाया, नहीं-नहीं! जब तक तुम उनकी सना और तारीफ़ करते रहोगे 
और उनके लिये दुआयें माँगते रहोगे।' (सहीह : अहमद : 3/200-20], तिर्मिज़ी : 2487) 


सहीह बुख़ारी में है कि आँहज़रत ने अन्सारियों को बुलाकर फरमाया, 'में बहरेन का इलाक़ा तुम्हारे 
नाम लिख देता हूँ।' उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! जब तक आप (४) हमारे मुहाजिर भाइयों को भी इतना 
ही न दें हम इसे न लेंगो। आप (#%६) ने फ़रमाया, 'अच्छा अगर नहीं लेते तो देखो आइन्दा भी सब्र करते रहना, 
मेरे बाद ऐसा वक़्त भी आयेगा कि औरों को दिया जायेगा और तुम्हें छोड़ दिया जायेगा।' (सहीह बुख़ारी, 
किताब मनाक़िबुल अन्सार, बाब क़ौलुन्नबी : लिल्अन्सारि इस्बिरू हत्ता तुल्कूनी अलल हौज़ : 3794) 


सहीह बुख़ारी की और हदीस़ में है कि अन्सारियों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे खजूरों के 
बागात हममें और हमारे भाइयों में तक़सीम कर दीजिये। आप (#) ने फ़रमाया, 'नहीं।' फिर फ़रमाया, 'सुनो! 
काम-काज भी तुम ही करो और हम सबको तो पैदावार में शरीक रखो।' अन्सार ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! हमें ये भी बख़ुशी मन्ज़ूर है! (सहीह बुख़ारी, किताबुल हर्स वल्मुज़ारिअह, बाब इज़ा क़ाल अक्फ़ा 
मऊनतुन्नख़ल वगैरिही ; 2325) 


फिर फ़रमाता है ये अपने दिलों में कोई हसद उन मुहाजिरीन की क़द्रो-मन्ज़िलत और जिक्र ब मर्तबत 
पर नहीं करते, जो उन्हें मिल जाये उन्हें उस पर रश्क नहीं होता। इसी मतलब पर इस हदीस की दलालत भी है 
जो मुस्नद अहमद में हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत से मरवी है कि हम लोग रसूलुल्लाह (%४) के पास बैठे 
हुए थे कि आप (%४) ने फ़रमाया, 'देखो अभी एक जन्नती शख़्स आने वाला है।' थोड़ी देर में एक अन्सारी 
अपने बायें हाथ में अपनी जूतियाँ लिये हुए ताज़ा वुजू करके आ रहे थे। दाढ़ी पर से पानी टपक रहा था। दूसरे 
दिन भी इसी तरह हम बैठे हुए थे कि आप (%) ने यही फ़रमाया। और वही शख़स उसी तरह आये। तीसरे दिन 
भी यही हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) आज देखते भालते रहे और जब मज्लिसे 
नबवी ख़त्म हुई और ये बुजुर्ग वहाँ से उठकर चले तो ये भी उनके पीछे हो लिये और उन अन्सारी से कहने लगे 
कि हज़रत मुझ में और मेरे वालिद में कुछ तकरार हो गई जिस पर मैं क़सम खा बेठा हूँ कि तीन दिन तक अपने 
घर नहीं जाऊँगा। पस अगर आप मेहरबानी फ़रमाकर मुझे इजाज़त दें तो में ये तीन दिन आपके यहाँ गुज़ार दूँ। 
उन्होंने कहा, बहुत अच्छा चुनाँचे हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने ये तीन रातें उनके घर उनके साथ गुज़ारीं। देखा 
कि वो रात को तहज्जुद की लम्बी नमाज़ भी नहीं पढ़ते सिर्फ़ इतना करते हैं कि जब आँख खुले अल्लाह 


है 77: 705 तफ़सीरडुन्ने 23026: 3572 
तझआला का ज़िक्र और उसकी बड़ाई अपने बिस्तर पर ही लेटे-लेटे कर लेते हैं यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ के 
लिये उठें। हाँ ये ज़रूरी बात थी कि मैंने उनके मुँह से सिवाय कलिम-ए-यऱैर के ओर कुछ नहीं सुना। जब तीन 
रातें गुजर गईं तो मुझे उनका अमल बहुत ही हल्का सा मालूम होने लगा। अब मैंने उसे कहा कि हज़रत 
दरअसल न तो मेरे और मेरे वालिद के दरम्यान कोई ऐसी बातें हुई थीं, न मैंने नाराज़ी के बाइस़ घर छोड़ा था 
बल्कि वाक़िया ये हुआ कि तीन मर्तबा आँहज़रत (%४) ने फ़रमाया, “अभी एक जन्नती शख़स आ रहा है।' और 
तीनों मर्तबा आप ही आये। तो मैंने इगादा किया कि आप (रज़ि.) की ख़िदमत में कुछ दिन रह कर देखूँ तो सही 
कि आप (रज़ि.) ऐसी कौनसी इबादतें करते हैं जो जीते जी बज़बाने रसूल (%7) के जन्नती होने की यक़ीनी 
ख़बर हम तक पहुँच गई। चुनाँचे मैंने ये बहाना किया और तीन रात तक आपकी ख़िदमत में रहा ताकि आपके 
आमाल देखकर मैं भी वैसे ही अमल शुरू कर दूँ लेकिन मैंने तो आप (रज़ि.) को न तो कोई नया और अहम 
अमल करते हुए देखा न इबादत में ही ओरों से ज़्यादा बढ़ा हुआ देखा। अब जा रहा हूँ लेकिन ज़बानी एक 
सवाल है कि आप ही बताइये आख़िर वो कौनसा अमल है जिसने आपको पैगम्बरे इलाही की ज़बानी जन्नती 
बनाया? आपने फ़रमाया, “बस तुम मेरे आमाल को देख चुके इनके सिवा और कोई ख़ास पौशीदा अमल तो है 
नहीं।' चुनाँचे उनसे रुख्सत होकर चला थोड़ी ही दूर निकला था जो उन्होंने मुझे आवाज़ दी और फ़रमाया, 'हाँ! 
मेरा एक अमल सुनते जाओ बो ये कि मेरे दिल में कभी किसी मुसलमान से धोखेबाज़ी, हसद ओर बुग्ज़ का 
इरादा भी नहीं हुआ मैं कभी किसी मुसलमान का बदख़वाह नहीं बना।' हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने ये सुनकर 
फ़रमाया कि बस अब मालूम हो गया, इसी अमल ने आपको इस दर्जे तक पहुँचाया है और यही बो चीज़ है जो 
हर एक के बस की नहीं। (सहीह : अहमद : 3/66, व सनदहू सहीह व अड़तअ बअजुन्नास फ़ज़अअफ़हुस्सुननुल 
कुबरा : 0699, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज्ज़ाक : 20559, शौबुल ईमान : 6605, मुस्नद बज़्ज़ार : 98) 


इमाम नसाई (रह.) अपनी किताब अमलुल यौम वल्लैलह में इस हदीस़ को लाये हैं। गर्ज़ ये है कि उन 
अन्सार में ये वस्फ़ था कि मुहाजिरीन को अगर कोई माल वगैरह दिया जाये और उन्हें न मिले तो ये बुरा नहीं 
मानते थे। बनू नज़ीर के माल जब मुहाजिरीन ही में तकसीम हुए तो किसी अन्सारी ने इसमें कलाम किया जिस 
पर आयत वमा अफ़ाअल्लाहु उतरी। आँहज़रत (%६) ने फ़रमाया, तुम्हारे मुहाजिर भाई भी माल व औलाद 
छोड़कर तुम्हारी तरफ़ आते हैं।' अन्सार ने कहा, फिर हुज़ूर हमारा माल उनमें ओर हममें बराबर बांट दीजिये। 
आप ($४) ने फ़रमाया, 'इससे भी ज़्यादा ईसार कर सकते हो?' उन्होंने कहा, जो हुज़ूर का इरशाद हो। आप 
(%) ने फरमाया, मुहाजिर खेत और बाग़ात का काम नहीं जानते तुम आप अपने माल को कब्जे में रखो ख़ुद 
काम करो, ख़ुद बाग़ात में मेहनत करो और पैदावार में इन्हें शरीक कर दो।' अन्सार ने इसे भी बकुशादा पेशानी 
मन्जूर कर लिया। (अत्तबरी : 23/283) 


फिर फ़रमाता है कि बावजूद ख़ुद को हाजत होने के भी अपने दूसरे भाइयों की हाजत को मुक़द्दम रखते 
: हैं, अपनी ज़रूरत ख़वाह बाक़ी रह जाये लेकिन और मुसलमान की ज़रूरत जल्द पूरी हो जाये ये उनकी हर वक़्त 
की चाहत है। एक सहीह हदीस में भी है, 'जिसके पास कमी और क़िल्लत हो ख़ुद को ज़रूरत हो और फिर भी 


सदक़ा करे उसका सदक़ा अफ़ज़ल और बेहतर है।' (अबू दाऊद, किताबुल वित्र, बाब ठूलुल क्रियाम:449 वसनद 
हसन, नसाई : 2527, अहमद : 2/358, सहीह इब्ने ख़ुजैमा : 2444, इब्ने हिब्बान : 3346, हाकिम : /44) 


ये दर्जा उन लोगों के दर्जे से भी बढ़ा हुआ है जिनका ज़िक्र और जगह है कि माल की चाहत के 
बावजूद वो उसे अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं लेकिन ये लोग तो ख़ुद अपनी हाजत होते हुए सर्फ़ करते हैं, 
मुहब्बत होती है और हाजत नहीं होती उस वक़्त का ख़र्च इस दर्जे को नहीं पहुँच सकता कि ख़ुद को ज़रूरत हो 
और फिर भी राहे लिल्लाह दे देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) का सदक़ा इसी क़िस्म से है कि आपने 
अपना कुल माल लाकर अल्लाह के रसूल ($६) के सामने ढेर लगा दिया। आप (%) ने पूछा भी कि अबू 
बकर कुछ बाक़ी भी रख आये हो? जवाब दिया, अल्लाह ओर उसके रसूल को बाक़ी रख आया हूँ। (अबू 
दाऊद, किताबुज्ज़कात, बाब अर्रुख़्सतु फ़ी ज़ालिक : 678, व सनदुहू हसन, तिर्मिज़ी : 3675, हाकिम : /44) 


इसी तरह वो वाक़िया है जो जंगे यरमूक में हज़रत इक्रिमा (रज़ि.) और उनके साथियों को पेश आया 
था कि मैदाने जिहाद में ज़ख़म ख़ुरदा पड़े हुए हैं, रेत और मिट्टी ज़ख़मों में भर रही है, कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं, 
सख़्त तेज़ धूप पड़ रही है, प्यास के मारे हलक़ चटरख़ रहा है इतने में एक मुसलमान कन्धे पर मश्क लटकाये 
आ जाता है और उन मज्रूह मुजाहिदीन के सामने पेश करता है लेकिन एक कहता है इस दूसरे को पहले 
पिलाओ, दूसरा कहता है इस तीसरे को पहले पिलाओ। वो अभी तीसरे तक पहुँचता भी नहीं जो एक शहीद हो 
जाता है दूसरे को देखता है कि वो भी प्यासा ही चल बसा, तीसरे के पास आता है लेकिन देखता है वो भी सूखे 
होंटों ही अल्लाह से जा मिला। (ज़ईफ़ : हाकिम : 3/242) 


अल्लाह तज़ाला उन बुजुर्गों से ख़ुश हो और उन्हें भी अपनी जात से ख़ुश रखे। सहीह बुख़ारी में हे कि एक 

शख़्स रसूलुल्लाह (%) के पास आया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सख्त हाजतमन्द हूँ मुझे कुछ खिलवाइये। 
आप ($%) ने और लोगों से कहा कि कोई है जो आज की रात इन्हें अपना मेहमान रखे? एक अन्‍्सारी उठ खड़े हुए 
और कहा, हुज़ूर मैं इन्हें अपना मेहमान रखूँगा। चुनाँचे ये ले गये और अपनी बीबी से कहा, देखो ये रसूलुल्लाह के 
मेगहमान हैं। आज गो हमें कुछ भी खाने को न मिले लेकिन ये भूखे न रहें। बीवी साहिबा ने कहा, आज घर में भी 
बरकत है| बच्चों के लिये अल्बत्ता कुछ टुकड़े रखे हुए हैं। अन्सारी ने कहा, अच्छा बच्चों को बहला-फुसला कर भूखा 
सुला दो और हम तुम दोनों अपने पेट पर कपड़ा बांध कर फ़ाक़े से रात गुज़ार देंगे, खाते वक़्त चिराग़ बुझा देना ताकि 
मेहमान ये समझे कि हम खा रहे हैं ओर दर असल हम खायेंगे नहीं। चुनाँचे ऐसा ही किया। जब ये अन्सारी शख्स 
रसूलुल्लाह (%४) के पास आये तो आप (%६) ने फ़रमाया, 'इस शखूस के और इसकी बीवी के रात के अमल से 
अल्लाह तज़ाला ख़ुश हुआ और हँस दिया।' इन्ही के बारे में आयत व युअस्रिरूत अल्अम़् नाज़िल हुई। सहीह 
मुस्लिम की रिवायत में उस अन्सारी का नाम भी है यानी हज़रत अबू तलहा (रज़ि.)। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, 
सूरह हश्र बाब क़ौलुहू व युअस़िरून अला अन्फुसिहिम : 4889, सहीह मुस्लिम : 2054, तिर्मिज़ी : 3304) 


फिर फ़रमाता है जो अपने नफ़्स की बख़ीली हिर्स और लालच से बच गया उसने निजात पाई। मुस्नंद 


अहमद और मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (%) फ़रमाते हैं, 'लोगो जुल्म से बचो, क़यामत के दिन ये जुल्म 
अन्धेरियाँ बन जायेगा। लोगो! बख़ीली और हिर्स से बचो, यही वो चीज़ है जिसने तुमसे पहले लोगों को बर्बाद 
कर दिया, इसी की वजह से उन्होंने ख़ून्रेज़ियाँ कीं और हराम को हलाल बना लिया।' (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल बिर् वस्सिलह, बाब तहरीमुज्जुल्म : 2578, अहमद : 3/323) 


ओर सनद से ये भी मरवी है कि फ़ह्श (बेहयाई) से बचो अल्लाह तआला फ़हश बातों और बेहयाई 
के कामों को नापसंद फ़रमाता है। हिर्स और बख़ीली की मज़म्मत में ये अल्फ़ाज़ भी हैं कि इसी के बाइस़ 
अगलों ने जुल्म किये, फ़िस्क़ व फुजूर किये और क़तअ रहमी की। (सहीह : अबू दाऊद, किताबुज़्ज़कात, 
बाब अश्शुह्ह : 698, व सनदहू सहीह, अहमद : 2/59-60) 


अबू दाऊद वगैरह में है कि "अल्लाह की राह का गुबार और जहन्नम का धुवाँ किसी बन्दे के पेट में 
जमा हो ही नहीं सकता। इसी तरह बख़ीली और ईमान भी किसी बन्दे के दिल में जमा नहीं हो सकते।' (हसन : 
नसाई, किताबुल जिहाद, बाब फ़ज़्लु मन अमिल फ़ी सबीलिल्लाह अला क़दमिही : 34, अल्अदबुल 
मुफ़रद : 28, हाकिम : 2/72, अहमद : 2/342, इब्ने हिब्बान : 325) 


यानी राहे इलाही की गर्द जिस पर पड़ी वो जहन्नम से आज़ाद हो गया और जिस के दिल में बख़ीली ने 
घर कर लिया उसके दिल में ईमान के रहने की गुंजाइश ही नहीं रहती। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के पास 
आकर एक शख़स ने कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! में तो हलाक हो गया। आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, क्या बात है? 
कहा, कुरआन में तो है जो अपने नफ़्स की बख़ीली से बचा लिया गया उसने फ़लाह पा ली ओर मैं तो माल को 
बड़ा रोकने वाला हूँ, ख़र्च करते हुए दिल रुकता है। आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'इस कनन्‍्जूसी का ज़िक्र इस 
आयत में नहीं, यहाँ मुराद बख़ीली से ये है कि तू अपने किसी मुसलमान भाई का माल जुल्म से खा जाये, हाँ 
बख़ीली बमआना कन्जूसी भी है बहुत बुरी चीज़। (ज़ईफ़ : हाकिम : 2/490, सुफ़ियान सोरी अन्न) 


हज़रत अबुल हियाज असदी (रह. ) फ़रमाते हैं कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए मैंने देखा कि एक 
साहब सिर्फ़ यही दुआ पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्‌-म किनी शुह्ह नफ़्सी ऐ अल्लाह! मुझे मेरे नफ़्स की हिर्स व आज़ 
से बचा ले। आख़िर मुझसे न रहा गया मैंने कहा, आप सिर्फ़ यही दुआ क्‍यों माँग रहे हैं? उसने कहा, जब इससे 
बचाव हो गया तो फिर न ज़िनाकारी हो सकेगी, न चोरी, न कोई और बुरा कामा अब जो मैंने देखा तो वो 
हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन औफ (रज़ि.) थे। (इब्ने जरीर) 


एक हदीस में है, जिसने ज़कात अदा की और मेहमानदारी की और अल्लाह की राह के ज़रूरी कामों 
में दिया वो अपने नफ़्स की बख़ीली से दूर हो गया।' (जईफ़ : अत्तबरी : 23/286, इसकी सनद में इस्माईल 
बिन अय्याश है जिसकी शामियों के अलावा रिवायत ज़ईफ़ होती है।) 


फिर माले फ़ैय के मुस्तहिक़ौीन लोगों की तीसरी क़िस्म का बयान हो रहा है कि अन्सार और 


मुहाजिरीन के फुक़रा के बाद उनके ताबेझ़ जो उनके बाद के लोग हैं उनमें के मसाकीन भी उस माल के 
मुस्तहिक़ हैं जो अल्लाह तआला से अपने से अगले या ईमान वालों के लिये मस्फ़िरत की दुआयें करते रहते हैं। 
जैसे कि सूरह बराअत में है, वस्साबिकूनल अव्वलू-न मिनल्‌ मुहाजिरी-न वल्अन्सारि वल्लज़ीनत्तबऊ़हुम 
बिइह्सिनरज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु (सूरह तौबा 9 : 00) 'अव्वल-अव्वल सबक़त करने वाले 
मुहाजिर व अन्सार और उनके बाद के वो लोग जो एहसान में उनके मुत्तबि् हैं अल्लाह ताला उन सब से 
ख़ुश है और ये सब अल्लाह तञआला से राज़ी हैं।' 


यानी ये बाद के लोग उन अगलों के आस़ारे हसना और औसाफ़े जमीला की इत्तिबाअ करने वाले 
ओर उन्हें नेक दुआओं से याद रखने वाले हैं गोया ज़ाहिर-बातिन उनके ताबेअ् हैं। इस दुआ से हज़रत इमाम 
मालिक ने कितना पाकीज़ा इस्तिदलाल किया है कि राफिज़ी को माले फैय से इमामे वक़्त कुछ न दे क्‍यों कि वो . 
अस्हाबे रसूल के लिये दुआ करने की बजाए उन्हें गालियाँ देते हैं। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, 
उन लोगों को देखो किस तरह कुरआन का ख़िलाफ़ करते हैं, कुरआन हुक्म देता है कि मुहाजिर व अन्सार के 
लिये दुआयें करें और ये गालियाँ देते हैं, फिर यही आयत आप (रज़ि.) ने तिलावत फ़रमाई। (इस मआना की 
रिवायत सहीह मुस्लिम, किताबुत्तफ़्सीर : 3022 में भी मौजूद हे।) 


और रिवायत में इतना और भी है कि मैंने तुम्हारे नबी (%8) से सुना है कि 'ये उम्मत ख़त्म न होगी 
यहाँ तक कि इनके पिछले इनके पहलों को लानत करेंगे।' (बग़वी) 


अबू दाऊद में है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने फममाया, मा अफ़ाअल्लाहु आयत में जिस माले फैय का 
बयान है वो तो ख़ास रसूलुल्लाह का है। इसी तरह उसके बाद की आयत मिन अह्लिल्‌ कुरा वाली ने आम कर 
दिया है, तमाम मुसलमानों को इसमें शामिल कर लिया है, अब एक मुसलमान भी ऐसा नहीं जिसका हक़ इस 
माल में न हो सिवाय तुम्हारे गुलामों के। (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुल ख़िराज, बाब फ़ी सिफ़ाया 
रसूलिल्लाह मिनल अम्बाल : 2966, सनद मुन्क़त् है। इमाम ज़ोहरी ने हज़रत उमर रज़ि. से कुछ नहीं 
सुना) इस हदीस की सनद में इन्क़िताअ है। 


इब्ने जरीर में है हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने इन्नमस्सदक़ातु लिल्फुक़राइ को हकीम तक पढ़कर 
फ़रमाया, माले ज़कात के मुस्तहिक़ तो ये लोग हैं। फिर वअलमू अन्नमा गनिम्तुम वाली पूरी आयत को पढ़कर 
फ़रमाया, माले म़नीमत के मुस्तहिक ये लोग हैं फिर ये आयत मा अफ़ाअल्लाहु पढ़कर फ़रमाया, माले फैय के 
मुस्तहिक़ीन को बयान फ़रमाते हुए, इस आयत ने तमाम मुसलमानों को इस माले फ़ेय का मुस्तहिक़ कर दिया 
है, सब इसके मुस्तहिक़ हैं। अगर मैं ज़िन्दा रहा तो तुम देखोगे कि गांव-गोठ के चरवाहे को भी इसका हिस्सा 
दूँगा जिसकी पेशानी पर उस माल के हासिल करने के लिये पसीना तक न आया हो। (अत्तबरी : 23/276) 
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इस स ममम्म्मममण : “क्या तूने मुनाफ़िक़ों को न देखा? कि अपने अहले किताब काफ़िर भाइयों से कहते हैं 
अगर तुम जलावतन किये गये तो अल्लाह की क़सम हम भी तुम्हारे साथ बतन छोड़ देंगे और 
तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात न मानेंगे और अगर तुमसे जंग की जायेगी तो बख़ुदा 
हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अल्लाह तआला की गवाही है कि ये क़त्ख़न झूठे हैं। () 
अगर वो जलावतन किये गये तो ये उनके साथ न जायेंगे ओर अगर उनसे जंग छिड़ गई तो ये 


मदद भी न करेंगे और अगर बिल्फ़र्ज़ मदद पर आ भी गये तो भी पीठ मोड़ कर भाग खड़े 
होंगे फिर मदद न किये जायेंगे। (2) मुसलमानो! यक़ीन मानो कि तुम्हारी हैबत उनके दिलों में 
बनिस्वत अल्लाह के बहुत ज़्यादा है, इसलिये कि ये बेसमझ लोग हैं। (3) ये सब मिलकर भी 
तुमसे लड़ नहीं सकते हाँ ये ओर बात है कि क़िलाबन्द मक़ामात में हों या दीवारों की आड़ में 
हों, उनकी लड़ाई तो उनमें आपस में ही बहुत कुछ है। गो तू उन्हें मुत्तफ़िक़ समझ रहा है लेकिन 


उनके दिल दरअसल एक से एक जुदा हैं। इसलिये कि ये बेअक़्ल लोग हैं। (4) उन लोगों की 
तरह जो इनसे कुछ ही पहले गुज़रे हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का वबाल चख लिया और जिनके 
लिये अल्मनाक अज़ाब तैयार हैं। (१5) शैतान की तरह कि उसने इंसान से कहा, कुफ़ कर! जब 
वो कर चुका तो कहने लगा, मैं तो तुझसे बेज़ार हूँ में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ 
(6) पस दोनों का अन्जाम ये हुआ कि आतिशैे दोज़ख़ में हमेशा के लिये गये, गुनहगारों की 
यही सज़ा है।'' (7) 


मुनाफ़िक़ों की चालबाज़ियाँ (आयत : -47) : अब्दुल्लाह बिन उबय और इसी जैसे मुनाफ़िक़ीन की 
चालबाज़ियाँ और अय्यारी का ज़िक्र हो रहा है कि उन्होंने यहूदियाने बनू नज़ीर को थपक कर झूठा दिलासा 
दिलाकर ग़लत वादा करके मुसलमानों से भिड़ा दिया, उनसे बादा किया कि हम तुम्हारे साथी हैं लड़ने में तुम्हारी 
मदद करेंगे और तुम हार गये और मदीना से देश निकाला मिला तो हम भी तुम्हारे साथ इस शहर को छोड़ देंगे, 
लेकिन बवक़्ते वादा ही ईफ़ा करने की निय्यत न थी और ये भी कि उनमें इतना हौसला भी नहीं कि ऐसा कर 
सकें, न लड़ाई में उनकी मदद कर सकें, न बुरे वक़्त उनका साथ दें, अगर बदनामी के ख़्याल से मैदान में आ भी 
जायें तो यहाँ आते ही तीर व तलवार की सूरत देखते ही रोंगटे खड़े हो जायें और नामर्दी के साथ भागते ही बन 
पड़े। फिर मुस्तक़िल तौर पर पेशिनगोई फ़रमाता है कि उन की तुम्हारे मुकाबले में इम्दाद न की जायेगी, ये 
अल्लाह से भी इतना नहीं डरते जितना तुम से ख़ौफ़ खाते हैं जेसे और जगह भी है, इज़ा फ़रीकुम्‌-मिन्हुम्‌ 
यखधशौनन्नास कख़श्यतिल्लाहि औ अशद ख़श्यह (सूरह निसा 4 : 77) 'उनका एक फ़रीक़ लोगों से इतना डरता 
है जितना अल्लाह से बल्कि उससे भी ज़्यादा, बात ये है कि ये बेसमझ लोग हैं।' इनकी नामर्दी और बुज़दिली 
की ये हालत है कि ये मेदान की लड़ाई कभी लड़ नहीं सकते हाँ अगर मज़बूत और महफूज़ क़िलों में बैठे हुए हों 
या मोर्चों की आड़ में छिप कर कुछ कारबाई करने का मौक़ा हो तो ख़ेर बसबबे ज़रूरत के कर गुज़रेंगे लेकिन 
मैदान में आकर बहादुरी के जौहर दिखाना ये उनसे कोसों दूर है, ये आपस ही में एक-दूसरे के दुश्मन हैं जैसे और 
जगह है, व युज़ी-क़ ब॒अज़कुम्‌ बअ-स बज़ज़िन (सूरह अन्आम 6 : 65) 'कुछ को कुछ से लड़ाई का मज़ा 
चखाता है, तुम उन्हें शामिल और मुत्तफिक़ व मुत्तहिद समझ रहे हो लेकिन दरअसल ये मुतफ़रिक़ व अलग 
अलग हैं।' एक का दिल दूसरे से नहीं मिलता, मुनाफ़िक़ अपनी जगह और अहले किताब अपनी जगह एक दूसरे 
के दुश्मन हैं। वजह ये है कि बेअक़्ल लोग हैं। फिर फ़रमाया उनकी मिप्नाल उनसे कुछ ही पहले के काफिरों जैसी 
है जिन्होंने यहाँ भी अपने किये का बदला भुगता और वहाँ का भुगतना अभी बाक़ी है। इससे मुराद या तो 


कुफ़्फ़ारे कुरैश हैं कि बद्र वाले दिन उनकी कमर कुबड़ी हो गई और सख़त नुक़सान उठाकर कश्तों के पुश्ते छोड़ 
कर भाग खड़े हुए या बनू कैनुक़ाअ के यहूद हैं कि वो भी शरारत पर उतर आये। अल्लाह ने उन पर अपने नबी 
' ($४) को ग़ालिब किया और आप (%) ने उन्हें मदीना से ख़ारिजुल बलद करा दिया। ये दोनों वाक़िये अभी- 
अभी के हैं और तुम्हारी इबरत का सहीह सबक़ हैं लेकिन उस वक़्त कि कोई इबरत हासिल करने वाला अन्जाम 
को सोचने वाला हो भी। ज़्यादा मुनासिब मक़ाम बनू क़ैनुक़ाअ के यहूद का वाकिया ही है वल्‍लाहु आलम! 


मुनाफ़िक़ीन के वादों पर उन यहूदियों का शरारत पर आमादा होना और उनके भरे में आकर मुआहिदा 
तोड़ डालना फिर उन मुनाफ़िक़ीन का उन्हें मौक़े पर काम न आना, न लड़ाई के बक़्त मदद पहुँचाना जलावतनी 
में साथ देना एक मिस्नाल से समझाया जाता है कि देखो शैतान भी इसी तरह इंसान को कुफ़ पर आमादा करता 
है और जब ये कुफ़ कर चुकता है तो ख़ुद भी उसे मलामत करने लगता है और अपना अल्लाह वाला होना 
जाहिर करने लगता है। 


एक राहिब का वाक़िया : इसी मिसाल का एक वाक़िया भी सुन लीजिये। बनी इस्राईल में एक आबिद था। 
साठ साल उसे इबादते इलाही में गुज़र चुके थे। शैतान ने उसे वर्गलाना चाहा लेकिन वो क़ाबू में न आया। उसने 
एक औरत पर अपना अस़र डाला और ये ज़ाहिर किया कि गोया उसे जिन्नात सता रहे हैं। इधर उस औरत के 
भाइयों को ये वस्वसा डाला कि उसका इलाज उसी आबिद से हो सकता है। ये उस औरत को उस आबिद के 
पास लाये, उसने ईलाज-मुआल्जा यानी दम वगैरह करना शुरू किया और ये औरत यहीं रहने लगी। एक दिन 
आबिद उसके पास ही था जो शैतान ने उसके ख़यालात ख़राब करने शुरू किये यहाँ तक कि वो ज़िना कर बैठा 
और वो औरत हामिला हो गई। अब रुस्वाई के ख़ौफ़ से शैतान ने छुटकारे की ये सूरत बतलाई कि इस औरत 
को मार डाल वरना राज खुल जायेगा। चुनाँचे उसने उसे क़त्ल कर डाला इधर उसने जाकर औरत के भाइयों 
को शक दिलवाया वो दौड़े हुए आये। शैतान राहिब के पास आया और कहा, वो लोग आ रहे हैं अब इज़्ज़त 
भी जायेगी और जान भी जायेगी अगर मुझे ख़ुश कर ले और मेरा कहा मान ले तो इज्ज़त ओर जान दोनों बच 
सकते हैं। उसने कहा, जिस तरह तू कहे में तैयार हूँ। शेतान ने कहा, मुझे सज्दा कर! आबिद ने उसे सज्दा कर 
लिया ये कहने लगा, तुफ़्फ़ है तुझ पर कमबख़्त मैं तो अब तुझसे बेज़ार हूँ में तो अल्लाह से डरता हूँ जो रब्बुल 
आलमीन है।' (हाकिम : 2/484, इब्ने जरीर वस्सियाक़ लहू, व सनदहू हसन) 


एक और रिवायत में इस तरह है कि एक औरत बकरियाँ चराया करती थी और एक राहिब की 
ख़ानक़ाह तले रात गुज़ारा करती थी। उसके चार भाई थे। एक दिन शैतान ने राहिब को गुदगुदाया और उससे 
ज़िना कर बैठा, उसे हमल रह गया। शैतान ने राहिब के दिल में डाली कि अब बड़ी रुस्वाई होगी इससे बेहतर ये 
है कि इसे मार डाल और कहीं दफ़न कर दे, तेरे तक़दुस को देखते हुए तेरी तरफ किसी का ख़याल भी न जायेगा 
और अगर बिल्फर्ज़ फिर भी कुछ पूछगछ हो तो झूठ-मूठ कह देना। भला कोन है जो तेरी बात को ग़लत जाने 
उसकी समझ में भी ये बात आ गई। एक रोज़ रात के वक़्त मौक़ा पाकर उस औरत को जान से मार डाला और 


किसी उजड़ी जगह ज़मीन में दबा आया। अब शैतान उसके चारों भाइयों के पास पहुँचा ओर हर एक के ख़्वाब 
में उसे सारा वाक़िया कह सुनाया और उसके दफ़न की जगह भी बता दी। सुबह जब ये जागे तो एक ने कहा 
आज की रात तो मैंने एक अजीब ख़्वाब देखा है हिम्मत नहीं पड़ती कि आप से बयान करूँ। दूसरों ने कहा, नहीं 
कहो तो सही। चुनाँचे उसने अपना पूरा ख़वाब बयान किया कि इस तरह फ़लाँ आबिद ने उससे बदकारी की, 
फिर जब हमल ठहर गया तो उसे क़त्ल कर दिया और फ़लाँ जगह उसकी लाश दबा आया। उन तीनों में से हर 
एक ने कहा, मुझे भी यही ख़बाब आया है। अब तो उन्हें यक्रीन हो गया कि सच्चा ख़वाब है। चुनाँचे उन्होंने 
जाकर हुकूमत को इत्तिलाअ दी और बादशाह के हुक्म से उस राहिब को उसकी ख़ानक़ाह से साथ लिया ओर 
उस जगह पहुँचकर ज़मीन खोदकर उसकी लाश बरामद को। कामिल सुबूत के बाद अब उसे शाही दरबार में ले 
चले। उस वक़्त शैतान उसके सामने ज़ाहिर होता है और कहता है, ये सब मेरे किये कोतक हैं, अब भी अगर तू 
मुझे राज़ी कर ले तो जान बचा दूँगा। उसने कहा, जो तू कहे। कहा, मुझे सज्दा कर ले। उसने ये भी कर दिया। 
. पस पूरा बेईमान बनाकर शैतान कहता है, मैं तो तुझसे बरी हूँ, में तो अल्लाह से जो तमाम जहानों का रब है, 
डरता हूँ। चुनाँचे बादशाह ने हुक्म दिया और पादरी साहब को क़त्ल कर दिया गया। मशहूर हे कि उस पादरी का 
नाम बरसीसा था। हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (गज़ि.), ताऊस, मुक़ातिल बिन हय्यान 
(रह.) वगैरह से ये किस्सा अलग-अलग अल्फाज़ से कमी-बेशी के साथ मरवी है। वललाहु आलम! 


इसके बरखिलाफ़ जुरैज आबिद का क़िस्सा है कि एक बदकार ओरत ने उन पर तोहमत लगा दी कि 
उसने मेरे साथ ज़िना किया और ये बच्चा जो मुझे हुआ है वो उसी का है। चुनाँचे लोगों ने हज़रत जुरेज के 
इबादतख़ाने को घेर लिया और निहायत बेअदबी से ज़दो-कूब करते हुए गालियाँ देते हुए बाहर ले आये और 
इरबादतख़ाने को ढहा दिया। ये बेचारे घबराये हुए हर चंद पूछते हैं कि आख़िर वाक़िया क्या है? लेकिन मज्मअ 
आपे से बाहर है! आख़िर किसी ने कहा, दुश्मने इलाही औलियाअल्लाह के लिबास में ये शेतानी हरकत? उस 
औरत से तूने बदकारी की। हज़रत जुरैज ने फ़रमाया, अच्छा ठहरो, सब्र करो! उस बच्चे को लाओ। चुनाँचे वो 
दूध पीता छोटासा बच्चा लाया गया। हज़रत जुरेज (रह.) ने अपनी इज्ज़त की बक़ा की अल्लाह से दुआ की, 
फिर उस बच्चे से पूछा, ऐ बच्चे! बतला तेरा बाप कौन है? उस बच्चे को अल्लाह ने अपने वली की इज़्ज़त 
बचाने के लिये अपनी कुदरत से गोयाई (बोलने) की कुष्वत अता फ़रमा दी और उसने साफ़ व फ़सीह ज़बान 
में ऊँची आवाज़ से कहा, मेरा बाप एक चरवाहा है। ये सुनते ही बनी इस्राईल के होश जाते रहे। थे उस बुजुर्ग के 
सामने उज़्र-मअज़्रत करने लगे, माफ़ी माँगने लगे। उन्होंने कहा, बस अब मुझे छोड़ दो। (इस मना की 
रिवायत सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ोलुल्लाहि तआला बज्कुर फ़िल्किताबि मरयम : 
3436, सहीह मुस्लिम : 2550, में भी मौजूद हैं।) 


लोगों ने कहा, हम आपकी ड्रबादतगाह सोने की बना देते हैं। आपने फ़रमाया, बस उसे जैसी वो थी 


वैसे ही रहने दो। फिर फ़रमाता है कि आख़िर अन्जाम कुफ़ के करने और हुक्म देने वाले का यही हुआ कि दोनों 
हमेशा के लिये जहन्नम वासिल हुए। हर ज़ालिम अपने जुल्म की सज़ा पा ही लेता है। 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो ओर हर शख़स देखभाल ले कि कल (क़यामत) 
के बास्ते उसने आमाल का क्या ज़ख़ीरा रख छोड़ा है और (हर वक़्त) अल्लाह से डरते रहो, 
अल्लाह तआला तुम्हारे सब आमाल से बाख़बर है। (8) और तुम उन लोगों की तरह मत हो 
जाना जिन्होंने अल्लाह (के अहंकाम) को भुला दिया तो अल्लाह ने भी ऐसा कर दिया कि वो 
अपने आपको भूल गये ओर ऐसे ही लोग नाफ़रमान (फ़ासिक) होते हैं। (9) अहले नार 


(दोज़ख़ी) ओर अहले जन्नत आपस में बराबर नहीं जो अहले जन्नत हैं वही कामयाब हैं (और 
जो अहले नार हैं वो नाकाम)।'' (20) 


अल्लाह तझ्ाला से डरते रहो (आयत : 8-20) : हज़रत जरीर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम दिन चढ़े 
रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िर थे कि कुछ लोग आये जो नंगे बदन और खुले पैर थे। सिर्फ़ चादरों या 
अबाओं से बदन छिपाये हुए। तलबारें गर्दनों में हमाइल किये हुए थे। अक्सर बल्कि कुल के कुल क़बीला मुज़र 
में से थे। उनकी इस फ़क़रो-फ़ाक़ा की हालत ने रसूलुल्लाह (%) के चेहरे की रंगत को मुतगय्यर (चेंज) कर 
दिया। आप (%) घर में गये फिर बाहर आये फिर हज़रत बिलाल (रज़ि.) को अज़ान कहने का हुक्म दिया, 
अज़ान हुई फिर इक़ामत हुई। आप ($) ने नमाज़ पढ़ाई फिर ख़ुत्बा शुरू किया और आयत याअय्युहन्नासुत्तकू 
रबकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम (सूरह निसा 4:) तिलावत की फिर सूरह हश्र की आयत वल्तन्जुर नफ़्सुम्‌ 
अल्अख़ पढ़ी और लोगों को ख़ेरात देने की रगबत दिलाई जिस पर लोगों ने सदक़ा देना शुरू किया। बहुत से 
दिरहम-दीनार कपड़े-लत्ते, गेहूँ-खजूरें वगैरह आ गईं। आप (%६) बराबर तक़रीर किये जाते थे। यहाँ तक कि 
फ़रमाया, अगर आधी खजूर भी दे सकते हो तो ले आओ।' एक अन्सारी एक थेली नक़दी की भरी हुईं बहुत 
बज़नी जिसे बमुश्किल उठा सकते थे ले आये फिर तो लोगों ने ताबड़-तोड़ जो पाया लाना शुरू कर दिया। यहाँ 
तक कि हर चीज़ के ढेर लग गये और हुज़ूर ($६) का उदास चेहरा अब खिल गया और मिस्ल सोने के चमकने 
लगा और आप ($४) ने फ़रमाया, 'जो भी किसी इस्लामी कारे ख़ेर को शुरू करे उसे अपना भी और उसके बाद 
जो भी उस काम को करें सबका बदला मिलता है लेकिन बाद वालों के अज्र घट कर नहीं। इसी तरह जो इस्लाम 


में किसी बुरे और ख़िलाफे शरज् तरीक़े को जारी करे उस पर उसका अपना गुनाह भी होता है और फिर जितने 
लोग उस पर कारबंद हों सबको जितना गुनाह मिलेगा उतना ही उसे भी मिलता है, मगर उनके गुनाह घटते नहीं।' 
(सहीह मुस्लिम, किताबुज्ज़कात, बाब अल्हिस्स़ अलस्सदक़ति व लो बिशिक़्क़ि तम्रतिन : 047, अहमद : 
4/359) 


आयत में पहले हुक्म होता है कि अल्लाह तआला के अज़ाबों से बचाव की सूरत पैदा करो यानी 
उसके अहकाम बजा लाकर और उसकी नाफ़रमानियों से बच करा फिर फ़रमान है कि वक़्त से पहले अपना 
हिसाब आप लिया करो, देखते रहो कि क़यामत के दिन जब अल्लाह तखला के सामने पेश होगे टत्र काम 
आने वाले नेक आमाल का कितना कुछ ज़ख़ीरा तुम्हारे पास है। फिर ताकीदन इरशाद होता है कि अल्लाह से 
डरते रहा करो और जान रखो कि तुम्हारे आमाल व अहवाल से अल्लाह तझला पूरा बाख़बर है, न कोई छोटा 
काम उससे छिपा है न बड़ा, न छिपा न खुला। फिर फ़रमान है कि अल्लाह के ज़िक्र को न भूलो, वरना वो तुम्हें 
नेक आमाल जो आख़िरत में नफ़ा देने वाले हैं भुला देगा। इसलिये कि हर अमल का बदला उसी की जिन्स से 
होता है। इसीलिये फ़रमाता है कि यही लोग फ़ासिक़ हैं यानी अल्लाह तआला की इताअत से निकल जाने वाले 
और क़यामत के दिन नुक़सान पाने वाले और हलाकत में पड़ने वाले यही लोग हैं जैसे ओर जगह इरशाद है, 
याअय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तुल्हिकुम अम्बालुकुम बला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि वमंय्यफ़्अल्‌ 
ज़ालि-क फ़डलाइ-क हुमुल ख़ासिरून (सूरह मुनाफ़िकून 63 : 9) 'मुसलमानो! तुम्हें तुम्हिरे माल व औलाद 
अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल न कर दें, जो ऐसा करें वो सख़त ज़ियाँकार हैं।' 


तबरानी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) के एक ख़ुत्ने का मुछ्तसर सा हिस्सा ये मन्कूल है कि आप 
(रज़ि.) ने फ़रमाया, क्या तुम नहीं जानते कि सुबह-शाम तुम अपने मुक़र्ररह वक़्त की तरफ़ बढ़ रहे हो! पस तुम्हें 
चाहिये कि अपनी ज़िन्दगी के अवक़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की फ़रमांबरदारी में गुजारो और इस मक़सद को 
बजुज़ अल्लाह तञआला के फ़ज्ल व करम के सिर्फ़ अपनी ताक़त व कुब्बत से कोई हासिल नहीं कर सकता जिन 
लोगों ने अपनी उम्र अल्लाह तज़ाला की रज़ामन्दी के सिवा और कामों में खपाई उन जैसे तुम न होना! अल्लाह 
तज़ाला ने तुम्हें उन जेसे बनने से मना फ़रमाया है, वला तकूनू कल्लज़ी-न नसुल्ला-ह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम 
ख़याल करो कि तुम्हारी जान-पहचान के तुम्हारे भाई आज कहाँ हैं? उन्होंने अपने गुज़िश्ता दिनों में जो आमाल 
किये थे उनका बदला लेने या उनकी सज़ा भुगतने के लिये वो दरबारे इलाही में जा पहुँचे या तो उन्होंने सआदत 
और ख़ुशनसीबी पाई या नामुरादी और शक़ावत हासिल कर ली। कहाँ हैं वो सरकश लोग जिन्होंने बारोनक़ शहर 
बसाये और उनके मज़बूत क़िले खड़े किये। आज वो क्न्नों के गढ़ों में पत्थरों तले दबे पड़े हैं, ये है किताबुललाह 
कुरआन करीम! तुम उस नूर से रोशनी हासिल करो जो तुम्हें क्रयामत के दिन की अन्धेरियों में काम आ सके, इसकी 
ख़ूबी बयान से इबरत हासिल करो और बन-संवर जाओ देखो अल्लाह तझला ने हज़रत ज़करिया (अलै.) और 
उनके अहले बैत की तारीफ़ बयान करते हुए फ़रमाया, इन्नहुम्‌ कानू युसारिक़र-न फ़िल्म़ेराति व यदक़नना राबंव्‌-व 
रहबंव्‌-व कानू लना ख़ाशिईन (सूरह अम्बिया 2 : 9) 'वो नेक कामों में सनक़त करते थे और बड़ी लालच और 


सख़त ख़ौफ़ के साथ हमसे दुआयें किया करते थे और हमारे सामने झुके जाते थे। 


सुनो वो बात भलाई से ख़ाली है जिससे अल्लाह की रज़ामन्दी मकसूद न हो, वो माल ख़ैर व बरकत 
वाला नहीं जो अल्लाह की राह में ख़र्च न किया जाता, वो शख़स नेकबख़ती से दूर है जिसकी जहालत बुर्दबारी 
पर ग़ालिब हो, इसी तरह वो शख़्स भी नेकी से ख़ाली हाथ है जो अल्लाह के अहकाम की तामील में किसी 
मलामत करने वाले की मलामत से ख़ौफ़ खाये। इसकी इस्नाद बहुत उम्दा है और इसके रावी सिक़ह हैं। गो 
इसके एक रावी नुऐम बिन नमहा स्क़ाहत या अदमे सक़ाहत से मअरूफ़ नहीं, लेकिन इमाम अबू दाऊद 
सजिस्तानी (रह.) का ये फ़ैसला काफी है कि जरीर बिन उस़मान (रह.) के तमाम उस्ताद सिक़ह हैं और ये भी 
आप ही के उस्ताद में से हैं ओर इस ख़ुत्जे के और शवाहिद भी मरवी है, वललाहु आलम! 


फिर इरशाद होता है कि जहन्नमी और जन्नती अल्लाह तआला के नज़दीक यकसाँ (बराबर) नहीं। 
जैसे फ़रमान है, अम्‌ हसिबल्लज़ीनजू-तरहुस्सस्यिआति अन्नजूअलहुम्‌ कल्लज़ी-न आमनू व 
अमिलुस्सालिहाति (सूरह जासिया 45 : 2) 'क्या बदकारों ने ये समझ रखा है कि हम उन्हें बाईमान नेककार 
लोगों के मिसल कर देंगे? उनका जीना और मरना यकसाँ है? उनका ये दावा बिल्कुल ग़लत और बुरा है।' 


और जगह है, वमा यस्तविल्‌ अख्ममा वल्बसीरु (सूरह मोमिन : 40 : 57) 'अन्धा और देखता, 
ईमानदार सालेह और बदकार बराबर नहीं, तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल कर रहे हो।' 

और फ़रमान है, अम्‌ नजू्‌अलुल्लज़ी-न आमनू (सूरह सॉद 38 : 28) 'क्या हम ईमान लाने वालों 
और नेक आमाल करने वालों को फ़सादियों जैसा कर देंगे या परहेज़गारों को मिल फ़ाजिरों के कर देंगे?" 

और भी इस मज़्मून की बहुत सी आयतें हैं। मतलब ये है कि नेककार लोगों का इकराम होगा और 
बदकार लोगों की रुस्वाई होगी। यहाँ भी इरशाद होता है कि जन्नती लोग फ़ाइजुल मराम मक़सदबर कामयाब 
और फ़लाह व निजातयाफ़्ता हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अज़ाबों से ये बाल-बाल बच जायेंगे। 
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तर्जुमा : ' “अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि ख़ौफ़े इलाही से 
बो पस्त होकर टुकड़े-टुकड़े हो जाता, हम इन मिम्तालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि 
वो गौर व फ़िक्र करें। (2) वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, छिपे-खुले का 
जानने वाला, बख़शने और रहम करने बाला। (22) वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, 
बादशाह, निहायत पाक, सब ऐबों से साफ़, अम्नन देने वाला, निगेहबान, ग़ालिब, ख़ुदमुख़तार, 
बड़ाई वाला, पाक है अल्लाह उन चीज़ों से जिन्हें ये उसका शरीक बनाते हैं। (23) वही 
अल्लाह है पैदा करने वाला, बनाने बाला, सूरत खींचने वाला, उसी के लिये हैं निहायत अच्छे 
नाम, हर चीज़ चाहे वा आसमानों में हो चाहे ज़मीन में हो उसकी पाकी बयान करती हैं और वही 
ग़ालिब है हिक्मत वाला।'' (24) 


कुरआन की अज़मत (आयत : 2-24) : कुरआन करीम की बुजुर्गी बयान हो रही है कि फ़िल्वाक्रेअ ये 
पाक किताब इस क़द्र बुलंद मर्तबा है कि दिल इसके सामने झुक जायें, रोंगटे खड़े हो जायें, कलेजे कपकपा 
जायें, इसके सच्चे वादे और इसकी हक़्क़ानी डांट-डपट, हर-हर सुनने वाले को बेद की तरह थराये ओर दरबारे 
इलाही में सर-बसुजूद गिरा दे, अगर ये कुरआन जनाबे बारी किसी सखूत बुलंद और ऊँचे पहाड़ पर भी नाज़िल 
फ़रमाता और उसे गौर व फ़िक्र की फ़ह्म व फ़रासत की हिस्स (एहसास) भी देता तो वो भी अल्लाह के ख़ौफ़ 
से रेज़ा-रेज़ा हो जाता, फिर इंसानों के दिलों पर जो निस्बतन बहुत नर्म और छोटे हैं जिन्हें पूरी समझ-बूझ है 
इसका बहुत बड़ा अस़र पड़ना चाहिये। इन मिस्तालों को लोगों के सामने उनके गौर व फ़िक्र के लिये अल्लाह 
तख्ाला ने बयान फ़रमा दिया। मतलब ये है कि इंसानों को भी डर और आजिज्ी चाहिये। मुतंबातिर हदीस में है 
कि मिम्बर तैयार होने से पहले रसूलुल्लाह (%६) एक खजूर के तने पर टेक लगाकर ख़ुत्बा पढ़ा करते थे। जब 
मिम्बर बन गया, बिछ गया और हुज़ूर ($६) उस पर ख़ुत्बा पढ़ने को खड़े हुए और वो तना दूर हो गया तो उसमें 
से रोने की आवाज़ आने लगी और इस तरह सिस्कियाँ ले-लेकर वो रोने लगा जैसे कोई बच्चा बिलक-बिलक 
कर रोता हो और उसे चुप कराया जा रहा हो क्योंकि उसे इस ज़िक्रे वह्य के सुनने से कुछ दूरी हो गई।' (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब अलामातुन्नुबृब्वत फ़िल्डस्लाम : 3583-3584, तिर्मिज़ी : 505, बैहक़ी : 
3/96, दलाइलुन्रुबुब्वह लिल्बेहकी : 2/556, इब्ने हिब्बान : 6506) 


और इमाम हसन बसरी (रह.) इस हदीस को बयान करके फ़रमाते थे कि लोगो! एक खजूर का तना 
इस क़द्र अल्लाह के रसूल का शाइक़ हो तो तुम्हें चाहिये कि इससे बहुत ज्यादा शौक़ और चाहत तुम रखो। 


(अबू यअला: 2756, इब्ने हिब्बान:6507, सनद ज़ईफ़, हसन बसरी अन्अन व हदीस तिर्मिज़ी 363 युगनी अन्हू) 


इसी तरह की ये आयत है कि जब एक पहाड़ का ये हाल हो तो तुम्हें चाहिये कि तुम तो इस हालत में 
इस से आगे रहो और जगह फ़रमाने इलाही है, वलौ अन्न कुरआनन्‌ सुय्यिरत बिहिल्‌ जिबालु (सूरह रद 3 
: 3) अगर कोई कुरआन ऐसा होता कि उसके बाइस़ पहाड़ चला दिये जायें या ज़मीन काट दी जाये या मुर्दे 
निकल पड़ें (तो इसके क़ाबिल यही कुरआन था) मगर फिर भी उन कुफ़्फ़ार को ईमान नसीब न होता।' और 
जगह फ़रमाने आलीशान है, व इन्न मिनल्‌ हिजा-रति लिमा य-तफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार (सूरह बक़रह 2 : 
74) 'कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें से नहरें बह निकलती हैं, कुछ वो हैं कि फट जाते हैं ओर उनमें से पानी निकलता 
है, कुछ अल्लाह केश््बोफ़ से गिर पड़ते हैं।। फिर फ़रमाता है, अल्लाह तआला के सिवा न तो कोई पालने 
वाला और परवरिश करने वाला है, न उसके सिवा किसी की ऐसी ज़ात है कि उसकी किसी किस्म की इबादत 
कोई करे। उसके सिवा जिन-जिनकी लोग परस्तिश और पूजा करते हैं वो सब बातिल हैं, वो तमाम कायनात 
का इल्म रखने वाला है, जो चीज़ें हम पर ज़ाहिर हैं और जो चीज़ें हमसे पौशीदा हैं सब उस पर ज़ाहिर है, ख़बाह 
बड़ी हों यहाँ तक कि अन्धेरियों के ज़रें भी उस पर ज़ाहिर हैं। वो इतनी बड़ी बसीअ रहमत वाला है कि उसकी 
रहमत तमाम मखछ़लूक़ पर शामिल है, वो दुनिया और आख़िरत में रहमान भी है और रहीम भी है। हमारी तफ़्सीर 
के शुरू में इन दोनों नामों की पूरी तफ़्सीर गुज़र चुकी है। 


कुरआन करीम में और जगह है, व रह्मती वसिख्ञत्‌ कुल्ल शैइन (सूरह आराफ़ 7 : 56) “मेरी 
रहमत ने तमाम चीज़ों को घेर लिया है! क-त-ब रब्बुकुम्‌ अला नफ़्सिहिरहमह (सूरह अन्झ्राम 6 : 54) 
“तुम्हारे रन ने अपनी ज़ात पर रहम व रहमत लिख ली है।' कुल बिफ़ज्लिल्लाहि व बिरह्मतिही फ़बिज़ालिक 
फ़ल्यफरहू हु-व ख़ेरुम-मिम्मा यजूमक़न (सूरह यूनुस : 58) 'कह दो कि अल्लाह तखला के फ़ज़्ल व रहमत 
के साथ ख़ुश होना चाहिये, तुम्हारी जमा करदा चीज़ से बेहतर यही है।' उस मालिक रब माबूद के सिवा कोई 
ओसाफ़ वाला नहीं, तमाम चीज़ों का वही मालिक मुख़तार है, हर चीज़ का हेर-फेर करने वाला, सब पर क़ब्ज़ा 
और तसर्रुफ़ रखने वाला भी वही है कोई नहीं जो उसकी मुज़ाहिमत या मुदाफ़िअ॒त कर सके या उसे मुमानिअत 
कर सके, वो कुद्दूस है यानी ज़ाहिर है, मुबारक है, ज़ाती और सिफ़ाती नुक़सानात से पाक है, तमाम बुलंद 
मर्तबा फ़रिश्ते ओर सबकी सब आला मखछ़लूक उसकी तस्बीह व तक़दीस में अद्दवाम मशगूल हैं, कुल ऐबों 
और नुक़सानों से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है उसका कोई काम हिक्मत से ख़ाली नहीं अपने अफ़्जाल में भी उसकी 
जात हर तरह के नुकसान से पाक है। वो मोमिन है यानी तमाम मख़लूक़ को उसने इस बात से बेख़ौफ रखा है कि 
उन पर किसी तरह का किसी वक़्त अपनी तरफ़ से जुल्म हो! उसने ये फरमाकर कि वो हक़ है सब को अमन दे 
रखा है। अपने ईमानदारों के ईमान की तस्दीक़ करता है, वो मुहैमिन है यानी अपनी तमाम मख़लूक़ के कुल 
आआमाल का हर वक़्त यक्साँ तोर पर शाहिद है ओर निगेहबान है। जैसे फरमान है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन 
शहीद (सूरह बुरूज) अल्लाह तझला हर चीज़ पर शाहिद है।' और फ़रमान है, सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा 
यफ़्जलून (सूरह यूनुस 0 : 46) 'और अल्लाह तआला उनके तमाम कामों पर गवाह है!' और जगह 


फ़रमाया, अफ़मन्‌ हु-व क़ाइमुन अला कुल्लि नफ़्सिमू-बिमा कसबत (सूरह रअ॒द 3 : 33) 'मतलब ये है 
कि हर नफ़्स जो कुछ कर रहा है अल्लाह तआला उसे देख रहा है, वो अज़ीज़ है हर चीज़ उसके ताबेअ फ़रमान 
है।' कुल मछ़लूक़ पर वो गालिब है पस उसकी इज्ज़त, अज़मत, जबरूत की वजह से उसका मुकाबला कोई 
नहीं कर सकता। वो जब्बार ओर मुतकब्बिर है, जबरिय्यत और तकब्बुर सिर्फ उसी की शायाने शान है। सहीह 
हदीस में है, "अल्लाह तआला फ़रमाता है, अज़मत मेरा तहबंद है और किब्रियाई मेरी चादर है जो मुझसे इन 
दोनों में से किसी को छीनना चाहेगा मैं उसे अज़ाब करूँगा।' (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिलह, बाब 
तहरीमुल किब्र : 2620, अबू दाऊद : 4090) 


अपनी मख़लूक़ को जिस चीज़ पर चाहे वो रख सकता है। कुल कामों की इस्लाह उसी के हाथ है, वो 
हर बुराई से नफ़रत ओर दूरी रखने वाला है। जो लोग कम समझी की वजह से दूसरों को उसका शरीक ठहरा रहे 
हैं, वो उन सबसे बेज़ार है, उसकी रब्बानी शिरकत से मुबर्रा है। अल्लाह तझाला ख़ालिक़ है यानी मुक़द्दर करने 
वाला फिर बारी है यानी उसे जारी और ज़ाहिर करने वाला। कोई ऐसा नहीं कि जो तक़दीर और तन्फीज़ दोनों 
पर क़ादिर हो जो चाहे अन्दाज़ा मुक़र्रर करे और फिर उसी के मुताबिक़ उसे चलाये भी। कभी भी उसमें फर्क न 
आने दे। बहुत से तर्तीब देने वाले और अन्दाज़ा करने वाले हैं जो फिर उसे जारी करने और उसी के मुताबिक़ 
बराबर जारी रखने पर क़ादिर नहीं। तक़दीर के साथ ईंजाद और तन्फ़ीज़ पर भी कुदरत रखने वाली अल्लाह ही 
की ज़ात है। पस ख़ल्क़ से मुराद तक़दीर और बुज्ञ से मुराद तन्‍्फीज़ हे। अरब में ये अल्फ़ाज़ इन मझानों में 
बराबर बतौरे मिसाल के भी मुरव्वज (प्रचलित) हैं। उसी की शान है कि जिस चीज़ को जब जिस तरह करना 
चाहे कह देता है हो जा, वो उसी तरह, उसी सूरत में हो जाती है। जैसे फ़रमान है, फ़ी अग्यि सूरतिम्‌-मा शा-अ 
रक्‍्कबक (सूरह इन्फ़ितार 82 : 8) जिस सूरत में उसने चाहा तुझे तरकीब दी।' इसलिये यहाँ फ़रमाता है, वो 
मुसब्विर है यानी जिसकी ईजाद जिस तरह की चाहता है कर गुज़रता है। 


अल्लाह तजाला के अस्माए हुसना का बयान : प्यारे-प्यारे बेहतरीन और बुजुर्गतर नामों वाला वही है। 
सूरह आराफ में इस जुम्ले की तफ़्सीर गुज़र चुकी है नीज़ वो हदीस़ भी बयान हो चुकी है जो बुख़ारी व मुस्लिम 
में बरिवायत हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, (अल्लाह तआला के 
निन्‍्यानवे (99) नाम यानी एक कम एक सो नाम हैं, जो उन्हें शुमार कर ले, याद रख ले वो जन्नत में दाखिल 
होगा। वो वित्र है यानी वाहिद है और इकाई को दोस्त रखता है।' (सहीह बुख़ारी, किताबुद्अवात, बाब 
लिल्लाहि मिअता इस्म ग़ैरि वाहिदा : 640, सहीह मुस्लिम : 2677, तिर्मिज़ी : 3506, इब्मे माजह : 
3860, अहमद : 2/267, इब्ने हिब्बान ; 807) 


तिर्मिज़ी में उन नामों की सराहत भी आई है जो नाम ये हैं, अल्लाह कि नहीं कोई माबूद मगर वही 


रहमान, रहीम, मलिक, कुद्डस, सलाम, मुअमिन, मुहेमिन, अज़ीज़, जब्बार, मुतकब्बिर, ख़ालिक़, बारी, 
मुसब्विर, ग़फ़्फ़ार, वह्हाब, रज़्ज़ाक़े, क़ह्हार, फ़त्ताह, अलीम, क़ाबिज़, बासित, ख़ाफ़िज़, राफिअ, मुइ्ज्ज़, 


मुज़िल्ल, समीझ, बसीर, हकम, अदूल, लतीफ़, ख़बीर, हलीम, अज़ीम, ग़फूर, शकूर, अली, कबीर 
हफ़ीज़, मुक़ीत, हसीब, जलील, करीम, रक़ीब, मुजीब, वासि, हकीम, वदूद, मजीद, बाइस़, शहीद, हक़ 
वकील, क़वी, मतीन, वली, हमीद, मुहसी, मुबदी, मुहयी, मुमीत, हय्य, क़य्यूम, वाजिद, माजिद, वाहिद 
समद, क़ादिर, मुक़्तदिर, मुकद्दिम, मुअख़िख़िर, अव्वल, आख़िर, ज़ाहिर, बातिन, वाली, मुतआल, बर्र, 
तव्वाब, मुन्तक़िम, अफ़्ब, रऊफ़, मालिकुल मुल्क, जुल्जलालि वल्डकराम, मुक़्सित, जामिअ, गनी, मुगनी, 
मुअती, मानिथ, ज़ार्, नाफ़िआ, नूर, हादी, बदीअ़, बाक़ी, वारिस, रशीद, सबूरा' (ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी : 
किताबुद्दअवात, बाब हदीस़ फ़ी अस्माइल्लाहिल हुसना : 3507, बलीद बिन मुस्लिम के सिमाअ मुसलसल 
की सराहत नहीं है। इब्ने माजह : 386, मज़ीद तहक़ीक़ के लिये सूरह आराफ़ : 80) 


और इसमें कुछ तक़दीम व ताख़ीर, कमी-ज़्यादती भी है। अल्गर्ज़ इन तमाम अहादीस़ वगैरह का 
बयान पूरी तरह तफ़्सीर सूरह आराफ़ में गुज़र चुका है। इसलिये यहाँ सिर्फ़ इतना लिख देना काफ़ी है, बाक़ी सब 
को दोबारा वारिद करने की ज़रूरत नहीं। आसमान व ज़मीन की कुल चीज़ें उसकी तस्बीह बयान करती हैं। जैसे 
और जगह फ़रमान है, तुसब्बिहु लहुस्समावातुस्सबूउ वल्अरज़ु वमन्‌ फ़ौहिन्न वइम्‌-मिन्‌ शेइन इल्ला युसब्बिहु 
बिहम्दिही वलाकिल्ला तफ़्क़हू-न तस्बीहहुम्‌ इन्नहू का-न का-न हलीमन्‌ गफूरा (सूरह बनी इस्राईल 7 : 
44) 'उसकी पाकीज़गी बयान करते हैं सातों आसमान और ज़मीनें और उनमें जो मछ़लूक़ है ओर कोई ऐसी 
चीज़ नहीं जो उसकी तस्बीह हम्द के साथ बयान न करती हो लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते, 
बेशक वो बुर्दबार और बड़िशश करने वाला है।' वो अज़ीज़ है, उसकी हिक्मत वाली सरकार अपने अहकाम 
और तकहदुर के तक़दीर में ऐसी नहीं कि किसी तरह की कमी निकाली जाये या कोई ऐतिराज़ क़ायम किया जा 
सके। मुस्नद अहमद की हदीस़ में है कि जो शख्स सुबह को तीन मर्तबा अक़ज़ुबिल्लाहिस्समीडूल अलीमि 
मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़कर सूरह हश्र की आख़िर की इन तीन आयतों को पढ़ ले अल्लाह तआला उसके लिये 
सत्तर हजार फ़रिश्ति मुक़र्रर करता है जो शाम तक उस पर रहमत भेजते हैं, और अगर उसी दिन उसका इन्तिक़ाल 
हो जाये तो शहादत का मर्तबा पाता है। और जो शख़स इनकी तिलावत शाम के वक़्त करे वो भी इसी हुक्म में 
है।' (ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी, किताबु फ़ज़ाइलिल कुरआन, बाब फ़ी फ़्ज्लि क्रिरअति आख़िरि सूरतिल हश्र : 2922 
इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे गरीब बतलाते हैं। अहमद : 5/26) 


अल्हम्दुलिल्लाह सूरह हश्र की तफ़्सीर ख़त्म हुई। 
मप्मेग्य 


६.00 ०४0२ ॥७०/२०-७॥२७॥०/ 0१६ 
तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे-जली 


सूरह मुम्तहिना - 60 


आयात : 3, मदनी, पैराग्राफ : 4 


इस्लामी रियासत की शहरियत 
और ख़ारिजा पॉलिसी की सजाहत और 
सच्छे प्रोमिनीन और मुहाजिरीन को 
उस्‍लामी रियासत का वफादार रहने और 


और काफिर हुकूमतों से रस्म व राह 
बंद करने की हिदायत । 


तफ़्सीर सूरह मुम्तहिना 
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+िकनममफी “'ऐ वो लोगो जो ईमान लाये! मेरे और ख़ुद अपने दुश्मनों को अपना दोस्त न समझो, 
तुम तो मुहब्बत की बुनियाद डालने के लिये उनकी तरफ़ पेगाम भेजते हो और वो उस हक़ के 
साथ जो तुम्हारे पास आ चुका है कुफ़ करते हैं, पैग़म्बर को और ख़ुद तुम्हें भी महज़ इस बजह से 
जला वतन करते हैं कि अपने परवरदिगाएरर अल्लाह पर ईमान रखते हो, अगर तुम मेरी राह के 
जिहाद में और मेरी रज़ामन्दी की तलब में निकलते हो (तो उनसे दोस्तियाँ न करो) तुम उनके 
पास मुहब्बत का पैगाम पौशीदा-पौशीदा भेजते हो मुझे ख़ूब इल्म है जो तुमने छिपाया और वो 
भी जो तुमने ज़ाहिर किया, तुमर्में से जो भी इस काम को करेगा वो यक़ीनन राहे रास्त से बहक 


मय () अगर उन्हें तुम पर कोई दस्तरस का मौक़ा मिल जाये वो तुम्हारे खुले दुश्मन हो न 
जायें और बुराई के साथ तुम पर दस्तदराज़ी और ज़बानदराज़ी करने लगें और दिल से चाहने लगें 


कि तुम भी कुफ़ करने लय जाओ। (2) तुम्हारी क़राबतें, रिश्तेदारियाँ और ओलादें तुम्हें 
क़यामत के दिन काम न आयेंगी, अल्लाह तझआला तुम्हारे दरम्यान फ़ैसला कर देगा और जो 
कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह तआला ख़ूब देख रहा है।'' (3) 


कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन से दोस्ती न रखो (आयत : -3) : हज़रत हातिब बिन अबू बल्तआ (रज़ि.) के 
बारे में इस सूरत की शुरू की आयतें नाज़िल हुई हैं। वाक़िया ये हुआ कि हातिब (रज़ि.) मुहाजिरीन में से थे। 
बद्र की लड़ाई में भी आपने मुसलमानों के लश्कर में शिरकत की थी। उनके बाल-बच्चे और माल व दौलत 
मक्का में ही था और ख़ुद कुरैश में से न थे। सिर्फ़ हज़रत स़मान (रज़ि.) के हलीफ़ थे इस वजह से मक्का में 
उन्हें अमन हासिल था| अब ये रसूलुल्लाह (%६) के साथ मदीना में थे। यहाँ तक कि जब अहले मक्का ने 
अहद तोड़ दिया और रसूलुल्लाह (%8) ने उन पर चढ़ाई करनी चाही तो आप (#६) की ख़वाहिश ये थी कि 
उन्हें अचानक दबोच लें ताकि खून्रेज़ी न होने पाये और मक्का पर क़ब्ज़ा हो जाये। इसीलिये आप ($%) ने 
अल्लाह तखला से दुआ भी की कि बारी तआला हमारी तैयारी की ख़बरें हमारे पहुँचने तक अहले मक्का को 
न पहुँचें। इधर आप (%४) ने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया। हज़रत हातिब (रज़ि.) ने इस मौके पर एक 
ख़त अहले मक्का के नाम लिखा और एक कुरैशिया औरत के हाथ उसे चलता किया। जिसमें रसूलुल्लाह 
(3) के इस इरादे और मुसलमानों की लश्करकशी की ख़बर दर्ज थी। आपका इरादा इससे सिर्फ़ ये था कि मेरा 
कोई एहसान कुरैश पर हो जाये जिसके बाइम् मेरे बाल-बच्चे और माल व दौलत महफूज़ रहें। चूंकि हुजूर (%) 
की दुआ कुबूल हो चुकी थी नामुम्किन था कि कुरैशियों को किसी ज़रिये से भी इस इरादे का इल्म हो जाये 
इसलिये अल्लाह तआला ने अपने रसूल (%६) को इस पौशीदा राज़ से मुत्तलअ फ़रमा दिया और आप ($%) 
ने उस औरत के पीछे अपने सवार भेजे। रास्ते में उसे रोका गया और ख़त उससे हासिल कर लिया गया ये 
मुफस्सल वाक़िया सहीह अहादीस॒ में पूरी तरह आ चुका है। 


हज़रत हातिब (रज़ि.) का वाक़िया : मुस्नद अहमद में है हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़रमाया, मुझे और जुबैर 
को ओर मिक़्दाद को रसूलुल्लाह ($%) ने बुलवाकर फ़रमाया, तुम यहाँ से फ़ोरन कूच करो, रोज़ा ख़ाख़ में जब 
तुम पहुँचोगे तो तुम्हें एक साण्डनी सवार औरत मिलेगी। जिसके पास एक ख़त है तुम उसे क़ब्ज़े में करो और यहाँ 
ले आओ। हम तीनों घोड़ों पर सबार होकर बहुत तेज़ रफ़्तारी से रवाना हो गये। रोज़ा ख़ाख़ में जब पहुँचे तो 
फ़िल्वाक्रेअ़ हमें एक साण्डनी सवार औरत दिखाई दी। हमने उससे कहा कि जो ख़त तेरे पास है वो हमारे हवाले 
कर, उसने साफ़ इंकार कर दिया कि मेरे पास कोई ख़त नहीं। हमने कहा, गलत कहती है तेरे पास ख़त यक़ीनन है 
अगर तू राज़ी-ख़ुशी न देगी तो हम जामा तलाशी कर के जबरन वो ख़त तुझसे छीनेंगे। अब तो वो औरत 
सटपटाई और आख़िर उसने अपनी चुटिया खोलकर उसमें से वो पर्चा निकाल कर हमारे हवाले किया। हम उसी 


: वक़्त वहाँ से वापस रवाना हुए और हुजूर (%६) की ख़िदमत में उसे पेश कर दिया। पढ़ने पर मालूम हुआ कि 
हज़रत हातिब (रज़ि.) ने उसे लिखा है और यहाँ की ख़बर रसानी की है। हुजूर ($) के इरादों से कुफ्फ़ारे मक्का 
को आगाह किया है। आप (%) ने कहा, हातिब ये क्या हरकत है? हज़रत हातिब (रज़ि.) ने फ़रमाया, ऐ. 
अल्लाह के रसूल! जल्दी न कीजिये मेरी भी सुन लीजिये, मैं कुरैशियों में मिला हुआ था ख़ुद क़ुरैशियों में से न 
था। फिर आप (%४) पर ईमान लाकर आपके साथ हिज्रत की। जितने और मुहाजिरीन हैं उन सबके क़राबतदार 
मक्का में मौजूद हैं जो उनके बाल-बच्चे वगैरह में रह गये हैं वो उनकी हिमायत करते हैं लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार 
नहीं जो मेरे बच्चों की हिफ़ाज़त करे, इसलिये मैंने चाहा कि आओ कुरैशियों के साथ कोई सुलूक व एहसान कर 
दो जिससे मेरे बच्चों की हिफ़ाज़त वो करें और जिस तरह औरों के नसब की वजह से उनका ताल्लुक़ है मेरे 
एहसान की वजह से मेरा ताललुक़ हो जाये। ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने कोई कुफ़ नहीं किया, न अपने दीन से 
मुर्तद हुआ हूँ, न इस्लाम के बाद कुफ़ से राजी हुआ हूँ, बस इस ख़त की वजह सिर्फ़ अपने बच्चों की हिफ़ाज़त 
का मामला था। आँहज़रत (%) ने फ़रमाया, 'लोगो! तुमसे जो वाक़िया हातिब बयान करते हैं वो बिल्कुल हर्फ़- 
बहर्फ़ सच्चा है कि अपने नफ़ा की ख़ातिर एक ग़लती कर बैठे हैं न कि मुसलमानों को नुक़सान पहुँचाना या 
कुफ़्फ़ार की मदद करना इनके पेशे नज़र हो। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) इस मौक़े पर मोजूद थे और ये 
वाक़ियात आपके सामने हुआ। आपको बहुत गुस्सा आया और फ़रमाने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इजाज़त 
दीजिये कि इस मुनाफ़िक़ की गर्दन उड़ा दूँ। आप ($%) ने फ़रमाया, 'तुम्हें क्या मालूम नहीं कि ये बद्री सहाबी 
हैं? ओर बद्र वालों पर अल्लाह तआला ने झांका और फ़रमाया, 'जो चाहो अमल करो! मैंने तुम्हें बखुश दिया।' 
ये रिवायत और भी बहुत सी हदीस की किताबों में हे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब अल्जासूसु 
वत्तजस्सुस : 3007, सहीह मुस्लिम : 2494, अबू दाऊद : 2650, तिर्मिज़ी ; 3305, मुस्दद अबी यजला : 394, 
बेहक़ी : 9/ 46, दलाइलुन्रुबुव्वत लिल्बेहकी : 5/7, अहमद : /79, इब्ने हिब्बान : 6499) 


सहीह बुख़ारी की किताबुल मग़ाज़ी में इतना और भी है कि फिर अल्लाह तज़ाला ने ये सूरत उतारी 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब ग़ज़्वते फ़तह : 4274) 


और किताबुत्तफ़्सीर में है कि हज़रत अम्र (रज्रि.) ने फ़रमाया, इसी बारे में आयत याअय्युहल्लज़ी-न 
उतरी लेकिन रावी को शक है कि आयत के उतरने का बयान हज़रत अर (रज़ि.) का है या हदीस में है। इमाम 
अली बिन मदीनी (रह.) फ़रमाते हैं, हज़रत सुफ़ियान (रह.) से पूछा गया कि ये आयत इसी में उतरी है? तो 
सुफ़ियान ने फ़रमाया है, ये लोगों की बात में है। मैंने इसे अम्र (रज़ि.) से हिफ़ज़ किया है और एक हर्फ़ भी नहीं 
छोड़ा और मेरा ख़्याल है कि मेरे सिवा किसी और ने इसे हिफ़्ज़ भी नहीं किया। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल मुम्तहिना, बाब ला तत्तख़िज़ू अदुब्बी व अदुव्बकुम औलिया : 4890) 


बुख़ारी व मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) के नाम के बदले हज़रत अबू मरसद 
(रज़ि.) का नाम है। इसमें ये भी है कि हुज़ूर ($8) ने ये भी बतला दिया था कि उस औरत के पास हज़रत 


हातिब (रज़ि.) का ख़त है। उस औरत की सवारी को बिठाकर उसके इंकार पर हर चंद टटोलते हैं लेकिन कोई 
पर्चा हाथ नहीं लगता। आख़िर जब हम आजिज़ हो गये और कहीं से पर्चा न मिला तो हमने उस औरत से कहा 
कि इसमें तो मुत्लक़ शक नहीं कि तेरे पास पर्चा है गो हमें नही मिलता लेकिन तेरे पास है ज़रूरा ये नामुम्किन है 
कि रसूलुल्लाह (%) की बात गलत हो अब अगर तू नहीं देती तो हम तेरे कपड़े उतार कर टटोलेंगे। जब उसने 
देख लिया कि उन्हें पुछता यकीन है और ये बगैर लिये न टलेंगे तो उसने अपना सर खोलकर अपने बालों में से 
पर्चा निकालकर हमें दे दिया। हम उसे लेकर वापस ख़िदमते नबवी में हाज़िर हुए। हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये 
वाक़िया देख-सुनकर फ़रमाया, इसने अल्लाह और उसके रसूल की और मुसलमानों की ख़यानत की मुझे 
इसकी गर्दन मारने की इजाज़त दीजिये हुज़ूर ($%४) ने हातिब (रज़ि.) से पूछा और उन्होंने जबाब दिया जो 
ऊपर गुज़र चुका। आप ($६) ने सबसे फ़रमा दिया कि इन्हें कुछ न कहो और हज़रत उमर (रज़ि.) से भी वो 
फ़रमाया जो पहले बयान हुआ कि “बद्री सहाबी में से हैं जिनके लिये अल्लाह तआला ने जन्नत वाजिब कर दी 
है।' जिसे सुनकर हज़रत उमर (रज़ि.) रो दिये और फ़रमाने लगे, अल्लाह को और उसके रसूल को ही कामिल 
इल्म है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब फ़ज़्ल मन शहदिल बद्र : 3983, सहीह मुस्लिम : 2494, 
अबू दाऊद ; 265, अहमद : /05, मुस्नद अबी यअला : 397, इब्ने हिब्बान : 79) 


ये हदीस इन अल्फ़ाज़ से सहीह बुख़ारी किताबुल मगाज़ी में गज़्वए बद्र के ज़िक्र में है। और रिवायत 
में है कि हुजूर (४8) ने अपने मक्का जाने का इरादा अपने चंद हमराज़ बड़े सहाना (रज़ि.) के सामने तो ज़ाहिर 
किया था जिनमें हज़रत हातिब (रज़ि.) भी थे। बाक़ी आम तौर पर मशहूर था कि ख़ेबर जा रहे हैं।' इस रिवायत 
में ये भी है कि जब हम ख़त को सारे सामान में टटोल चुके और न मिला तो हज़रत अबू मरस़द (रज़ि.) ने 
कहा, शायद इसके पास कोई पर्चा है हीं नहीं! इस पर हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़रमाया, नामुम्किन है, न 
रसूलुल्लाह झूठ बोल सकते हैं न हम ने झूठ कहा। जब हमने उसे धमकाया तो उसने हमसे कहा, तुम्हें अल्लाह 
का ख़ोौफ़ नहीं? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? एक रिवायत में है कि उसने पर्चा अपने जिस्म में से निकाला 
हज़रत उमर (रज़ि.) के फ़रमान में ये भी है कि आपने फ़रमाया, ये बद्र में मौजूद तो ज़रूर थे लेकिन 
अहदशिक्नी की और दुश्मनों में हमारी ख़बर रसानी की। और रि्वायत में है कि ये औरत क़बीला मुज़ैना की 
झऔरत थी। कुछ कहते हैं उसका नाम सारह था औलादे अब्दुल मुत्तलिब की आज़ाद करदा लोण्डी थी। हज़रत 
हातिब (रज़ि.) ने उसे कुछ मुआवज़ा दिया था और उसने अपने बालों तले काग़ज़ रख कर ऊपर से सर गूंध 
लिया था। आप ($) ने अपने घुड़सवारों से फ़रमा दिया था कि उसके पास हातिब का दिया हुआ इस मज़्मून 
का ख़त है। आसमान से इसकी ख़बर हुज़ूर ($&६) के पास आई थी। बनू अबू अहमद के हलीफ़ा में ये औरत 
पकड़ी गई थी। उस औरत ने उनसे कहा था कि तुम मुँह फेर लो में निकाल देती हूँ! उन्होंने मुँह फेर लिया, फिर 
उसने निकाल कर हवाले किया। इस रिवायत में हज़रत हातिब (रज़ि.) के जवाब में ये भी है कि अल्लाह की 
क़सम! मैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ, कोई तग़य्युर व तबहुल मेरे ईमान में नहीं हुआ और 
इसी बारे में इस सूरत की आयतें हज़रत इब्राहीम (अलै.) के क़िस्से के ख़त्म तक उतरीं। और रिवायत में है उस . 


औरत को उसकी उज्रत के दस दिरहम हज़रत हातिब (रज़ि.) ने दिये थे और हुज़ूर ($४) ने उस ख़त के हासिल 
करने के लिये हज़रत उमर और हज़रत अली (रज़ि.) को भेजा था और जुहफ़ा में ये मिली थी। मतलब आयतों 
का ये है कि ऐ मुसलमानो! मुश्रिकीन और कुफ्फ़ार को जो अल्लाह और उसके रसूल (%) ओर मोमिन बन्दों 
से लड़ने वाले हैं, जिनके दिल तुम्हारी अदावत से भरे हैं, तुम्हें हर्गिज़ लायक़ नहीं कि उनसे दोस्ती ओर 
मुहब्बत और मैल-मिलाप ओर अपनाइयत रखो, तुम्हें इसके ख़िलाफ़ हुक्म दिया गया है। इरशाद है 
याअय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तम़िजुल यहू-द वन्नसारा औलियाअ (सूरह माइदा 5 : 5) 'ऐ ईमानदारो! 
यहूदो-नसारा से दोस्ती मत गांठो वो आपस में ही एक-दूसरे के दोस्त हैं, तुममें से जो भी उनसे मबालात व 
मुहब्बत करे वो उन्ही में से होगा।' इसमें किस क़द्र डांट-डपट के साथ मुमानिञ्ञत फ़रमाई है। दूसरी जगह है, या 
अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तख़िजुल्लज़ीनत्तख़ज़ू दी-नकुम हुजुब-व लड़बा (सूरह माइदा 5 : 57) 
'मुसलमानो! उन अहले किताब और कुफ़्फ़ार से दोस्तियाँ मत करो जो तुम्हारे दीन का मज़ाक़ उड़ाते हैं और 
इसे खेलकूद समझते हैं, अगर तुम में ईमान है तो ज़ाते बारी से डरो! और जगह इरशाद है, 'मुसलमानो! 
मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दोस्तियाँ म करो, क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह तआला का 
खुला इल्जाम साबित कर लो।' 


और जगह फ़रमाया, मुसलमानों को चाहिये कि अपनों के अलावा काफ़िरों से दोस्ताना न करें) जो 
ऐसा करे वो अल्लाह की तरफ़ से किसी चीज़ में नहीं, हाँ! बतौरे दफ़ल वक़्ती और बचाव के हो तो और बात 
है अल्लाह तआला तुम्हें अपने आपसे डरा रहा है। इसी बिना पर रसूलुल्लाह (%४) ने हज़रत हातिब (रज़ि.) 
का जज़्र कुबूल फ़रमा लिया कि अपने माल व औलाद के बचाव की ख़ातिर ये काम उनसे हो गया था 


मुस्नद अहमद में है कि हमारे सामने रसूलुल्लाह (%४) ने कई मिसालें बयान फ़रमाईं एक ओर तीन 
और पाँच और सात और नौ और ग्यारह और फिर उनमें से बतफ़्सील सिर्फ़ एक बयान की, बाक़ी सब छोड़ दीं। 
फ़रमाया, 'एक ज़ईफ़ मिस्कीन क़ौम थी जिस पर ज़ोरावर ज़ालिम क़ौम चढ़ाई कर के आ गई लेकिन अल्लाह 
तआला ने उन कमज़ोरों की मदद की और उन्हें अपने दुश्मनों पर गालिब कर दिया। गालिब आकर उममें रक़॒नत 
समा गई और उन्होंने उन पर मज़ालिम शुरू कर दिये जिस पर अल्लाह तआला उनसे हमेशा के लिये नाराज़ हो 
गया।' (ज़ईफ़ : 5/407, मज्मउज़्ज़वाइद : 5/235) 


फिर मुसलमानों को होशियार करता है कि तुम उन दुश्मनाने दीन से क्यों मवद्दत व मुहब्बत रखते हो? 
हालांकि ये तुमसे बदसुलूकी करने में किसी मौके पर कमी नहीं करते। क्या ये ताज़ा वाक़िया भी तुम्हारे जहन से 
हट गया कि उन्होंने तुम्हें बल्कि ख़ुद रसूलुल्लाह ($8) को भी जबरन वतन से निकाल बाहर किया और इसकी 
कोई और वजह न थी बजुज़ इसके कि तुम्हारी तौहीद ओर फ़रमान बरदारी-ए-रसूल उन पर गिराँ गुज़रती थी 
जैसे और जगह है, वमा नक़मू मिन्हुम्‌ इल्ला अंय्युअमिनू बिललाहिल्‌ अज़ीज़िल हमीद (सूरह बुरूज : 8) 
'मोमिनों से सिर्फ़ इस बिना पर मुख़ासिमत और दुश्मनी है कि वो अल्लाह बरतर व बुजुर्ग पर ईमान रखते हैं।' 


और जगह है, 'ये लोग सिर्फ़ इस वजह से नाहक़ जलावतन किये गये कि वो कहते थे, हमारा रब 
अल्लाह है।' फिर फ़रमाता है अगर तुम सचमुच मेरी राह के जिहाद को निकले हो और मेरी रज़ामन्दी के 
तालिब हो तो हर्गिज़ उन कुफ़्फ़ार से जो तुम्हारे और मेरे दुश्मन हैं, मेरे दीन को और तुम्हारे जान व माल को 
नुक़सान पहुँचा रहे हैं, दोस्तियाँ न पैदा करो। भला किस क़द्र गलती है कि तुम उनसे पौशीदा तौर पर दोस्ताना 
रखो? क्या ये पौशीदगी अल्लाह से भी पौशीदा रह सकती है जो ज़ाहिर व बातिन का जानने वाला है। दिलों के 
भेद और नफ़्स के वस्वसे भी जिसके सामने खुले हुए हैं। बस सुन लो जो भी उन कुफ़्फ़ार से मवालात व 
मुहब्बत रखे वो सीधी राह से भटक जायेगा, तुम नहीं देख रहे कि उन काफ़िरों का अगर बस चले अगर उन्‍हें 
कोई मौक़ा मिल जाये तो न अपने हाथ-पाँव से तुम्हें नुक़सान पहुँचाने में देर करेंगे न बुरा कहने से अपनी ज़बानें 
रोकेंगे। जो उन के इम्कान में होगा वो कर गुज़रेंगे, बल्कि तमामतर कोशिश इस बात पर ख़र्च कर देंगे कि तुम्हें 
भी अपनी तरह काफ़िर बना लें। पस जब कि उनकी अन्दरूनी और बेरूनी दुश्मनी का हाल तुम्हें बख़ूबी मालूम 
है फिर कया अन्धेर है? कि तुम अपने दुश्मनों को दोस्त समझ रहे हो और अपनी राह में आप कांटे बो रहे हो। 
ग़र्ज़ ये है कि मुसलमानों को काफ़िरों पर ऐतिमाद करने और उनसे ऐसे गहरे ताललुक़ात रखने और दिली मैल 
रखने से रोका जा रहा है और वो बातें याद दिलाई जा रही हैं जो उनसे अलग करने पर आमादा करें। तुम्हारी 
कराबतें और रिश्तेदारियाँ तुम्हें अल्लाह के यहाँ कुछ काम न आयेंगी। अगर तुम अल्लाह को नाराज़ करके उन्हें 
खुश करो और चाहो कि तुम्हें नफ़ा हो या नुक़सान हट जाये ये बिल्कुल ख़ाम-ख़याली है। न अल्लाह की तरफ 
के नुकसान को कोई टाल सकेगा न उसके दिये हुए नफ़ा को कोई रोक सकेगा। अपने वालों से उनके कुफ़ पर 
जिसने मुवाफ़िक़त की वो बर्बाद हुआ। गो रिश्तेदार कैसा ही हो कुछ नफ़ा नहीं। मुस्नद अहमद में है कि एक: 
शख्स ने रसूलुल्लाह (%8) से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा बाप कहाँ है? आप ($%) ने फ़रमाया, 'जहन्नम 
में! जब वो जाने लगा तो आप (#$) ने उसे बुलाया और फ़रमाया, 'सुन! मेरा बाप और तेरा बाप दोनों 
जहन्नमी हैं।' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयानु इन्न मम्मात अलल कुफ़ फ़हुव फ़िन्नार : 203, अबू 
दाऊद : 478, अहमद : 3/268, इब्ने हिब्बान : 578) 
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तर्जुमा : “मुसलमानो! तुम्हारे लिये इब्राहीम में और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना और 
अच्छी पैरवी है, जबकि उन सबने अपनी क़ौम से बरमला कह दिया कि हम तुमसे ओर जिन- 
जिन की तुम अल्लाह के सिवा इब्ादत करते हो उन सबसे बिल्कुल बेज़ार हैं , हम तुम्हारे 
(अक़ाइद के) मुन्किर हैं जब तक तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान न लाओ हममें तुममें 
हमेशा के लिये बुग्ज़ व अदावत ज़ाहिर हो गया, लेकिन इब्राहीम की इतनी बात तो अपने बाप 
से हुई थी कि में तुम्हारे लिये इस्तिगफ़ार ज़रूर करूँगा और तुम्हारे लिये मुझे अल्लाह के सामने 
किसी चीज़ का इड़ितियार कुछ भी नहीं, ऐ परवरदिगार! तुझी पर हमने भरोसा किया है और तेरी 
ही तरफ़ हम रुजूअ करते हैं और तेरी ही तरफ़ लौटना है। (4) ऐ अल्लाह! तू हमें काफ़िरों का 
ज़ेरेदस्त और तख़ता मश्क़ न बना और ऐ हमारे पालने वाले! हमारी ख़ताओं को बख़श दे, बेशक 
तू ही ग़ालिब हिक्मतों बाला है। (5) यक़ीनन तुम्हारे लिये उनमें नेक नमूना और उम्दा पैरवी है 
ख़ासकर हर उस शख़स के लिये जो अल्लाह की ओर क़यामत के दिन की मुलाक़ात का 
ऐतिक़ाद रखता हो और अगर कोई रूगर्दानी करे तो अल्लाह तआला बिल्कुल बेपरवाह और 
वो सज़ावारे हम्द व स़ना है।'' (6) 


हज़रत इब्राहीम (अलै.) बेहतरीन नमूना (आयत : 4-6) : अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन 
बन्दों को कुफ़्फ़ार से मवालात और दोस्ती न करने की हिदायत फ़रमाकर उनके सामने अपने ख़लील (अलै.) 
और उनके अस्हाब का नमूना पेश कर रहा है कि उन्होंने साफ़ तौर पर अपने रिश्ते-कुम्बे और क़ौम के लोगों से 
बरमला फ़रमा दिया कि हम तुमसे और जिन्हें तुम पूजते हो उनसे बेज़ार, बरीउज्ज़िम्मा और अलग-थलग हैं। 
हम तुम्हारे दीन और तरीक़े से मुतनफ़्फ़िर हैं, जब तक तुम इसी तरीक़े और इसी मज़हब पर हो तो हमें अपना 
दुश्मन समझना। मुम्किन है कि बिरादरी की वजह से हम तुम्हारे इस कुफ़ के बावजूद तुमसे भाईचारा और 
दोस्ताना ताल्लुक़ात रखें, हाँ ये ओर बात हैं कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे ओर तुम अल्लाह वह्दहू ला शरीक 
लहू पर ईमान ले आओ, उसकी तौहीद को मान लो और उसी एक की ड्बादत शुरू कर दो ओर जिन-जिनको 


तुमने अल्लाह का शरीक और साथी ठहरा रखा है और जिन-जिनकी पूजा-पाठ में मशगूल हो उन सबको तर्क 
कर दो अपनी इस रविशे फ़िक्र और तरीक़े शिर्क से हट जाओ तो फिर बेशक हमारे भाई हो, हमारे अज़ीज़ हो 

वरना हम में तुममें कोई इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ नहीं, हम तुमसे और तुम हमसे अलग हो। हाँ ये याद रहे कि 
हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने अपने वालिद से जो इस्तिग़फ़ार का वादा किया था और फिर उसे पूरा किया उसमें 
उनकी इक्तिदा नहीं। इसलिये कि ये इस्तिगफ़ार उस वक़्त तक रहा जिस वक़्त तक कि अपने वालिद का 
अल्लाह का दुश्मन होना उन पर वज़ाहत के साथ ज़ाहिर न हुआ था। जब उन्हें यक्रीनी तौर पर उसकी अल्लाह 
से दुश्मनी खुल गई तो उससे साफ़ बेज़ारी ज़ाहिर कर दी। कुछ मोमिन अपने मुश्रिक माँ-बाप के लिये दुआ व 
इस्तिगफ़ार करते थे और सनद में हज़रत इब्राहीम (अलै.) का अपने वालिद के लिये दुआ माँगना पेश करते थे। 
इस पर अल्लाह तझाला ने अपना फ़रमान, मा का-न लिनबिय्बिंवू-वल्लज़ी-न आमनू अंय्यस्तग्फ़िरू 
लिल्मुश्रिकीन (सूरह तोबा 9 : 3) पूरी दो आयतों तक नाज़िल फ़रमाया और यहाँ भी उस्व-ए-इब्नाहीमी में 
से उसका इस्तिसना कर लिया कि इस बात में उनकी पैरबी तुम्हारे लिये मम्नूअ है और हज़रत इब्राहीम (अले.) 
के इस इस्तिगफ़ार की तफ्सील भी कर दी और इसका ख़ास सबब और ख़ास वक़्त भी बयान फ़रमा दिया 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.), मुजाहिद, क़तादा, मुक़ातिल बिन हय्यान और ज़ह्हाक (रह.) वगैरह ने भी यही 
मतलब बयान किया है। (अत्तबरी : 23/48) 


फिर इरशाद होता है कि क़ौम से बराअत करके अब दामने इलाही में छिपते हैं और जनाबे बारी में 
आजिज़ी और इन्किसारी से अर्ज़ करते हैं कि बारी तआला तमाम कामों में हमारा भरोसा और ऐतिमाद तेरी ही 
पाक ज़ात पर है हम अपने तमाम काम तुझे सौंपते हैं। तेरी तरफ़ रुजूअ व रगबत करते हैं और आख़िरत में भी 
हमें तेरी ही तरफ लौटना है। फिर कहते हैं, ऐ अल्लाह! तू हमें काफ़िरों के लिये फ़ित्ना न बना, यानी ऐसा न हो 
कि ये हम पर ग़ालिब आकर हमें मुसीबत में मुब्तला कर दें। इसी तरह ये भी न हो कि तेरी तरफ़ से हम पर कोई 
एताब व अज़ाब नाज़िल हो और वो उनके और बहकने का सबब बने कि अगर ये हक़ पर होते तो अल्लाह 
उन्हें अज़ाब क्‍यों करता? अगर ये किसी मैदान में जीत गये तो भी उनके लिये ये फ़ित्मे का सबब होगा कि हम 
इसलिये ग़ालिब आये कि हम ही हक़ पर हैं। इसी तरह अगर ये हम पर वर आ गये तो ऐसा न हो कि हमें 
तकलीफें पहुँचा-पहुँचाकर तेरे दीन से बरगश्ता कर दें। फिर ये दुआ माँगते हैं कि ऐ अल्लाह! हमारे गुनाहों को 
भी बखछुश दे, हमारी पर्दापोशी कर और हमें माफ़ फ़रमा, तू अज़ीज़ है, तेरी जनाब में पनाह लेने वाला नामुराद 
नहीं फिरता। तेरे दर को खड़काने वाला ख़ाली हाथ नहीं जाता। तू अपनी शरीज़त के तक़र्रुर में अपने अक़्वाल 
व अफ़्जाल में और क़ज़ा व क़द्र के मुक़द्दर करने में हिक्मत वाला है तेरा कोई काम हिक्मत से ख़ाली नहीं। 
फिर बतौरे ताकीद के वही पहली बात दोहराई जाती है कि उनमें तुम्हारे लिये नेक नमूना है जो भी अल्लाह 
तझाला पर और क़यामत के आने की हक़्क़ानियत पर ईमान रखता हो उसे इनके इक़्तिदा में आगे बढ़कर क़दम 
रखना चाहिये और जो अहकामे इलाही से रूगर्दानी करे वो जान ले कि अल्लाह उससे बेपरवाह है, वो 
सज़ावारे हम्द व स़ना है, मख़लूक़ उस ख़ालिक़ की तारीफ़ में मशगूल है। जेसे ओर जगह है, इन्‌ तक्फुरू 


अन्तुम्‌ वमन्‌ फ़िल्अरज़ि जमीअन्‌ फ़इन्नल्ला-ह लगनिय्युन हमीद (सूरह इब्राहीम 4 : 8) 'अगर तुम और 
तमाम रूए ज़मीन के लोग कुफ़ पर, अल्लाह के न मानने पर उतर आयें तो अल्लाह तज्ाला का कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते, अल्लाह तआला सबसे गनी, सबसे बेनियाज़ और सबसे बेपरवाह हे और वो तारीफ़ किया गया 
है।' हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, गनी उसे कहा जाता है जो अपनी गिना में कामिल हो। अल्लाह 
तझ्ाला ही की ये सिफ़त है कि वो हर तरह बेनियाज़ और बिल्कुल बेपरवाह है! किसी और की ज़ात ऐसी नहीं, 
उसका कोई हमसर नहीं, उसके मिसल कोई और नहीं। वो पाक है, अकेला है, सब पर हाकिम, सब पर गालिब, 
सबका बादशाह है, हमीद है, यानी मछ़लूक उसे सराह रही है। अपने जमीअ अक़्वाल में, तमाम अफ़्ाल में 
वो सताइशों ओर तारीफ़ों बाला है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं उसके सिवा कोई पालने वाला नहीं, रब वही 
है, माबूद वही हे। 
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तर्जुमा : “क्या अजब कि अन्करीब ही अल्लाह तआला तुममें और तुम्हारे दुश्मनों में मुहब्बत 
पैदा कर दे, अल्लाह को सब कुदरतें हैं, अल्लाह बड़ा ग़फ़ूर व रहीम है। (7) जिन लोगों ने तुमसे 
मज़हबी लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जला बतन नहीं किया उनके साथ सुलूक व एहसान करने 
और मुन्सिफ़ाना भले-बर्ताव करने से अल्लाह तझआला तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह 
तज़्ाला तो इंसाफ़ करने वालों को दोस्त रखता है। (8) अल्लाह तखआला तुम्हें सिर्फ़ उन लोगों 
की मुहब्बत से रोकता है जो तुमसे मज़हबी लड़ाइयाँ लड़ें और तुम्हें देश निकाला दें और देश 
निकाला देने वालों की मदद करें, जो लोग ऐसे कुफ़्फ़ार से मुहब्बत करें वो क़त्अ़न ज़ालिम और 
बेइंसाफ़ हैं।'' (9) 


हिदायत अल्लाह के हाथ में है (आयत 7-9) : काफ़िरों से मुहब्बत रखने की मुमानिअरत और उनके 
बुग्ज़ व अदावत रखने के बयान के बाद अब इरशाद होता है कि ऐसा मुम्किन है कि अभी-अभी अल्लाह 
तझआला तुममें और उनमें मेल-मिलाप करा दे। बुग्ज़, नफ़रत, और फुरक़त के बाद मुहब्बत, मवबहत और 
उल्फ़त पैदा कर दे, कौनसी चीज़ है जिस पर अल्लाह क़ादिर न हो। वो अलग-अलग और मुख़्तलिफ़ चीज़ों 
को जमा कर सकता है, अदावत व क़सावत के बाद दिलों में उल्फ़त व मुहब्बत पैदा कर देना उसके हाथ है। 
जैसे और जगह अन्सार पर अपनी नेमत बयान फ़रमाते हुए इरशाद होता है, वज़्कुरू नित्रमतल्‍लाहि अलैकुम 
(सूरह आले इमरान 3 : 03) 'तुम पर जो अल्लाह की नेमत है उसे याद करो कि तुम्हारी दिली अदावत को 
उसने उल्फ़ते क़ल्बी से बदल दिया और तुम ऐसे हो गये जैसे माँ जाए भाई हों। तुम आग के किनारे पहुँच चुके 
थे लेकिन उसने तुम्हें वहाँ से बचा लिया।' 


आँहज़रत ($४) ने अन्सारियों से फ़रमाया, 'क्या मैंने तुम्हें गुमगही की हालत में नहीं पाया था? फिर 
अल्लाह तज्जाला ने मेरे ज़रिए से तुम्हें हिदायत दी और तुम मुतफ़रिक़ थे, मेरे जरिए से अल्लाह तझ्ला ने तुम्हें 
जमा कर दिया।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब गज्वतुत्ताइफ़ : 4330, सहीह मुस्लिम : 06) 

कुरआन करीम में है, हुवल्लज़ी अय्यद-क बिनसरिही (सूरह अन्फ़ाल 8 : 62) 'अल्लाह तआला ने 
अपनी मदद से मोमिनों को साथ करके ऐ नबी! तेरी मदद की और ईमानदारों में आपस में वो मुहब्बत और 
यकजहती पैदा कर दी कि अगर रूए ज़मीन की दौलत ख़र्च करके तू वो यगानगत पैदा करना चाहता तो न कर 
सकता था। ये उल्फ़त मिनजानिब अल्लाह थी जो अज़ीज़ व हकीम है।' 


एक हदीस में है, 'दोस्तों की दोस्ती के वक़्त भी इस बात को पेशे नज़र रखो कि क्या अजब उससे 
किसी वक़्त दुश्मनी हो जाये और दुश्मनी में भी हद से तजावुज़ न करो, क्या ख़बर कब दोस्ती हो जाये।' (हसन 
: तिर्मिज़ी, किताबुल बिर्र वस्सिलह, बाब मा जाअ फ़िल्इक्तिसाद फ़िल्हुब्बि बल्बुग्ज़: 997) 


अरब शाइर कहता है, ऐसे दो दुश्मनों में भी जो एक से एक जुदा हों और इस तरह कि दिल में गिरह दे ली हो 
कि हमेशा-हमेश तक अब कभी न मिलेंगे, अल्लाह तखआला इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद पैदा करा देता है और इस 
तरह एक हो जाते हैं कि गोया कभी दो न थे।' अल्लाह तआला ग़फूर ब रहीम है, काफ़िर जब तौबा करें 
अल्लाह कुबूल फ़रमा लेगा, जब वो उसकी तरफ़ झुके वो उन्हें अपने साये में ले लेगा। 


कोई सा गुनाह हो और कोई सा गुनहगार हो, इधर वो मालिक की तरफ़ झुका उधर उसकी रहमत की 
आगोश खुली। हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान (रह.) फ़रमाते हैं, ये आयत अबू सुफ़ियान सख़र बिन हरब 
(रज़ि.) के बारे में नाजिल हुई है उनकी साहबज़ादी साहिबा से रसूलुल्लाह ($६) ने निकाह कर लिया था और 
यही मुनाकिहत मुहब्बत का सबब बन गई। लेकिन ये क़ौल कुछ जी को नहीं लगता। इसलिये कि सरसूलुल्लाह 
(38) का ये निकाह फ़तहे मक्का से पहले हुआ था और हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) का इस्लाम 
बिल्द्त्तिफ़ाक फ़तहे मक्का की रात का है! बल्कि इससे अच्छी तौजीह तो वो है जो इब्ने अबी हातिम में मरवी 


है कि रसूलुल्लाह (%8) ने हज़रत अबू सुफ़ियान सऱर बिन हरब (रज़ि.) को किसी बाग़ के फलों का आमिल 
बना रखा था। हुज़ूर ($६) के इन्तिकाल के बाद ये आ रहे थे कि रास्ते में जुल्ख़मार मुर्तद मिल गया। आपने 
उससे जंग की और बाक़ाइदा लड़े, पस मुर्तदीन से पहले-पहल लड़ाई लड़ने वाले मुजाहिद फ़िद्दीन आप हैं। 
हज़रत इब्ने शिहाब का क़ौल है कि उन्ही के बारे में ये आयत असल्लाहु उतरी है। 


सहीह मुस्लिम की हदीस़ में है कि हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) ने इस्लाम कुबूल करने के बाद हुज़ूर (%) से 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी तीन दरख़्वास्तें हैं अगर इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ? आप (%) ने फ़रमाया, कहो। 
तो कहा, अव्वल तो ये कि मुझे इजाज़त दीजिये कि जिस' तरह अपने कुफ़ के ज़माने में मुसलमानों से मुसलसल 
जंग करता रहा अब इस्लाम के ज़माने में काफ़िरों से बराबर लड़ाई जारी रखूँ। आप ($%) ने इसे मन्ज़ूर फ़रमाया। 
फिर कहा, मेरे लड़के मुआविया को अपना मुन्शी बना लीजिये। आप (%) ने इसे भी मन्ज़ूर फ़रमाया। (इस पर 
जो कलाम है वो पहले गुज़र चुका) और मेरी बेहतरीन :भरब बच्ची उम्मे हबीबा को आप अपनी ज़ौजिय्यत में 
कुबूल फ़रमायें। आप (४) ने ये भी कुबूल फ़रमाया। (सहीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइलुस्सहाबा, बाब मिन फ़ज़ाइले 
अबी सुफ़ियान सख़र बिन हरब : 250) (इस पर भी कलाम पहले गुज़र चुका है)। 

फिर इरशाद होता है कि जिन कुफ़्फ़ार ने तुमसे मज़हबी लड़ाई नहीं की, न तुम्हें जला बतन किया जैसे 
औरतें और कमज़ोर लोग वगैरह उनके साथ सुलूक व एहसान और अदूल व इंसाफ़ करने से अल्लाह तबारक 
व तख्ञाला तुम्हें नहीं रोकता बल्कि वो तो ऐसे बाइंसाफ़ लोगों से मुहब्बत रखता है। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि 
हज़रत असमा बिन्ते अबू बकर (रज़ि.) के पास उनकी मुश्रिका माँ आईं। ये उस ज़माने का जिक्र है जिसमें 
आँहज़रत और मुश्रिकीने मक्का के दरसम्यान सुलह नामा हो चुका था, तो हज़रत असमा (रज़ि.) ख़िदमते 
नबवी में हाजिर होकर मसला पूछती हैं कि मेरी माँ आई हुई हैं और अब तक वो इस दीन से अलग हैं। क्या मुझे 
जाइज़ है कि मैं उनके साथ सुलूक करूँ? आप (%) ने फरमाया, 'हाँ जाओ उनसे सिला रहमी करो।' (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब सिलतुल मरअति उम्महा व लहा ज़ौज : 5979, सहीह मुस्लिम : 003, 
अबू दाऊद : 668, मुस्नद तयालिसी : 4643, अहमद : 6/347, इब्ने हिब्बान : 452) 

मुस्नद की इस रिवायत में है कि उनका नाम क़तील्वा था। ये मक्का से गोह और पनीर और घी बतौरे 
तोहफ़े के लेकर आई थीं। लेकिन हज़रत असमा (रज़ि.) ने अपनी मुश्रिका माँ को न तो अपने घर में आने दिया 
न ये तोहफ़ा-हदिया कुबूल किया। फिर हुज़ूर ($8) से पूछा और आप (%) की इजाज़त पर हदिया भी लिया 
और अपने यहाँ ठहराया भी। (ज़ईफ़ : अहमद ; 4/4, हाकिम : 2/485, मज्मउज्ज़वाइद : 7/23, इसकी 
सनद में मुस्अब बिन साबित लीनुल हदीस़ रावी है अत्तक़रीब : 2/257, हदीस़ नम्बर : 50) 

बज़्जार की हदीस में हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) का नाम भी है लेकिन ये ठीक नहीं इसलिये कि 
हज़रत आइशा (रज़ि.) की वालिदा का नाम उम्मे रूम्मान (रज़ि.) था और वो इस्लाम ला चुकी थीं और 
हिज्रत करके मदीना में तशरीफ़ लाई थीं, हाँ हज़रत असमा (रज़ि.) की वालिदा उम्मे रूम्मान न थीं, चुनाँचे 
उनका नाम क़तीला ऊपर की हदीस़ में मज़्कूर है। बललाहु आलम! 


मुक़्सितीन की तफ़्सीर सूरह हुजुरात में गुज़र चुकी है जिन्हें अल्लाह तआला पसंद फ़रमाता है। हदीस़ 
में मुक्सितीन वो लोग हैं जो अदल के साथ हुक्म करते हैं। गो अहलो-अयाल का मामला हो या ज़ेरे दस्तों का 
ये लोग अल्लाह तज्ञाला के अर्श के दायें जानिब नूर के मिम्बर पर होंगे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारह, 
बाब फ़ज़ीलतुल अमीरिल आदिल : 827, अहमद : 2/59, इब्ने हिब्बान : 4485) 


फिर फ़रमाता है कि अल्लाह की मुमानिअत तो उन लोगों की दोस्ती से है जो तुम्हारी अदावत से 
तुम्हारे मुक़ाबिल निकल खड़े हुए। तुमसे सिर्फ तुम्हारे माज़हब की वजह से लड़े-झगड़े, तुम्हें तुम्हारे शहरों से 
निकाल दिया तुम्हारे दुश्मनों को मदद की फिर मुश्रिकीन से इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़, दोस्ती व यकजहती रखने 
वालों को धमकाता और उसका गुनाह बतलाता है कि ऐसा करने वाले ज़ालिम गुनहगार हैं और जगह फ़रमाया, 
यहूदियों नसरानियों से दोस्ती करने वाला हमारे नज़दीक उन्ही जैसा है। 
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इम्तिहान ले लिया करो, दरअसल उनके ईमान को बख़ूबी जानने वाला तो अल्लाह ही है, 
लेकिन अगर वो तुम्हें ईमानदार मालूम हों तो अब तुम उन्हें काफ़िरों की तरफ़ वापस न करो, ये 
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मल लिये हलाल नहीं और न वो इनके लिये मल हैं, जो ख़र्बर उन काफ़िरों का हुआ हो वो 
उन्हें अदा कर दो उन औरतों को उनके पहर देकर उनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं 
और काफ़िर औरतों की नामूस अपने क़ब्ज़े में न रखो ओर जो कुछ तुमने ख़र्च किया हो माँग लो 
और जो कुछ उन काफ़िरों ने ख़र्च किया हो वो भी माँग लें, ये अल्लाह का फ़ैसला है जो वो 
तुम्हारे दरम्यान कर रहा है, अल्लाह तझआला बड़े इल्म और कामिल हिक्मत वाला है। (0) और 
अगर तुम्हारी कोई बीबी तुम्हारे हाथ से निकल जाये और काफ़िरों के पास चली जाये फिर तुम्हें 
उसके बदले का वक़्त मिल जाये तो जिनकी बीवियाँ चली गई हैं उनके अख़राजात के बराबर 
अदा कर दो, और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो।'' (4) 


मुहाजिर औरतों का इम्तिहान (आयत : 0-4) : सूरह फ़तह की तफ़्सीर में सुलह हुदैबिया का 
वाक़िया मुफ़्स्सल बयान हो चुका है। इस सुलह के मौक़े पर रसूलुल्लाह ($#8) और कुफ़्फ़ारे कुरैश के दरम्यान 
जो शराइत तय हुई थीं उनमें एक ये भी थी कि जो काफ़िर मुसलमान होकर हुज़ूर (४६) के पास चला जाये आप 
($8) उसे अहले मक्का को बापस कर दें, लेकिन कुरआन करीम ने उनमें से औरतों को मुस्तसना कर दिया कि 
जो औरत ईमान कुबूल करके आये और फ़िल्वाक़ेझ़ हो भी बो सच्ची ईमानदार तो मुसलमान उसे काफ़िरों को 
वापस न दें। हदीस की तख़सीस कुरआन करीम से होने की ये एक बेहतरीन मिसाल है और कुछ सलफ़ के 
नज़दीक ये आयत इस हदीस की नासिख़ है। इस आयत का शाने नुज़ूल ये है कि हज़रत उम्मे कुल्सूम (रज़ि.) 
बिन्‍्ते उक़बा बिन अबू मुईत मुसलमान होकर हिज्रत करके मदीना चली आईं। उनके दोनों भाई अम्मारा और 
बलीद उनको वापस लेने के लिये रसूलुल्लाह (%४) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आप (%६) से कहा सुना 
पस ये आयते इम्तिहान नाज़िल हुई और मोमिना औरतों को वापस लौटाने से मुमानिअत कर दी गई। हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सवाल होता है कि हुजूर ($&8) उन औरतों का इम्तिहान किस तरह लेते थे? फरमाया, 
इस तरह कि अल्लाह की क़सम खाकर सच-सच कहे कि वो अपने ख़ाबिन्द की नाचाक़ी की वजह से नहीं 
चली आईं सिर्फ आबो-हवा और ज़मीन की तब्दीली करने के लिये बतौरे सैर व सियाहत नहीं आईं, किसी 
दुनिया तलबी के लिये नहीं आई बल्कि सिर्फ़ अल्लाह तआला की और उसके रसूल (%६) की मुहब्बत में 
इस्लाम की ख़ातिर तर्के वतन किया और कोई गर्ज़ नहीं। क़मम देकर उन सबालात का करना और ख़ूब आज़मा 
लेना ये काम हज़रत उमर फारूक़ (रज़ि.) के सुपुर्द था और रिवायत में है कि इम्तिहान इस तरह होता था कि वो 
अल्लाह तज्ाला के माबूदे बरहक़ और ला शरीक होने की गवाही दें और आँहज़रत के अल्लाह के बन्दे और 
उसके भेजे हुए रसूल होने की शहादत दें। अगर आज़माइश में किसी गर्ज़ें दुनियवी का पता चल जाता तो उन्हें 
वापस लौटाने का हुक्म था जैसे ये मालूम हो जाये कि मियाँ-बीबी की अनबन की वजह से या किसी ओर 
शख़स की मुहब्बत में चली आई है, वगेरह। (अत्तबरी : 23/326) 


इस आयत के इस जुम्ले से कि “अगर तुम्हें मालूम हो जाये कि ये बाईमान औरत है तो उसे काफ़िरों 


की तरफ़ मत लौटाओ' स़ाबित होता है कि ईमान पर भी यक़ीनी तौर पर मुत्तलअ हो जाना मुम्किन अम्र है। फिर 
इरशाद होता है कि मुसलमान औरतें काफ़िरों पर और काफिर मर्द मुसलमान औरतों के लिये हलाल नहीं। इस 
आयत ने इस रिश्ते को हराम कर दिया, वरना इससे पहले मोमिना औरतों का निकाह काफ़िर मर्दों से जाइज़ था 
जैसे कि नबी ($६) की साहबज़ादी हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) का निकाह अबुल आस बिन रबीख़ से हुआ था 
हालांकि ये उस वक़्त काफ़िर थे और बिन्ते रसूल मुस्लिमा थीं। बद्र की लड़ाई में ये भी काफ़िरों के साथ थे और 
जो काफिर ज़िन्दा पकड़े गये उनमें थे भी गिरफ़्तार होकर आये थे। हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने अपनी वालिदा 
हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) का हार उनके फ़िदये में भेजा था कि ये आज़ाद होकर आ जायें जिसे देखकर आँहज़रत 
पर बड़ी रिक़्क़त तारी हुई और आप ($६) ने मुसलमानों से फ़रमाया, “अगर मेरी बेटी के क़ेदी को छोड़ देना 
तुम पसंद करते हो तो उसे रिहा कर दो।' मुसलमानों ने बख़ुशी बग़ेर फ़िदये के उन्हें छोड़ देना मन्ज़ूर किया 
चुनाँचे हुजूर ($&) मे उन्हें आजाद कर दिया और फ़रमा दिया कि आप ($£) की साहबज़ादी को आपके पास 
मदीना में भेज दें। उन्होंने इसे भी मन्ज़ूर कर लिया और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि.) के साथ भेज दिया। 
(हसन : अबू दाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी फ़िदाइल असीर बिल्माल : 2692) 


ये वाक़िया 2 हिजरी का है। हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने मदीना में ही इक़्ामत फ़रमाई और यूंही बैठी रहीं 
यहाँ तक कि 8 हिजरी में उनके ख़ाविन्द हज़रत अबुल आस (रज़ि.) को अल्लाह तञआआला ने तौफ़ीक़े इस्लाम 
दी और वो मुसलमान हो गये। तो हुज़ूर ($8) ने फिर उसी अगली निकाह पर बगैर नये महर के अपनी 
साहबज़ादी को उनके पास रुख़सत कर दिया। दूसरी रिवायत में है कि दो साल के बाद हज़रत अबुल आस 
(रज़ि.) मुसलमान हो गये थे और हुज़ूर (%8) ने उसी पहले निकाह पर हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) को लौटा दिया 
था। (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब इला मता तुरद्दु अलैहि इम्स्अतुहू इज़ा असलम बअदहा:2240, दाऊद 
बिन हुसैन की डक्रिमा से रिवायत मुन्कर होती है कमा क़ाल इब्ने मदीनी, तिर्मिज़ी:43, इब्ने माजह : 2009) 


यही सहीह है इसलिये कि मुसलमान औरतों के मुश्रिक मर्दों पर हराम होने के दो साल बाद ये मुसलमान 
हो गये थे। एक और स्वायत में है कि उनके इस्लाम के बाद नये सिरे से निकाह हुआ और नया महर बन्धा। 

इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत यज़ीद (रह.) ने फ़रमाया है, पहली रिवायत के रावी 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) हैं और वो रिवायत अज़रूए इस्नाद के बहुत आला है ओर दूसरी रिवायात के 
रावी हज़रत अम्र बिन शुऐब हैं और इसी पर अमल है। लेकिन ये याद रहे कि अम्र बिन शुऐब वाली रिवायत के 
एक राबी हज्जाज इब्ने अस्ताह को हज़रत इमाम अहमद वगैरह ज़ईफ़ बतलाते हैं। हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) 
वाली हदीस़ का जवाब जुम्हूर ये देते हैं कि ये शख़्सी वाक़िया है। मुम्किन है उनकी इद्दत ख़त्म ही न हुई हो। 
अक्सर हज़रात का मज़हब ये है कि इस सूरत में जब औरत ने डृद्दत के दिन पूरे कर लिये और अब तक उसका 
काफ़िर ख़ाविन्द मुसलमान नहीं हुआ तो वो निकाह फ़र्य् हो जाता है| हाँ कुछ हज़रात का मज़हब ये भी है कि 
इृद्दत पूरी कर लेने के बाद औरत को इख़ितियार है अगर चाहे अपने उस निकाह को बाक़ी रखे, अगर चाहे फ़स्ख़ 
करके दूसरा निकाह कर ले और इसी पर इब्ने अब्बास (रज़ि.) वाली रिवायत को महमूल करते हैं। फिर हुक्म 


होता है कि उन मुहाजिर औरतों के काफ़िर ख़ाविन्दों को उनके ख़र्च-अख़राजात जो हुए हैं वो अदा कर दो जैसे 
कि महर। फिर फ़रमान है कि अब उन्हें उनके महर देकर उनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई हर्ज नहीं। इद्दत का 
गुज़र जाना, वली का मुक़र्रर कर लेना वगैरह जो उमूर निकाह में ज़रूरी हैं उन शराइत को पूरा करके उन 
मुहाजिर औरतों से जो मुसलमान निकाह करना चाहे कर सकता है। फिर इरशाद होता है कि तुम पर भी ऐ 
मुसलमानों! उन औरतों का अपने निकाह में बाक़ी रखना हराम है जो काफ़िरा हैं। इसी तरह काफ़िरा औरतों से 
निकाह करना भी हराम है। इस हुक्म के नाज़िल होते ही हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपनी दो काफ़िर बीवियों को 
फ़ौरन तलाक दे दी जिनमें से एक ने तो मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) से निकाह कर लिया और दूसरी 
ने सफ़वान बिन, उमय्या (रजि.) से। (सहीह बुख़ारी, किताबुश्शुरूत, बाब अश्शुरूतु फ़िल्जिहादि 
वल्मुसालिहति मअ अहलिल हरब : 273-2732, अबू दाऊद : 2765, अहमद : 4/328) 


हुजूर (%४) ने काफ़िरों से सुलह की और अभी तो आप (%$) हुदेबिया के नीचे के हिस्से में ही थे जो 
ये आयत नाजिल हुई और मुसलमानों से कह दिया गया कि जो औरत मुहाजिरा आये उसका बाईमान 
(ईमानदार) होना और ख़ुलूस निय्यत से हिज्श्त करना भी मालूम हो जाये तो उसके काफिर ख़ाविन्दों को उनके 
दिये हुए महर वापस कर दो। इसी तरह काफ़िरों को भी ये हुक्म सुना दिया गया। (अत्तबरी : 23/329) 

इस हुक्म की वजह वो अहदनामा था जो अभी -अभी मुरत्तबर हुआ था। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने 
अपनी जिन दो काफ़िरा बीवियों को तलाक़ दी उनमें से पहली का नाम कुरेबा था। ये अबू उमय्या बिन मुगीरह 
की लड़की थी और दूसरी का नाम उम्मे कुल्सूम था जो अम्र बिन जरवल ख़ुज़ाई की लड़की थी। हज़रत 
उबैदुल्लाह (रज़ि.) की वालिदा ये ही थी। इससे अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा गानिम ख़ुजाई ने निकाह कर लिया ये 
भी मुश्रिक था। इसी तरह इस हुक्म के मातहत हज़रत तलहा बिन ड्रबैदुल्लाह (रज़ि.) ने अपनी काफिरा बीवी 
औरा बिन्ते रबीआ इब्ने हारिस़ बिन अब्दुल मुत्तलिब को तलाक़ दे दी। उससे ख़ालिद इब्ने सईद बिन आस ने 
निकाह कर लिया 

फिर इरशाद होता है तुम्हारी बीवियों पर जो तुमने ख़र्च किया है उसे काफ़िरों से ले लो जब कि वो 
उनमें चली आयें और काफिरों की औरतें जो मुसलमान होकर तुममें आ जायें उन्हें तुम उनका किया हुआ ख़र्च 
दे दो। सुलह के बारे में ओर औरतों के बारे में रब्बानी फ़ैसला बयान हो चुका जो उसने अपनी मख़लूक़ में कर 
दिया। अल्लाह तझला अपने बन्दों की तमामतर मस्लिहतों से बाख़बर है और उसका कोई काम हिक्‍्मत से 
ख़ाली नहीं होता। इसलिये कि अलल इत्लाक़ हकीम वही है। उसके बाद की आयत वहन्‌ फ़ातकुम्‌ का मतलब 
हज़रत क़तादा (रह.) ये बयान फ़रमाते हैं कि जिन कुफ़्फ़ार से तुम्हारा अहदो-पैमान सुलह व सफ़ाई नहीं, 
अगर कोई औरत किसी मुसलमान के घर से जाकर उममें जा मिले तो ज़ाहिर है कि वो उसके ख़ाबिन्द का किया 
हुआ ख़र्च नहीं देंगे तो उसके बदले तुम्हें भी इजाज़त दी जाती है कि अगर उनमें से कोई औरत मुसलमान होकर 
तुममें चली आये तो तुम भी उसके ख़ाविन्द को कुछ न दो जब तक कि वो न दें। (अत्तबरी : 23/338) 


हज़रत ज़ोहरी (रह.) फ़रमाते हैं, मुसलमानों ने तो अल्लाह के इस हुक्म की तामील की और काफ़िरों 
की जो औरतें मुसलमान होकर हिज्रत करके आईं उनके लिये हुए महर उनके ख़ाविन्दों को वापस किये लेकिन 
मुश्रिकों ने इस हुक्म के मानने से इंकार कर दिया। इस पर ये आयत उतरी और मुसलमानों को इजाज़त दी गई 
कि अगर तुममें से कोई औरत उनके यहाँ चली गई है और उन्होंने तुम्हारी ख़र्च की हुई रक़म अदा नहीं की तो 
जब उनमें से कोई औरत तुम्हारे यहाँ आ जाये तो तुम अपना वो ख़र्च निकाह कर बाक़ी अगर कुछ बचे तो दे दो 
वरना मामला ख़त्म हुआ (अत्तबरी : 23/338) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसका ये मतलब मरवी है कि इसमें रसूलुल्लाह (%£) को ये हुक्म 
दिया जाता है कि जो मुसलमान औरत काफ़िरों में जा मिले और काफ़िर उसके ख़ाबिन्द को उसका किया हुआ 
ख़र्च अदा न करें तो माले गनीमत में से आप (#8) उस मुसलमान को बक़द्र उसके ख़र्च के दे दें। पस 
फ़आक़बूतुम के मझाना ये हुए कि फिर तुम्हें कुरुश या किसी और जमाअते कुफ़्फ़ार से माले गनीमत हाथ लगे 
तो उन मर्दों को जिनकी औरतें काफ़िरों में चली गई हैं, उनका किया हुआ ख़र्च अदा करो यानी महंरे मिसला इन 
अक्वाल में कोई तज़ाद और ख़िलाफ़ नहीं। मतलब ये है कि पहली सूरत अगर मुम्किन हो तो वो सही वरना 
माले ग़नीमत में से उसे उसका हक़ दे दिया जाये दोनों बातों में इस़ितियार है और हुक्म में वुस्ख़त है। हज़रत 
इमाम इब्ने जरीर (रह. ) इस तत्बीक़ को पसंद फरमाते हैं फ़ल्हम्दुलिल्लाह! 
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७५०5 50। ७) 548॥ 
तर्जुमा : ''ऐ पैग़म्खर! जब मुसलमान औरतें तुझसे इन बातों पर बैअज़त करने को आयें कि वो 
अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी, ज़िनाकारी न करेंगी, अपनी औलादों 
को न मार डालेंगी और ऐसा बोहतान न बांधेंगी जो ख़ुद अपने हाथों-पैरों के सामने घड़ लें और 
किसी अम्रे शर्ई में तेरी बेहुक्मी न करेंगी तो तू उनसे बैअत कर लिया कर और उनके लिये 
अल्लाह से बड़िशश तलब करा बेशक अल्लाह तआला बड़िशिश और माफ़ी वाला है।'' (2) 


(आयत : 2) : सहीह बुख़ारी में है हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, जो मुसलमान औरतें आँहज़रत 
($%४) के पास हिज्र्त करके आती थीं उनका इम्तिहान इसी आयत से होता था। जो औरत इन तमाम बातों का 
इक़रार कर लेती उसे हुजूर (#६) ज़बानी फ़रमा देते कि मैंने तुमसे बैअत की, ये नहीं कि आप ($६) उनके हाथ 
से हाथ मिलाते हों, क़सम अल्लाह की! आपने कभी बैअत करते हुए किसी औरत के हाथ को हाथ नहीं 
लगाया, सिर्फ़ ज़बानी फ़रमा देते कि इन बातों पर मैंने तेरी बेअत ली। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल 
मुम्तहिना, बाब इज़ा जाअकुमुल मुअमिनातु मुहाजिरात : 489, सहीह मुस्लिम : 866,, इब्ने माजह : 2875) 


औरतों से बैअत का बयान : तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजह, मुस्नद अहमद वगैरह में है कि हज़रत उमैमा 
बिन्‍्ते रक़्ौका (रजि.) फ़रमाती हैं कई एक औरतों के साथ में भी आँहज़रत (%) से बेअत करने के लिये 
हाज़िर हुई तो कुरआन की इस आयत के मुताबिक़ आप (#%६) ने हमसे अहदो-पैमान लिया और 'हम भली 
बातों में हुज़ूर (&8) की नाफ़रमानी न करेंगी।' के इक़रार के वक़्त फ़रमाया, ये भी कह लो कि जहाँ तक तुम्हारी 
ताक़त है। हमने कहा, अल्लाह को और उसके रसूल ($%६) को हमारा ख़याल हमसे बहुत ज़्यादा है और उनकी 
मेहरबानी भी हम पर ख़ुद हमारी मेहरबानी से बढ़-चढ़ कर है। फिर हमने कहा, हुजूर ($४) आप हमसे 
मुसाफ़हा नहीं करते? फ़रमाया, “नहीं में गैर औरतों से मुसाफ़हा नहीं किया करता मेरा एक औरत से कह देना 
सौ औरतों की बैअत के लिये काफ़ी है, बस बैजत हो चुकी।' (सहीह : तिर्मिज़ी, किताबुस्सियर, बाब मा 
जाअ फ़ी बेअतितन्रिसा : 597, नसाई : 486, इब्ने माजह : 2874, अहमद : 6/357) इमाम तिर्मिजी 
(रह. ) इस हदीस को हसन सहीह कहते हैं। मुस्नद अहमद में इतनी ज़्यादती और भी है कि हममें से किसी 
औरत के साथ हुजूर ($&) ने मुसाफ़हा नहीं किया। ये हज़रत उमैमा हज़रत ख़दीजा की बहन और हज़रत 
फ़ातिमा (रज़ि.) की ख़ाला होती हैं। मुस्नद अहमद में है, हज़रत सलमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) जो रसूलुल्लाह 
($४) की ख़ाला थीं और दोनों क़िब्लों की तरफ़ हुज़ूर (%) के साथ नमाज़ अदा की थी, बनू अदी बिन 
नज्जार के क़बीले में से थीं, फ़रमाती हैं, अन्सार की औरतों के साथ ख़िदमते नबवी में बैअत करने के लिये मैं 
भी आई थी और इस आयत में जिन बातों का ज़िक्र है उनका हमने इक़रार किया आप (%&) ने फ़रमाया, 'एक 
इस बात का भी इक़रार करो कि अपने ख़ाविन्दों की ख़यानत और उनके साथ धोखा न करोगी।' हमने इस का 
भी इक़रार किया, बैज़त की और जाने लगीं। फिर मुझे छाल आया और एक औरत को मैंने हुजूर (%) के 
पास भेजा कि वो पूछे कि ख़यानत-धोखा न करने से आप (%) का क्या मतलब है? आप (४) ने फरमाया, 
'ये कि उसका माल चुपके से किसी और को न दो।' (ज़ईफ : अहमद : 6/379-380) 


मुस्नद की हदीस़ में है, हजरत आइशा बिन्ते कुदामा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, में अपनी वालिदा राइता 
बिन्ते सुफ़ियान ख़ुज़ाइया (रज़ि.) के साथ हुज़ूर ($#६) से बेअत करने वालों में थी। हुजूर ($&) इन बातों पर 
बैअत ले रहे थे और औरतें इसका इक़रार करती थीं। मेरी वालिदा के फरमान से मैंने भी इक़रार किया और 
बेजजत वालियों में शामिल हुई। (जईफ : अहमद : 6/365, मज्मउज्ज़बाइद : 6/4) 


सहीह बुख़ारी में हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) से मन्कूल है कि हमने इन बातों पर और इस बात पर 
कि हम किसी मुर्दे पर नौहा न करेंगी हुज़ूर ($8) से बैअत को। इस दौरान एक औरत ने अपना हाथ समेट लिया 
और कहा कि मैं नौहा करने से बाज़ रहने पर बैअत नहीं करती इसलिये कि फ़लाँ औरत ने मेरे फ़लाँ मुर्दे पर 
नौहा करने में मेरी मदद की हैं तो में उसका बदला ज़रूर उतारूँगी। हज़रत ($8) उसे सुनकर ख़ामोश रहे और 
कुछ न फरमाया। वो चली गईं लेकिन थोड़ी ही देर में वापस आईं और बैजत कर ली। 


मुस्लिम में भी ये हदीस़ है और इतनी ज़्यादती भी है कि इस शर्त को सिर्फ़ उस औरत ने और उम्मे 
सुलैम बिन्ते मल्हान (रज़ि.) ने ही पूरा किया! (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल मुम्तहिना, बाब इज़ा 
जाअकल मुअमिनात युबायिज्ननक : 4892, सहीह मुस्लिम : 936) 


बुख़ारी की और रिवायत में है कि पाँच औरतों ने इस अहद को पूरा किया उम्मे सुलैम (रज़ि.), उम्मे 
अला (रज़ि.) और अबू सबरह (रज़ि.) की बेटी जो हज़रत मआज़ (रज़ि.) की बीवी थीं और दो औरतें या 
अबू सबरह (रज़े.) की बेटी और हज़रत मझाज़ (रज़ि.) की बीवी और एक औरत औरा (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल जनाइज़, बाब मा यन्हा मिनन्नौह वल्बुकाअ वज़्ज़जर अन ज़ालिक : 306, सहीह मुस्लिम : 936) 


नबी (७४) ईंद वाले दिन भी औरतों से इस बेअत का मुआहिदा कर लिया करते थे। बुख़ारी में है 
हंज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रमज़ान की इईंद की नमाज़ में मैंने आँहज़रत ($४) के साथ और 
अबू बकर, उमर, उम्मान (रज़ि.) के साथ पढ़ी है। सबके सब ख़ुत्बे से पहले नमाज़ पढ़ते थे फिर नमाज़ के 
बाद ख़ुत्बा कहते थे। एक मर्तबा नबी (%४) ख़ुत्बा देकर उतरे गोया वो नक्शा मेरी निगाह के सामने है कि लोगों 
को बिठाया जा रहा था और आप (%) उनके दरम्यान से तशरीफ़ ला रहे थे, यहाँ तक कि औरतों के पास 
आये। आप (%) के साथ हज़रत बिलाल (रज़ि.) थे। यहाँ पहुँचकर आप ($$) ने इसी आयत की तिलावत 
की फिर आप (६) ने पूछा कि क्‍या तुम अपने इस इक़रार पर साबित क़दम हो? एक औरत ने खड़े होकर 
जवाब दिया कि हाँ हुज़ूर इस पर मज़बूती के साथ कायम हैं। किसी और ने जवाब नहीं दिया। रावी हदीस हज़रत 
हसन को ये नहीं मालूम कि ये जवाब देने वाली कौनसी औरत थीं। फिर आप ($%) ने फरमाया, अच्छा! 
ख़ैरात करो।' और हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने अपना कपड़ा फैला दिया। चुनाँचे ओरतों ने उसमें बेनगीना की 
और नगीनादार अंगूठियाँ राहे लिल्‍लाह डालीं।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफसीर, सूरतुल मुम्तहिना बाब इज़ा 
जाअकल मुआअमिनात युबायिअनक : 4895, सहीह मुस्लिम : 884) 

मुस्नद अहमद की रिवायत में हज़रत उमैमा (रज़ि.) की बैजत के ज़िक्र में आयत के अलावा इतना 


और भी हे कि नौहा न करना और जाहिलिय्यत के जमाने की तरह अपना बनाव-सिंधार गैर मर्दों की न 
दिखाना। (अहमद : 2/ 96, इसकी सनद हसन है। मज्मज़ज़्ज़वाइद : 6/37) 


बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह (%) ने मर्दों से भी एक मज्लिस में फरमाया, 
मुझसे इन बातों पर बैज़त करो जो इस आयत में हैं जो शख्स इस बैजत को निभा दे उसका अज्र अल्लाह के 


ज़िम्मे है और जो इसके कुछ ख़िलाफ़ कर गुज़रे और वो मुस्लिम हुकूमत से पौशीदा रहे उसका हिसाब अल्लाह 
से है, अगर चाहे बछ़श दे और अगर चाहे अज़ाब करे।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तप्सीर, सूरतुल मुम्तहिना, बाब 
इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबायिअनक : 4894, सहीह मुस्लिम : 709, तिर्मिज़ी : 439, अहमद : 5/34) 


हज़रत उ़बादा बिन सामित (रजि.) फ़रमाते हैं कि उक़बा ऊला में हम बारह शख़्सों ने रसूलुल्लाह 
(98) से बेअत की और उन्ही बातों पर जो इस आयत में मज़्कूर हैं आप ($&) ने हमसे बैजत ली और 
फ़रमाया, “अगर तुम इस पर पूरे उतरे तो यक़ीनन तुम्हारे लिये जन्नत है।' ये वाक़िया जिहाद की फ़रज़िय्यत से 
पहले का है। इब्ने जरीर की रित्रायत में है कि रसूलुल्लाह (%8) ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को हुक्म 
दिया कि वो औरतों से कहें कि रसूलुल्लाह (%) तुमसे इस बात पर बैज़त लेते हैं कि तुम अल्लाह तआला के 
साथ किसी को शरीक न करो। इन बैज़त के लिये आने वालियों में हज़रत हिन्द भी थीं जो उतबा बिन रबीआ 
की बेटी और हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) की बीबी थीं। यही थीं जिन्होंने अपने कुफ़ के ज़माने में हुजूर (#) 
के चाचा हज़रत हम्ज़ह (रजि.) का पेट चौर दिया था। इस वजह से ये उन औरतों में ऐसी हालत में आई थीं कि 
कोई उन्हें पहचान न सके। उसने जब फ़रमान सुना तो कहने लगी, में कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन अगर बोलूँगी 
तो हुज़ूर (%$) मुझे पहचान लेंगे और अगर पहचान लेंगे तो मेरे क़त्ल का हुक्म दे देंगे। मैं इसी वजह से इस तरह 
आई हूँ कि पहचानी न जाऊँ मगर वो औरतें सब ख़ामोश रहीं और उनकी बात अपनी ज़बान से कहने से इंकार 
कर दिया। आख़िर उन ही को कहना पड़ा कि ये ठीक है जब शिर्क से मुमानिञ्ञत मर्दों को है तो औरतों को क्यों 
न होगी? हुजूर (%8) ने उनकी तरफ़ देखा लेकिन आप (%) ने कुछ न फ़रमाया। फिर हज़रत ड्रमर (रज़ि.) से 
कहा, इनसे कह दो कि दूसरी बात ये है कि ये चोरी न करें। इस पर हिन्द ने कहा, मैं अबू सुफ़ियान की मामूली 
सी चीज़ कभी-कभी ले लिया करती हूँ क्या ख़बर ये भी चोरी में दाखिल है या नहीं? और मेरे लिये ये हलाल 
भी है या नहीं? हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) भी उसी मज्लिस में मौजूद थे, ये सुनते ही कहने लगे, मेरे घर में 
से जो कुछ भी तूने लिया हो ख़बाह वो ख़र्च में आ गया हो या अब भी बाक़ी हो वो सब में तेरे लिये हलाल 
करता हूँ। अब तो नबी ($&) ने साफ़ पहचान लिया कि ये मेरे चाचा हम्ज़ह की क़ातिला और उनके कलेजे को 
चीरने वाली, फिर उसे चबाने बाली औरत हिन्द है। आप ($%६) उन्हें पहचान कर और उनकी ये बातचीत 
सुनकर और हालत देखकर मुस्कुरा दिये और उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने आकर हुज़ूर ($#) का हाथ थाम 
कर माफ़ी माँगी। आप ($) ने फ़रमाया, 'तुम बही हिन्द हो?' उन्होंने कहा, गुज़िश्ता गुनाह अल्लाह ताला 
ने माफ़ फरमा दिये। हुज़ूर ($&६) ख़ामोश रहे और बैअत के सिलसिले में फिर लग गये और फ़रमाया, तीसरी 
बात ये है कि उन औरतों में से कोई बदकारी न करे। उस पर हज़रत हिन्द ने कहा, क्या कोई आज़ाद औरत भी 
बदकारी करती है? आप (%६) ने फरमाया, 'ठीक है! अल्लाह की क़सम आज़ाद ओरतें इस बुरे काम से हर्गिज़ 
आलूद नहीं होतीं।! आप (%$) ने फिर फ़रमाया, 'पाँचवीं बात ये है कि ख़ुद अपनी ही तरफ़ से जोड़कर बेसर- 
पैर का कोई ख़ास बोहतान न तराश लें और छठी बात ये है कि मेरी शरई बातों में मेरी नाफ़र्मानी न करें और 
सातवाँ अहद आप ($%) ने उनसे ये भी लिया कि वो नौहा न करें। अहले जाहिलिय्यत अपने किसी के मर जाने 
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पर कपड़े फाड़ डालते थे मुँह नोच लेते थे, बाल कटवा देते थे और हाय-वाय किया करते थे। (अत्तबरी 
23/342, इसकी सनद जईफुन जिद्दा है) ये असर गरीब है और इसके कुछ हिस्से में नकारत भी है, इसलिये 
कि अबू सुफ़ियान और उनकी बीवी हिन्द के इस्लाम के वक़्त उन्हें हुज़ूर ($) की तरफ़ से कोई अन्देशा न था 
बल्कि उससे भी आप (%) ने सफ़ाई और मुहब्बत का इज़हार कर दिया था, वललाहु आलम! 


एक और रिवायत में है कि फ़तहे मक्का वाले दिन बैअत वाली ये आयत नाज़िल हुई, नबी (%) ने 
सफ़ा पर मर्दों से बैअत ली और हज़रत उमर (रज़ि.) ने औरतों से बैजत ली। उसमें इतना और भी है कि औलाद 
के क़त्ल की मुमानिअ्रत सुनकर हज़रत हिन्द (रज़ि.) ने फ़रमाया कि हमने तो इन्हें बचपने से पाल-पोस कर बड़ा 
किया लेकिन इन बड़ों को तुमने क़त्ल किया। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) मारे हँसी के लोट-लोट गये। (ये 
रिवायत मुरसल यानी ज़ईफ़ है।) इब्ने अबी हातिम में है कि जब हिन्द बैअत करने आईं तो उनके हाथ मर्दों की 
तरफ़ सफ़ेद थे। आप (%४) ने फ़र्माया, जाओ इनका रंग बदल लो। चुनाँचे वो मेहंदी लगाकर हाज़िर हुईं। उनके 
हाथ में दो सोने के कड़े थे। उन्होंने पूछा कि इनकी निस्बत क्या हुक्म है? फ़रमाया, जहन्नम की आग के दो 
अंगारे हैं।' (इसकी सनद में गब्ता बिन्ते सुलैमान मज्हूला है। लिहाज़ा ये रिवायत ज़ईफ़ है।) (ये हुक्म उस वक्त 
का है जब उनकी ज़कात न अदा की जाये) इस बैअत के लेने के वक़्त आप ($४) के हाथ में एक कपड़ा था। 
जब ओलादों के क़त्ल की मुमानिअ्रत पर उनसे अहद लिया गया तो एक औरत ने कहा, उनके बाप-दादों को तो 
क़त्ल किया और उनकी औलाद की वसिय्यत हमें हो रही है। ये शुरू सूरत बैअत की थी लेकिन फिर उसके बाद 
तो आप (%) ने ये दस्तूर कर रखा था कि जब बैअत करने के लिये औरतें जमा हो जातीं तो आप (%) ये सब 
बातें उन पर पेश करते वो उनका इक़रार करतीं और वापस लौट जातीं। (अह्ुरल मन्सूर : 8/40) 


पस फ़रमाने इलाही है कि जो औरत इन बातों पर बैञत करने के लिये आये तो उससे बेअत ले लो कि 
अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, गैर लोगों के माल न चुराना, हाँ उस औरत को जिसका ख़ाविन्द 
अपनी ताक़त के मुताबिक़ खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने को न देता हो तो जाइज़ है कि अपने ख़ाविन्द के माल से 
मुताबिक़े दस्तूर और बक़द्र अपनी हाजत के ले ले गो ख़ाविन्द को इसका इल्म न हो। इसकी दलील हज़रत 
हिन्द (रज़ि.) वाली हदीस़ है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%) से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे ख़ाविन्द अबू 
सुफ़ियान बख़ील आदमी हैं , वो मुझे इतना ख़र्च नहीं देते जो मुझे और मेरी औलाद को काफ़ी हो सके तो क्या 
मैं उनकी बेख़बरी में उनके माल में से ले लूँ तो मुझे जाइज़ है? आप (%) ने फ़रमाया, 'बतरीक़े मअरूफ़ 
उसके माल से उतना ले ले जो तुझे और तेरे बाल-बच्चों को किफ़ायत करे।' (सहीह बुख़ारी, किताबुन्नफ़क़ात, 
बाब इज़ा लम युन्फ़िकुर॑जुलु लिल्मरअति अन तअख़ुजुहू बिगैरि इल्मिही : 5364, सहीह मुस्लिम : 74) 

और वो ज़िनाकारी न करें। जैसे और जगह है, वला तक़्रबुज्ज़िना इन्नहू का-न फ़ाहिशतंव्‌-व साअ सबीला 
'ज़िना के क़रीब न जाओ वो बेहयाई है और बुरी राह हे।' हजरत समुरह (रज़ि.) वाली हदीस़ में ज़िना की सज़ा 
दर्दनाक अज़ाबे जहन्नम बयान की गई है।( सहीह बुख़ारी,किताबुत्ताबीर,बाब तअबीरुर॑ठया बअ॒द सलातिस्सुब्ह: 7047) 


मुस्नद अहमद में हे कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते उक़बा (रज़ि.) जब बैअत के लिये आईं और इस 
आयत की तिलाबत उनके सामने की गई तो उन्होंने शर्म से अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। आप (%) को 
उनकी ये हया अच्छी मालूम हुई! हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, इन्ही शर्तों पर सबने बैअत की है। ये 
सुनकर उन्होंने भी बैअ़त कर ली। (जईफ़ : अहमद : 6/54, जुहरी अन्न व गैरिही मज्हूल) 


हुज़ूर (%&) की बेअत के तरीक़े ऊपर बयान हो चुके हैं। औलाद को क़त्ल न करने का हुक्म आम है। 
पैदाशुदा औलाद को मार डालना भी इसी मुमानिज्त में है। जेसे कि जाहिलिय्यत के ज़माने वाले इस ख़ौफ़ से 
क़त्ल करते थे कि उन्हें कहाँ से खिलायेंगे पिलायेंगे और हमल गिरा देना भी इसी मुमानिअत में है जेसे कुछ 
जाहिल औरतें कूद-फांद कर अपना जनीन गिरा देती थीं। 


बुरी गर्ज़ वगैरह से बोहतान न बांधने का एक मतलब तो हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) ने ये बयान 
फ़रमाया कि दूसरे की औलाद को अपने ख़ाविन्द के सर चिपकाना। (अत्तबरी : 23/340) 


अबू दाऊद की ह॒दीस़ में है कि मुलाइना की आयत के नाज़िल होने के वक़्त ससूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया, 'जो औरत किसी क़ौम में उसे दाख़िल करे जो उस क़ौम का नहीं वो अल्लाह तआला के नज़दीक 
किसी गिनती में शुमार नहीं और जो शख़स अपनी औलाद से इंकार कर जाये हालांकि वो उसके सामने मौजूद 
हो तो अल्लाह तआ॥ला उससे आड़ लेगा और तमाम अगलों-पिछलों के सामने उसे रुस्वा ओर ज़लील 
करेगा।' (हसन : अबू दाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब अत्तगलीजु फ़िल्डन्तिक़ा : 2263, नसाई : 357) 


हुजूर ($8) की नाफ़रमानी न करें यानी आप ($%8) के अहकाम बजा लायें और आप (%$) के मना 
किये हुए कामों से रुक जाया करें। ये शर्त यानी मअरूफ़ होने की औरतों के लिये अल्लाह ताला ने लगा दी 
है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल मुम्तहिना, बाब इज़ा जाअकल मुआमिनातु युबायिअनक : 4893) 


हज़रत मैमून (रह.) फ़रमाते हैं, अल्लाह तआला ने अपने नबी की इताअत भी फ़क़त मअरूफ में 
रखी है और मअरूफ़ ही इताअत है। हज़रत इब्ने ज़ैद (रह.) फ़रमाते हैं कि देख लो कि बेहतरीन ख़ल्क़ 
रसूलुल्लाह (%&) की फ़रमांबरदारी का हुक्म भी मअरूफ में ही है। (अत्तबरी : 23/345) 


इस बैअत वाले दिन आँहुज़ूर (%) ने औरतों से नौहा न करने का इक़रार भी कर लिया था। जैसे 
हजरत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) की हदीस़ में पहले गुज़र चुका। हज़रत क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं, हमसे ज़िक्र 
किया गया है कि उस बेअत में ये भी था कि औरतें गैर महरमों से बातचीत न करें। इस पर हज़रत अब्दुर्र्रमान 
बिन औफ (रज़ि.) ने फ़रमाया, स्सूलुल्लाह (%६) कई बार ऐसा भी होता है कि हम घर पर मौजूद नहीं होते 
और मेहमान आ जाते हैं? आप ($६) ने फ़रमाया, 'मेरी मुराद इनसे बातचीत करने की मुमानिअत से नहीं, मैं 
उनसे काम की बात करने से नहीं रोकता।' (इब्ने जरीर : ये रिवायत मुरसल यानी ज़ईफ़ है।) 


इब्ने अबी हातिम में है कि हुजूर (६) ने इस बैअत के मौक़े पर औरतों को नामहरम मर्दों से बातें करने 


से मना फ़र्माया। और हसन (रह.) ने कहा, कुछ लोग बो भी होते हैं कि पराई औरतों से बातें करने में ही मज़ा 
लिया करते हैं यहाँ तक कि मज़ी निकल जाती है। (ये रिवायत भी मुरसल यानी ज़ईफ़ है।) 


ऊपर हदीस बयान हो चुकी है कि नौहा न करने को शर्त पर एक औरत ने कहा, फ़लाँ क़बीले की 
औरतों ने मेरा साथ दिया है तो उनके नौहे में मैं भी उनका साथ देकर बदला ज़रूर उतारूँगी। चुनाँचे वो गईं 
बदला उतारा फिर आकर हुज़ूर (%)-से बैअत की....। हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) जिनका नाम उन औरतों में 
है जिन्होंने नौहा न करने की बैअत को पूरा किया, ये मल्हान की बेटी ओर हज़रत अनस (रज़ि.) की वालिदा 
हैं। और रिवायत में है कि जिस औरत ने बदले के नौहे की इजाज़त माँगी थी ख़ुद हुज़ूर ($६) ने उसे इजाज़त दी 
थी। यही वो मअरूफ़ है जिसमें नाफ़र्मानी मना है! बैअत करने वाली औरतों में से एक का बयान है कि 
प्रखरूफ़ में हम हुजूर ($8) की नाफ़रमानी न करें, इससे मतलब ये है कि मुसीबत के वक़्त मुँह न नोचें, बाल न 
मुण्डवायें, कपड़े न फाड़ें, हाय-वाय न करें। 


इब्ने जरीर में हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) से मरवी है कि जब हुज़ूर (%६) हमारे यहाँ मदीना में तशरीफ़ 
लाये तो एक दिन आप ($६) ने हुक्म दिया कि सब अन्सारिया औरतें फ़लाँ घर में जमा हों। फिर हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (रज़ि.) को वहाँ भेजा। आप दरवाज़े पर खड़े हो गये और सलाम किया। हमने आप (रज़ि.) के सलाम का 
जवाब दिया! फिर फ़रमाया, में र्सूलुल्लाह (%६) का क़ासिद हूँ। हमने कहा, रसूलुल्लाह को भी मरहबा हो और 
आपके क़ासिद को भी हो। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, मुझे हुक्म हुआ है कि में तुम्हें हुक्म करूँ कि तुम 
अल्लाह तञ्ाला के साथ शरीक न करने पर, चोरी और ज़िनाकारी से बचने पर बेअत करो। हमने कहा, हम सब 
हाज़िर हैं और इक़रार करती हैं। चुनाँचे आपने वहीं बाहर खड़े-खड़े अपना हाथ अंदर की तरफ़ बढ़ा दिया और 
हमने अपने हाथ अंदर से ही अंदर ही अंदर बढ़ाये। फिर आपने फ़रमाया, ऐ अल्लाह! गवाह रह। फिर हमें हुक्म 
हुआ कि दोनों ईदों में हम अपनी हाइज़ा औरतों और जवान कुंवारी लड़कियों को ले जाया करें हम पर जुम्आ फर्ज़ 
नहीं। हमें जनाज़ों के साथ न जाना चाहिये।' हज़रत इस्माईल (रह.) रावीए हदीस़ फ़रमाते हैं, मैंने अपनी दादी 
साहिबा हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) से पूछा कि औरतें मअरूफ़ में हुजूर ($%8) की नाफ़रमानी न करें इससे क्या 
मतलब है? फ़रमाया, ये कि नौहा न करें| (जईफ़ : अत्तबरी : 23/346) 


बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया, जो कोई मुसीबत के वक़्त अपने गालों पर 
थप्पड़ मारे, दामन चाक करे और जाहिलिय्यत के वक़्त की हाइ-दुहाई मचाये वो हममें से नहीं।' (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब लैस मित्रा मन ज़रबल ख़ुदूद : 297, सहीह मुस्लिम : 03, इब्ने माजह : 584, 
अहमद : /432, इब्ने हिब्बान : 349) 


और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ($%६) उससे बरी हैं जो गला फाड़-फाड़कर हाय-वाय करे, बाल 
नोचे या मुण्डवाये और कपड़े फाड़े या दामन चीरे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा यन्हा मिनल 
हलक़ इन्दल मुसीबत : 296, सहीह मुस्लिम : 04, इब्ने माजह : 586) 


मुस्नद अबी यअला में है, 'मेरी उम्मत में चार काम जाहिलिय्यत के हैं जिन्हें वो न छोड़ेगी। हसब- 
नसब पर फ़म्र करना, इंसान को उसके नसब का तझ़ना देना, सितारों से बारिश तलब करना और मग्यित पर 
नौहा करना! और फ़रमाया, 'नौहा करने वाली औरत अगर बगैर तौबा किये मर जाये तो उसे क़यामत के दिन 
गंधक का पैराहन (लिबास) पहनाया जायेगा ओर खुजली की चादर ओढ़ाई जायेगी।' (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल जनाइज़, बाब अत्तशदीदु फ़िन्नयाहा : 934, मुस्नद अबी यअला : 577, इब्ने माजह : 584, 
अहमद : 5/43) 


मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (%६) ने नौहा करने वालियों और नौहा को कान लगाकर सुनने वालियों पर 
लानत फ़रमाई। (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुल जनाइज़, बाब फ़िन्नौह : 328, अतिय्या औफ़ी और उसका 
वालिद दोनों ज़ड्फ़ रावी हैं। अहमद : 3/65, बैहक़ी : 4/63) 


इब्ने जरीर की एक मरफूअ हदीस में है कि मख़रूफ़ में नाफरमानी न करने से मुराद नौहा न करना है। ये 
ह॒दीस़ तिर्मिज़ी की किताबुत्तफ़्सीर में भी है और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन ग़रीब कहते हैं। (हसन : 
तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीर्ल कुरआन, बाब व मिन सूरतिल मुम्तहिना : 3307, इब्ने माजह : 579) 
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तर्जुमा : “'ऐ मुसलमानो! तुम उस क़ौम से दोस्ती न रखो जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो चुका 
है जो आख़िरत से इस तरह मायूस हो चुके हैं जेसे कि मुर्दा अहले क़ब्र काफ़िर नाउम्मीद हैं।'' (3) 


काफ़िर अहले कुबूर से नाउम्मीद हो चुके हैं (आयत : 3) : इस सूरत के शुरू में जो हुक्म था वही 
इन्तिहा में बयान हो रहा है कि यहूदो-नसारा और दूसरे कुफ़्फ़ार से जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब और उसकी 
लानत गुज़र चुकी है ओर अल्लाह की रहमत और उसकी शफ़क़त से दूर हो चुके हैं तुम उनसे दोस्ताना ताल्लुक़ 
और मेल-मीलाप न रखो, वो आख़िरत के स़वाब से और वहाँ की नेमतों से ऐसे नाउम्मीद हो चुके हैं जैसे कन्नों 
वाले काफ़िरा इससे पिछले जुम्ले के दो मआना किये गये हैं। एक तो ये कि जैसे ज़िन्दा काफ़िर अपने मुर्दा 
काफिरों के दोबारा ज़िन्दा होने से मायूस हो चुके हैं। दूसरा ये कि जिस तरह मुर्दा काफ़िर हर भलाई से नाउम्मीद 
हो चुके हैं वो मरकर आख़िश्त के अहवाल देख चुके और अब उन्हें किसी क़रिस्म की भलाई की उम्मीद नहीं रही। 


अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुम्तहिना की तफ़्सीर ख़त्म हुई। 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


सूरह सफ्फ - 6] 
आयात : ॥4, मदनी, पैराग्राफ : 6 


कूनू अन्सारल्लाह - 
अल्लाह के मददगार बन 

जाओ! सच्चे ईमान के साथ माल 

और जान का जिहाद करोगे तो 
दुनिया पर गालिब आ 


जुमान-ए-नुजूल 
सूरह सफ्फ जंगे उद्दुद ( शव्वाल 3 हिजरी ) की शिकस्त के बाद, गालिबन 3 हिजरी में नाज़िल हुई, जब्न ख़्ाम 
मुसलमानों और मुनाफिकीन को, जिहाद में साबित कृदमी, इताअते अमीर, इत्तिहाद व इत्तिफाक्‌ और मुनज़्ज़म 
सफूबन्दी के साथ, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, मैदाने जिहाद में जोलानी दिखाने की तालीमात और 


तर्बियतकी अशद जुरूरत थी। 
जंगे उहुद( शब्वाल 3 हिजरी )के बादकिसी वक्त नाज़िल हुई । 


तफ़्सीर सूरह सफ़्फ़ 
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तर्जुमा : “जमीन व आसमान की हर-हर चीज़ अल्लाह तआला की पाकी बयान करती है और वही 
ग़ालिब हिक्मत वाला है। () ऐ ईमान वालो! वो बात क्‍यों कहो जो न करो? (2) तुम जो न करो 
उसका कहना अल्लाह को सखध्त नापसंद है। (3) बेशक अल्लाह तआला उन लोगों को दोस्त 
रखता है जो उसकी राह में सफ़बस्ता जिहाद करते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई इमारत हैं।'' (4) 


सूरत का तआरुफ़ और शाने नुज़ूल : हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम सहाबा 
(रज़ि.) एक दिन बैठे-बैठे आपस में तज्किरे कर रहे थे कि कोई जाये और रसूलुल्लाह (%$) से ये पूछे कि 
अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौनसा है? मगर अभी कोई खड़ा भी न हुआ था कि हमारे पास 
रसूलुल्लाह (%) का क़ासिद पहुँचा और हमसे एक-एक को बुलाकर हुजूर (%६) के पास ले गया। जब हम सब 
जमा हो गये तो आप (%) ने इस पूरी सूरत की तिलावत की। (सहीह : अहमद : 5/452, तिर्मिज़ी : 3309) 


इसमें जिक्र है कि जिहाद सबसे ज़्यादा महबूबे इलाही है। इब्ने अबी हातिम की उस हदीस में है कि हम 
हुज़ूर (४४) से सवाल करते हुए डरे और उसमें ये भी है कि जिस तरह हुज़ूर (%) ने पूरी सूरत पढ़कर सुनाई थी 
उसी तरह उस रिवायत के बयाने करने वाले सहाबी ने ताबेई को पढ़कर सुनाई और ताबई ने अपने शागिद्र को 
उसने अपने शागिर्द को इसी तरह आख़िर तका दूसरी रिब्रायत में है कि हमने कहा था, अगर हमें ऐसे अमल की 
ख़बर हो जाये तो हम ज़रूर उस पर आमिल हो जायें। (सहीह : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब 
वमिन सूरतिस्सफ़ : 3309, दारमी : 2/200, हाकिम : 2/69) 


मुझसे मेरे उस्ताद शैख़ मुस्नद अबुल अब्बास अहमद बिन अबू तालिब हिजार (रह.) ने भी अपनी 

सनद से ये हदीस बयान की है और इसमें भी मुसलसल हर उस्ताद का अपने शागिर्द को ये सूरत पढ़कर सुनाना 

_मरबी है। यहाँ तक कि मेरे उस्ताद ने भी अपने उस्ताद से उसे सुना है लेकिन चूंकि वो ख़ुद उम्मी थे और उसे 

याद करने का उन्हें वक़्त नहीं मिला उन्होंने मुझे पढ़कर नहीं सुनाई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दूसरे उस्ताद 

हाफ़िज़ कबीर अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद बिन उस़मान (रह.) ने अपनी सनद से ये हदीस मुझे 
पढ़ाते वक़्त ये सूरत भी पूरी पढ़कर सुनाई है। 


आयत १-4 : पहली आयत की तफ़्सीर कई बार गुज़र चुकी है। अब फिर इसका इखआदा करने की ज़रूरत 
नहीं। फिर उन लोगों पर इंकार होता हे जो कहें और न करें, वादा करें और वफ़ा न करें। कुछ उलमाए सलफ़ ने 
इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि वादा पूरा करना मुत्लक़न वाजिब है। जिससे वादा किया है ख़वाह वो 
. ताकीद करे या न करे। उनकी दलील बुख़ारी व मुस्लिम की ये हदीस़ भी है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 
'मुनाफ़िक़ की तीन आदतें होती हैं, जब वादा करे ख़िलाफ़ करे, जब बात करे झूठ बोले, जब अमानत दिया 
जाये ख़यानत करे।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब अलामातुल मुनाफ़िक़ : 33, सहीह मुस्लिम : 59) 


दूसरी सहीह हदीस में है, 'चार बातें जिसमें हों वो ख़ालिस़ मुनाफ़िक़ है और जिसमें इन चार में से एक 
हो उसमें एक ख़स्लत निफ़ाक़ की है, जब तक उसे न छोड़े। उनमें से एक आदत वादा ख़िलाफ़ो की है।' (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब:34, सहीह मुस्लिम: 58, तिर्मिज़ी:2633, अहमद : 2/357, अबू अवाना : /2) 


शरह सहीह बुख़ारी शुरूआत में हमने इन दोनों अहादीस़ की पूरी शरह कर दी है फ़ल्हम्दुलिल्लाह! 
इसीलिये यहाँ भी इसकी ताकीद में फ़रमाया गया, अल्लाह तज्ाला को ये बात सखझधत नापसंद है कि तुम वो 
कहो, जो ख़ुद न करो। 


जो कहो वो करो : मुस्दद अहमद और अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ (रज़ि.) से 
रिवायत है कि हमारे पास रसूलुल्लाह ($$) आये। मैं उस वक़्त छोटा बच्चा था, खेल-कूद के लिये जाने लगा 
तो मेरी वालिदा ने मुझे आवाज़ देकर कहा, इधर आ कुछ दूँ। आँहज़रत (%) ने फ़रमाया, 'कुछ देना भी चाहती 
हो?' मेरी वालिदा ने कहा, हाँ हुज़ूर! खजूरें दूँगी। आप (%६) ने फ़रमाया, 'फिर तो ख़ैर! बरना याद रखो कुछ न 
देने का इरादा होता और यूँ कहतीं तो तुम पर एक झूठ लिखा जाता।' (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाब 
अत्तशदीद फ़िल्किज़्ब : 499, इसकी सनद रावी की जहालत की वजह से ज़ईफ़ है। अहमद : 3/447) 


हज़रत इमाम मालिक (रह.) फ़रमाते हैं कि जब वादा के साथ वादा किये हुए की ताकीद का ताल्लुक़ 
. है तो उस वादे को वफ़ा करना वाजिब हो जाता है। जैसे किसी शख़स ने किसी से कह दिया कि तू निकाह कर ले 
और इतना-इतना हर रोज़ में तुझे देता रहूँगा। उसने निकाह कर लिया तो जब तक निकाह बाक़ी है उस शखूस पर 
वाजिब है कि उसे अपने वादे के मुताबिक़ देता रहे इसलिये कि उसमें आदमी के हक़ का ताल्लुक़ साबित हो 
गया जिस पर उससे बाज़पुर्स सख़ती के साथ हो सकती है। 


जिहाद की फ़र्ज़िय्यत : जुम्हूर का मज़हब ये है कि ईफ़ाए अहद मुत्लक़ वाजिब नहीं। इस आयत का जवाब 
वो ये देते हैं कि जब लोगों ने जिहाद की फर्ज़िय्यत की ख़बाहिश की और फ़र्ज़ हो गया तो अब कुछ लोग हटने 
लगे जिस पर ये आयत उतरी जैसे और जगह है, अलम्‌ त-र इलल्लज़ी-न क़ौ-ल लहुम्‌ कुफ़्फ्‌ ऐदियकुम 
(सूरह निसा 4 : 77) 'क्या तूने उन्हें न देखा जिनसे कहा गया, तुम अपने हाथ रोके रखो। फिर जब उन पर 
जिहाद फ़र्ज़ किया गया तो उनमें ऐसे लोग भी निकल आये जो लोगों से इस तरह डरने लगे जेसे अल्लाह से 
#स्ते हैं नल्कि उससे भी ज़्यादा। कहने लगे परवरदिगार! तूने हम पर जिहाद क्‍यों फ़र्ज़ कर दिया? क्‍यों हमें एक * 
वक़्ते मुकर्ररह तक पीछे न छोड़ा जो क़रीब ही तो है। कह दे कि अस्बाबे दुनिया तो बहुत ही कम हैं, हाँ! 
परहेज़गारों के लिये आख़िरत बेहतरीन चीज़ है। तुम पर कुछ भी जुल्म न किया जायेगा। तुम कहीं भी हो तुम्हें 
मौत दूृण्ढ निकालेगी गो तुम मज़बूत महलों में हों।! और जगह है, व यक़ूलुल्लज़ी-न आमनू लौ ला नुज्ज़िलत्‌ 
सूरतुन (सूरह मुहम्मद 47 : 20) 'मुसलमान कहते हैं क्‍यों कोई सूरत नहीं उतारी जाती? फिर जब कोई मुहकम 
सूरत उतारी जाती है और उसमें लड़ाई का ज़िक्र होता है तो तू देखेगा कि बीमार दिल वाले तेरी तरफ़ इस तरह 
देखेंगे जेसे वो देखता है जिस पर मौत की बेहोशी हो।' इसी तरह की ये आयत भी है। हज़रत इब्मे अब्बास 
(रज़ि.) फ़रमाते हैं कि कुछ मोमिनों ने जिहाद की फर्ज़िय्यत से पहले कहा कि क्‍या ही अच्छा होता अल्लाह 
तञआला हमें वो अमल बतलाता जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद होता ताकि हम उस पर आमिल होते। पस अल्लाह 
तञाला ने अपने नबी (%) को ख़बर की कि सबसे ज़्यादा पसन्दीदा अमल मेरे नज़दीक ईमान है जो शक व 
शुब्हा से पाक हो और बेईमानों से जिहाद करना है तो कुछ मुसलमानों पर ये भारी पड़ा। जिस पर ये आयत 
उतरी कि बो बातें ज़बान से क्यों निकालते हो जिन्हें करते नहीं। इमाम इब्ने जरीर (रह.) इसी को पसंद फ़रमाते 
हैं कि मुसलमानों ने कहा, अगर हमें मालूम हो जाता कि किस अमल को अल्लाह तझाला बहुत पसंद फ़रमाता 
है तो हम ज़रूर वो अमल बजा लाते। इस पर अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने वो अमल बताया कि मेरी राह में सफ्ें 
बांधकर मज़बूती के साथ जमकर जिहाद करने वालों को मैं बहुत पसंद फरमाता हूँ। फिर उहुद वाले दिन उनकी 
आज़माइश हो गई और लोग पीठ फेर कर भाग खड़े हुए जिस पर ये फ़रमाने आलीशान उतरा कि क्यों वो 
कहते हो जो कर नहीं दिखाते? (अहुरुल मन्सूर : 8/46) 


कुछ हज़रात फ़रमाते हैं, ये उनके बारे में नाज़िल हुई है जो कहें हमने जिहाद किया और हालांकि जिहाद 
न किया हो, कह दें कि हम ज़़मी हुए और हुए न हों, कह दें कि हम पर मार पड़ी और पड़ी न हो, कह दें कि हम 
क़ैद किये गये हों और न किये गये हों! इब्ने ज़ैद (रह.) फ़रमाते हैं, इससे मुराद मुनाफ़िक़ हैं कि मुसलमानों की 
मदद का वादा करते लेकिन वक़्त पर पूरा न करते। ज़ैद बिन अस्लम (रह.) जिहाद मुराद लेते हैं। 


हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं, उन कहने वालों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा अन्सारी (रज़ि.) 
भी थे। जब ये आयत उतरी और मालूम हुआ कि जिहाद सबसे ज़्यादा उम्दा अमल है तो आपने अहद कर लिया 
कि मैं तो अब से लेकर मरते दम तक अल्लाह की राह में अपने तईं वक़्फ़ कर चुका चुनाँचे इसी पर क़ायम भी रहे 
यहाँ तक कि फ़ी सबीलिल्लाह शहीद हो गये। हज़रत मूसा (रज़ि.) ने बसरा के क़ारियों को एक मर्तबा बुलवाया 


तो तीन सौ कारी उनके पास आये जिनमें से हंर एक क़ारी कुरआन था। फिर फरमाया तुम अहले बसरा के क़ारी 
और उममें से बेहतरीन लोग हो सुनो! हम एक सूरत पढ़ते थे जो मुसब्बिहात की सूरतों के मुशाबेह थी फिर हम 
उसे भूल गये हाँ मुझे उसमें से इतना याद रह गया याअय्युहल्लज़ी-न आमनू लि-म तकूलू-न मा ला तफ़्ज़लून, 
फ़तुक्तबु शहादतन्‌ फ़ी अख्नाक़िकुम्‌ फ़तुस्अलू-न अन्हा यौमल क़ियामह 'ऐ ईमान वालो! वो क्यों कहो जो न 
करो, फिर वो लिखा जाये और तुम्हारी गर्दनों में बतौर गबाह के लटका दिया जाये फिर क़यामत के दिन उसकी 
बाबत बाज़पुर्स हो।' फिर फ़रमाया, अल्लाह तख्ाला के महबूब वो लोग हैं जो सफ्रें बांधकर अल्लाह तज़ाला के 
दुश्मन के मुकाबले में डट जाते हैं ताकि अल्लाह का बोलबाला हो, इस्लाम की हिफ़ाज़त हो और दीन का ग़ल्बा 
हो। मुस्नद अहमद में है, 'तीन क़रिस्म के लोगों की तीन हालतें हैं जिन्हें देखकर अल्लाह तबारक व तआला ख़ुश 
होता है और हँस देता है, रात को उठकर तहज्जुद पढ़ने वाले, नमाज़ के लिये सफ़ें बांधने वाले, मैदाने जंग में 
सफ़बन्दी करने वाले।' (ज़ईफ़ : इब्ने माजह, मुक़द्मा, बाब फ़ीमा अन्करतिल जहमिय्या : 200, मुजालिद बिन 
सईद ज़ईफ़ और अब्दुल्लाह बिन इस्माईल मज्हूल रावी है। अहमद : 3/80) 


जिहाद के फ़ज़ाइल : इब्ने अबी हातिम में है हज़रत मुतरिफ़ (रह.) फ़रमाते हैं, मुझे बरिवायत हज़रत अबू 
ज़र (रज़ि.) एक हदीस पहुँची थी, मेरे जी में था कि ख़ुद हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से मिलकर ये हदीस आमने - 
सामने सुन लूँ चुनाँचे एक मर्तबरा जाकर आपसे मुलाक़ात की और वाक़िया बयान किया। आपने ख़ुश्नूदी का 
इज़हार फ़रमाकर कहा, वो हदीस़ क्या है? मैंने कहा, ये कि अल्लाह तआला तीन शख़्सों को दुश्मन जानता है 
और तीन को दोस्त रखता है| फ़रमाया, हाँ! मैं अपने ख्बलील हज़रत मुहम्मद (38) पर झुठ नहीं बोल सकता। 
फ़िल्वाक्रेअ आप ($%$) ने हमसे ये हदीस बयान फ़रमाई है। मैंने पूछा, वो तीन कौन हैं? जिन्हें अल्लाह तआला 
महबूब जानता है। फ़रमाया, एक तो वो जो अल्लाह की राह में जिहाद करे ख़ालिस अल्लाह की ख़ुश्नूदी को 
निय्यत से निकले। दुश्मन से जब मुक़ाबला हो तो दिलेराना जिहाद करे तुम उसकी तस्दीक़ ख़ुद किताबुल्लाह में 
भी देख सकते हो। फिर आप (रज़ि.) ने यही आयत तिलावत फ़रमाई और फिर पूरी हदीस़ बयान की। इब्ने 
अबी हातिम में ये हदीस इसी तरह इन ही अल्फाज़ में इतनी ही आई है। हाँ तिर्मिज़ी और नसाई में पूरी हदीस़ है। 
(हसन : तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल जन्नत, बाब अहादीसु फ़ी सिफ़तिस्सलास़तिल्लज़ीन युहिब्बुहुमुल्लाह : 
2568, नसाई : 2584, अहमद : 5/53, इब्ने हिब्बान : 3349, हाकिम : 2/3) 


और हमने भी इसे दूसरी जगह पूरी वारिद की है, फ़ल्हम्दुलिल्लाह! 


हज़रत कअब अहबार (रह.) से इब्ने अबी हातिम में मन्कूल है, अल्लाह तआला अपने नबी (%) से 
फ़रमाता है, आप मेरे मुतवक्किल और पसन्दीदा बन्दे हैं, बदख़ुल्क़, बदज़बान, बाज़ारों में शोर व गुल करने 
वाले नहीं, बुराई का बदला बुराई से नहीं देते बल्कि दरगुज़र करके माफ कर देते हैं। जाए पैदाइश आपकी मक्का 
है, जाए हिज्रत ताबा है, मुल्क आपका शाम है, उम्मत आपकी बकस़रत अल्लाह तझला की हम्द करने वाली 
है। हर हाल में और हर मन्ज़िल में अल्लाह तआला की हम्द व स़ना बयान करते रहते हैं, सुबह के वक़्त 


ज़िक्शल्लाह में उनकी पस्त आवाज़ें बराबर सुनाई देती हैं जेसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट, अपने नाख़ुन 
और मूंछे कतरते हैं ओर अपने तहबंद अपनी आधी पिण्डलियों तक बांधते हैं, उनकी से मेदाने जिहाद में ऐसी 
होती हैं जैसी नमाज़ में। फिर हज़रत कज््त्न (रह.) ने इसी आयत की तिलाबत की। फिर फ़रमाया, धूप का ख़्याल 
रखने वाले जहाँ वक़्ते नमाज़ आ जाये नमाज़ अदा कर लेने वाले गो (भले) सवारी पर हों। हज़रत सईद बिन 
जुबैर (रह. ) फ़रमाते हैं, जब तक हुज़ूर (%६) सफ्फ़े न बंधवा लें दुश्मन से लड़ाई शुरू महीं करते थे। पस सफ़बन्दी 
की तालीम मुसलमानों को अल्लाह की दी हुई है। एक-दूसरे से मिले रहें, साबित क़दम रहें और टलें नहीं, एक- 
दूसरे से. मिले हुए खड़े रहें। तुम नहीं देखते कि इमारत का बनाने वाला नहीं चाहता कि उसकी इमारत में कहीं 
ऊँच-नीच हो या'"टेढ़ी-तिरछी हो या सूराख़ रह जायें, इसी तरह अल्लाह तआला नहीं चाहता उसके अर में 
इड्ितिलाफ़ हो मैदाने जंग में और बवक़्ते नमाज़ मुसलमानों की सफ़बन्दी ख़ुद उसने की है पस तुम अल्लाह 
तझ्ाला के हुक्म की तामील करो जो अहकाम बजा लायेगा ये उसके लिये अस्मत और बचाव साबित होगा। 
अबू बहरिया फ़रमाते हैं, मुसलमान घोड़ों पर सवार होकर लड़ना पसंद नहीं करते थे। उन्हें तो ये अच्छा मालूम 
होता था कि ज़मीन पर पैदल सफ्रें बनाकर आमने-सामने का मुक़ाबला करें। आप फ़रमाते हैं कि जब तुम मुझे 
देखो कि मैंने सफ़ में से इधर-उधर तवज्जह की तो तुम जो चाहो मलामत करना और बुरा-भला कहना। 
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हि म्ध्य5 : याद कर जब कि मूसा ने अपनी क़ौम से कहा, ऐ मेरी क़रौम के लोगो! तुम मुझे क्‍यों 
सता रहे हो हालांकि तुम्हें बखूबी मालूम है कि मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल हूँ, पस जब 
वो लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह ने उनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया, अल्लाह तआला 
नाफ़रमान क़ौम को हिदायत नहीं देता। (5) और जब मरयम के बेटे ईसा ने कहा, ऐ मेरी क़ौम 
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नि 77: इस्राईल! । मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ मुझसे पहले की किताब तौरात की पाई 
तस्दीक़ करने बाला हूँ और अपने बाद आने वाले एक रसूल की में तुम्हें ख़ुशख़बरी सुनाने वाला 


हूँ जिनका नाम अहमद है। फिर जब वो उनके पास खुली दलीलें लाये तो ये कहने लगे, ये तो 
खुला जादू है।'' (6) 


पैग़म्बरों की तकालीफ़ का बयान (आयत 5-6) : अल्लाह तआला फ़रमाता है कि कलीमुल्लाह हज़रत 
मूसा बिन इमरान (अलै.) ने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि तुम मेरी रिसालत की सच्चाई जानते हो फिर क्यों मेरे 
दरपे आज़ाद हो रहे हो? इसमें गोया एक तरह पर आँछुज़ूर ($६) को तसल्ली दी जाती है| चुनाँचे आप (%&) जब 
भी सताये जाते तो फ़रमाते, अल्लाह तआला मूसा (अलै.) पर रहमत नाज़िल फ़रमाये, वो इससे ज्यादा सताये 
गये लेकिन फिर भी साबिर रहे। (सहीह बुख़ारी,किताबुल मगाज़ी,बाब ग़ज़्वतुत्ताइफ़:4335,सहीह मुस्लिम: 062) 


और साथ ही इसमें मोमिनों को अदब सिखाया जा रहा है कि वो अल्लाह के नबी को ईज़ा न पहुँचायें 
ऐसा न करें जिससे आप (%) का दिल मैला हो, जैसे और जगह है ला तकूनू कल्लज़ी-न आज़ौ मूसा (सूरह 
अहज़ाब 33 : 69) 'ईमान वालो! तुम ऐसे न होना जैसे मूसा को अज़ियत देने वाले थे। अल्लाह तख़ाला ने 
अपने इस ज़ीड्रज्ज़त बन्दे को उनके बोहतानों से पाक किया। पस जब कि ये लोग बावजूद इल्म के इत्तिबाओे 
हक़ से हट गये और टेढ़े चलने लगे तो अल्लाह तञला ने भी उनके दिल हिदायत से हटा दिये।' शक व हैरत 
उनमें समा गई जैसे और जगह है, व नुक़ल्लिबु अफ्द्द-तहुम (सूरह अन्झाम 6 : 0) 'हम उनके दिल और 
आँखें उलट देंगे जिस तरह ये हमारी आयतों पर पहली बार ईमान नहीं लाये और हम उन्हें उनकी सरकशी की 
हालत में छोड़ देंगे जिसमें सरगरदाँ रहेंगे। और जगह है वमंय्युशाक्रिकिरंसूल (सूरह निसा 4 : 5) 'जो रसूल 
को मुख़ालिफ़त करे हिदायत ज़ाहिर हो चुकने के बाद और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी की ताबेदारी कर 
ले, हम उसे उसी तरफ मुतवज्जह करेंगे जिस तरफ़ वो मुतबज्जह हुआ है और बिल्आख़िर उसे हम जहन्नम में 
डाल देंगे और वो बहुत बुरी जगह है।' यहाँ भी इरशाद होता है अल्लाह तआला फ़ासिक़ों की रहबरी नहीं करता 
फिर हज़रत ईसा (अलै.) का ख़ुत्बा बयान होता है जो आपने बनी इस्राईल में दिया था। जिसमें फ़रमाया था कि 
तौरात में मेरी ख़ुशख़बरी दी गई थी और अब मैं तुम्हें अपने बाद आने वाले एक रसूल की पेशिनगोई सुनाता हूँ. 
जो नबी उम्मी अरबी मक्‍की अहमद हज़रत मुहम्मद ($%६) हैं पस हज़रत ईसा (अलै.) बनी इस्राईल के नबियों 
के ख़त्म करने वाले और हज़रत मुहम्मद (%४) कुल अम्बिया और मुर्सलीन के ख़ातिम हैं और आपके बाद न 
तो कोई नबी आयेगा न रसूल, नुबूवत व रिसालत सब आप (%) पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। 


ऑआहज़रत (%) के फ़ज़ाइल : सहीह बुख़ारी में एक निहायत पाकीज़ा हदीस़ वारिद हुई है जिसमें है कि आप 
(3६) ने फरमाया, 'मेंरे बहुत से नाम हैं, मुहम्मद, अहमद, माही जिसके ज़रिए अल्लाह तझ्ाला ने कुफ़ को 
मिटा दिया और मैं हाशिर हूँ जिसके क़दमों पर लोगों का हश्र किया जायेगा और मैं आक़िब हूँ।' (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुस्सफ़्फ़:4896, सहीह मुस्लिम: 2354, तिर्मिज़ी:2840, अहमद:4/80, इब्ने हिब्बान:633) 


अबू दाऊद में है कि हुज़ूर (३६) ने हमारे सामने अपने बहुत से नाम बयान फ़रमाये जो हमें महफूज़ रहे। 
उनमें से ये चंद हैं : फरमाया, 'में मुहम्मद हूँ, में अहमद हूँ, में हाशिर हूँ, मैं मुक़्फ़ी हूँ, में नबीयुरंहमा हूँ, में 
नबीयुत्तौबा हूँ, में नबीयुल मल्हमा हूँ।' ये हदीस भी सहीह मुस्लिम में है। कुरआन करीम में है, अल्लज़ी-न 
यत्तबिऊनर्रसूलन्‌-नबिय्यल्‌ उम्भिय्यल्लज़ी-न यजिदू-नहू मकतूबन्‌ इन्दहुम्‌ फ़ित्तौराति वल्इन्जील (सूरह 
आराफ़ 7 : 57) 'जो पैरवी करते हैं उस रसूल नबी उम्मी की जिन्हें अपने पास लिखा हुआ पते हैं तौरात में 
भी और इन्जील में भी! और जगह फ़रमान है, बइज़ अख़ज़ल्लाहु मीम़ाक़न्‌-नबिय्यीन (सूरह आले इमरान 
3:8) अल्लाह तञआला ने जब नबियों से अहद लिया कि जब कभी मैं तुम्हें किताबो-हिक्मत दूँ फिर तुम्हारे 
पास मेरा रसूल आये जो उसे पहचानता हो जो तुम्हारे साथ है तो तुम उस पर ज़रूर ईमान लाओगे और उसकी 
ज़रूर मदद करोगे, कया तुम इसका इक़रार करते हो और इसपर मेरा अहृद लेते हो? सबने कहा, हमें इक़रार है। 
फ़रमाया, गवाह रहो और में भी तुम्हारे साथ गबाहों में हूँ।' 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, कोई नबी अल्लाह तझ्ाला ने ऐसा नहीं भेजा जिससे ये 
इक़रार न लिया हो कि उनकी ज़िन्दगी में अगर मुहम्मद (%) भेजे जायें तो वो आपकी ताबेदारी करे बल्कि हर 
नबी से ये वादा भी लिया जाता रहा कि वो अपनी-अपनी उम्मत से भी ये अहद लेंगे। एक मर्तबा सहाबा 
(रज़ि.) ने पूछा, हुजूर! आप हमें अपनी ख़बर सुनाइये! आप (%) ने फ़रमाया, 'मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम 
(अलै.) की दुआ हूँ और हज़रत ईसा (अले.) को ख़ुशख़बरी हूँ मेरी वालिदा का जब पाँव भारी हुआ तो 
ख़बाब में देखा कि गोया उनमें से एक नूर निकला है जिससे शाम के शहर बसरा के महलात चमक उठे।' (इब्ने 
इस्हाक़) इसकी सनद उम्दा है और दूसरी सनदों से इसके शवाहिद भी हैं। 


आँहज़रत (%) हज़रत ईसा (अले.) की बशारत हैं : मुस्नद अहमद में है, 'मैं अल्लाह तआला के 
नज़ेदीक ख़ातिमुन्नबिय्यीन था हालांकि हज़रत आदम (अलै.) अपनी मिट्टी में गुन्धे हुए थे। में तुम्हें इसकी 
शुरूआत सुनाऊँ। में अपने वालिद हज़रत इब्नाहीम (अलै.) की दुआ, हज़रत ईसा (अलै.) की बशारत और 
अपनी माँ का ख़्वाब हूँ, अम्बिया की वालिदा को इसी तरह ख़वाब दिखाये जाते हैं।' (ज़ईफ़ : अहमद : 
4/27, अहमद : 4/27 युगनीअन्हू, हाकिम : 2/48) मुस्नद अहमद में दूसरी सनद से भी इसी के 
क़रीब रिवायत मरवी है। (हसन : अहमद : 5/262, मुस्नद तयालिसी : 40) 


मुस्नद की और हदीस में है कि रसूलुल्लाह ($६) ने हमें नज्जाशी बादशाह हब्शा के यहाँ भेज दिया 
था। हम तक़रीबन अस्सी (80) आदमी थे। हममें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द, हज़रत जाफ़र, हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा, हज़रत उम़मान इब्ने मज़्क़न, हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) वगैरह भी थे। हमारे यहाँ 
पहुँचने पर क़ुरैश ने ये ख़बर पाकर हमारे पीछे अपनी तरफ़ से बादशाह के पास अपने दो सफ़ीर भेजे अम्र बिन 
आस और अम्मारा बिन बलीदा उनके साथ दरबारशाही के लिये तोहफ़े भी भेजे। जब ये आये तो उन्होंने 
बादशाह के सामने सज्दा किया फिर दायें-बायें घूमकर बैठ गये। फिर अपनी दरख़बात पेश की हमारे कुम्बे- 


क़बीले के कुछ लोग हमारे दीन को छोड़कर हमसे बिगड़कर आपके मुल्क में चले आये हैं, हमारी क़ौम ने हमें 
इसलिये आपकी ख़िदमत में भेजा है कि आप उन्हें हमारे हवाले कर दीजिये। नज्जाशी ने पूछा, वो कहाँ हैं? 
उन्होंने कहा, यहीं इसी शहर में हैं। हुक्म दिया कि उन्हें हाज़िर करो! चुनाँचे ये मुसलमान सहाबा (रज़ि.) दरबार 
में आये। उनके ख़तीब उस वक़्त हज़रत जाफ़र (रज़ि.) थे बाक़ी लोग उनके मातहत थे। ये जब आये तो उन्होंने 
सलाम तो किया लेकिन सज्दा नहीं किया। दरबारियों ने कहा, तुम बादशाह के सामने सज्दा क्यों नहीं करते? 
जवाब मिला कि हम अल्लाह तआला के सिवा किसी और को सज्दा नहीं करते। पूछा गया क्यों? फ़रमाया, 
अल्लाह तजाला ने अपना रसूल हमारी तरफ़ भेजा है और उस रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा 
किसी और को सज्दा न करें और हुज़ूर ने हमें हुक्म दिया है कि हम नमाज़ पढ़ते रहें, जकात अदा करते रहें। अब 
अम्र बिन आस से न॑ रहा गया कि ऐसा न हो कि इन बातों का असर बादशाह पर पड़े। दरबारियों ओर ख़ुद 
बाशाह को भिड़काने के लिये वो बीच में बोल पड़ा कि हुज़ूर इनके ऐतिकाद हज़रत ईसा बिन मरयम (अले. के 
बारे में आप लोगों से बिल्कुल मुख़ालिफ़ है। इस पर बादशाह ने पूछा, बतलाओ! तुम हज़रत ईसा (अले.) के 
और उनकी वालिदा के बारे में क्या अक़ीदा रखते हो? उसने कहा, हमारा अक़ीदा इस बारे में वही है जो 
अल्लाह तआला ने अपनी किताब में हमें तालीम फ़रमाया है कि वो कलिमतुल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं जिस रूह 
को अल्लाह तख्ाला ने कुंवारी मरयम बतूल की तरफ़ इल्क़ा किया जो कुंवारी थीं, किसी इंसान ने हाथ भी नहीं 
लगाया था, न उन्हें बच्चा होने का कोई मौक़ा था। बादशाह ने ये सुनकर ज़मीन से एक तिनका उठाया और 
कहा, ऐ हब्शा के लोगो! ओर ऐ बाड़ज़ो! आलिमो और दुर्वेशो! इनका और हमारा इस बारे में एक ही अक़ौदा 
है, अल्लाह की क़सम! इनके और हमारे अक़ौदे में इस तिनके जितना भी फ़र्क़ नहीं। ऐ जमाअते मुहाजिरीन 
तुम्हें मरहब्रा हो और उस रसूल को भी मरहबा हो जिनके पास से तुम आये हो। मेरी गवाही है कि वो अल्लाह 
के सच्चे रसूल हैं। बही हैं जिनकी पेशिनमोई हमने इन्जील में पढ़ी है और ये वही हैं जिनकी बशारत हमारे 
पैगम्बर हज़रत ईसा (अलै.) मे दी है। मेरी तरफ़ से तुम्हें आम इजाज़त है जहाँ चाहो, रहो-सहो। अल्लाह की 
कसम! अगर मुल्क के इस झन्झट से में आज़ाद होता तो मैं क़त्झन हुज़ूर ($£) की ख़िदमत में हाज़िर होता 
आपकी जूतियाँ उठाता, आपकी ख़िदमत करता और आपको वुज़ू कराता इतना कहकर हुक्म दिया कि ये दोनों 
कुरैशी जो तोहफ़ा लेकर आये हैं वो उन्हें वापस कर दिया जाये। उन मुहाजिरीने किराम में से हज़रत अब्दुल्लाह 
'बिन मसऊद (रज़ि.) तो जल्द ही हुज़ूर (६) से आ मिले। जंगे बद्र में भी आपने शिरकत की। उस शाहे हब्शा 
के इन्तिक़ाल की ख़बर जब हुज़ूर ($) को पहुँची तो आप ($%) ने उसके लिये बड़िशश की दुआ माँगी। 
(ज़ईफ़ : अहमद : /46, अबू इस्हाक़ अन्ञ्न वफ़ीहि इल्लतुन उख़रा) ये पूरा वाक़िया हज़रत जाफ़ः और 
हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से मरवी है। (ज़ईफ़ : अहमद : /20-203, जुहरी अन्भ्न) 


तफ़्सीरी मौज़ूअ से चूंकि ये अलग चीज़ है इसलिये हमने यहाँ इसे मुछुतसरन वारिद कर दिया। मज़ीद 


तफ़्सील सीरत की किताबों में मुलाहिज़ा हो, हमारा मक़सूद ये है कि आली जनाब हुज़ूर मुहम्मद (%६) की 
बाबत अगले अम्बियाए किराम (अलै.) बराबर पेशीनगोइयाँ करते रहे और अपनी उम्मत को अपनी किताब में 


. से आपकी सिफ़तें सुनाते रहे और आपकी इत्तिबाअ और नुसरत का उन्हें हुक्म करते रहे। हाँ आप ($%) के 
अम्र की शोहरत हजरत इब्नाहीम ख़लीलुल्लाह (अले.) की दुआ के बाद हुई जो तमाम अम्बिया के बाप थे। 
इसी तरह मज़ीद शोहरत का बाइस हज़रत ईसा (अलै.) की बशारत हुई। जिस हदीस़न में आप (%) ने साइल के 
सवाल पर अपने अरे नुबूबत की निस्बत दुआए ख़लील और नवीदे मसीह की तरफ़ की है आप (%) की 
शुरू शोहरत का बाइस ये ख़्वाब था। अल्लाह तआला आप (%) पर बेशुमार दरूद व रहमत भेजे। फिर 
इरशाद होता है कि बावजूद इस क़द्र शोहरत और बावजूद अम्बिया की मुतवातिर पेशिनगोइयों के भी जब आप 
($) रोशन दलीलें लेकर आये तो मुख़ालिफ़ीन ने और काफिरों ने कह दिया कि ये तो साफ़-साफ़ जादू है। 


मर अंध भर 
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तर्जुमा : “उस शख़स से ज़्यादा ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ इफ़्तिरा बांधे 
हालांकि वो इस्लाम की तरफ़ बुलाया जाता है और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं 
करता। (7) चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुँह से बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को 
कमाल तक पहुँचाने वाला हे गो काफ़िर बुरा मानें। (8) वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत 
और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि उसे तमाम मज़ाहिब पर ग़ालिब कर दे अगरखचे मुश्रिकीन 
नाख़ुश हों।' ' 


अल्लाह का दीन रोशन है (आयत : 7-9) : इश्शाद होता है कि जो शख्स अल्लाह तज़ाला पर झूठ 
इफ्तिरा बांधे और उसके शरीक व सहीम मुक़र्रर करे, उससे बढ़कर कोई ज़ालिम नहीं। अगर ये शख़स बेख़बर 
होता जब भी एक बात थी यहाँ तो ये हालत है कि वो इछ़लास और तौहीद की तरफ़ बराबर बुलाया जा रहा है। 
भला ऐसे ज़ालिमों की किस्मत में हिदायत कहाँ? इन कुफ़्फ़ार की चाहत तो ये है कि हक़ को बातिल से रद्द कर 
दें, उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई सूरज की किरणों को अपने मुँह की फूंक से बेनूर करना चाहे, 
जिस तरह ये महाल (असम्भव) है कि उसके मुँह कि फूंक से सूरज की रोशनी जाती रहे, उसी तरह ये भी महाल 


ध्७ 


है कि अल्लाह का दीन उन कुफ़्फ़ार से रद्द हो जाये। अल्लाह तआला फैसला कर चुका है कि वो अपने नूर को 
पूरा करके ही रहेगा, काफ़िर बुरा मानें तो मानते रहें। उसके बाद अपने रसूल और अपने दीन की हक़्क़ानियत को 
बाज़ेह फरमाया, इन दोनों आयतों की पूरी तफ़्सीर सूरह तौबा में गुज़र चुकी है, फल्हम्दुलिल्लाह! 


मद मर नर 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमान वालो! क्‍या मैं तुम्हें वो तिजारत बतलाऊँ जो तुम्हें दर्दगाक अज़ाब से बचा 
ले? (0) अल्लाह तआला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में 
अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करो, थे तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुममें इल्म हो। 
(१4) अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाह माफ़ फ़रमा देगा और तुम्हें उन जन्नतों में पहुँचायेगा 
जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और साफ़-सुधरे घरों में जो जन्नते अदन में होंगे, यही है बहुत बड़ी 
कामयाबी। (2) और तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो वो अल्लाह की मदद 
और जल्द फ़तहयाबी है, ईमानदारों को ख़ुशख़बरी दे दो।' 


बेहतरीन तिजारत (आयत : 0-43) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रजि.) वाली हदीस पहले गुज़र 
चुकी है कि सहाबा (रज़ि.) ने हुज़ूर (४६) से ये पूछना चाहा कि सबसे ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह तख्ाला को 
कौनसा है? इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये सूरत नाज़िल फ़रमाई कि आओ मैं तुम्हें एक सरासर नफ़ा वाली 
तिजारत बताऊँ जिसमें घाटे की कोई सूरत ही नहीं हैं जिससे मक़सूद हासिल और डर ज़ाइल हो जायेगा। बो ये है 
कि तुम अल्लाह की वहदानियत और उसके रसूल की रिसालत पर ईमान लाओ, अपना जान-माल उसकी राह में 
कुर्बान करने पर तुल जाओ, जान लो कि ये दुनिया की तिजारत और इसके लिये कद्दो-काविश करने से बहुत ही 
बेहतर है। अगर इस मेरी बतलाई हुईं तिजारत के तुम ताजिर बन गये तो तुम्हारी हर लग्जिश से हर गुनाह से मैं 


दरगुज़र कर लूँगा ओर जन्नतों के पाकीज़ा महलात में बुलंद व बाला दर्जों में तुम्हें पहुँचाऊँगा तुम्हारे बालाख़ानों 
और उन हमेशगी वाले बाग़ात के दरखु़तों तले से साफ़-शफ़्फ़ाफ़ नहरें पूरी रवानी से जारी होंगी। यक्ोन मान लो 
कि ज़बरदस्त कामयाबी और आला मक़सदवरी यही है। अच्छा इससे भी ज़्यादा सुनो! तुम जो हमेशा दुश्मनों के 
मुकाबले पर मेरी मदद तलब करते रहते हो और अपनी फ़तह चाहते हो तो मेरा वादा है कि ये भी तुम्हें दूँगा। इधर 
मुकाबला हुआ उधर फ़तह हुई। इधर सामने आये उधर फ़तह ब नुसरत ने रिकाब बोसी की। दूसरी जगह इरशाद 
होता है, याअय्युहल्लज़ी-न आमनू इन्‌ तन्सुरुलला-ह यन्सुरकुम्‌ व युसब्बित अक़्दामकुम (सूरह मुहम्मद 47 
7) 'ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तखाला तुम्हारी मदद करेगा और 
तुम्हें साबित क़दमी इनायत फ़रमायेगा।' और फ़रमान है, व लय॒न्सुरनल्ला-ह मंय्यन्सुरुद्दू इन्नल्ला-ह लक़विय्युन 
अज़ीज़ (सूरह हज्ज 22 : 40) 'यक्रीनन अल्लाह तआला उसकी मदद करेगा जो अल्लाह के दीन की मदद 
करे, बेशक अल्लाह तञला बड़ी कुब्बत वाला और गैर फ़ानी इज़्ज़त वाला है।' ये मदद और ये फ़तह दुनिया में 
और वो जन्नत और नेमत आख़िरत में उन लोगों के हिस्से में है जो अल्लाह तत़ाला की और उसके रसूल की 
इताअत में लगे रहें और अल्लाह और अल्लाह के दीन की ख़िदमत में जान व माल से दरीग न करें, इसीलिये 
फ़रमा दिया कि ऐ नबी! ईमान वालों को मेरी तरफ से ये ख़ुशख़बरी पहुँचा दो। 


यह मेष नर 
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तर्जुमा : ''ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ! जिस तरह मरयम के बेटे ईसा ने 
हवारियों से फ़रमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने? हवारियों ने कहा, 
हम अल्लाह की राह में मददगार हैं, पस बनी इस्राईल में से एक जमाअत तो ईमान लाई और एक 
जमाअ़त ने कुफ़़ किया, हमने मोमिनों की उनके दुश्मनों के मुक़ाबले पर मदद की पस वो 
ग़ालिब आ गये।”' (4) 


पैग़म्बर (अले.) की मदद करो (आयत : 4) : अल्लाह सुब्हानहू ब तआला अपने मोमिन बन्दों को 
हुक्म देता है कि वो हर आन और हर लहज़ा जान व माल, इज़्ज़त व आबरू, क़ौल व फैजल, नकल व हरकत 
से दिल और ज़बान से अल्लाह और उसके रसूल की तमामतर बातों को क़ुबूलियत में रहें। फिर मिसाल देता है 


कि हज़रत इंसा (अलै.) के ताबेदारों को देखो कि हज़रत ईसा (अलै.) की आवाज़ पर फ़ौरन लब्बेक पुकार 
उठे और उनके इस कहने पर कि कोई है जो अल्लाह को बातों पर मेरी इम्दाद करे। उन्होंने बिला गौर अलल 
फ़ौर कह दिया कि हम सब आपके साथी हैं और दीमे इलाही की इम्दाद में आप (अलै.) के ताबेअ हैं। चुनाँचे 
रूहुल्‍लाह (अलै.) ने इस्राईलियों और यूनानियों में उन्हें मुबल्लिग बनाकर शाम के शहरों में भेजा हज के दिनों. 
में रसूलुल्लाह (&) भी फ़रमाया करते थे कि कोई है जो मुझे जगह दे ताकि मैं अल्लाह तआला की रिसालत 
को पहुँचा दूँ, कुरैश तो मुझे रब का पैगाम पहुँचाने से रोक रहे हैं। (सहीह : अहमद : 3/322, 3/339, हदीस़ 
नम्बर : 4653, दलाइलुन्रुबुव्वत लिल्बैहक़ी : 2/442, इस मझआना की रि्वायत तिर्मिज़ी, किताब 
फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब अला रजुलुंग्यहमिलुनी इला क़ौमिही : 2925) 


. चुनाँचे अहले मदीना के क़बीले औस व ख़जरज को अल्लाह तझ्ञला ने ये सआदते अबदी बख़शी। 
उन्होंने आप (%) से बेअत की, आप (%६) की बातें कुबूल कीं और मज़बूत अहदो-पैमान किये कि अगर 
आप ($%) हमारे यहाँ आ जायें तो फिर किसी सुर्ख़ व स्थाह की ताक़त नहीं जो आपको दुख पहुँचाये। हम 
आपकी तरफ़ से जानें लड़ा देंगे और आप ($) पर कोई आँच न आने देंगे। फिर जब हुजूर ($8) अपने 
साथियों को लेकर हिज्र्त करके उनके यहाँ गये तो फ़िल्वाक्रेअ उन्होंने अपने कहे को पूरा कर दिखाया और 
अपनी ज़बान की पासदारी की। इसीलिये अन्सार के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से मुम्ताज़ हुए ओर ये लक़ब गोया 
उनका इम्तियाज़ी नाम बन गया। अल्लाह तआला उनसे ख़ुश हो और उन्हें भी राज़ी करे, आमीना अब जबकि 
हवारियों को लेकर अल्लाह के दीन की तब्लीग़ के लिये खड़े हुए तो बनी इस्राईल के कुछ लोग तो राहेरास्त पर 
आ गये और कुछ लोग न आये बल्कि आपको और आपकी वालिदा माजिदा ताहिरा को बदतरीन बुराई की 
तरफ़ मन्सूब किया। उन यहूदियों पर अल्लाह की फटकार पड़ी और हमेशा के लिये रान्दा-ए-दरगाह बन गये। 
फिर मानने वालों में से भी एक जमाअत मानने ही में हद से गुज़र गई और उन्हें उनके दर्जे से बहुत बढ़ा दिया। 
फिर उस गिरोह में भी कई गिरोह हो गये। कुछ तो कहने लगे कि हज़रत इंसा (अलै.) अल्लाह के बेटे हैं, कुछ 
ने कहा, तीन में से तीसरे हैं, यानी बाप, बेट और रूहुल कुदुस और कुछ ने तो आप (अलै.) को अल्लाह ही 
मान लिया, नऊ़जुबिल्लाह! 


इन सबका ज़िक्र सूरह निसा में मुफ़स्सल मुलाहिज़ा हो। सच्चे ईमान वालों की जनाब बारी ने अपने 
आख़िरुज़्ज़माँ रसूलुल्लाह ($8) की बिअस॒त से ताईद की, उनके दुश्मन नसरानियों पर उन्हें गालिब कर दिया 


. हज़रत ईसा (अले.) के साथियों का ज़िक्र : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, जब अल्लाह 
तझ्ाला का इरादा हुआ कि हज़रत ईसा (अलै.) को आसमान पर चढ़ाये, आप (अलै.) नहा-धोकर अपने 
अस्हाब के पास आये सर से पानी के क़तरे टपक रहे थे। ये बारह सहाबा थे जो एक घर में बैठे हुए थे। आते ही 
फ़रमाया, तुममें वो भी हैं जो मुझ पर ईमान ला चुके हैं लेकिन फिर मेरे साथ कुफ़ करेंगे और एक दो बार नहीं 
बल्कि बारह-बारह मर्तबा। फिर फ़रमाया, तुममें से कौन इस बात पर आमादा है कि उस पर मेरी मुशाबिहत 


डाली जाये और वो मेरे बदले क़त्ल किया जाये और जन्नत में मेरे दर्जे में मेगा साथी बने? एक नौजवान जो उन 
सबमें कम उप्र था उठ खड़ा हुआ और अपने आपको पेश किया। आप (अऔै.) ने फरमाया, तुम बेठ जाओ। फिर 
वही बात कही, अब की मर्तबा भी वही कम उ्म्न नौजवान सहाबी खड़े हुए! हज़रत ईसा (अलै.) ने अब की 
मर्तबा भी उन्हें बिठा दिया। फिर तीसरी मर्तबा यही सवाल किया, अबकी मर्तबा भी यही नौजवान खड़े हुए! 
आप (अलै.) ने फ़रमाया, बहुत बेहतरा उसी वक़्त उनकी शक्ल व सूरत बिल्कुल हज़रत ईसा (अलै.) जैसी 
हो गई और ख़ुद हज़रत ईसा (अलै.) उसी घर के एक रोज़न से आसमान की तरफ़ उठा लिये गये। अब 
यहूदियों की दौड़ आई और उन्होंने उस नौजवान को हज़रत ईसा (अलै.) समझकर गिरफ़्तार कर लिया और 
क़त्ल कर दिया और सूली पर चढ़ा दिया ओर हज़रत ईसा (अलै.) की पेशिनगोई के मुताबिक़ उन बाक़ी ग्यारह 
लोगों में से कुछ ने बारह-बारह मर्तबा कुफ़ किया हालांकि इससे पहले ईमानदार थे। 


फिर बनी इस्राईल के मानने वाले गिरोह के तीन फ़ि्के हो गये। एक फ़ि्क़े ने तो कहा कि ख़ुद अल्लाह 
हमारे दरम्यान बसूरते मसीह था जब तक चाहा रहा, फिर आसमान पर चढ़ गया, उन्हें याकूबिया कहा जाता है। 
एक फ़िकके ने कहा, हममें अल्लाह का बेटा था जब तक अल्लाह ने चाहा उसे हममें रखा ओर जब चाहा अपनी 
तरफ़ चढ़ा लिया, उन्हें नस्तूरिया कहा जाता है। तीसरी जमाअत हक़ पर क़ायम रही, उनका अक़ीदा है कि 
अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हज़रत ईसा (अलै.) हममें थे, जब तक अल्लाह की चाहत रही आप 
(अलै.) हममें मौजूद रहे। फिर अल्लाह तआला ने अपनी तरफ़ उठा लिया, ये जमाअत मुसलमानों की है। फिर 
उन दोनों काफ़िर जमाअतों की ताक़त बढ़ गई और उन्होंने उन मुसलमानों को मार-पीटकर क़त्ल व ग़ारत 
करना शुरू किया और ये दबे-भिजे और मगलूब ही रहे यहाँ तक कि अल्लाह तञआला ने अपने नबी हज़रत 
मुहम्मद (#8) को भेजा। पस बनी इस्राईल की वो मुसलमान जमाअत आप ($६) पर ईमान लाई और उन 
काफ़िर जमाअतों ने आप (%) से भी कुफ़ किया। पस उन ईमान वालों की अल्लाह तआला ने मदद की और 
उन्हें उनके दुश्मनों पर ग़ालिब कर दिया। आँहज़रत (#8) का ग़ालिब आ जाना और दीने इस्लाम का तमाम 
दीनों को मगलूब कर देना ही उनका ग़ालिब आना और अपने दुश्मनों पर फ़तह पाना है। मुलाहिज़ा हो तफ़्सीर 
इब्ने जरीर और सुनन नसाई। (अत्तबरी : 23/366) 


पस ये उम्मत हक़ पर क़ायम रहकर हमेशा गालिब रहेगी यहाँ तक कि अम्शल्लाह यानी कयामत आ 
जाये ओर यहाँ तक कि इस उम्मत के आख़िरी लोग हज़रत ईसा (अलै.) के साथ होकर मसीह दज्जाल से 
लड़ाई करेंगे जैसे कि सहीह अहादीस़ में मौजूद है, बललाहु आलम! 


अल्लाह तआला के फ़ज़्ल व करम से सूरह सफ़्फ़ की तफ़्सीर ख़त्म हो गई फ़ल्हम्दुलिल्लाह! 
मंद भेद अप ह 
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सूरह जुमुआ - 62 
आयांत : , मदनी, पैराञ्माफ : ३ 


आखिरी रसूल मुहम्मद सल्ल. ) 
की बिअसत का मकसद, तज़्किया 
है। दीन व दुनिया में तबाजुन व ऐतिदाल 
को मल्हूज रखते हुए, यहूदियों के गुरूरे 
नसब व इल्म से बच्च कर, दीन के 
इज्तिमाई अहकाम ( जैसे इज्तिमाई 
जुम्जा ) पर अमल करते हुए, 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 4 से 8 


जुमान-ए-नुजूल 


सूरतुल जुमुआ का पहला हिस्सा : आयात १ से 8 गृज़्व-ए-ख़ैबर ( मुहरम 7 हिजरी ) के बाद, यानी हजरत अबू 
हरैरह के कुबूले इस्लाम के बाद नाजिल हुईं, जिसमें यहूद के पिन्दारे नसब॒ व इल्म पर चोट लगाई गई है कि 
नुबूवत व रिसालत, बनी इस्राईल की जागीर नहीं । आख़िरी रसूल उम्मिय्यीन यानी बनी इस्माईल में पैदा किया. 
गया है। 

जबकि सूरतुल जुपुआ का दूसरा हिस्सा आयात 9 से ] गालिबन हिजरत के फौरन बाद छ: या सातसाल पहले $ 
नाजिल हो चुका था, जिसमें नमाज़े जुम्भा की इज्तिमाइय्थत का इल्तिजाम करने की हिदायत और यहूद की 
रविश से बचने का इशारा मौजूद है। 


तफ़्सीर सूरह जुमुआ. 
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तर्जुमा : ''शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा पेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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७ 6५0 ).58) ५३ 4] 
तर्जुमा : ''आसमान व ज़मीन की हर-हर चीज़ अल्लाह तआला की पाकी बयान करती है जो 
बादशाह निहायत पाक है, ग़ालिब व बाहिक्मत है। () वही है जिसने नाख़वान्दा लोगों में उन 
ही में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उनको पाक करता है ओर 
उन्हें किताब व हिक्‍्मत सिखाता है, यक़ीनन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे। (2) और दूसरों 


के लिये भी उन्ही में से जो अब तक उनसे नहीं मिले और वही है ग़ालिब व बाहिक्मत। (3) ये 
अल्लाह का फ़ज़्ल है ज़िसे चाहे अपना फ़ज़्ल दे, अल्लाह तआला बहुत बड़े फ़ज़्ल का मालिक 
है। हू। ( 4 ) न 


सहीह मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(%४) जुम्म्ा की नमाज़ में सूरह जुम्आ और सूरह मुनाफ़िक़ून पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जुमुआ, बाब 
मा युकरठ फ़ी सलातिल जुमुआ : 877, अबू दाऊद : ११24, तिर्मिज़ी : 59, इब्ने माजह : 8, अहमद : 2/429) 


फिर फ़रमाता है मौत से तो कोई बच ही नहीं सकता, जेसे सूरह निसा में हे, (३३५5 (८ 
८:८0) 22,52५) (सूरह निसा 4 : 78) 'तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ तुम्हें मौत पा ही लेगी गो मज़बूत महलों 
में हो।' मुअजम तबरानी की एक मरफूअ हदीस़॒ में है, 'मौत से भागने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे एक लोमड़ी 
हो जिस पर ज़मीन का कुछ क़र्ज़ हो, वो उसे इस ख़ोफ़ से कि कहीं ये मुझसे माँग न बैठे भागते-भागते जब थक 
जाये तब अपने भट में घुस जाये जहाँ घुसी और ज़मीन ने फिर उससे तक़ाज़ा किया कि लोमड़ी मेरा कर्ज़ अदा 
करा वो फिर वहाँ से दुम दबाये हुए तेज़ी से भागी। आख़िर यूंही भागते-भागते हलाक हो गई।' (ज़ईफ़ : 
मुअजम अल्कबीर : 6922, मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 2/323) | 
मई भर शंर 
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तर्जुमा : “'ऐ वो लोगो जो ईमान लाये हो! जुम्भा के दिन नमाज़ की अज़ान दी जाये तो तुम 
अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ आ जाया करो और ख़रीदो-फ़रोख़त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक़ में 
बेहतर है अगर तुमको समझ है। (9) फिर जब नमाज़ हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और 
अल्लाह का फ़ज़्ल तलाश करो और बकम्नरत अल्लाह का ज़िक्र किया करो ताकि तुम फ़लाह 
पालो।'' (१0) 


जुम्आा का मआना व मफ़्हूम (आयत : 9-0) : जुम्भा का लफ़्ज़ जमा से मुश्तक है। वजहे इश्तिक़ाक़ 
ये है कि इस दिन मुसलमान बड़ी-बड़ी मसाजिद में अल्लाह की डबादत के लिये जमा होते हैं और ये भी वजह 
है कि इस दिन तमाम मछूलूक़ कामिल हुई। छ: दिन में सारी कायनात बनाई गई है छठा दिन जुम्झा का है। इसी 
दिन हज़रत आदम (अलै.) पैदा किये गये, इसी दिन जन्नत में बसाये गये और इसी दिन वहाँ से निकाले गये, 
इसी दिन में क़यामत क़ायम होगी, इस दिन में एक ऐसी साअत है कि उस वक़्त मोमिन बन्दा अल्लाह तआला 
से जो तलब करे अल्लाह तज्ाला उसे इनायत फ़रमाता है, जैसे कि सहीह अहादीस़ में आया है। इब्ने अबी 
हातिम में हे कि रसूलुल्लाह (#8) ने हज़रत सलमान (रज़ि.) से पूछा, जानते हो जुम्भा का दिन कया है? 
उन्होंने कहा, अल्लाह ताला और उसके रसूल ($%६) को ज़्यादा इल्म है। आप ($&8) ने फ़रमाया, 'इसी दिन 
तेरे माँ-बाप (यानी आदम व हव्वा) को अल्लाह तजाला ने जमा किया था यूँ फ़रमाया कि तुम्हारे बाप को 
जमा किया। इसी तरह एक मौकूफ़ हदीस़ में हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से मस्वी है, वललाहु आलम! 


जुम्झा के फ़ज़ाइल : पहले इसे यौमुल उरूबा कहा जाता था। पहली उम्मतों को भी हर सात दिन में एक दिन 
दिया गया था, लेकिन जुम्ा की हिदायत उन्हें न हुई। यहूदियों ने हफ़्ता पसंद किया जिसमें मख़लूक की पैदाइश 
शुरू भी न हुई थी। नसारा ने तो इतवार इख््तियार किया जिसमें मख़लूक़ की पैदाइश की इब्तिदा हुई है और इस 
उम्मत के लिये अल्लाह ताला ने जुम्भा को पसंद फ़रमाया है, जिस दिन अल्लाह तआला ने मछ़लूक़ को पूरा 
किया था। जैसे सहीह बुख़ारी की हदीस़ में है, 'हम दुनिया में आने के ऐतिबार से तो सबसे पीछे हैं लेकिन 
क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे, सिवाय इसके कि उन्हें हम से पहले किताबुललाह दी गई। फिर उनके इस दिन 
में उन्होंने इड्ितिलाफ किया। अल्लाह तज्ाला ने हमें रहे रास्त दिखाई। पस लोग इसमें भी हमारे पीछे हैं, यहूदी 
कल ओर नसरानी पृरसों।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जुमुअह, बाब फरजुल जुमुअह : 876, सहीह मुस्लिम : 855) 


जुम्आ के मसाइल : मुस्लिम में इतना और भी है कि क़यामत के दिन तमाम मख़लूक़ में से सबसे पहले 
फ़ेसला हमारे बारे में किया जायेगा। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जुमुअह, बाब हिदायतु हाज़िहिल उम्मति 
लियौमिल जुमुअह : 856, इब्ने माजह : 083) 


यहाँ अल्लाह तज़ाला मोमिनों को जुम्भा के दिन अपनी इबादत के लिये जमा होने का हुक्म दे रहा है। 
जैसे कि इस आयत में सई से मुराद दौड़ना नहीं बल्कि मतलब ये है कि नमाज़ के लिये क़सद करो, चल पड़ो, 
कोशिश करो, काम-काज छोड़कर उठ खड़े हो जाओ जैसे कि इस आयत में सई कोशिश के मझाना में है, (5 
(६६६८ ५४ /८५ 55-90 $5 ८०) (सूरह बनी इस्राईल 47 : 39) 'जो शख़्स आख़िरत का इरादा करे 
फिर उसके लिये कोशिश भी करे।' हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) की क़िरअत में बजाए फ़स्झौ के फ़म्ज़ू है। (अत्तबरी : 23/387) ये याद रहे कि नमाज़ के लिये 
दौड़कर जाना मना है| बुख़ारी व मुस्लिम में है, 'जब तुम इक़ामत सुनो तो नमाज़ के लिये सकीनत ओर वक़ार 
के साथ चलो, दौड़ो नहीं जो पाओ पढ़ लो, जो फ़ौत हो अदा कर लो।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब 
ला युसआ इलस्सलात वल्यआत्तिहा बिस्सकीनति वल्वक़ार : 636, सहीह मुस्लिम : 602, इब्ने माजह : 775, 
अहमद : 2/532, इब्ने हिब्बान : 2746) 


एक और रिवायत में है कि आप (६) नमाज़ में थे जो लोगों के पाँव की आहट ज़ोर से सुनी। फ़ारिग 
होकर फ़रमाया, क्या बात है? लोगों ने कहा, हज़रत हम जल्दी-जल्दी नमाज़ में शामिल हुए। फ़रमाया, 'ऐसा 
न करो! नमाज़ की इत्मीनान के साथ चलकर आओ, जो पाओ पढ़ लो, जो छूट जाये पूरी कर लो।' (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब कोलुर॑जुलि फ़म्वतिनस्सलात : 635, सहीह मुस्लिम : 602) हज़रत हसन 
(रह.) फरमाते हैं, अल्लाह की कसम यहाँ ये हुक्म नहीं कि दौड़कर नमाज़ के लिये आओ, ये तो मना है 
बल्कि मुराद दिल और निय्यत और ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ है।' हज़रत क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं, अपने दिल और 
अपने अमल से कोशिश करो।' (अत्तबरी : 23/380) 


जैसे और जगह है, (८-50) 4«- ५ (६55) (सूरह साफ़्फ़ात 37: 02) 'हज़रत ज़बीहुल्लाह जब 


ख़लीलुल्लाह के साथ चलने-फिरने के काबिल हो गये। 


जुम्झा के लिये आने वाले को गुस्ल भी करना चाहिये। बुख़ारी व मुस्लिम में है, (जब तुममें से कोई 
जुम्भ्ा की नमाज़ के लिये जाने का इरादा करे वो गुस्ल कर लिया करे।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जुमुअह, बाब 
फ़ज्लुल गुस्लि यौमल जुमुअह : 877, सहीह मुस्लिम : 844, तिर्मिज़ी : 492, अहमद : 2/9) 


और हदीस में है, 'जुम्आा के दिन गुस्ल हर बालिग़ पर वाजिब है।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जुमुअह, 
बाब फ़ज़्लुल गुस्लि यौमल जुमुअह : 879, सहीह मुस्लिम : 846, अबू दाऊद : 34) 


और रिवायत में है, 'हर बालिग पर सातवें दिन सर और जिस्म का धोना है।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल 
जुमुअह, बाब हल अला मल्‍्लम यश्हदिल जुमुअता गुस्ल : 897, सहीह मुस्लिम : 849, बैहकी : 3/88) 


सहीह मुस्लिम की हदीस में है, 'बो दिन जुम्भा का दिन है।' (सहीह : नसाई : किताबुल जुमुअह, बाब 
ईजाबुल गुस्ल यौमल जुमुअह : 4379, अहमद : 3/304, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा : /95, इब्ने हिब्बान ; 729) 


सुनने अरब में है, 'जो शख़स जुम्आा के दिन अच्छी तरह गुस्ल करे और सवेरे से ही मस्जिद की 
तरफ़ चल दे, पैदल जाये, सवार न हो और इमाम से क़रीब होकर बैठे, ख़ुत्बे को कान लगाकर सुने, लग्व न करे 
तो उसे हर-हर क़दम के बदले साल भर के रोज़ों और साल भर के क़ियाम का स़वाब है।' (सहीह : अबू दाऊद : 
किताबुत्तहारत, बाब फ़िल्गुस्लि यौमल जुमुअह : 345, तिर्मिज़ी : 496, नसाई : 382, इब्ने माजह : 087, 
अहमद : 4/04, हाकिम : /282, इब्ने हिब्बान : 278) 


बुख़ारी व मुस्लिम में है, 'जो शख़स जुम्भा के दिन जनाबत के गुस्ल की तरह गुस्ल करके अव्वल 
साअत में जाये उसने गोया एक ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान किया, दूसरी साञत में जाने वाला मिसल गाय 
की कुर्बानी करने वाले के है, तीसरी सात में जाने बाला भेड़ की कुर्बानी करने वाले जैसा है, चौथी साज़त में 
जाने वाला मुर्ग अल्लाह की राह में सदक़ा करने वाले की तरह है, पाँचवीं साअत में जाने वाला अण्डा 
राहेलिल्लाह देने वाले जेसा है| फिर जब इमाम आ जाये तो फ़र्श्ति ख़ुत्बा सुनने के लिये हांज़िर हो जाते हैं।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल जुमुअह, बाब अल्इस्तिमाठ़ अलल ख़ुत्बति योमल जुमुअह ; 929, सहीह मुस्लिम : 750, 
अबू दाऊद : 354, तिर्मिज़ी : 499, अहमद : 2/460, इब्मे हिब्बान : 2775) 

मुस्तहब है कि जुम्भा के दिन अपनी ताक़त के मुताबिक अच्छा लिबास पहने, ख़ुश्बू लगाये, मिस्वाक 
करे और सफ़ाई और पाकीज़गी के साथ जुम्जा की नमाज़ के लिये आये। एक हदीस में गुस्ल के बधान के साथ 
ही मिस्वाक करना और ख़ुश्बू मलना भी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जुमुअह, बाब अत्तीबु लिल्जुमुअह : 880, 
सहीह मुस्लिम : 846) 

मुस्नद अहमद में है, 'जो शख़स जुम्झा के दिन गुस्ल करे और अपने घर वालों को ख़ुश्बू मले अगर 
हो और अच्छा लिबास पहने, फिर मस्जिद में आये और कुछ नवाफ़िल पढ़े अगर जी चाहे और किसी को ईज़ा 


नदे (यानी गर्दनें फलांग कर न आये न किसी बैठे हुए को हटाये) फिर जब इमाम आ जाये और ख़ुत्बा शुरू हो 
ख़ामोशी से सुने तो उसके गुनाह जो उस जुम्झा से लेकर दूसरे जुम्झा तक के हों सबका कफ़्फ़ारा हो जाता है। 
(हसन : अहमद : 5/420) 


अबू दाऊद और इब्ने माजह में है हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैंने 
रसूलल्लाह (%8) से मिम्बर पर बयान फ़रमाते हुए सुना, तुममें से किसी पर क्‍या हर्ज है अगर वो अपने 
रोज़मर्रा के मेहनती लिबास के अलावा दो कपड़े ख़रीदकर जुम्भा के लिये मछ़सूस कर रखे। (हसन : अबू 
दाऊद, किताबुस्सलात, बाब अल्लबिसु लिल्जुमुअह : 078, इब्ने माजह : 4095) 


हुज़ूर ($8) ने ये फरमान उस वक़्त फ़रमाया जब लोगों पर वही मामूली चादरें देखीं तो फ़ममाया कि 
अगर ताक़त हो तो ऐसा क्‍यों न कर लो। (हसन बिश्शवाहिद : इब्ने माजह, किताब इक़ामतुस्सलात, बाब मा 
जाअ फिज्ज़ीनति यौमल जुमुअह : 096) 


जुम्आ की अज़ान : जिस अज़ान का यहाँ इस आयत में ज़िक्र है उससे मुराद वो अज़ान है जो इमाम के 
मिम्बर पर बेठ जाने के बाद होती है। नबी (%६) के ज़माने में यही अज़ान थी। जब आप घर से तशरीफ़ लाते, 
मिम्बर पर जाते और आपके बैठ जाने के बाद आप ($%६) के सामने ये अज़ान होती थी। इससे पहले को अज़ान 
हुजूर ($8) के ज़माने में न थी, इसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस़मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) ने सिर्फ़ लोगों की 
कम्नरत को देखकर ज्यादा किया। सहीह बुख़ारी में है नबी (:६) और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर 
फ़ारूक़ (रज़ि.) के ज़माने में जुम्आ की अज़ान सिर्फ़ उसी वक़्त होती थी जब इमाम मिम्बर पर खुत्बा देने के 
लिये बेठ जाते। हज़रत उस़मान (रज़ि.) के ज़माने में जब लोग बहुत ज़्यादा हो गये हो आप (रज़ि.) ने दूसरी 
अज़ान एक अलग मकान पर कहलवानी ज़्यादा की। उस मकान का नाम ज़ोरा था। (सहीह बुख़ारी, किताबुल 
जुमुअह, बाब अल्अज़ानु यौमुल जुमुअह : 92 ५ मस्जिद से क़रीब सबसे बुलंद यही मकान था। 


हंज़रत मब्म्हूल्न से इब्ने अबी हातिम में रिवायत है कि अज़ान सिर्फ़ एक ही थी जब इमाम आता था 
उसके बाद सिर्फ तकबीर होती थी। जब नमाज़ खड़ी होने लगे उसी अज़ान के वक़्त ख़रीदो-फ़रोख़त हराम होतीं 
है। हज़रत उस़मान (रज़ि.) ने इससे पहले की अज़ान का हुक्म सिर्फ़ इसलिये दिया था कि लोग जमा हो जायें। 
जुम््ा में आने का हुक्म आज़ाद मर्द को है, ओरतों, गुलामों और बच्चों को नहीं। मुसाफ़िर, मरीज़ और 
तीमारदार और ऐसे ही और उज़्र वाले भी मअज़ूर किये गये हैं जैसे कि कुतुबे फुरू में इसका सुबूत मौजूद है। 
फिर फ़रमाता है बेअ को छोड़ दो यानी ज़िक्सल्लाह के लिये चल पड़ो। तिजारत को तर्क कर दो, जब नमाज़े 
जुम्भा की अज़ान हो जाये। उलमाए किराम का इत्तिफ़ाक़ है कि अज़ान के बाद ख़रीदो-फ़रोख़त हराम है। इसमें 
इड़ितिलाफ़ है कि देने वाला अगर दे तो वो भी सहीह है या नहीं? ज़ाहिर आयत से तो यही मालूम होता हे कि 
वो भी सहीह न ठहरेगा। बल्‍लाहु आलम! 


जुम्भा के लिये ख़रीदो-फ़रोख़त छोड़ दो : फिर फ़रमाता है बैअ को छोड़कर ज़िक्सल्लाह और नमाज़ की 


इल्म अल्लाह तखाला अता करता है (आयत : -4) : हर बेज़बान और नातिक़ (बोलने बाली) चीज़े 
अल्लाह तञला अज़्ज़ व जल्ल की पाकीज़गी बयान करती रहती है। जेसे और जगह भी फ़रमाया है कि कोई 
चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी तस्बीह उसकी हम्द के साथ न करती हो, तमाम मछ़लूक चाहे आसमान की हो चाहे 
ज़मीन की, उसकी तारीफ़ों और पाकीज़गियों के बयान में मसरूफ़ व मशगूल है। वो आसमान और ज़मीन का 
बादशाह और इन दोनों में अपना पूरा तसर्रुक़ और अटल हुक्म जारी करने वाला है, वो तमाम नुकसानात से 
पाक और बेऐब है। तमाम सिफ़ाते कमालिया के साथ मौसूफ़ है, वो अज़ीज़ व हकीम है। इसकी तफ़्सीर कई 
बार गुजर चुकी है। उम्मिय्यून से मुराद अरब हैं। जैसे ओर जगह फ़रमाने बारी है, (१५०७ ८233 ५४ 5 
8-5५ ८५०१ $८-६--४)) (सूरह आले इमरान 3 : 20) तू अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कह दे 
कि क्या तुमने इस्लाम कुबूल किया? और वो मुसलमान हो जायें तो राहेरास्त पर हैं और अगर मुँह फेर लें तो 
तुझ पर तो सिर्फ पहुँचा देना है और अपने बन्दों की पूरी देखभाल करने वाला अल्लाह ताला है।' यहाँ अरब 
का ज़िक्र इसलिये नहीं कि गैर अरब की नफ़ी हो बल्कि सिर्फ इसलिये हे कि उन पर एहसान व इक्राम बनिस्बत 
दूसरों के बहुत ज़्यादा है। जेसे और जगह है, (७५३६) ५50 ९3$ 4$)) व इन्नहू लज़िक्सल्‌ू- लक वलि-क़ौमिक 
(सूरह जुख़रुफ़ 43 : 44) ये तेरे लिये भी नसीहत है और तेरी क़ौम के लिये भी।' यहाँ भी क़ौम की ख़ुसूसियत 
नहीं क्योंकि कुरआन करीम सब जहान वालों के लिये नसीहत है। इसी तरह और जगह फ़रमान है, ( 3.४५ 
(0८2,४9) &5:..5&) (सूरह शुअरा 26 : 24) 'अपने क़राबतदार और कुम्बे वालों को डरा दे।' यहाँ 
भी ये मतलब हर्गिज नहीं कि आप (%) की तृम्बीह सिर्फ़ अपने घर वालों के साथ मख़सूस है बल्कि आम है। 
इरशादे बारी तजाला है, (४2 ,«८ ४:20 ०0 0325 8 /40 (६६१ $) (सूरह आराफ़ 7 : 58) 
लोगो! मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ। 


और जगह फ़रमान है, (0५ ६& 5 ५. »५5)3%9) (सूरह अन्झ्ाम 6 : 9) इसके साथ मैं तुम्हें 
खबरदार कर दूँ और हर उस शख़स को जिसे ये पहुँचे।' इसी तरह कुरआन की बाबत फ़रमाया, (५,१४३ ८०५ 
४0०३८ 2 0७ ५-५) ७.७) (सूरह हृद ] : 7) 'तमाम गिरोह में से जो भी इसका इंकार करे वो 
जहन्नमी है।' इसी तरह की और भी बहुत सी आयतें हैं जिनसे साफ़ साबित है कि हुज़ूर ($8) की बिअसत तमाम 
रूए ज़मीन की तरफ़ थी कुल मख़लूक़ के लिये आप ($£) पेगम्बर थे। हर सुर््‌्ब्च व स्थाह की तरफ़ आप (%६) 
नबी बनाकर भेजे गये थे। सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलैहि! सूरह अन्आम की तफ़्सीर में इसका पूरा बयान हम 
कर चुके हैं और बहुत सी आयात व अहादीस़ वारिद की हैं, फ़ल्हम्दुलिल्लाह! यहाँ ये फ़रमाना कि अनपढ़ों 
यानी अरबों में अपना रसूल भेजना इसलिये है कि हज़रत ख़लीलुल्लाह (अलै.) की दुआ की कुबूलियत मालूम 
हो जाये। आप (अले.) ने अहले मक्का के लिये दुआ माँगी थी कि अल्लाह तआला उनमें एक रसूल उन ही में 
से भेज जो उन्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाये, उन्हें पाकीज़गी सिखाये और किताबो-हिक्मत की तालीम 
दे! पस अल्लाह तआला ने आपकी ये दुआ कुबूल फ़रमाई और जबकि मख़लूक़ को नबीयुल्लाह की सख़्त 
हाजत थी, सिवाय चंद अहले किताब के जो हज़रत ईसा (अलै.) के सच्चे दीन पर कायम थे और इफ़॒रात व 


तफ़रीत से अलग थे बाक़ी तमाम दुनिया दीने हक़ को भुला बेठी थी और अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ के कामों 
में मुब्लला थी। अल्लाह तआला ने आप ($६) को भेजा। आप ($६) ने उन अनपढ़ों को अल्लाह के कलाम की 
आयतें पढ़कर सुनाईँ उन्हें पाकीजगी सिखाई और किताबो-हिक्मत का मुअल्लिम बना दिया। हालांकि इससे 
पहले वो खुली गुमराही में थे। सुनिये! अरब हज़रत इब्राहीम (अलै.) के दीन के दावेदार थे लेकिन हालत ये थी 
कि असल दीन को खूर्द-बुर्द कर चुके थे। उसमें इस क॒द्र तगय्युर व तबहुल (रद्दो-बदल) कर दिया था कि तोहीद 
व शिर्क से और यक़ौन शक से बदल चुका था। साथ ही बहुत सी अपनी ईजाद करदा बिदअतें दीने अल्लाह में 
शामिल कर दी थीं। इसी तरह अहले किताब ने अपनी किताब को बदल दिया था। उनमें तहरीफ़ कर ली थी और 
मुतगय्यर (चेंज) कर दिया था। साथ ही मआना में भी उलट-फेर कर लिया था 


पस अल्लाह पाक ने हज़रत मुहम्मद ($$) को अज़ीमुश्शान शरीअत और कामिल मुकम्मल दीन 
देकर दुनिया वालों की तरफ़ भेजा कि इस फ़साद की इस्लाह करें, अहले दुनिया को असल अहकामे इलाही 
पहुँचायें, अल्लाह की मर्ज़ी और नामर्ज़ी के अहकाम लोगों को मालूम करा दें, जन्नत से क़रीब करने वाले, 
अज़ाब से निजात दिलवाने वाले तमाम आमाल बतलायें, सारी मख़लूक़ के हादी बनें, उसूल व फुरूअ सब 
सिखायें, कोई छोटी बड़ी बात बाक़ी न छोड़ें तमामतर शक-शुब्हे सबके दूर कर दें और ऐसे दीन पर लोगों को 
डाल दें जिसमें हर भलाई मौजूद हो। इस बुलंद व बाला ख़िदमत के लिये आप (%६) में वो बरतरियाँ और 
बुजुर्गियाँ जमा कर दीं जो न आपसे पहले किसी में थीं न आपके बाद किसी में हो सकीं। अल्लाह तआला आप 
($%) पर हमेशा-हमेशा दरूद व सलाम नाज़िल फ़रमाता रहे, आमीन! 

दूसरी आयत की तफ़्सीर में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सहीह बुख़ारी में मरवी है कि हम आँहज़रत 
($%६) के पास बैठे हुए थे कि आप (%६) पर सूरह जुम्झा नाज़िल हुई। जब आप (%) ने इस आयत की 
तिलावत फ़रमाई तो लोगों ने पूछा कि आख़रीन मिन्हुम से क्या मुराद है? तीन मर्तबा हुज़ूर (%६) से सवाल हुआ 
तब आप (#) ने अपना हाथ हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) के सर पर रखा और फ़रमाया, 'अगर ईमान 
सुरय्या के सितारे के पास होता तो भी उन लोगों में से एक या कई एक पा लेते।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, 
सूरतुल जुमुआ, बाब क़ौलुहू व आख़रीन मिन्हुम लम्मा यल्हकू बिहिम:4897, सहीह मुस्लिम: 2546, तिर्मिज़ी: 330) 

इस रिवायत से मालूम हुआ कि ये सूरत मदनी है और ये भी साबित हुआ कि हुज़ूर (%) की पेगम्बरी 
तमाम दुनिया वालों की तरफ़ है सिर्फ़ अरब के लिये ही मख़सूस नहीं, क्योंकि आप (%) ने इस आयत की 
तफ़्सीर फ़ारस बालों को फ़रमाया। इसी आम बिअस़त की बिना पर आप (%) ने फारस व रोम के बादशाहों 
के नाम इस्लाम कुबूल करने के फरामीन भेजे। 


हज़रत मुजाहिद (रह. ) वगैरह भी फ़रमाते हैं, इससे मुराद अजमी लोग हैं। (अत्तबरी : 23/374) 
यानी अरब के अलावा लोग जो हुज़ूर ($&) पर ईमान लायें ओर आप (%) की वह्य की तस्दीक़ करें! 
इब्ने अबी हातिम की हदीस में है कि अब से तीन-तीन पुश्तों के बाद आने बाले मेरे उम्मती बग़ेर 


हिसाब के जन्नत में दाख़िल होंगे। फिर आप ($%) ने इस आयत की तिलावत की। (ज़ईफ़ : सुनन लिइब्ने अबी 
आसिम : 309, वलीद बिन मुस्लिम लम युसरिह बिस्सिमाअल मुसलसल) 

वो अल्लाह इज्ज़त वाला, हिक्मत वाला है, अपनी शरीअत और अपनी तक़दीर में गालिब बाहिक्मत 
है। फिर फ़रमान है ये अल्लाह का फ़ज़्ल है यानी आँहज़रत (%) को ऐसी ज़बरदस्त अज़ीमुश्शान नुबूबत के 
साथ सरफ़राज़ फ़रमाना और इस फ़ज़्ले अज़ीम से बहरावर करना, ये ख़ास अल्लाह का फ़ज़्ल है। अल्लाह 
अपना फ़ज्ल जिसे चाहे दे, वो बहुत बड़े फ़जल व करम वाला है। 
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तर्जुमा : “जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने उस पर अमल 
नहीं किया उनकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हो, अल्लाह की बातों 
को झुठलाने वालों की बड़ी बुरी मिप्ताल है, अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। (5) 
कह दे कि ऐ यहूदियो! अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोग नहीं, तो | 
तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। (6) ये हर्गिज़ मौत की तमन्ना न करेंगे बवजहे उन 
आमाल के जो अपने आगे अपने हाथों भेज रखे हैं, इन ज़ालिमों को अल्लाह तआला ख़ूब 
जानने वाला है। (7) कह दे कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तो तुम्हें पहुँच कर ही रहेगी 

. फिर तुम सब छिपे-खुले के जानने वाले अल्लाह की तरफ़ लोटाये जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारे 
किये हुए तमाम काम बतला देगा।' (8) 


यहूद की मज़म्मत (निंदा) (आयत : 5-8) : इन आयतों में यहूदियों की मज़म्मत बयान की गई है कि 
उन्हें तौरात दी गई और अमल करने के लिये उन्होंने ली, फिर अमल न किया। फ़रमाया जाता है कि उनकी 
मिसाल गधे की सी है कि अगर उस पर किताबों का बोझ लाद दिया जाये तो उसे ये तो मालूम है कि उस पर 
कोई बोझ है लेकिन ये नहीं जानता कि उसमें क्या है? इसी तरह ये यहूद हैं कि ज़ाहिरी अल्फाज़ तो ख़ूब रटे होते 
हैं लेकिन न तो ये मालूम है कि मतलब क्या है? न उस पर उनका अमल है बल्कि और तब्दील व तहरीफ़ करते 
रहते हैं। पस दरअसल ये उससे बेसमझ जानवर से भी बदतर हैं। क्योंकि उसे तो कुदरत ने समझ ही नहीं दी 
लेकिन ये समझ रखते हुए फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिये दूसरी आयत में फ़रमाया गया है 
(680 29.52/# 45.09 (.» 7 (५४..०५४०७४७ )५) (सूरह आराफ 7 : 79) 'ये लोग मिस्ल चौपायों 
के हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा बहके हुए, ये ग़ाफ़िल लोग हैं!” यहाँ फ़माया अल्लाह की आयतों के झुठलाने 
वालों की बुरी मिसाल है। ऐसे ज़ालिम अल्लाह की रहनुमाई से महरूम रहते हैं। मुस्नद अहमद में है, 'जो शख़स 
जुम्भा के दिन इमाम के ख़ुत्बे की हालत में बात करे वो मिसल गधे के है जो किताबें उठाये हुए हो और जो उसे 
कहे कि चुप रह उसका भी जुम्झा जाता रहा!” (ज़ईफ़ : अहमद : /230, मुजालिद बिन सईद ज़ईफ़ मशहूर) 


फिर फरमाता है ऐ यहूदियो! अगर तुम्हारा दावा है कि तुम हक़ पर हो और आँहज़रत (%) और आप 
के अस्हाब नाहक़ पर हैं तो आओ ओर दुआ माँगो कि हम दोनों में से जो नप्हक़ पर हो अल्लाह तआला उसे 
मौत दे। फिर फ़रमाता है कि उन्होंने जो आमाल आगे भेज रखे हैं वो उनके सामने हैं जैसे कुफ़, फ़िस्क़ व 
फुजूर, जुल्म, नाफरमानी वगैरह। इस वजह से हमारी पेशीनगोई है कि वो उस पर आमादगी नहीं करेंगे, उन 
ज़ालिमों को अल्लाह बख़ूबी जानता है। 

सूरह बक़रह की आयत (८5७८१ 3$) (सूरह बक़रह 2 : 94) की तफ़्सीर यहूदियों के इस मुबाहिले 
का पूरा ज़िक्र हम कर चुके हैं और वहीं ये भी बयान कर दिया है कि मुराद ये है कि अपने ऊपर अगर ख़ुद 
गुमराह हों या अपने मुक़ाबिल पर अगर वो गुमराह हों तो मौत की बदुआ करें, जैसे कि नसरानियों के मुबाहिले 
का ज़िक्र सूरह आले इमरान में गुज़र चुका है। मुलाहिज़ा हो तफ़्सीर सूरह मरयम | (७४६६ ८3) (सूरह आले 
इमरान 3 : 6) मुश्रिकीन से भी मुबाहिले का ऐलान किया गया था, मुलाहिज़ा हो तफ़्सीर ($ ८४ ८-5 
300 50) ) (सूरह मरथम 9 : 75) 'ऐ नबी! उनसे कह दे कि जो गुमराही में हो रहमान उसे बढ़ा दे। 

मुस्न्द अहमद में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि अबू जहल लञ्जनतुल्लाहि अलैह ने 
कहा कि अगर मुहम्मद ($%8) को कअबा के पास देखूँगा तो उसकी गर्दन नापूँगा। जब ये ख़बर हुज़ूर को पहुँची 
तो आप ($&) ने फ़रमाया, अगर ये ऐसा करता तो सब देखते फ़श्श्ति उसे पकड़ लेते और अगर यहूद मेरे 
मुक़ाबले पर आकर मौत तलब करते तो यक़ीनन वो मर जाते और अपनी जगह जहन्नम में देख लेते और अगर 
मुबाहिले के लिये लोग निकलते तो वो लौटकर अपने अहलो-अयाल को हर्गिज़ न पाते।' (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरह इक़रआ्‌ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, बाब क़ौलुहू तआला : कल्‍्ला लइल्लम्‌ यन्तहि 
लनस्फ़अम्‌- बिन्नासियह : 4958, तिर्मिज़ी : 3345, अहमद : /248) 


पुनाफ़िक़ों की मज़म्मत (आयत -4) : अल्लाह तञला मुनाफ़िक़ों के निफ़ाक़ को ज़ाहिर करता है कि गो 
ये तेरे पास आकर कसमें खा-खाकर कर अपने इस्लाम का इज़हार करते हैं, तेरी रिसालत का इक़रार करते हैं, मगर 
दरअसल दिल के खोटे हैं। फ़िल्वाक़रेअ आप (%) रसूलुल्लाह हैं, उनका ये क़ौल भी है मगर चूंकि दिल में इसका 
कोई अस़र नहीं लिहाज़ा ये झूठे हैं। इस बात में कि ये तुझे रसूलुल्लाह मानते हैं। ये सच्चे होने के लिये गो क़समें खायें 
लेकिन आप (३४) यक़ीन न कीजिये ये क़समें तो उनके बायें हाथ का खेल है, ये तो अपने झूठ को सच बनाने का 
ज़रिया हैं। मक़सद ये है कि मुसलमान उनसे होशियार रहे कहीं उन्हें सच्चा ईमानदार समझकर किसी बात में उनकी 
तक़लीद न करने लगें कि ये इस्लाम के रंग में कुफ़ करा दें, ये अल्लाह की राह से दूर और बद आमाल लोग हैं। 

ज़ह्हाक की क़िरअत में ईमानहुम अलिफ़ के ज़ेर के साथ है तो मतलब ये होगा कि उन्हों ने अपनी 
ज़ाहिरी तस्दीक़ को अपने लिये तक़िया बना लिया है कि क़त्ल से और हुक्मे कुफ़ से दुनिया में बच जायें। ये 
निफ़ाक़ उनके दिलों में इस गुनाह की शूमी के बाइस़ रच गया है कि ईमान से घूमकर कुफ़ की तरफ़ और हिदायत 
से हटकर ज़लालत की जानिब आ गये हैं। अब दिलों पर अल्लाह की मुहर लग चुकी है और बात की तह को 
पहुँचने की काबिलियत सब सल्ब (छिन) हो चुकी है। 

बज़ाहिर तो ख़ुशरू ख़ुशगो हैं। इस फ़माहत और बलागत से बातचीत करते हैं कि ख़वाह-मख़्वाह दूसरे 
का दिल अटका लें, लेकिन बातिन में बड़े खोटे, बड़े कमज़ोर दिल वाले नामर्द और बदनिय्यत हैं। जहाँ कोई 
वाक़िया भी रूनुमा हुआ और समझ बैठे कि हाय मरे। और जगह है, (५£235 452) (सूरह अहज़ाब 33 : 
9) तुम्हारे मुक़ाबले में बुखूल करते हैं।' 

फिर जिस वक़्त ख़ौफ़ होता है तो तुम्हारी तरफ़ इस तरह आँखें फेर-फेर कर देखते हैं गोया किसी शख़स 
पर मोत की बेहोशी तारी है फिर जब ख़ौफ़ चला जाता है तो तुम्हें अपनी बदकलामी से छेद डालते हैं और माले 
ग़नीमत की हिर्स में न कहने की बातें कह गुजरते हैं। ये बेईमान हैं, इनके आमाल गारत हैं, अल्लाह पर ये बात 
निहायत ही आसान है। 

पस इन की ये आवाज़ें ख़ाली पेट के ढोल की बुलंद बांग से ज़्यादा वक़्ज्रत नहीं रखतीं, यही तुम्हारे 
दुश्मन हैं इनकी चिकनी-चुपड़ी बातों और स़िक़ह और मिस्कीन सूरतों के धोखे में न आ जाना। अल्लाह इन्हें 
बर्बाद करे ज़रा सोचें तो क्‍यों हिदायत को छोड़कर बेराही पर चल रहे हैं? 

मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया, 'मुनाफ़िक़ों की बहुत सी अलामतें हैं जिनसे वो 
पहचान लिये जाते हैं उनका सलाम लानत है, उनकी ख़ूराक लूटमार है, उनकी ग़नीमत हराम और ख़यानत है, वो 
मस्जिदों की नज़दीकी नापसंद करते हैं, वो नमाज़ों के लिये आख़िरी वक़्त आते हैं, तकब्बुर और नुख़ुव्बत वाले 
होते हैं, नरमी और सुलूक, तवाज़ोअ और इन्किसारी से महरूम होते हैं। न ख़ुद उन कामों को करें, न दूसरों के उन 
: कामों को वक़्त की निगाह से देखें, रात की लकड़ियाँ और दिन के शोर व गुल करने वाले।' और रिवायत में 
है, 'दिन को ख़ूब खाने-पीने वाले और रात को ख़ुश्क लकड़ी की तरह पड़े रहने वाले।' (ज़ईफ : अहमद : 
2/293, मज्मउज़्ज़वाइद : /07) 
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और जब उनसे कहा जाता है कि आओ तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल (%) इस्तिश़फ़ार करें तो 
अपने सर मटकाते हैं और आप देखेंगे कि वो तकब्खुर करते हुए रुक जाते हैं। (5) उनके हक़ में 
आप का इस्तिग़फ़ार करना और न करना दोनों बरारबर हे। अल्लाह तझला उन्हें हरगिज़ न 
बख़शेगा। बेशक अल्लाह ताला (ऐसे) नाफ़रमान लोगों को हिदायत नहीं देता। (6) यही वो 
हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह (%) के पास हैं उन पर कुछ ख़र्च न करो यहाँ तक कि 
वो इधर-उधर हो जाएं और आसमान व ज़मीन के कुल ख़ज़ाने अल्लाह तआला की मिल्कियत 
हैं लेकिन ये मुनाफ़िक़ बे समझ हैं। ये कहते हें कि अगर अब लौटकर मदीना जायेंगे तो हर 
इज़्ज़्त वाला वहाँ से ज़िल्लत वाले को निकाल देगा, सुनो! इज़्ज़त तो सिर्फ़ अल्लाह तआला 
के लिये है और उसके रसूल के लिये और ईमानदारों के लिये है लेकिन ये मुनाफ़िक़ बेइल्म हैं। 


मुनाफ़िक़ों की बद ख़स्लतें (आयत 5-8) : मल्ज़न मुनाफ़िक़ीन का ज़िक्र हो रहा है कि उनके गुनाहों पर 
जब उनसे सच्चे मुसलमान कहते हैं कि आओ रसूलुल्लाह (%) तुम्हारे लिये इस्तिगफ़ार करेंगे, तो अल्लाह 
तञाला तुम्हारे गुनाह माफ़ फ़रमा देगा तो ये तकब्बुर के साथ सर हिलाने लगते हैं और ऐराज़ करते हैं और रुक 
जाते हैं, इसका बदला यही है कि अब उनके लिये बड़िशिश के दरवाज़े बंद हैं। नबी का इस्तिगफ़ार भी उन्हें 
कुछ नफ़ा न देगा। भला उन फ़ासिक़ों की क़िस्मत में हिदायत कहाँ? सूरह बराअत में भी इसी मज़मून की आयत 
गुज़र चुकी है और वहीं इसकी तफ़्सीर और साथ ही इसके मुताल्लिक़ की हदीसें भी बयान कर दी गई हैं। 


इब्ने अबी हातिम में है कि सुफ़ियान (रह.) रावी ने अपना मुँह दायें जानिब फेर लिया और और ग़ज़ब 
व तकब्बुर के साथ तिरछी आँख से घूरकर दिखाया कि इसी का ज़िक्र इस आयत में है ओर सलफ़ में से अक्सर 
हज़रात का फ़रमान हे कि ये सब का सब बयान अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल का है जैसे कि अन्करीब आ 
रहा है इन्शाअल्लाह। सीरत मुहम्मद बिन इस्हाक़ में है कि अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल अपनी क़ौम का 
बड़ा और शरीफ़ शख़्स था! जब नबी (%) जुम्झा के दिन ख़ुत्बे के लिये मिम्बर पर बैठते थे तो ये खड़ा हो 
जाता और कहता था लोगो! ये हैं अल्लाह के रसूल जो तुममें मौजूद हैं जिनकी वजह से अल्लाह तआला ने 
तुम्हारा इकराम किया और तुम्हें इज्ज़त दी। अब तुम पर फर्ज़ है कि तुम आप (#%$) की मदद करो और आपकी 
इज्ज़त व तकरीम करो। आपका फ़रमान सुनो, और जो फ़रमांयें बजा लाओ। ये कहकर बैठ जाया करता था। 
उहुद के मैदान में उसका निफ़ाक़ खुल गया और ये वहाँ से हुज़ूर (४) की खुली नाफ़रमानी करके तिहाई 
लश्कर को लेकर मदीना को वापस लौर आया 


जब ससूलुल्लाह ($%) ग़ज़्व-ए-उहुद से फ़ारिग हुए और मदीना में भलाई के साथ तशरीफ़ लाये 
जुम्भा का दिन आया और आप (४) मिम्बर पर चढ़े तो हस्बे आदत ये आज भी खड़ा हुआ और कहना 
चाहता ही था कि कुछ सहाबा (रज़ि.) इधर-उधर से खड़े हो गये और उसके कपड़े पकड़ कर कहने लगे, 
दुश्मने इलाही! बैठ जा तू अब ये कहने का मुँह नहीं रखता तूने जो कुछ किया वो किसी से छिपा नहीं, अब तू 
इसका अहल नहीं कि ज़बान से जो जी में आये बंकारे! ये नाराज़ होकर लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ बाहर 
निकल गया और कहता जाता था कि गोया मैं किसी बुरी बात के कहने के लिये खड़ा हुआ था, मैं तो उसका 
काम और मज़बूत करने के लिये खड़ा हुआ था। चंद अन्सारी उसे मस्जिद के दरवाज़े पर मिल गये। उन्होंने कहा 
क्या बात है? तो कहा, मैं तो उसका काम मज़बूत करने के लिये खड़ा हुआ था जो चंद अस्हाब मुझ पर 
उछलकर आ गये मुझे घसीटने लगे और डांट-डपट करने लगे गोया कि मैं किसी बुरी बात के कहने के लिये 
खड़ा हुआ था? हालांकि मेरी निय्यत ये थी कि मैं आप (%) की बातों की ताईद करूँ। उन्होंने कहा, ख़र अब 
तुम वापस चलो हम रसूलुल्लाह ($&) से अर्ज़ करेंगे आप (%) तुम्हारे लिये अल्लाह तञआला से बड़िशश 
चाहेंगे। उसने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ह 


अब्दुल्लाह बिन उबय का वाक्रिया : हज़रत क़तादा और हज़रत सुद्दी (रह.) फ़रमाते हैं, ये आयत 
अब्दुल्लाह बिन उबय के बारे में उतरी है। वाक़िया ये था कि उसी क़ौम के एक नौजवान मुसलमान ने उसकी 
ऐसी ही चंद बुरी बातें रसूलुल्लाह तक पहुँचाई थीं, हुजूर ($%) ने उसे बुलवाया तो ये साफ़ इंकार कर गया और 
क़समें खा गया। अन्सारियों ने उस सहाबी को मलामत और डांट-डपट की और उसे झूठा जाना, इस पर ये 
आयतें उतरी और उस मुनाफ़िक की झूठी क़समों का और उस नौजवान सहाबी की सच्चाई का अल्लाह 
तज़ाला ने बयान फ़रमाया। अब उससे कहा गया तू चल और रसूलुल्लाह ($%६) से इस्तिगफ़ार कर, तो उसने 
इंकार के लहजे में सर हिला दिया और न गया। (अत्तबरी : 23/399) 


इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (%६) की आदते मुबारक थी कि जिस मन्ज़िल में उतरते वहाँ से 
कूच न करते जब तक नमाज़ न पढ़ लें। ग़ज़्ब-ए-तबूक में हुज़ूर ($४) को ख़बर पहुँची कि अब्दुल्लाह बिन उबय 
कह रहा है कि हम इज्ज़त वाले उन ज़िल्लत वालों को मदीना पहुँचकर निकाल देंगे। पस आप (%$४) ने आख़िरी 
दिन में उतरने से पहले ही कूचकर दिया। उससे कहा गया कि हुज़ूर (७8) के पास जाकर अपनी ख़ता की माफ़ी 
अल्लाह से तलब करा इसका बयान इस आयत में है। इसकी सनद इब्ने जुबैर (रह.) तक तो सहीह है लेकिन ये 
कहना कि ये वाक़िया गज़्व-ए-तबूक का है इसमें नज़र है बल्कि ये ठीक नहीं है। इसलिये कि अब्दुल्लाह बिन 
उबय बिन सलूल तो इस गज़्वे में था ही नहीं बल्कि लश्कर की एक जमाअत को लेकर ये तो लौट गया था। 


कुतुबे सियर ब मग़ाज़ी के मुसन्निफ़ीन में ये तो मशहूर है कि ये वाक़िया गज़्व-ए-मरीसीअ यानी 
ग़ज्ब-ए-बनू मुस्तलिक़ का है! चुनाँचे इस क़िस्से में हज़रत मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान और हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अबू बकर और आसिम बिन उमर बिन क़तादा (रह.) से मरवी है कि 'उस लड़ाई के मौक़े पर 
हुजूर ($8) का एक जगह क़ियाम था। वहाँ हज़रत जहजाह बिन सईद गिफ़ारी और हज़रत सिनान बिन यज़ीद 
का पानी के इज्दहाम पर कुछ झगड़ा हो गया। जहजाह हज़रत उमर (रज़ि.) के कारिन्दे थे झगड़े ने तूल पकड़ा 
सिनान ने अन्सारियों को अपनी मदद के लिये आवाज़ दी और जहजाह ने मुहाजिरीन को। उस वक़्त हज़रत ज़ैद 
बिन अरक़म (रज़ि.) वगैरह अन्सार की एक जमाअत अब्दुल्लाह बिन उबय के पास बैठी हुई थी। उसने जब ये 
फ़रियाद सुनी तो कहने लगा, लो हमारे ही शहरों में उन लोगों ने हम पर हमले शुरू कर दिये। अल्लाह की 
क़सम! हमारी इन कुरैशियों की मिसाल वही है जो किसी ने कहा कि अपने कुत्ते को मोटा-ताज़ा कर ताकि तुझे 
ही काटे अल्लाह की क़सम! अगर हम लौटकर मदीना गये तो हम इज्ज़तदार लोग उन बेड्रज़्ज़तदारों को वहाँ से 
निकाल देंगे। फिर उसकी क़ौम के जो लोग उसके पास बैठे थे उनसे कहने लगा, ये सब आफ़त तुमने ख़ुद अपने 
हाथों अपने ऊपर ली है तुमने उन्हें अपने शहर में बसाया, तुमने उन्हें अपने माल का आधो-आध हिस्सा दिया 
अब भी अगर तुम उनकी माली इम्दाद न करो तो ये ख़ुंद तंग आकर मदीना से निकल भागेंगे। हज़रत ज़ैद बिन 
अरक़म (रज़ि.) ने ये तमाम बातें सुनी। आप ($&) उस वक़्त बहुत कम उम्र थे। सीधे रसूलुल्लाह ($%) के 
पास हाज़िर हुए और कुल वाक़िया बयान फ़रमाया। उस वक़्त आप (%) के पास उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) 
भी बैठे हुए थे, गज़बनाक होकर फ़रमाने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! अब्बाद बिन बिश्र को हुक्म फरमाइये कि 
उसकी गर्दन अलग कर दे। हुजूर (%) ने फस्माया, 'फिर तो लोगों में ये मशहूर हो जायेगा कि मुहम्मद अपने 
साथियों की गर्दनें मारते हैं। ये ठीक नहीं, जाओ लोगों में कृच की मुनादी कर दो।' अब्दुल्लाह बिन उबय को 
जब ये मालूम हुआ कि उसकी बातचीत का इल्म आँहज़रत ($$) को हो गया है तो बहुत सटपटाया और हुज़ूर 
(४६) की ख़िदमत में हाज़िर होकर मअज़रत और हीले-हवाले तावील और तहरीफ़ करने लगा और क़समें खा 
गया कि मैंने ऐसा हर्मिज़ नहीं कहा। चूंकि ये शख्स अपनी क़ौम में क़बी, बाइज़्ज़त और बावक़्जत था और 
लोग भी कहने लगे, हुज़ूर शायद इस बच्चे ने ही गलती की हो, इसे बहम हो गया हो, वाक़िया साबित तो होता 
नहीं। हुज़ूर (%) यहाँ से जल्दी ही कूच के वक़्त से पहले ही तशरीफ़ ले चले। रास्ते में हज़रत उसैद बिन हुज़ेर 


तरफ़ तुम्हारा आना ही तुम्हारे हक़ में दीन व दुनिया की बेहतरी का बाड़ है अगर तुममें इल्म हो। हाँ जब नमाज़ 
से फ़रागत हो जाये तो उस मज्मओे से चले जाना और अल्लाह के फ़ज़्ल की तलाश में लग जाना तुम्हारे लिये 
हलाल है। उराक बिन मालिक (रज़ि.) जुम्भा की नमाज़ से फ़ारिग होकर लौटकर मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े 
हो जाते और ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्म इन्नी अजबतु दअवतक व सल्लैतु फरीज़तक वन्शरतु कमा अमर्तनी 
फ़रजुक़नी मिन्‌ फ़्ज्लिक व अनू-त ख़ेरुराज़िक़ीन 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरी आवाज़ पर हाज़िरी दी और तेरी फर्ज़ 
करदा नमाज़ अदा की फिर तेरे हुक्म के मुताबिक़ इस मज्मअ से उठ आया, अब तू मुझे अपना फ़ज्ल नसीब 
फरमा, तू सबसे बेहतर रोज़ी रसाँ है।' (तफ़्सीर कुर्तुबी : 8/08) इस आयत को पेशे नज़र रखकर कुछ 
सलफ़े-सालेहीन ने फ़रमाया है कि जो शख़्स जुम्झा के दिन नमाज़े जुम्झा के बाद ख़रीदो-फ़रोख़त करे उसे 
अल्लाह तझ्ञाला सत्तर हिस्से ज़्यादा बरकत देगा। फिर फ़रमाता है कि ख़रीदो-फ़रोख़त की हालत में भी 
- ज़िक्सल्लाह किया करो। दुनिया के नफ्े में इस क़द्र मशगूल न हो जाओ कि उख़रबी नफ़ा भूल बैठो। हदीस में 
है, 'जो शख़्स बाज़ार जाये और वहाँ ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू लहुल्‌ मुल्कु व लहुल्‌ हम्दु 
बहु-व अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़े अल्लाह तआला उसके लिये एक लाख नेकियाँ लिखता है और एक 
लाख बुराइयाँ माफ़ फ़रमाता है। (जईफ़ : इब्ने माजह,, किताबुत्तिजारात, बाब अल्अस्वाकु व दुख़ूलुहा : 
2235, इसकी सनद में अम्र बिन दीनार मौला आलिज़्जुबेर ज़ईफ़ रावी है। अत्तकरीब : 2/69, 577) 


हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं, कसीरुज़्ज़िक्र उसी वक़्त कहलाता है जबकि खड़े, बैठे, लेटे हर 
वक़्त अल्लाह की याद में मशगूल रहे। 


मेड थे नेर 


जा 


2६ 2055; द 7 (5 29757 [री 5.58 88 4859 |४5$ 


0 69295 88 85५20 ७2४ ४४! 
और जब कोई सौदा बिकता देखें या कोई तमाशा नज़र आ जाए तो उसकी तरफ़ दौड़ जाते हैं, 
ओर आप को खड़ा ही छोड़ देते हैं। आप कह दीजिये कि अल्लाह के पास जो है वो खेल और 


तिजारत से बेहतर है और अल्लाह तझआला बेहतरीन रोज़ी रसाँ है। () 


जुम्आ और तिजारत (आयत १7) : मदीना में जुम्आा वाले दिन तिजारती माल के आ जाने की वजह से जो 
हज़रात ख़ुत्बा छोड़कर उठ खड़े हुए थे, उन्हें अल्लाह तआला एताब कर रहा है कि ये लोग जब कोई तिजारत या 
खेल-तमाशा देख लेते हैं तो उसकी तरफ़ चल खड़े होते हैं और तुझे ख़ुत्बे में ही खड़ा छोड़ देते हैं। हज़रत 
मुकातिल बिन हय्यान (रह.) फ़रमाते हैं, ये माले तिजारत दहिया बिन ख़लीफ़ा (रज़ि.) का था। जुम्भा वाले दिन 


जन 


आया ओर शहर में ख़बर के लिये तबल बजने लगा। हज़रत दहिया (रज़ि.) उस वक़्त मुसलमान न हुए थे। तबल 
की आवाज़ सुनकर सब लोग उठ खड़े हुए सिर्फ़ चंद आदमी रह गये। मुस्नद अहमद में है, सिर्फ बारह आदमी रह 
गये बाक़ी लोग उस तिजारती क़ाफ़िले की तरफ़ चल दिये जिस पर ये आयत उतरी। (अहमद : 3/33, सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तपसीर, सूरतुल जुमुअह, बाब वइज़ा रऔ तिजारतन औ लहवनिन : 4899, सहीह मुस्लिम : 
563, तिर्मिजी : 33) 


मुस्नद अबी यखला में इतना और भी है कि हुज़ूर (%६) ने फ़रमाया, अगर ये भी बाक़ी न रहते और 
सब उठकर चले जाते तो तुम सब पर ये वादी आग बनकर भड़क उठती।' जो लोग हुज़ूर ($#४) के पास से नहीं 
गये थे उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) भी थे! इस आयत से ये भी मालूम 
हुआ कि जुम्आा का ख़ुत्बा खड़े होकर देना चाहिये। 

सहीह मुस्लिम में है नबी (%४) जुम्भा के दिन दो ख़ुत्बे देते थे, दरम्यान में बैठ जाते थे। कुरआन पढ़ते 
थे और लोगों को तज़्कीर व नसीहत फ़रमाते थे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जुमुअह, बाब ज़िक्सल ख़ुत्बतैन 
क़ब्लस्सलात : 862) 

यहाँ ये बात भी मालूम रहनी चाहिये कि ये वाक़िया बक़ौल कुछ के उस वक़्त का है जब आँहज़रत 
(%$) जुम्भा की नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया करते थे। मरासील अबू दाऊद में है कि रसूलुल्लाह (%) ख़ुत्बे से 
पहले की नमाज़ पढ़ा करते थे। जैसे ईदैन में होता है यहाँ तक कि एक मर्तबा आप (%) ख़ुत्बा सुना रहे थे कि 
एक शख़स ने आकर कहा, दहिया बिन ख़लीफ़ा माले तिजारत लेकर आ गया है। ये सुनकर सिवाय चंद लोगों 
के और सब उठ खड़े हुए। (किताबुल मरासील, : 59 सनद ज़ईफ़ लिइन्क़िताडही) 

अल्हम्दुलिल्लाह सूरह जुम्आ की तफ़्सीर पूरी हुई 


मेड मेष मर 
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नज्मे- 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 
सूरह मुनाफिकून - 63 


आयात : , मदनी, पैयग्राफ : 2 


(हक की बारह ( 72 ) किक 


पहला पैराग्राफ 
आयात : से 8 


मर्कजी मज़्मुन 
मुख्लिस मुसलपानों को 

हिदायत कि वो मुनाफिकोन के 
मुज़्तलिफ हरबों और चालों को समझें 
और मुनाफिकीन को तम्बीह कि उनके 

मर्ज का इलाज अल्लाह की याद 

जिक्सुल्लाह, मौत के तसव्बुर और 

इन्फाक फी सबीलिल्लाह से 


मुम्किन है। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 9 से 4॥ 


जूमान-ए-नुजूल 
सूरह मुनाफिकून गज़्व-ए-बनी मुस्तलक ( शअबान 6 हिजरी ) से वापसी पर नाजिल हुई, जब रईसुल 
मुनाफिकीन अब्दुल्लाह खिन उबय ने कहा था कि बो ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्ञआज़्जु है और 
नऊजुबिल्लाह रसूलुल्लाह ( सल्‍ल. ) अल्अज़ल्ल यानी ज़्यादा जुलील हैं, वो रसूलुल्लाह ( सल्‍ल. ) को 


मदीने से निकाल बाहर करेगा। 


तफ़्सीर सूरह मुनाफ़िक़ून 


० 429 2694/ 9-2) 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “तेरे पास जब मुनाफ़िक़ आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के क़ाइल हैं कि बेशक 
आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह जानता है कि यक़ीनन तू उसका रसूल है, अल्लाह गवाही 
देता है कि ये मुनाफ़िक़ क़त्अ्रन झूठे हैं। () उन्होंने अपनी क़समों को ढाल बना रखा है पस 
अल्लाह की राह से रुक गये, बेशक बुरा है वो काम जो ये कर रहे हैं। (2) ये इस सबब से है कि 
ये ईमान लाकर फिर काफ़िर हो गये पस उनके दिलों पर मुहर कर दी गई अब ये नहीं समझते। 
(3) जब तू उन्हें देखे तो उनके जिस्म तुझे ख़ुशनुमा मालूम हों, ये जब बातें करने लगें तो तू 
उनकी बातों पर अपना कान लगा ले, गोया कि ये लकड़ियाँ हैं सहारे से लगाई हुईं, हर सख़त 
आवाज़ को अपनी हलाकत समझते हैं, यही हक़ीक़ी दुश्मन हैं इनसे बचता रह, अल्लाह इन्हें 
ग़ारत करे, कहाँ से फिरे जाते हैं।'' (4) 


(रज़ि.) मिले और आप ($६) की शाने नुबूबत के क़ाबिल बाअदब सलाम किया फिर अर्ज़ की कि हुजूर आज 
क्या बात है जो वक़्त से पहले ही जनाब ने कूच किया! हुज़ूर ($६) ने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें मालूम नहीं हुआ 
कि तुम्हारे साथी इब्ने उबय ने क्या कहा, वो कहता है कि मदीना जाकर हम अज़ीज़ उन ज़लीलों को निकाल 
देंगे! हज़रत उसैद (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! इज्ज़त वाले आप हैं और ज़लील वो हैं। ऐ अल्लाह 
के रसूल! आप उसकी बातों का ख़याल भी न फ़रमाइये। दरअसल ये बहुत जला हुआ है, सुनिये कि अहले 
मदीना ने उसे सरदार बनाने पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया था। ताज तैयार हो रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्ज़त ने आप 
($%४) को लाया। उसके हाथ से मुल्क निकल गया पस ये चिराग़ पा हो रहा है। हुजूर (%४) चलते ही रहे दोपहर 
को ही चल दिये थे, शाम हुईं, रात हुई, सुबह हुई यहाँ तक कि धूप में तेज़ी आ गई तब आप ($) ने पड़ाव 
किया ताकि लोग इस बात पर फिर न उलझ जायें। चूंकि तमाम लोग थके-हारे और रात के जागे हुए थे उतरते ही 
सब सो गये।' इधर ये सूरत नाज़िल हुई। (ज़ईफ़ लिइरसालिही : दलाइलुन्रुबुब्बह लिल्बैहकी : 4/52-53) 


बेहक़ी में है कि हम गज़्वे में हुज़ूर (४६) के साथ थे एक मुहाजिर ने एक अन्सार को पत्थर मार दिया 
इस पर बात बढ़ गई और दोनों ने अपनी जमाअत से फ़रियाद की और उन्हें पुकारा। हुज़ूर (४४) सख्त नाराज़ 
हुए और फ़रमाने लगे, ये क्या जाहिलिय्यत की हांक लगाने लगे, इस फ़िजूल ख़राब आदत को छोड़ दो। 
अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल कहने लगा, अब मुहाजिर ये करने लग गये। अल्लाह की क़सम! मदीना 
पहुँचते ही हम जीड्ज्ज़त उन ज़लीलों को वहाँ से निकालकर बाहर करेंगे। उस वक़्त मदीना में अन्सार की तादाद 
मुहाजिरीन से बहुत ज्यादा थी, गो बाद में मुहाजिरीन बहुत ज़्यादा हो गये थे। हज़रत उमर (रज़ि.) को जब इब्ने 
उबय के इस क़ौल का इल्म हुआ तो हुज़ूर ($४) से उसके क़त्ल करने की इजाज़त चाही मगर आप (%) ने 
रोक दिया।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तपसीर, सूरतुल मुनाफ़िकून, बाब यक़ूलून लईर॑जअ़ना इलल मदीनह : 
4907, सहीह मुस्लिम : 2584, तिर्मिज़ी : 335, अहमद : 3/338, इब्ने हिब्बान : 5990) 


मुस्नद अहमद में हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (रज़ि.) से मरबी है कि ग़ज़्व-ए-तबूक में मैंने जब उस 
मुनाफ़िक़ का ये क़ौल हुज़ूर ($8) के सामने बयान किया और उसने आकर इंकार किया और क़समें खा गया, 
उस वक़्त मेरी क़ौम ने मुझे बहुत कुछ बुरा कहा और हर तरह मलामत की कि मैंने ऐसा क्‍यों किया? मैं निहायत 
ग़मंगीन दिल होकर वहाँ से चल दिया और सखध़त रंज व ग़म में था जो हुजूर (#%) ने मुझे याद किया और 
. फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने तेरा उज़्र नाज़िल फ़रमाया और तेरी सच्चाई ज़ाहिर की है और ये आयत उतरी 
हुमुल्लज़ीन...आख़िर तका' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल मुनाफ़िक़ीन, बाब क़ोलुहू ज़ालिक बिअन्नहुम 
आमनू सुम्म कफ़रू फ़तुबिझर:4902,तिर्मिज़ी:334, अहमद : 4/368) ये हदीस और भी बहुत सी किताबों में है। 

मुस्नद अहमद में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) का ये बयान इस तरह है कि मैं अपने चाचा के साथ 


एक गज़्वे में था और मैंने अब्दुल्लाह बिन उबइ की ये दोनों बातें सुनी। मैंने अपने चाचा से बयान कौं और मेरे 
चाचा ने हुज़ूर (%) से अर्ज़ की। जब आप (#$) ने उसे बुलाया, उसने इंकार किया और क़समें खा गया तो 


हुज़ूर (%#8) ने उसे सच्चा और मुझे झूठ जाना। मेरे चाचा ने भी मुझे बहुत बुरा-भला कहा कि मुझे इस क़द्र गम 
और नदामत हुईं कि मैंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया यहाँ तक कि ये सूरत उतरी और आपने मेरी तस्दीक़ 
की ओर मुझे ये पढ़ कर सुनाई। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल मुनाफ़िक़ीन, बाब इत्तख़॒ज़ू ऐमानहुम 
जुन्नतुन : 4900, अहमद : 4/373) 


मुस्दद अहमद की और र्वायत में है कि एक सफ़र के मौक़े पर जब सहाबा (रज़ि.) को तंगी पहुँची 
तो उसने उन्हें कुछ देने की मुमानिअत कर दी अल्अख़ा रसूलुल्लाह (%) ने जब उन्हें इसलिये बुलवाया कि 
आप (%) उनके लिये इस्तिगफ़ार करें तो उन्होंने उससे भी मुँह फेर लिया। कुरआन करीम ने उन्हें टेक लगाये 
हुए लकड़ियाँ इसलिये कहा है कि ये लोग अच्छे जमील जिस्म वाले थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तप्सीर, बाब 
इज़ा रऐतहुम तुआजिबुक : 4903, सहीह मुस्लिम : 2772, अहमद : 4/373) 


तिर्मिज़ी वगैरह में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि,) से रिवायत है कि हम एक गज्वे में हुजूर (%) के 

' साथ निकले हमारे साथ कुछ आराबी लोग भी थे। पानी की जगह वो पहले पहुँचना चाहते थे। इसी तरह हम भी 
इसी की कोशिश में रहते थे। एक मर्तबा एक आराबी ने जाकर पानी पर क़ब्ज़ा करके होज़ पुर कर लिया और 
उसके आस-पास पत्थर रख दिये और ऊपर चमड़ा फैला दिया। एक अन्सारी ने आकर उस हौज़ में से अपने ऊँट 
को पानी पिलाना चाहा, उसने रोका! अन्सारी ने पिलाने पर ज़ोर दिया। उसने एक लकड़ी उठाकर अन्सारी के सर 
पर मारी जिससे उसका सर ज़छ़मी हो गया। ये चूंकि अब्दुल्लाह बिन उबय का साथी था, सीधा उसके पास 
आया और तमाम माजरा कह सुनाया। अब्दुल्लाह बिगड़ा और कहने लगा, उन आराबियों को कुछ न दो, ये 
ख़ुद भूखे मरते भाग जायेंगे। ये खाने के वक़्त रसूलुल्लाह (#) के पास आ जाते थे और खा लिया करते थे। तो 
अब्दुल्लाह बिन उबइ ने कहा, तुम हुज़ूर का खाना ऐसे वक़्त ले जाओ जब ये लोग न हों। आप (.#) अपने 
साथियों के साथ खाना खालेंगे। यह रह जायेंगे यूंही भूखों मरते भाग जायेंगे और अब हम मदीना जाकर उन 
कमीनों को निकाल बाहर करेंगे। मैं उस वक़्त रसूलुल्लाह (%8) का रदीफ़ था और मैंने ये सब सुना, अपने चाचा 
से ज़िक्र किया। चाचा ने हुज़ूर ($४) से ज़िक्र किया। आप (%$) ने उसे बुलबाया, ये इंकार कर गया और हलफ़ 
उठा लिया। हुज़ूर ($%६) ने उसे सच्चा समझा ओर मुझे झूठा क़रार दिया! चाचा मेरे पास आये और कहा, तुमने ये 
क्या हरकत की? हुज्जूर ($६) तुझ पर नाराज़ हो गये और तुझे झूठा जाना और दीगर मुसलमानों ने भी तुझे झूठा 
समझा। मुझ पर तो ग़म का पहाड़ टूट पड़ा, सख़त गमगीनी की हालत में सर झुकाये में हुजूर (%४) के साथ जा 
रहा था थोड़ी ही देर गुज़री होगी जो आप (%) मेरे पास आये, मेरा कान पकड़ा। जब मैंने सर उठा कर आप की 
तरफ़ देखा तो आप (%) मुस्कुराये और चल दिये। अल्लाह की क़सम! मुझे इस क़द्र ख़ुशी हुई कि बयान से 
बाहर है| अगर दुनिया की अबदी ज़िन्दगी मुझे मिल जाती जब भी मैं इतना ख़ुश न हो सकता था। फिर हज़रत 
अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) मेरे पास आये और पूछा कि आँहज़रत ने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा, फ़रमाया तो 
कुछ भी नहीं मुस्कुराते हुए तशरीफ़ ले गये। आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, बस फिर ख़ुश हो। आप (रज़ि.) के बाद 
ही हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) तशरीफ़ लाये। यही सवाल मुझसे किया और मैंने यही जबाब दिया। सुबह को 


मुनाफ़िकून नाज़िल हुई। (सहीह : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन. _बाब व मिन सूरतिल मुनाफ़िक़ीन 
333, दलाइलुन्नुब॒ुब्बह : 4/54) 


दूसरी रिवायत में इस सूरत का मिन्हल अज़ल्ल तक पढ़ना भी मरवी है। (हसन : हाकिम : 2/488- 
489, हदीस़ नम्बर : 382) 


अब्दुल्लाह इब्ने लहीआ (रह.) और मूसा बिन उक़बा (रह.) ने भी इस हदीस को मगाज़ी में बयान 
किया है लेकिन उन दोनों की रिवायत में ख़बर पहुँचाने वाले का नाम औस बिन अरक़म (रज़ि.) है जो क़बीला 
बनू हारिसि बिन ख़ज़रज में से थे। तो मुम्किन है कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) ने भी ख़बर पहुँचाई हो और 
हज़रत ओऔस (रजि.) ने भी। और ये भी मुम्किन है कि राबी से नाम में गलती हो गई हो, वललाहु आलम! इब्ने 
अबी हातिम में है कि ये वाक़िया ग़ज़्व-ए-मरीसीअ का है। ये वो ग़ज़्वा है जिसमें हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) को 
भेजकर हुज़ूर (%) ने मनात बुत को तुड़वाया था जो क़फ़ा मशल्‍लल और समुन्द्र के दरम्यान था। इसी गज्बे में 
दो शख़्सों के दरम्यान झगड़ा हो गया था एक मुहाजिर दूसरा क़बीला बहज़ का था और क़बीला बहंज़ 
अन्सारियों का हलीफ़ था। बहज़ी ने अन्सारियों को और मुहाजिर ने मुहाजिरीन को आवाज़ दी। कुछ लोग दोनों 
तरफ़ से खड़े हो गये और झगड़ा होने लगा। जब ख़त्म हुआ तो मुनाफ़िक और बीमार दिल लोग अब्दुल्लाह बिन 
उबय के पास जमा हुए और कहने लगे कि हमें तो तुमसे बहुत कुछ उम्मीदें थीं, तुम हमारे दुश्मनों से हमारा 
बचाव थे। अब तो तुम बेकार से हो गये, न नफ़ा का ख़याल न नुक़सान का। तुमने ही उन जलालीब को इतना 
चढ़ा दिया कि बात-बात पर ये हम पर चढ़ दौड़ें। नये मुहाजिरीन को ये लोग जलालीब कहते थे। उस अल्लाह के 
दुश्मन ने जवाब दिया कि अब मदीना पहुँचते ही उन सब को वहाँ से देस निकाला देंगें। मालिक बिन दुख्शन जो 
मुनाफ़िक़ था (मालिक बिन दुख्शन मुनाफ़िक़ नहीं बल्कि मुख्िलिस सहाबी थे और उनके इड़लास पर आँहज़रत 
ने गवाही दी थी)। उसने कहा कि में तो तुम्हें पहले ही से कहता हूँ कि उन लोगों के साथ सुलूक करना छोड़ दो 
ख़ुद बख़ुद मुन्तशिर हो जायेंगे। ये बातें हज़रत उमर (रज़ि.) ने सुन लीं और ख़िदमते नबवी में आकर अर्ज़ करने 
लगे कि इस बानीए फ़ित्ना अब्दुल्लाह बिन उबय का क़िस्सा पाक करने की मुझे इजाज़त दीजिये। आप (#४) ने 
फ़रमाया, “अच्छा! अगर इजाज़त दूँ तो क्या तुम उसे क़त्ल कर डालोगे?' हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला की क़सम! अभी अपने हाथ से उसकी गर्दन मार दूँगा। आप ($&) ने 
फ़रमाया, अच्छा! बेठ जाओ।' इतने में हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) भी यही कहते हुए आये। आप ($%) ने 
उनसे भी यही पूछा और उन्होंने भी यही जवाब दिया। आप (#%) ने उन्हें भी बिठा लिया। फिर थोड़ी देर गुज़री 
होगी जो कूच करने का हुक्म दिया और वक़्त से पहले ही लश्कर ने कूच किया। वो रात दिन दूसरी सुबह तक 
बराबर चलते ही रहे। जब धूप में तेज़ी आ गईं, उतरने को फ़रमाया| दोपहर ढलते ही जल्दी से कुच किया और 
इसी तरह चलते रहे। तीसरे दिन सुबह को क़फ़ामुशललल से मदीना पहुँच गये! हज़रत उमर (रजि.) को 
बुलवाया, उनसे पूछा कि क्या मैं इसके क़त्ल का तुझे हुक्म देता तो तू इसे मार डालता? हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
अर्ज़ किया, यक़ीनन मैं इसका सर तन से जुदा कर देता। आप (:#) ने फ़रमाया, 'अगर तू इसे इस दिन क़त्ल कर 


डालता तो बहुत से लोगों कौ नाक ख़ाक आलूद हो जाती कि मैं अगर उन्हें कहता तो वो भी इसे मार डालने में 
तअम्मुल न करते। फिर लोगों को बातें बनाने का मौक़ा मिलता कि मुहम्मद अपने साथियों को बेदर्दी से मार 
डालता है।' इसी वाक़िये का बयान इन आयतों में है। ये सियाक़ बहुत ग़रीब है और इसमें बहुत सी ऐसी उम्दा 
बातें हैं जो दूसरी रिवायतों में नहीं। 


सीरत मुहम्मद बिन इस्हाक़ में हे कि अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक़ के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) जो पक्‍्के-सच्चे मुसलमान थे, इस वाक़िये के बाद आँहज़रत (%६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और 
गुजारिश की कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने सुना है कि मेरे बाप ने जो बकवास बकी है उसके बदले आप (%) 
उसे क़त्ल करना चाहते हैं। अगर यूंही है तो उसके कत्ल का हुक्म आप किसी और को न दीजिये मैं ख़ुद जाता हूँ 
और अभी उसका सर आप के क़दमों तले डालता हूँ। कसम अल्लाह की! क़बीला ख़ज़रज का एक-एक शख़स 
जानता है मुझसे ज़्यादा कोई बेटा अपने बाप से एहसान व सुलूक ओर मुहब्बत व इज़्ज़त करने वाला नहीं 
(लेकिन मैं फ़रमाने रसूल पर अपने प्यारे बाप की गर्दन मारने को तैयार हूँ) अगर आपने किसी और को ये हुक्म 
दिया और उसने उसे मारा तो मुझे डर है कि कहीं जोशे इन्तिक़ाम में में उसे न मार बैठूँ और ज़ाहिर है कि अगर ये 
हरकत मुझसे हो गई तो मैं एक काफ़िर के बदले एक मुसलमान को मार कर जहन्नमी बन जाऊँगा। आप मेरे बाप 
के क़त्ल का हुक्म मुझे दीजिये! आप (%$) ने फरमाया, “नहीं! में उसे क़त्ल करना नहीं चाहता हम तो उससे 
और नमी बरतेंगे और उसके साथ हुस्ने सुलूक करेंगे जब तक वो हमारे साथ है।' हज़रत इक्रिमा और हजरत इब्ने 
ज़ैद (रज़ि.) का बयान है कि जब हुज़ूर ($#8) अपने श्लकरों समेत मदीने पहुँचे तो उस मुनाफ़िक़ अब्दुल्लाह 
बिन उबय के लड़के हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) मदीना के दरवाज़े पर खड़े हो गये, तलवार खींच ली। लोग 
मदीना में दाख़िल होने लगे, यहाँ तक कि उनका बाप आया तो ये फ़रमाने लगे, परे रहो! मदीना में न जाओ। 
उसने कहा क्‍या बात है? मुझे क्‍यों रोक रहा है? हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़रमाया, तू मदीना नहीं जा 
सकता जब तक कि अल्लाह के रसूल (%) तेरे लिये इजाज़त न दें। इज़्ज़त वाले आप (%) ही हैं और तू 
ज़लील है। ये रुक कर खड़ा हो गया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ लाये। आप (%) की आदते 
मुबारक थी कि लश्कर के आख़िरी हिस्से में होते थे! आप (%६) को देखकर उस मुनाफ़िक़ ने अपने बेटे की 
शिकायत की। आप (%) ने उनसे पूछा कि इसे क्यों रोके रखा है? उन्होंने कहा, कसम है अल्लाह की! जब तक 
आप (%४) की इजाज़त न हो ये अंदर नहीं जा सकता। चुनाँचे हुजूर ($8) ने इजाज़त दी। अब हज़रत अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) ने अपने बाप को शहर में दाख़िल होने दिया। (अत्तबरी : 23/403) 


मुस्नद हुमेदी में है कि आप (रज़ि.) ने अपने वालिद से कहा कि जब तक तू अपनी ज़बान से ये न कहे 
कि 'रसूलुल्लाह ($६) इज़्ज़त वाले हैं और मैं, तू ज़लील' उस वक़्त तक मदीना में नहीं जा सकता और उससे 
पहले हुज़ूर ($&8) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया था कि ऐ अल्लाह के रसूल! अपने बाप की हैबत की 
वजह से मैंने आज तक निगाह ऊँची करके उनके चेहरे को भी नहीं देखा, लेकिन आप (%) अगर इस पर नाराज़ 
हैं तो मुझे हुक्म दीजिये अभी इसकी गर्दन हाज़िर करता हूँ किसी ओर को इसके क़त्ल का हुक्म न दीजिये ऐसा न 


हो कि मैं अपने बाप के क़ातिल को अपनी आँखों से चलता फिरता न देख सकूँ। (ज़ईफ़ लिइन्क़िताअ :; मुस्नद 
हुमेदी : 245, अबू हारून मूसा अल्मदनी ताबई है लिहाज़ा सनद मुन्क़तज है|) 
भेद और 


2५98 / ५ ८० 2845३ 508 5 55५8 ७5४४ ८2५) (7 
58% 53 4४85 ७ ८० 8६७ 5502 28 22५5 ४0५ 


ढा 


ञ् तई शदु+ओऋ हि 9 १ 0 4८ 2... # [ कि मर जा 
७2656 7353 42% (६0699 ५50४४ 5५2४ ५४] 


ऐ मुसलमानों! तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से शाफ़िल न करे दें। और 
जो ऐसा करें वा बड़े ही ज़याकार (ख़सारा उठाने वाले) लोग हें। (9) और जो कुछ हमने तुम्हें दे 
रखा है उसमें से (हमारी राह में) इससे पहले ख़र्च करो कि तुममें से किसी को मौत आ जाए तो 
कहने लगे ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे तू थोड़ी देर की मुहलत क्‍यों नहीं देता? कि मैं सदका करूँ और 
नेक लोगों में हो जाऊँ । (40) और जब किसी का मुक़रररा वक्त आ जाता है फिर उसे अल्लाह 
तआला हरगिज़ मुहलत नहीं देता और जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह तआला बख़ुबी 
बाख़बर है। () 


माल और औलाद की मुहब्बत और अल्लाह के ज़िक्र से ग़लत (आयत : 9-१व) : अल्लाह 
तझला अपने मोमिन बन्दों को हुक्म देता है कि वो बकस़रत ज़िक्सल्लाह किया करें और तम्बीह करता है कि 
ऐसा न हो कि माल व औलाद की मुहब्बत में फंस कर ज़िक्सल्लाह से ग़ाफ़िल हो जाओ। फिर फ़रमाता है कि 
जो ज़िक्हल्लाह से गाफ़िल हो जाये और दुनिया की ज़ीनत पर रीझ जाये, अपने रब की इताअत में सुस्त पड़ 
जाये वो अपना नुकसान आप करने वाला है। फिर अपनी इताअ़त में माल ख़र्च करने का हुक्म दे रहा है कि 
अपनी मौत से पहले ख़र्च कर लो, मौत के वक़्त की बेबसी देखकर नादिम होना और उम्मीदें बांधना कुछ नफ़ा 
न देगा, उस वक़्त चाहेगा कि थोड़ी सी देर के लिये भी अगर छोड़ दिया जाये तो जो कुछ नेक अमल हो सके 
कर ले और अपना माल भी दिल खोलकर अल्लाह की राह में दे ले, लेकिन आह अब वक़्त कहाँ? आने वाली 
मुसीबत आन पड़ी और न टलने वाली आफ़त सर पर खड़ी हो गई। दूसरी जगह है, ( 9३2 > ७ ))४५ 
८०५७० /&:22५) (सूरह इब्नाहीम 4 : 44) लोगों को होशियार कर दे! जिस वक़्त उनके पास अज़ाब आ 


जायेगा तो ये ज़ालिम कहने लगेंगे, ऐ हमारे रब! हमें थोड़ी सी मोहलत मिल जाये ताकि हम तेरी दावत कुबूल 
कर लें और तेरे रसूल की इत्तिबाअ़ करें अल्ञख़ा' इस आयत में तो काफिरों की मज़म्मत का ज़िक्र है। दूसरी 
आयत में नेक अमल में कमी करने वलों के अफ़सोस का बयान इस तरह हुआ है, ( /#$< ५5) 6« 
(8) 0५०) ०505८ ३:2)) 'उनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है मेरे रब मुझे लौटा दे तो में 
नेक अमल कर लूँ!' (सूरह मोमिनून 23 : 99) 


यहाँ फ़रमाता है कि मौत का वक़्त आगे पीछे नहीं होता, अल्लाह ख़बर रखने वाला है कि कौन अपने क़ौल में 
सादिक़ है और अपने सवाल में हक़ बजानिब है। ये लोग तो अगर लौटाये जायें तो फिर उन बातों को भूल 
जायेंगे और वही करतूत करने लग जायेंगे जो इससे पहले करते रहे। 


तिर्मिज़ी में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि हर वो शख़्स जो मालदार हो और उसने हज 
न किया हो या ज़कात न दी हो, वो मौत के वक़्त दुनिया में वापस लौटने की आरज़ू करता है। एक शख़्स ने 
कहा, हज़रत! अल्लाह का ख़ौफ़ कीजिये बापसी की आरज़ू तो काफ़िर करते हैं। आपने फरमाया, जल्दी क्‍यों 
करते हो? सुनो कुरआन फ़रमाता है। फिर आपने ये पूरा रुकुअ तिलावत कर सुनाया। उसने पूछा, ज़कात कितने 
में वाजिब है? फ़रमाया, दो सौ और ज़्यादा में। पूछा, हज कब फ़र्ज़ हो जाता है? फ़रमाया, जब राह ख़र्च और 
सवारी ख़र्च की ताक़त हो। (ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब व मिन सूरतिल मुनाफ़िक़ीन : 
33१6, अबू जनाब मुदल्लस के सिमाअ की तसरीह नहीं है नीज़ ज़ह्हाक बिन मज़ाहिम की इब्ने अब्बास 
रज़ि. से रिवायत मुन्क़तञ है। ) 


एक मरफूअ रिवायत में भी इसी तरह मरवी है लेकिन मौक़ूफ़ ही ज्यादा सहीह है। 


ज़ह्हाक (रह.) की रिवायत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वाली भी मुन्क़तज़ है। दूसरी सनद में एक रावी 
अबू जनाब कल्बी है वो भी ज़ईफ़ है, वललाहु आलम! इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हुजूर (%8) के 
सामने सहाबा (रज़ि.) ने ज़्यादति-ए-ड्म्न का ज़िक्र किया तो आप (%६) ने फ़रमाया, 'जब अजल आ जाये 
फिर मुअख़ख़र नहीं होती, ज़्यादती उम्र सिर्फ़ इस तरह है कि अल्लाह तआला किसी बन्दा को नेक सालेह 
औलाद दे जो उसके मरने के बाद उसके लिये दुआ करती रहे।' (मौज़ूअ : तफ़्सीर इब्ने अबी हातिम, किताबुल 
मजरूहीन : /33, सुलैमान बिन अता यरविल मौज़ूआत) 


अल्लाह के फ़ज़्ल व करम और लुत्फ़ व रहम से सूरह मुनाफिक़ून की तफ़्सीर ख़त्म हुई, फ़ल्हम्दुलिल्लाह! 
ने* मई म६ 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे- 


सूरह तगाबुन - 64 
आयात : 8, मदनी, पैसग्राफ : 2 


. पहला पैराग्राफ 
आयत : । से 3 


आख़िरत की हार-जीत ही 
असल हार-जीत ( त्गाबुन ) है। 
आख़िरत के लिये सख़ाबत और 
फय्याजी का मुजाहिरा करो! ताकि नई 
इस्लामी रियासत को इस्तिहकाम 
हासिल हो और जिहाद की अगली 
मंजिलें आसान हो जायें। 


दूसरा पैराग्राफ ._ 
आयत : 44 से 48 


का 
डे को लिये तैयार रहनेक 


तफ़्सीर सूरह तग़ाबुन 


(2 | 940 .2-<2 
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है 


७,३3४&)॥ २०५५८ 40 
तर्जुमा : ''आसमान व ज़मीन की हर-हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है, उसी की 
सल्तनत है और उसी की तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर क़ादिर है। () उसी ने तुम्हें पैदा किया है 
सो तुममें कुछ तो काफ़िर हैं और कुछ ईमानदार हैं, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह तआला ख़ूब 
देख रहा है। (2) उसी ने आसमानों को और ज़मीन को अदल ब हिक्मत से पैदा किया, उसी ने 


तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाईं और उसी की तरफ़ लौटना है। (3) वो आसमान व 
ज़मीन की हर-हर चीज़ का इल्म रखता है और जो कुछ तुम छिपाओ और जो ज़ाहिर करो वो 
सब को जानता है, अल्लाह तो दिलों की बातों तक को जानने वाला है।'' (4) 


इब्ने असाकिर की एक बहुत ही गरीब बल्कि मुनकर हदीस़॒ में हे कि जो बच्चा पैदा होता है उसके सर के जोड़ों 
में सूरह तग़ाबुन की पाँच आयतें लिखी हुई होती हैं। 


अल्लाह की तस्बीह (आयत : -4) : मुसब्बिहात की सूरतों में सबसे आख़िरी सूरत यही है। मख़लुक़ात 


की तस्बीहे इलाही का बयान कई बार हो चुका है। मुल्क व हम्द वाला अल्लाह ही है। हर चीज़ पर उसकी 
हुकूमत, हर काम में और हर चीज़ का अन्‍्दाज़ा मुकर्र करने में वो सज़ाबारे तारीफ़, जिस चीज़ का इरादा करे 
उसे पूरा करने की कुदरत, न कोई उसका मुज़ाहिम बन सके न उसे कोई रोक सके, वो अगर न चाहे तो कुछ भी न 
हो, वही तमाम मख़लूक का ख़ालिक़ है, उसके इरादे से कुछ इंसान काफ़िर हुए कुछ मोमिन, वो बख़ूबी जानता है 
कि मुस्तहिक़े हिदायत कौन है और मुस्तहिक़े ज़लालत कौन? वो अपने बन्दों के आमाल पर शाहिद है और हर- 
हर अमल का पूरा बदला देगा! उसने अदूल व हिक्मत के साथ आसमान व ज़मीन की पैदाइश की है, उसी ने 
तुम्हें पाकीज़ा ख़ूबसूरत शक्लें दे रखी हैं। जेसे ओर जगह है, (£0,,5 ,६-- 5 ४४५2 25% ७८५७७) ५६४४) 
(सूरह इन्फितार 82 : 6) ऐ इंसान! तुझे तेरे रब्बे करीम से किस चीज़ ने गाफ़िल कर दिया, उसी ने तुझे पेदा 
किया, फिर दुरुस्त किया, फिर ठीक-ठाक किया और जिस सूरत में चाहा तुझे तरकीब दी।' और जगह इरशाद है 

(७१४ 5390 5“<-5 («८ ८७४ 400) (सूरह मोमिन 40 : 64) “अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन 
को क़रारगाह और आसमान को छत बनाया और तुम्हें बेहतरीन सूरतें दीं और पाकीज़ा चीज़ें खाने को इंनायत 
फरमाईं अल्ञख़!।' आख़िर सब को उसी की तरफ़ लौटना है। आसमान व ज़मीन और हर-हर नफ़्स कुल 
कायनात का इल्म उसे हासिल है यहाँ तक कि दिल के इरादों और पौशीदा बातों से भी वाक़िफ है। 


झ नेद मर 
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तर्जुमा : “'क्या तुम्हारे पास इससे पहले के काफ़िरों की ख़बर नहीं पहुँची? जिन्होंने अपने 
आमाल का वबाल चख लिया और जिनके लिये दर्दनाक अज़ाब है। (5) इसलिये कि उनके 
पास उनके रसूल मुअजज़े लेकर आये तो उन्होंने कह दिया कि क्या इंसान हमारी रहनुमाई 
करेगा? पस इंकार कर दिया ओर मुँह फेर लिया, अल्लाह ने भी बेनियाज़ी की और अल्लाह तो 
है ही बहुत बेपरवाह सब ख़ूबियों वाला। (6) उन काफ़िरों का ख़याल है कि दोबारा ज़िन्दा न 
किये जायेंगे, तू कह दे कि हाँ अल्लाह की क़सम! तुम ज़रूर दोबारा ज़िन्दा किये जाओगे, फिर 
जो तुमने किया हे उसकी ख़बर दिये जाओगे, अल्लाह पर ये बिल्कुल ही आसान है। (7) सो 
तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ओर उस नूर पर जिसे हमने नाज़िल फ़रमाया है ईमान 
लाओ और अल्लाह तझ्आला तुम्हारे हर अमल पर बाख़बर है। (8) जिस दिन तुम सब को उस 
जमा होने के दिन जमा करेगा वो यही दिन है हार-जीत का, जो शख़स अल्लाह पर ईपान लाकर 
नेक अमल करे अल्लाह उससे उसकी बुराइयाँ दूर कर देगा और उसे जन्नतों में ले जायेगा जिनके 
नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा-हमेशा रहेंगे, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। (9) और 
जिन लोगों ने न माना और हमारी आयतों को झुठलाया वो सब जहन्नमी हैं जो जहृन्नम में हमेशा 
रहेंगे, वो बहुत बुरी जगह है फिर जाने की।'' (0) 


काफ़िरों की सज़ा (आयत 5-40) : यहाँ अगले काफ़िरों के कुफ़ का और उनकी बुरी सज़ा और बदतरीन 
बदले का ज़िक्र हो रहा है कि क्या तुम्हें तुमसे पहले मुन्करों का हाल मालूम नहीं कि रसूलों की मुख़ालिफ़त 
और हक़ की तकज़ीब क्या रंग लाई? दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गये, यहाँ भी अपने बद अफ़्आाल का 
ख़मियाज़ा भुगता और वहाँ का भुगतना अभी बाक़ी पड़ा है जो निहायत अलम अंगेज़ है। इसकी वजह इसके 
अलावा कुछ नहीं कि दलाइल व बराहीन और रोशन निशान के साथ जो अम्बिया अल्लाह उनके पास आये, 
उन्होंने उन्हें न माना और अपने नज़दीक उसे महाल जाना कि इंसान पैगम्बर हो और उन्हीं जैसे एक आदमज़ाद 
के हाथ पर उन्हें हिदायत दी जाये। पस इंकार कर बैठे और अमल छोड़ दिया अल्लाह तज़ाला ने भी उनसे 
बेपरवाई बरती, वो तो गनी है ही और साथ ही सज़ावारे हम्द व स़ना। 


मुश्रिकीन क़यामत के मुन्किर (इन्कारी) हैं : अल्लाह तआला फ़रमाता है कि कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन 
मुल्हिदीन कहते हैं कि मरने के बाद उठेंगे नहीं। तुम ऐ नबी! इनसे कह दो कि हाँ उठोगे, फिर तुम्हारे तमाम 
छोटे-बड़े, खुले-छिपे आमाल का इज़हार तुम पर किया जायेगा। सुनो! तुम्हारा दोबारा पैदा करना, तुम्हें बदले 


देना वगैरह तमाम काम अल्लाह तझाला पर बिल्कुल आसान हैं। ये तीसरी आयत है कि अल्लाह तञआला ने 
अपने नबी ($६) को क़सम खाकर क़यामत की हक़्क़ानियत के बयान करने को फ़रमाया है, पहली आयत तो 
सूरह यूनुस में है, (६) ८४)०४८५ ६४ ८५ ४45 ६55७५ ४ 5#७5६८.-६८४४) (सूरह यूनुस 
१0 : 53) “ये लोग तुझसे पूछते हैं कि क्या वो हक़ है? तू कह मेरे रब की कसम वो हक़ है और तुम अल्लाह 
को हरा नहीं सकते।' दूसरी आयत सूरह सबा में है, व क़ालल्लज़ी-न कफ़रू ला तअआतीनस्साअतु कुल बला व 
रूबी लतअतियन्नकुम 'काफ़िर कहते हैं हम पर क़यामत न आयेगी तू कह दे कि हाँ मेरे रत्न की कसम! यक़ीनन 
और बिज़्ज़रूर आयेगी।' और तीसरी आयत यही। 


फिर इरशाद होता है कि अल्लाह पर, रसूल पर, नूर मुनज़्ज़ल यानी कुरआन करीम पर ईमान लाओ 

तुम्हारा कोई ख़ुफ़िया अमल भी अल्लाह तआआला पर पौशीदा नहीं क़यामत वाले दिन अल्लाह तज़ाला तुम 
सब को जमा करेगा और इसीलिये इसका नाम यौमुल जम्ज है। जैसे और जगह है, (०) £;:% ५52 &0$ 
हु १:६5 522 50 5 ४0) (सूरह हृद १ : 03) 'ये लोगों के जमा किये जाने ओर उनके 
हाजिरबाश होने का दिन है।' और जगह है, (_»5०५६८५3 ५०33-६४ ७0८६ .>०5 ७5906 55 
58 25-5८) (सूरह वाक़िला 56 : 49-50) 'क़यामत वाले दिन तमाम अव्वलीन और आख़िरीन जमा 
किये जायेंगे।' इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, यौमुत्तगाबुन क़यामत का एक नाम है, इस नाम की वजह ये है 
कि अहले जन्नत अहले दोज़ख़ को नुक़सान में डालेंगे। (अत्तबरी : 23/420) | 


हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं, इससे ज़्यादा तगाबुन क्या होगा कि उनके सामने इन्हें जन्नत में और 
इनके सामने उन्हें जहन्नम में ले जायेंगे! गोया इसकी तफ़्सीर इस बाद वाली आयत में है कि ईमानदार नेक 
ज्ामाल वाले के गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे और बहती नहरों वाली हमेशगी की जन्नत में उसे दाखिल किया 
जायेगा और पूरी कामायाबी को पहुँच जायेगा और कुफ़ व तकज़ीब करने वाले जहन्नम की आग में जायेंगे जहाँ 
पड़े जलते-झुलसते रहेंगे, भला इससे बुरा ठिकाना और क्‍या हो सकता है? 


मेह न। मेर 
की 2.2 >>» है। 9 नि 2 (| & नी [५ 
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के 


तर्जुमा : “कोई मुसीबत बगेर अल्लाह की इजाज़त के नहीं पहुँच सकती, जो अल्लाह पर ईमान 
लाये अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है और अल्लाह हर चीज़ को ख़ूब जानने वाला है। 
(११) लोगो! अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो, पस अगर ऐराज़ करो तो 
हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ़ साफ़-साफ़ पहुँचा देना है। (2) अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं! मोमिनों को अल्लाह ही पर तबक्कल (भरोसा) रखना चाहिये।'' (3) 


मुसीबत भी अल्लाह की मशिय्यत (मर्ज़ी) से आती है (आयत : -43) : सूरह हदीद में भी ये 
मज़मून गुज़र चुका है कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की इजाज़त और उसके हुक्म से होता है, उसकी क़द्रो- 
मशिय्यत के बग़ेर कुछ भी नहीं हो सकता। अब जिस शख़स को कोई तकलीफ पहुँचे वो जान ले कि अल्लाह 
तझआाला की क़ज़ा व क़द्र से मुझे ये तकलीफ़ पहुँची, फिर सब्र व सिहार करे और अल्लाह की मर्ज़ी पर स़ाबित 
क़दम रहे और स॒वाब की और भलाई की उम्मीद रखे। रज़ा बक़ज़ा के सिवा लब न हिलाये तो अल्लाह तआला 
उसके दिल की रहबरी करता है और उसे बदले के तौर पर हिदायते क़ल्बी अता फ़रमाता है। यक़ीने सादिक़ की 
चमक वो दिल में देखता है और कई बार ऐसा भी होता है कि उस मुसीबत का बदला या उससे भी बेहतर 
दुनिया में ही अता फ़रमा देता है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि उस का ईमान मज़बूत हो जाता 
है उसे मसाइब ढीला नहीं कर सकते, वो जानता है कि जो पहुँचा वो ख़ता करने वाला न था और जो न पहुँचा 
वो मिलने वाला ही न था। (अत्तबरी : 23/42) हज़रत अल्क़मा के सामने ये आयत पढ़ी जाती है और आप 
से इसका मतलब पूछा जाता है तो फ़रमाते हैं, इससे मुराद वो शख़स है जो हर मुसीबत के वक़्त इस बात का 
अक़ीदा रखे कि ये मिनजानिब अल्लाह है, फिर राज़ी ख़ुशी उसे बर्दाश्त करे। ये भी मतलब है कि वो इन्ना 
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिक़न पढ़ ले। मुत्तफक़ अलैह हदीस़ में है, 'मोमिनों पर तअज्जुब है हर-हर बात में 
उसकी बेहतरी होती है, ज़रर व नुक़सान पर सब्र व सिहार करके, नफ़ा और भलाई पर शुक्र व एहसानमन्दी 
करके बेहतरी समेट लेता है। ये दो तरफा भलाई मोमिन के सिवा किसी और के हिस्से में नहीं! (सहीह 
मुस्लिम, किताबुज़्जुहद, बाब अल्मुआमिनु अम्र्हू कुल्लुहू ख़ेर : 2999) 
अफ़ज़ल अमल का तज़्किरा : मुस्नद अहमद में है कि एक शख़स ने रसूलुल्लाह (#) से पूछा, ऐ अल्लाह 
के रसूल! सबसे अफ़ज़ल अमल कौनसा है? आप ($%६) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तञआला पर ईमान लाना, 
उसकी तस्दीक करनी, उसकी राह में जिहाद करना।' उसने कहा, हज़रत मैं कोई आसान काम चाहता हूँ। आप 
($%) ने फ़रमाया, 'जो फैसला क़िस्मत का तुझ पर जारी हो तू उसमें अल्लाह तञला का गिला-शिक्बा न कर 
उसकी रज़ा पर राज़ी रह ये उससे हल्का अम्र है।' (ज़ईफ़ : अहमद : 5/38-39, हदीस नम्बर : 2277, 
सनद ज़ईफ़ व लहू शाहिद ज़ईफ) 

फिर अपनी और अपने रसूल की इताअत का हुक्म देता है कि उमूरे शरई में इन इताअतों से बाल 
बराबर तजाबुज़ न करो जिसका हुक्म मिले बजा लाओ जिस से रोका जाये रुक जाओ। अगर तुम उसके मानने 


से ऐराज़ करते हो तो हमारे रसूल (%) पर कोई बोझ नहीं, उनके ज़िम्मे सिर्फ तब्लीग़ थी जो वो कर चुके, अब 
अमल न करने की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फिर फ़रमान है कि अल्लाह तआला वाहिद ब समद है, उसके 
सिवा किसी की ज़ात किसी तरह की टड्रबादत के लायक़ नहीं। ये ख़बर मआना में तलब के है यानी अल्लाह 
तञआला की तोहीद मानो, इछ़लास के साथ सिर्फ़ उसी की इबादतें करो। फिर फ़रमाता-है चूंकि तवक्कल और 
भरोसे के लायक़ भी वही है तुम उसी परै भरोसा रखो जैसे और जगह इरशाद है, (०) 3० 20१5७ <00५5 
60 ५2९५ ६055 4५०१) (सूरह मुज्ज़म्मिल 73 : 9) 'मश्रिक़ और मग्रिब का रब वही है माबूदे हक़ीक़ी 
उसके सिवा कोई नहीं, तू उसी को अपना कारसाज़ बना ले। 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमान वालो! तुम्हारी कुछ बीवियाँ ओर कुछ बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, ख़बरदार उनसे 
होशियार रहना और अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुज़र कर जाओ ओर बख़श दो तो अल्लाह 
तआला बड़शने वाला मेहरबान है। (4) तुम्हारे माल और ओऔलाद तो सरासर तुम्हारी 
आज़माइश ही है और बहुत बड़ा अज्र अल्लाह के पास है। (5) पस जहाँ तक तुम से हो सके 
अल्लाह से डरते रहो और सुनते रहो और मानते चले जाओ और अल्लाह की राह में ख़ेरात करते 
रहो जो तुम्हारे लिये बेहतर है और जो शख़स अपने नफ़्स की हिर्स से महफ़ूज़ रखा जाता है वही 
कामयाब है। (6) अगर तुम अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ दोगे यानी उसकी राह में ख़र्च करोगे तो वो 
उसे तुम्हारे लिये बढ़ाता जायेगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फ़रमा देगा अल्लाह बड़ा क़द्गदान बड़ा 
बुर्देबार है। (7) वो पौशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है ज़बरदस्त हिक्मत वाला है।'' (8) 


औरतों और बच्चों की तर्ब्ियत (आयत : 4-8) : इरशाद होता है कि कुछ औरतें अपने मर्दों को और 
कुछ औलार्दे अपने माँ-बाप को यादे इलाही और नेक अमल से रोकती हैं जो दरहक़ीक़त दुश्मनी है। जिससे 
पहले तम्बीह हो चुकी है कि ऐसा न हो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें यादे इलाही से ग़ाफ़िल कर दे, 
अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें बड़ा घाटा रहेगा। यहाँ भी फ़रमाता है कि उनसे होशियार रहो, अपने दीन की 
निगेहबानी उनकी ज़रूरियात और फ़रमाइशों के पूरा करने पर मुक़द्दम रखो। बीवी-बच्चों और माल की ख़ातिर 
इंसान क़तअ रहमी कर गुज़रता है, अल्लाह की नाफ़रमानी पर तुल जाता है, उनकी मुहब्बत में फंस कर 
अहकामे इलाही को पसे पुश्त डाल देता है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, कुछ अहले मक्का 
इस्लाम कुबूल कर चुके थे मगर ज़न व फ़रज़न्द की मुहब्बत ने उन्हें हिज्रत से रोक दिया। फिर जब इस्लाम का 
ख़ूब इफ़शा (शौहरत) हो गया तब ये लोग हाज़िरे हुज़ूर ($६) हुए देखा कि उनसे पहले के मुहाजिरीन ने बहुत 
कुछ इल्मे दीन हासिल कर लिया है। अब जी में आया कि अपने बाल-बच्चों को सज़ा दें जिस पर ये फ़रमान 
हुआ कि इन्‌ तअफू 'अब दरगुज़र करो।' (ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, व मिन सूरतित्तगाबुन : 
3377, सम्माक की इक्रिमा से रिवायत ज़ईफ़ व मुज्तरब होती है।) 


अल्लाह तआला माल व औलाद देकर इंसान को परख लेता है कि मख़सियत में मुब्तला होने वाले 
कौन हैं? और इताज़त गुज़ार कौन हैं? अल्लाह के पास जो अज्रे अज़ीम है तुम्हें चाहिये उस पर निगाहें रखो। 
जैसे ओर जगह फ़रमान है, (७०५६-८७ ०-४ , 0) ८४५) (सूरह आले इमरान 3 : 4) 'बतौरे आज़माइश 
के लोगों के लिये दुनियवी ख़वाहिशात यानी बीवियों और औलाद और सोने-चाँदी के बड़े-बड़े लगे हुए ढेर 
ओर शाइस्ता घोड़ों और मवेशी और खेती की मुहब्बत को ज़ीनत दी गई है मगर ये सब दुनिया की कुछ दिनों 
की ज़िन्दगी का सामान है और हमेशगी बाला अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है।' 


मुस्नद अहमद में है कि एक मर्तबा आँहज़रत (%$) ख़ुत्बा फ़रमा रहे थे कि हज़रत हसन और हज़रत 
हसेन (रज़ि.) लम्बे-लम्बे कुर्ते पहने हुए आ गये दोनों बच्चे करतों से उलझ-उलझ कर गिरते-पड़ते आ रहे थे 
ये कुर्ते सुर्ब् रंग के थे। हुजूर ($&६) की नज़रें जब उन पर पड़ीं तो मिम्बर से उतरकर उन्हें उठाकर लाये और 
अपने सामने बिठा लिया। फिर फ़रमाने लगे, अल्लाह तआला सच्चा है और उसके रसूल ने सच फ़रमाया है कि 
तुम्हारे माल व औलाद फ़िल्ना हैं, उन दोनों को गिरते-पड़ते आते देखकर सब्र न आ सका, आख़िर ख़ुत्बा 
छोड़कर उन्हें उठाना पड़ा। (हसन : अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब अल्दमामु यक़्तडल ख़ुत्वता लिल्अम्र 
09, तिर्मिज़ी : 3774, नसाई : 44, इब्ने माजह : 3600, अहमद : 5/354, इब्ने हिब्बान : 6039) 


मुस्नद अहमद में है हज़रत अश्ज़् बिन क़ैस (रज़ि.) फ़रमाते हैं, कुन्दा क़बीले के वफ़द में मैं भी 
हुजूर (४8) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ आप ($&) ने मुझसे पूछा, तुम्हारी कुछ ओलाद भी है। मैंने कहा, हाँ! 
अब आते हुए एक लड़का हुआ है काश कि उसके बजाए कोई दरिन्दा होता आप ($%) ने फ़रमाया, 
'ख़बरदार! ऐसा न कहो, उनमें आँखों की ठण्डक है और अगर इन्तिक़ाल कर जायें तो अज्र है।' फिर फ़रमाया, 


यही बुज़दिली ओर ग़म का सबब भी बन जाते हैं, ये बुज़दिली और ग़म व रंज भी हैं।' (ज़़फ : अहमद 
5/2॥, हदीस़ नम्बर : 2840, सनद ज़ईफ़ व लिल्हदीसि शवाहिद जईफ़ा हाकिम : 4/239) 


बज़्ज़ार में है, 'औलाद दिल का फल है और ये बुछ़ल व नामर्दी और ग़मगीनी का बाइस भी है।' 
(ज़ईफुन जिद्दा : मुस्नद बज़्ज़ार : 892, मुस्नद अबी यअला : 033) 


तबरानी में है, 'तेरा दुश्मन सिर्फ़ वही नहीं जो तेरे मुकाबले में कुफ़ पर जम कर लड़ाई के लिये आया 
क्योंकि अगर तूने उसे क़त्ल कर दिया तो तेरे लिये बाइसे नूर है और अगर उसने तुझे क़त्ल किया तो तू क़त्ज़न 
जन्नती हो गया। फिर फ़रमाया, 'शायद तेरा पूरा दुश्मन तेरा बच्चा है जो तेरी पीठ से निकला फिर तुझसे दुश्मनी 
करने लगा।' (ज़ईफ लिइन्क़िताडही : तबरानी : 3445, शुरेह बिन उबेद लम युदरिक अबा मालिक अश्झ़री) 


फिर फ़रमाता है अपने मक़्दूर भर अल्लाह का ख़ौफ़ रखो। उसके अज़ाबों से बचाव मुहेया करो। बुख़ारी 
ब मुस्लिम में है, 'जो हुक्म मैं करूँ उसे अपना मक़्दूर (ताक़त) भर बजा लाओ, जिससे में रोक दूँ रुक जाओ।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल ऐतिसाम, बाब अल्इक़्तिदाउ बिसुननि रसूलिललाह : 7288, सहीह मुस्लिम : 337) 


कुछ मुफस्सिरीन का फ़रमान है कि सूरह आले इमरान की आयत (०3),80 ५.५ ८2३७४ ५६६ 
68 05:0).24 55059) 654:50 5 ०-७ ($-) (सूरह आले इमरान 3 : 02) की नासिख़ ये आयत है| 
यानी पहले फ़रमाया था, अल्लाह तज़ाला से इस क़द्र डरो जितना कि उससे डरना चाहिये। लेकिन अब फ़रमा 
दिया कि अपनी ताक़त के मुताबिक़ा चुनाँचे हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फरमाते हैं, पहली आयत लोगों पर 
बड़ी भारी पड़ी थी, इस क़द्र लम्बे क्रियाम करते थे कि पैरों पर वरम आ जाता था और इतने लम्बे सज्दे करते 
थे कि पेशानियाँ ज़छ़मी हो जाती थीं। पस अल्लाह तञआला ने ये दूसरी आयत उतारकर तखूफीफ़ कर दी। और 
भी कुछ मुफ़स्सिरीन ने यही फ़रमाया है और पहली आयत को मन्सूख़ और इस दूसरी आयत को नासिख़ 
बतलाया है। फिर फ़रमाता है अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमांबरदार बन जाओ, उनके फ़रमान से एक इंच 
इधर-उधर न हटो, न आगे बढ़ो, न पीछे सरको। न अम्र को छोड़ो न नही का ख़िलाफ़ करो। जो अल्लाह ने 
तुम्हें दे रखा है उसमें से रिश्तेदारों को, फ़क़ीरों, मिस्कीनों को और हाजतमन्दों को देते रहो। अल्लाह ने तुम पर 
एहसान किया तुम दूसरी मछ़लूक़ पर एहसान करो ताकि इस जहान में भी अल्लाह के एहसान के मुस्तहिक़ बन 
जाओ और अगर ये न किया तो दोनों जहान की बर्बादी अपने हाथों आप मोल लोगे। आयत वमंय्यूक् कीं 
तफ़्सीर सूरह हश्र की उस आयत में गुज़र चुकी है। 


जब तुम कोई चीज़ अल्लाह की राह में दोगे अल्लाह तआला उसका बदला देगा, हर सदक़े की 
जज़ा अता फ़रमायेगा। तुम्हारा मिस्कीनों के साथ सुलूक करना गोया अल्लाह को कर्ज देना है| बुख़ारी व 
मुस्लिम की हदीस़ में है कि 'अल्लाह तआला फ़रमाता है कौन है? जो ऐसे को क़र्ज़ दे जो न ज़ालिम है न 
मुफ्लिस, न नादहिन्दा।' (सहीह मुस्लिम,किताब सलातुल मुसाफ़िरीन,बाब अत्तरगीबु फ़िदुआ वज़्ज़िक्श 
फ़ी आख़िरिल्लैल 758 ,अल्अस्माउ वस्सिफातु लिल्बैहक़ी : 496) 


पस फ़रमाता है वो तुम्हें बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ा कर फेर देगा। जैसे सूरह बक़रह में भी फ़रमाया है कि 
कई-कई गुना बढ़ा कर देगा, साथ ही ख़ेरात से तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, अल्लाह बड़ा क़द्रदान है। थोड़ी सी 
नेकी का बहुत बड़ा अज्र देता है। वो बुर्दबार है दरगुज़र करता है, बख़श देता है गुनाहों से और लज्ज़िशों से 
चश्मपोशी कर लेता है। ख़ताओं और बुराइयों को माफ़ फ़रमा देता है वो छिपे-खुले का आलिम है वो गालिब 
ओर बाहिक्मत है। इन अस्माए हुसना की तफ़्सीर कई-कई मर्तबा इससे पहले गुज़र चुकी है। अल्लाह तआला 
के फ़ज़्ल व करम और लुत्फ व रहम से सूरह तगाबुन की तफ्सीर ख़त्म हुई, फ़ल्हम्दुलिल्लाह! 


(इसके साथ ही तफ़्सीर इब्ने कस़ीर अरबी का नवाँ जुज़ पूरा हुआ। अब दसवें जुज़ की तफ़्सीर का तर्जुमा सूरह 
तलाक़ से शुरू होगा। अल्लाह तज्ञाला ख़ैर व बरकत के साथ इसे भी पूरा कराये, आमीन!) 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


सूरह तलाक - 65 
आयात : ।2, मदनी, पैराग्राफ : 2 


तलाक के तशरीई अहकाम 


पहला पैराग्राफ 
आयात : ॥ से 7 


मर्कज़ी मज़्यून 
आइली मामलात यानी 
मियाँ-बीवी के दरम्यान आपस में 
नफरत व अदायत की सूरत में भी, 
हुदूदे इलाही और तकवा का 
एहतिपाम लाज़िम है, वरना कौमों 
पर अजाब नाज़िल हो जाता है। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 8 से 2 


जुमान-ए-नुजूल 
सूरह बकरह में ( जो बेश्तर 2 हिजरी में नाज़िल हुई ) तलाक के अहकाम दिये गये थे। इन 
ही अहकामे तलाक की तक्मील व तफ़्सील के लिये गालिबन 2 हिजरी के अवाद़िर में 


सूरह तलाक नाज़िल हुईं 


तफ़्सीर सूरह तलाक़ 


की, कट 3 | है 6 | दर | 95३ 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : ''ऐ नबी! (अपनी उम्मत से कहो कि) जब तुम अपनी बीवियों को तलाक़ देना चाहो 
तो उनकी इृद्दत में उन्हें तलाक़ दो और इद्दत का हिसाब रखो और अल्लाह से जो तुम्हारा 
परवरदिगार है डरते रहो, न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और न वो ख़ुद निकलें हाँ ये और बात 


है कि वो खुली बुराई कर बेठें, ये हैं अल्लाह की मुक़र्रर करदा हदें, जो शख़स अल्लाह की हदों 
से आगे बढ़ जाये उसने यक़ीनन अपना ही बुरा किया, कोई नहीं जानता शायद उसके बाद 
अल्लाह तज्ाला कोई नई बात पैदा कर दे।'' (4) 


तलाक़ के मसाइल (आयत : ) : अव्वलन तो नबी ($४) से शराफ़त व करामत के तौर पर ख़िताब किया 
गया फिर तब्भ्नन आप ($%) की उम्मत से ख़िताब किया गया और तलाक़ के मसले को समझाया गया। इब्ने 
अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (#) मे हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) को तलाक़ दी वो अपने मयके आ गईं इस पर 
ये आयत उतरी और आप (#६) से फ़रमाया गया कि उनसे रुजूअ कर लो वो बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने वाली 
और बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाली हैं और वो यहाँ भी आप (%) की बीवी हैं ओर जन्नत में भी आप (%) 
की अज़्वाज (बीवियों) में दाख़िल हैं। (ज़ईफ़ : अहुरुल मन्सूर : 6/348, हाकिम : 4/5, व सनद ज़ईफ़ 


फ़ीहि क़ैस बिन ज़ैद वहुब मज्हूल ज़अअफ़हुल अज़दी, इब्ने अबी हातिम, अल्लज़ी ज़करहू इब्ने कम्नीर सनद 
ज़ईफ, सईद व क़तादा मुदल्लस व अन्ख्न) 
यही रिवायत मुरसलन इब्ने जरीर में है। दूसरी सनदों से भी आई है कि रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत 


हफ़्सा (रज़ि.) को तलाक़ दी फिर रुजूअ कर लिया। (सहीह : अबू दाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़िल्मुराजिआ : 
2283, नसाई : 3509, इब्ने माजह : 206, इब्ने हिब्बान : 324, हाकिम : 2/97, बैहकी : 7/32व) 


ये हदीस और भी बहुत सी किताबों में बहुत सी सनदों के साथ मज्कूर है। हज़रत अब्दुररहमान बिन 
ऐमन (रह.) ने जो उज्ज़ा के मौला हैं हज़रत अबू जुबेर (रज़ि.) के सुनते हुए हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
सवाल किया कि उस शख्स के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं, जिसने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ 
दी, तो आपने फ़रमाया, सुनो! इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में रसूलुल्लाह (%) की 
ज़िन्दगी में तलाक़ दी तो हुज़ूर (%$) ने हुक्म दिया कि उसे लोटा ले। चुनाँचे इब्ने उमर (रज़ि.) ने रुजूअ कर 
लिया और ये भी हुज़ूर (%) ने फ़रमाया था उसके पाक हो जाने के बाद उसे इख़ितियार है ख़बाह तलाक़ दे 
ख़वाह बसा ले और आँहज़रत ($४) ने इस आयत की तिलावत की, याअपय्युहन्नबिय्यु इज़ा तल्‍लक़्तुमुन्िसाअ 
फतल्लिक़ूहुन्न फ़ी कुबुलि इद्दतिहिन्न की (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तलाक़, बाब तहरीमु तलाक़िल हाइज़ 
बिगैरि रिज़ाहा : १47, अबू दाऊद : 285, अहमद : 2/8, बैहक़ी : 7/327) 


दूसरी रिवायत में फ़तल्लिकूहुन्न लिड्दवतिहिन्न यानी पाकी की हालत में जिमाअ से पहले। बहुत से 
बुजुर्गों मे यही फ़रमाया है। (अत्तबरी : 23/432) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, यानी हालते हैज़ में तलाक़ न दो न उस पाकी में तलाक़ दो 
जिसमें जिमाअ हो चुका हो बल्कि उस वक़्त तक छोड़ दो जब हैज़ आ जाये फिर उससे नहा ले तब एक तलाक़ 
दे। (अत्तबरी : 23/425) 


हज़रत इक्रिमा फ़रमाते हैं, डरद्त से मुराद तुहर है। कुरुअ से मुराद हैज़ है या हमल की हालत में जब 
हमल ज़ाहिर हो। जिस पाकी में मुजामिअत कर चुका है उसमें तलाक़ न दे न मालूम हामिला है या नहीं। यहीं से 
समझदार उलमा ने अहकामे तलाक़ लिये हैं और तलाक़ कौ दो क़िस्में की हैं तलाक़े सुन्नत और तलाक़े 
बिदअता तलाक़े सुन्नत तो ये है कि तुहर की यानी पाकीज़गी की हालत में जिमाअ करने से पहले तलाक़ दे दे 
या हालते हमल में तलाक़ दे और बिद्‌ई तलाक़ ये है कि हालते हैज़ में तलाक़ दे या तुहर में दे। लेकिन 
मुजामिअत कर चुका है और मालूम न हो कि हमल है या नहीं? तलाक़ की तीसरी क़िस्म भी है जो न तलाक़े 
सुन्नत है न तलाक़े बिदुआत और वो नाबालिग़ा की तलाक़ है और उस औरत की जिसे हैज़ के आने से 
नाउम्मीदी हो चुकी हो और उस औरत की जिससे दुखूल न हुआ हो। इन सबके अहकाम और तफ़्सीली बहस़ 
की जगह कुतुबे फुरूअ हैं न कि तफ़्सीर वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम! 


इद्दत की हिफ़ाज़त : फिर फ़रमान है कि इृद्दत की हिफ़ाज़त करो इसकी इब्तिदा और इन्तिहा की देखभाल 
रखो ऐसा न हो कि इद्दत की लम्बाई औरत को दूसरा ख़ाविन्द करने से रोक दे और इस बारे में अपने माबूदे 
हक़ीक़ी परबरदिगारे आलम से डरते रहो। इद्दत के ज़माने में मुत्लक़रन औरत की रिहाइश का मकान ख़ाविन्द के 
ज़िम्मे है वो उसे निकाल न दे और न ख़ुद उसे निकलना जाइज़ है क्योंकि वो अपने ख़ाविन्द के हक़ में रुकी हुई 
है| फ़ाहिशतुम्‌-मुबस्यिनह ज़िना को भी शामिल है और उसे भी कि औरत अपने ख़ाविन्द को तंग करे उसका 
ख़िलाफ़ करे ओर ईज़ा पहुँचाये या बदज़बानी व कज ख़ुल्क़ी शुरू कर दे और अपने कामों से ओर अपनी 
ज़बान से ससुराल वालों को तकलीफ़ पहुँचाये तो इन सूरतों में बेशक ख़ाबिन्द को जाइज़ है कि उसे अपने घर 
से निकाल बाहर करे। (अत्तबरी : 23/438) 


ये अल्लाह ताला की मुक़र्रर करदा हदें हैं, उसकी शरीअत और उसके बतलाये हुए अहकाम हैं, जो 
शख़घ़स इन पर अमल न करे, इन्हें बेहुरमती के साथ तोड़ दे, इन से आगे बढ़ जाये वो अपना ही बुरा करने वाला 
और अपनी ही जान पर जुल्म ढहाने वाला हे! शायद कि अल्लाह कोई नई बात पैदा कर दे! अल्लाह के इरादों को 
ओर होने वाली बातों को कोई नहीं जान सकता! डृद्दत का ज़माना मुतललक़ा औरत को ख़ाविन्द के घर गुज़ारने का 
हुक्म देना इस मस्लिहत से है कि मुम्किन है कि इस इृद्दत में उसके ख़ाबिन्द के छ़यालात बदल जायें। तलाक देने 
पर नादिम (शर्मिन्दा) हो और दिल में लौटा लेने का ख़याल पैदा हो जाये फिर रुजूअ करके दोनों मियाँ-बीवी 
अमन व अमान से गुजारा करने लगें। नया काम पैदा करने से मुराद भी रज्ज़्त है। (अत्तबरी : 23/44) 


इसी बिना पर कुछ सलफ़ और उनके ताबेईन जैसे हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) वगैरह का 
मज़हब है कि मब्तूता यानी वो औरत जिसकी तलाक़ के बाद ख़ाविन्द को रज्ञ्त का हक़ बाक़ी न रहा हो 
उसके लिये डृद्दत गुज़ारने के ज़माने तक मकान का देना ख़ाविन्द के ज़िम्मे नहीं। इसी तरह जिस औरत का 
ख़ाबिन्द फ़ौत हो जाये उसे भी रिहाइशी मकान ड्द्दत तक के लिये देना उसके बारिस़ों पर नहीं। उनकी ऐतिमादी 
दलील हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस फ़हरिया (रज़ि.) वाली हदीस़ है कि जब उनके ख़ाविन्द हज़रत अबू उमर 
बिन हफ़्स (रज़ि.) ने उनको तीसरी और आख़िरी तलाक़ दे दी और वो उस वक़्त यहाँ मौजूद न थे बल्कि यमन 
में थे और वहीं से तलाक़ दी थी तो उनके वकील ने उनके पास थोड़े से जो भेज दिये थे कि ये तुम्हारी ख़ूराक है। 
ये बहुत नाराज़ हुईं उसने कहा, बिगड़ती क्यों हो? तुम्हारा नफ़क़ा खाना-पीना हमारे ज़िम्मे नहीं। ये रसूलुल्लाह 
($%४) के पास आईं। आप (3६) ने फ़रमाया, ठीक है तेरा नफ़क़ा उस पर नहीं। 


इद्दत नफ़क़ा और रश्की : सहीह मुस्लिम में है न तेरे रहने-सहने का घर और उनसे फ़रमाया कि तुम उम्मे 
शरीक के घर अपनी इृद्दत गुज़ारो। फिर फ़रमाया वहाँ तो मेरे अक्सर सहाबा जाया-आया करते हैं तुम 
अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तुम (रज़ि.) के यहाँ अपनी इृद्दत का ज़माना गुज़ारो वो एक नाबीना आदमी हैं तुम 
वहाँ आराम से अपने कपड़े भी रख सकती हो। (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तलाक़, बाब अल्मुतललक़तुल बाइन 
ला नफ़क़हा लहा : 480, इब्ने हिब्बान : 4253, अबू दाऊंद : 2284, सुननुनल कुबरा : 6032) 


मुस्नद अहमद में है कि उनके ख़ाविन्द को हुज़ूर ($8) ने किसी जिहाद पर भेजा था, उन्होंने वहीं से 
उन्हें तलाक़ भेज दी। उनके भाई ने उनसे कहा कि हमारे घर से चली जाओ। उन्होंने कहा, नहीं जब तक ड्ह्दत 
ख़त्म न हो जाये मेरा रहना-सहना और खाना-पीना मेरे ख़ाविन्द के ज़िम्मे है। उसने इंकार किया। आख़िर हुज़ूर 
(4४) के पास ये मामला पहुँचा। जब आप ($४) को ये मालूम हुआ कि ये आख़िरी तीसरी तलाक़ है तब आप 
(%६) ने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) से फ़रमाया, 'नान-नफ़क़ा, घर-बार ख़ाविन्द के ज़िम्मे इस सूरत में है कि उसे 
हक़्क़े रज्अ्त हासिल हो, जब ये नहीं तो वो भी नहीं। तुम यहाँ से चली जाओ ओर फ़लाँ औरत के घर अपनी 
इद्दत गुजारो। फिर फ़रमाया वहाँ तो सहाबा का आना-जाना है तुम इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) के घर इृद्दत का 
ज़माना गुज़ारो वो नाबीना हैं तुम्हें देख नहीं सकते। (ज़ईफ़ : अहमद : 6/373-374, मुजालिद ज़ईफ़ व 
हदीस मुस्लिम : 2942, युगनी अन्हु) 

तबरानी में है कि फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) ज़ह्हाक बिन क़ैस कुर्शी (रज़ि.) की बहन थीं उनके 
ख़ाविन्द मख़ज़्मी क़बीले के थे। तलाक़ की ख़बर के बाद उनके नफ़्क़ा तलब करने पर उनके ख़ाविन्द के 
ओऔलिया ने कहा था न तो तुम्हारे मियाँ ने कुछ भेजा है न हमें देने को कहा है और हुज़ूर (४8) के फरमान में ये 
भी मरवी है कि जब औरत को वो तलाक़ मिल जाये जिसके बाद वो अपने अगले ख़ाविन्द पर हराम हो जाती 
है जब तक दूसरे से निकाह और फिर छूट-छुटाव न हो जाये तो उस सूरत में ड्रह्दत का नान-नफ़्क़ा और रहने का 
मकान उसके ख़ाविन्द के ज़िम्मे नहीं। (सहीह : नसाई, किताबुत्तलाक़, बाब अर्रुख़्सतु फ़ी ज़ालिक : 3432, 
सहीह वफ़ी सुननिल कुबरा : 5596, मुअजम अल्मौसत : 64) 


में ४ मई 
(0५४3 335८ 6०%, ४ 4 >3>%4८ 55%$-.55 6६4 ८55 | 
०2६४ ७४ ७०६ ४8४ 2505 * 4 8585)। | 4588 2055 05 555 


“0८% . 608 ज्ल्व 8 के, तफ़सीरइलेकरीर, आम 68 700 सूछ तलाक (2747 
तर्जुमा : “पस जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के क़रीब पहुँच जायें तो इन्हें या तो क़ाइदे के 
मुताबिक़ अपने निकाह में रहने दो या दस्तूर के मुताबिक़ उन्हें अलग कर दो और आपस में से दो 
आदिल शख़सों को गवाह कर लो और अल्लाह की रज़ामन्दी के लिये ठीक-ठीक गवाही दो 

यही है वो जिसकी नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान 
रखता हो और जो शख़स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके छुटकारे की शक्ल निकाल देता है। 
(2) और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसका उसे गुमान भी न हो और जो शख़स अल्लाह पर 
तबक्कल करेगा अल्लाह उसे काफ़ी होगा, अल्लाह तआला अपना काम पूरा करके ही रहेगा 

अल्लाह तज्ाला ने हर चीज़ का एक अन्‍्दाज़ा मुक़रर कर रखा है।'' (3) 


इद्दत के मसाइल (आयत : 2-3) : इरशाद होता है कि इद्दत वाली औरतों की इृद्दृत जब पूरी होने के क़रीब 
पहुँच जाये तो उनके ख़ाबिन्दों को चाहिये कि दो बातों में से एक कर लें या तो उन्हें भलाई और सुलूक के साथ 
अपने ही निकाह में रोके रखें यानी तलाक़ जो दी थी उससे रुजूअ (बापसी) करके बाक़ाइदा उसके साथ बूदो- 
बाश रखें या उन्हें और तलाक़ दे दे लेकिन बुरा कहे बगैर, गाली-गलोच दिये बगेर, सरज़निश और डांट-डपट 
बगैर, भलाई, अच्छाई और ख़ूबसूरती के साथ (ये याद रहे कि रुज्ज़त का इड़ितियार उस वक़्त है जब एक 
तलाक़ हुई हो या दो हुई हों) फिर फ़रमाता है अगर रज्ञ्त का इरादा हो और रज््त करो यानी लोटा लो तो 
उस पर दो आदिल मुसलमान गवाह रख लो। अबू दाऊद और इब्ने माजह में है कि हज़रत ड्रमरान बिन हुसैन 
(रज़ि.) से पूछा किया गया कि एक शख़स अपनी बीवी को तलाक़ ठेता है फिर उससे जिमाअ करता है न 
तलाक़ पर गवाह रखता है न रज्ज़त पर? तो आपने फ़रमाया, उसने ख़िलाफ़े सुन्नत तलाक़ दी और ख़िलाफ़े 
सुन्नत रुजूअ किया। तलाक़ पर भी गवाह रखना चाहिये और रज्ज़त पर भी, अब दोबारा ऐसा न करना। (हसन 
: अबू दाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब अर्रजुलु युराजिड़ बला यश्हद : 286, इब्ने माजह ; 2025) 


हज़रत अता (रह.) फ़रमाते हैं, निकाह, तलाक़ रज्ज़त (तलाक़े रजई के बाद बीबी को लौटा लेना) 
बगैर दो आदिल गवाहों के जाइज़ नहीं। जैसे फ़रमाने इलाही है, हाँ मजबूरी हो तो और बात है। फिर फरमाता है 
गवाह मुक़र्रर करने का और सच्ची शहादत देने का हुक्म उन्हें हो रहा है जो अल्लाह पर और पिछले दिन पर 
ईमान रखते हों, अल्लाह की शरीज़त के पाबंद और अज़ाबे आख़िरत से डरने वाले हों। हज़रत इमाम शाफ़ई 
(रह, ) फ़रमाते हैं, रज्अत पर गवाह रखना वाजिब है। जिस तरह उनके नज़दीक निकाह के शुरू पर गवाह रखना 
वाजिब है। गो आपसे एक दूसरा क़ौल भी मरवी है एक और जमाखत का भी यही क़ौल है। इस मसले को 
मानने वाली उलमाए किराम की जमाख़ञत ये भी कहती है कि रज्ज़्त बगैर ज़बानी कहे साबित नहीं होती 
क्योंकि गवाह रखना ज़रूरी है और जब तक ज़बान से न कहे गवाह कैसे मुक़र्रर किये जायेंगे। फिर फ़रमाता है 
कि जो शख्स अहकामे इलाही बजा लाये उसकी हराम करदा चीज़ों से परहेज़ करे अल्लाह तञाला उसके लिये 
मुख़िलसी पैदा करता है और ऐसी जगह से इस तरह रिज्क़ पहुँचाता है कि उसके ख़वाब व ख़्याल में भी न हो 
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मुस्नद अहमद में है हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) फ़रमाते हैं, एक मर्तबा मेरे सामने रसूलुल्लाह ($%) ने 
इस आयत की तिलावत की फिर फ़रमाया, 'ऐ अबू ज़र! अगर तमाम लोग सिर्फ़ इसे ही ले लें तो काफ़ी है। 
फिर आप (%४) ने बार-बार इसकी तिलावत शुरू की यहाँ तक कि मुझे ऊँघ आने लगी। फिर आप (#) ने 
फ़रमाया, “अबू ज़र! तुम क्या करोगे जब तुम्हें मदीना से निकाल दिया जायेगा?' जवाब दिया कि मैं और 
कुशादगी और रहमत की तरफ चला जाऊँगा। यानी मक्का को, वहीं का कबूतर बनकर रह जाऊँगा। आप (#) 
ने फरमाया, 'फिर क्या करोगे अगर तुम्हें बहाँ से भी निकाला जाये?' मैंने कहा, शाम की पाक ज़मीन में चला 
जाऊँगा। फ़रमाया, 'जब शाम से निकाला जायेगा तो क्‍या करेगा?' मैंने कहा, हुज़ूर अल्लाह की क़सम! 
जिसने आपको हक़ के साथ पैगम्बर बनाकर भेजा है फिर अपनी तलवार कन्धे पर रख कर मुक़ाबले पर उतर 
आऊँगा। आप (#$$) ने फ़रमाया, क्या में तुझे इससे बेहतर तरकीब बतलाऊँ?' मैंने कहा, हाँ! हुज़ूर ज़रूर 
इरशाद हो। फ़रमाया, 'सुनता रह और मानता रह अगरचे हब्शी गुलाम हो।' (ज़ईफ : अहमद : 5/78-479, 
इब्ने माजह, किताबुज्जुहद, बाब अल्वरञज वत्तक़॒वा : 4420, सनद में इन्क्रिताअ है। अबू सलील की हज़रत 
अबू ज़र (रज़ि.) से मुलाक़ात नहीं है। हाकिम : 2/492, शोबुल ईमान : 330) 


इब्ने अबी हातिम में है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि कुरआन में बहुत ही 
जामेज़ आयत (०५-०-५७१५ )५०५ »#५ ४ ४)) (सूरह नहल 6 : 90) और सबसे ज़्यादा कुशादगी का 
वादा इस आयत बमंय्यत्तक़िल्लाह में है। मुस्नद अहमद में फ़रमाने रसूल है, जो शख़स बकस़रत इस्तिग़फ़ार 
करता है अल्लाह तआला उसे हर ग़म से निजात और हर तंगी से फ़राख़ी देगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ 
पहुँचायेगा जहाँ का उसे ख़याल व गुमान तक न हो।' (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुल वित्र, बाब फ़िल्डस्तिग़फ़ार : 
548, हकम बिन मुस्अ्ब रावी मज्हूलुल हाल है। इब्ने माजह : 389, अहमद : /248, बैहक़ी : 3/35) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, उसे अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत की कर्ब व 
बेचैनी से निजात देगा! रबीअ (रह.) फ़रमाते हैं, लोगों पर जो काम भारी हो उस पर आसान हो जायेगा। हजरत 
इक्रिमा (रह.) फ़रमाते हैं, मतलब ये है कि जो शख़स अपनी बीबी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ तलाक़ 
देगा अल्लाह उसे निकासी और निजात देगा। (अत्तबरी : 23/445) 


इब्ने मसक़द (रज़ि.) वगैरह से मरवी है कि वो जानता है कि अल्लाह अगर चाहे दे, अगर न चाहे न 
दे। हज़रत क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं, तमाम उमूर के शुब्हा से और मौत की तकलीफ़ से बचा लेगा और रोज़ी 
ऐसी जगह से देगा जहाँ का गुमान भी न हो। (अत्तबरी : 23/448) 


हज़रत सुद्दी (रह.) फ़रमाते हैं, यहाँ अल्लाह से डरने के ये मआना हैं कि सुन्नत के मुताबिक़ तलाक़ दे 
और सुन्नत के मुताबिक़ रुजूअ करे। आप (रह.) फ़रमाते हैं, हज़रत औफ़ बिन मालिक अश्ज़ई (रज़ि.) के 
साहबज़ादे को कुफ़्फ़ार गिरफ़्तार करके ले गये और उन्हें जेलख़ाने में डाल दिया और उनके वालिद हुज़ूर (%६) 
के पास आते और अपने बेटे की हालत ओर हाजत, मुसीबत और तकलीफ़ बयान करते रहते, आप (%) उन्हें 


8 रत, तफ़सीरइननेकरीर, 


जा 


सब्र की तल्क़ीन करते और फ़रमाते, 'अन्क़रीब अल्लाह तआला उनके लिये छुटकारे की सबील बना देगा 
थोड़े दिन गुज़र होंगे जो उनके बेटे दुश्मनों में से निकल भागे रास्ते में दुश्मनों की बकरियों का रेबड़ मिल गया 
जिसे अपने साथ हंका लाये और बकरियाँ लिये हुए अपने वालिद की ख़िदमत में पहुँचे। पस ये आयत उतरी कि 
मुत्तक़ी बन्दों को अल्लाह तआला निजात दे देता है और उसका गुमान भी न हो वहाँ से उसे रोज़ी पहुँचाता है। 
(अत्तबरी : 23/447) 


मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह ($६) फ़रमाते हैं, 'गुनाह की वजह से इंसान अपनी रोज़ी से 
महरूम हो जाता है। तक़दीर को लौटाने वाली चीज़ सिर्फ़ दुआ है, उम्र में ज़्यादती करने वाली चीज़ सिर्फ़ नेकी 
ओर ख़ुश सुलूकी है।' (ज़ईफ़ : इब्ने माजह, किताबुल फ़ितन, बाब बाबुल उक्कूबात : 4022, सुफ़ियान सोरी 
मुदल्लस हैं और तसरीह बिस्सिमाअ साबित नहीं है। अहमद : 5/282) 


सीरत इब्ने इस्हाक़ में है कि हज़रत औफ अश्जई (रज़ि.) के लड़के हज़रत सालिम (रज़ि.) जब 
काफ़िरों की क़ैद में थे तो हुज़ूर ($४) ने फ़रमाया, 'उनसे कहलवा दो कि बकस़रत ला हौ-ल बला कुव्व-त 
इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहे।' एक दिन अचानक बैठे-बैठे उनकी क़ैद खुल गई और ये वहाँ से निकल भागे। उन 
लोगों की एक ऊँटनी हाथ लग गई जिस पर सवार हो लिये। रास्ते में उनके ऊँटों के रेबड़ मिले उन्हें अपने साथ 
हंका लाये। वो लोग पीछे दौड़े लेकिन ये किसी के हाथ न लगे सीधे अपने घर आये और दरवाज़े पर खड़े होकर 
आवाज़ दी। बाप ने आबाज़ सुनकर फ़रमाया, अल्लाह की क़सम! ये तो सालिम है। माँ ने कहा, हाय वो कहाँ 
वो तो क़ैद व बन्द की मुसीबतें झेल रहा होगा। अब दोनों माँ-बाप और ख़ादिम दरवाज़े की तरफ़ दौड़े। खोला 
देखा तो उनके लड़के हज़रत सालिम (रज़ि.) हैं और तमाम अंगनाई ऊँटों से भरी पड़ी है। पूछा कि ये ऊँट कैसे 
हैं? उन्होंने वाक़िया बयान किया तो फरमाया, अच्छा ठहरो! में हुज़ूर ($8) से इनकी बाबत मसला पूछकर 
आऊँ। रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया, वो सब तुम्हारा माल है जो चाहो करो।' और ये आयत उतरी कि 
अल्लाह से डरने वालों की मुश्किल अल्लाह आसान करता है और बेगुमान रोज़ी पहुँचाता है। (ये रिवायत 
मुरसल यानी ज़ईफ़ है।) 


इब्ने अबी हातिम की हदीस़ में है, 'जो शख़स हर तरफ़ से खींचकर अल्लाह का हो जाये अल्लाह 
उसकी हर मुश्किल में उसे किफ़ालत करता है और बेगुमान रोज़ियाँ देता है और जो अल्लाह से हटकर दुनिया 
ही का हो जाये अल्लाह उसे उसी की तरफ़ सौंप देता है।' (ज़ईफ़ : मुअजम औसत : 3383, हिशाम बिन 
हस्सान मुदल्लस व अन्भ़्न वल्हसन अन इमरान मुन्क्रतअ) 


मुस्नद अहमद में है कि एक मर्तबा हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) हुज़ूर (४६) के साथ आपकी सवारी 
पर आपके पास बेठे हुए थे जो आप ने फ़रमाया, “बच्चे! में तुम्हें कुछ बातें सिखाता हूँ, सुनो! तुम अल्लाह को 
याद रखो वो तुम्हें याद रखेगा, अल्लाह के हुक्म की हिफ़ाज़त करो तू अल्लाह को अपने पास बल्कि अपने 
सामने पाओगे, .जब कुछ माँगना हो अल्लाह ही से माँगो, जब मदद तलब करनी हो उसी से मदद चाहो कि 


क 


तमाम उम्मत मिलकर तुम्हें नफ़ा पहुँचाना चाहे और अल्लाह को मन्ज़ूर न हो तो ज़रा सा भी नफ़ा नहीं पहुँचा 
सकती और इसी तरह सारे के सारे जमा होकर तुझे कोई नुक़सान पहुँचाना चाहें तो भी नहीं पहुँचा सकते, अगर 
तक़दीर में न लिखा हो। क़लमें उठ चुकीं और सहीफ़े ख़ुश्क हो गये।' (हसन सहीह : तिर्मिज़ी, सिफ़तुल 
क्रियामह, बाब हदीसु हन्ज़ला : 256, अहमद ; /293) 


मुस्नद अहमद की और हदीस़ में है, 'जिसे कोई हाजत हो और वो लोगों की तरफ ले जाये तो बहुत 
मुम्किन है कि वो सख़्ती में पड़ जाये और काम मुश्किल हो जाये और जो अपनी हाजत अल्लाह की तरफ़ ले 
जाये अल्लाह तख्ाला ज़रूर उसकी मुराद पूरी करता है या तो जल्दी इसी दुनिया में ही या देर के बाद यानी मौत 
के बादा' (हसन : अहमद : /389, अबू दाऊद, किताबुज्ज़कात, बाब फ़िल्डस्तिअफ़ाफ़ : 645, तिर्मिज़ी 
: 2326, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में हाजत की जगह फ़ाक़ा है।) ह 


फिर इरशाद होता है कि अल्लाह तआला अपने क़ज़ा और अहकाम को जिस तरह ओर जैसे चाहे 
अपनी मख़लूक़ में पूरा कने वाला और अच्छी तरह जारी करने वाला है हर चीज़ का उसने अन्दाज़ा मुकर्रर 
किया हुआ है। जैसे और जगह है (( ४3६. , ४-५» ४८५६ ४ 5) (सूरह रअद 3 : 8) 'हर चीज़ उसके पास 
एक अन्दाज़े से है। 
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तर्जुमा : “तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज़ से नाउम्मीद हो गई हों अगर तुम्हें शुब्हा हो तो 
उनकी इद्दत तीन महीने है और उनकी भी जिन्हें अभी हैज़ आना शुरू ही न हुआ हो और हामिला 
औरतों की इद्दत उनके बच्चे का पैदा हो जाना है और जो शख़स अल्लाह तखाला से डरेगा 
अल्लाह उसके हर काम में आसानी कर देगा। (4) ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारे पास 
भेजा है और जो शख़स अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे बड़ा भारी 
अज्र देगा।'' (5) 


५ “30० 89, जल्द 8 ् 8 390 सूछ तलाक (248 | 
हामिला और नाउम्मीद औरत की इद्दत (आयत : 4-5) : जिन बुढ़ाया औरतों के बवजह अपनी बड़ी 
उम्र के अय्याम बंद हो गये हों उनकी हृद्दत यहाँ बतलाई जाती है कि तीन महीने की इद्दत गुज़ारें जैसे कि अय्याम 
वाली औरतों को ड््दत तीन हैज़ है। मुलाहिज़ा हो सूरह बक़र की आयता इसी तरह वो नाबालिग लड़कियाँ जो इस 
उम्र को नहीं पहुँचीं कि उन्हें कपड़े आयें, उनकी इृद्दत भी तीन महीने रखी। 'अगर तुम्हें शक हो।' इसकी तफ्सीर में 
दो क़ौल हैं एक तो ये कि ये ख़ून देख लें और तुम्हें शुब्हा गुज़रे कि क्या हैज़ का ख़ून है या इस्तिहाज़ा को बीमारी 
का। (अत्तबरी : 23/450) दूसरा क़ौल ये है कि उनकी ड्रद्दत के हुक्म में तुम्हें शक बाक़ी रह जाये और तुम उसे न 
पहचान सको तो तीन महीने याद रख लो। (अत्तबरी : 23/452) ये दूसरा क़ौल ही ज़्यादा बेहतर है। 


इसकी दलील ये स्वायत भी है कि हज़रत उबय बिन कब (रज़ि.) ने कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल! 
बहुत सी औरतों की इद्दत अभी बयान नहीं हुई, कमसिन लड़कियाँ, बूढ़ी औरतें और हमल वाली औरतें। इसके 
जवाब में ये आयत उतरी!) (ज़ईफ लिइन्क़िताअ : हाकिम : 2/492-493 : ज़ईफ़ लिइन्क़िताअ अम्र बिन सालिम 
लम युदरिक उबय बिन कब (रज़ि.) व उन्जुर इत्तिहाफ़ल महरह : /25-255, अत्तबरी : 23/452) 


फिर हामिला की ड्ह्त बयान फ़रमाई कि वज़ेझे हमल उसकी इृद्दत है गो तलाक़ या ख़ाविन्द की मौत 
के ज़रा सी देर बाद ही हो जाये। जैसे कि इस आयते करीमा के अल्फ़ाज़ हैं और अहादीसे नबविया से साबित है 
और जुम्हूर उलमाए सलफ़ व ख़लफ़ का क़ौल है| हाँ हज़रत अली और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी 
है कि सूरह बक़रह की आयत और इस आयत को मिलाकर उनका फ़तवा है कि इन दोनों में जो ज़्यादा देर ख़त्म 
हो वो इृद्दत ये गुज़ारे यानी अगर बच्चा तीन महीने से पहले पैदा हो गया तो तीन महीने की ड्ृद्दत और तीन महीने 
गुज़र चुके और बच्चा पैदा नहीं हुआ तो बच्चे के होने तक डद्दत है। 


॥#५९+ १८% 
०:३९ 


सहीह बुख़ारी में हजरत अबू सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक शख़स हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) 
के पास आया, उस वक़्त हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) भी मौजूद थे। उसने सवाल किया कि उस औरत के बारे में 
आपका क्या फ़तवा है जिसे अपने ख़ाविन्द के इन्तिक़ाल के बाद चालीसवें दिन बच्चा हो जाये। आप (रज़ि.) ने 
फ़रमाया, दोनों इद्दतों में से आख़िरी डृद्दत उसे गुज़ारनी पड़ेगी यानी इस सूरत में तीन महीने की डृह्दत इस पर है। 
अबू सलमा (रज़ि.) ने कहा, कुरआन में जो है कि हमल वालियों की इ्द्दत बच्चे का हो जाना है। हज़रत अबू 
हुरैरह (रज़ि.) ने फ़रमाया, मैं भी अपने चाचाज़ाद भाई हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) के साथ हूँ यानी मेरा भी यही 
फ़तवा है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उसी वक़्त गुलाम कुरेब को माई उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास भेजा 
कि जाओ उनसे ये मसला पूछ आओ। उन्होंने फ़रमाया, सबीआ अस्लमिया (रज़ि.) के शौहर क़त्ल कर दिये 
गये और ये उस वक़्त दोजिया (प्रेगनेंट) थीं, चालीस रातों के बाद बच्चा हो गया, उसी वक़्त माँगा आया और 
आँहजरत ($8) ने निकाह कर दिया। माँगा डालने वालों में से हज़रत अबू सनाबिल (रज़ि.) भी थे। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सुरह तलाक बाब व उलातिल अहमालि अजलहुन्न : 4909, सहीह मुस्लिम : 485) 


ये हदीस क़दरे तवालत (विस्तार) के साथ और किताबों में भी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उतबा 


(रजि.) ने हज़रत उमर बिन अब्दुल्लाह बिन अरक़म ज़ोहरी को लिखा कि वो सबीआ बिन्ते हारिस्त 
अस्लमिया (रज़ि.) के पास जायें और उनसे उनका वाक़िया पूछकर उन्हें लिख भेजें। ये गये, पूछा और लिखा 
कि उनके ख़ाविन्द हज़रत सअद बिन ख़ोौला (रज़ि.) थे। ये बद्री सहाबी थे हज्जतुल विदाअ में फ़ौत हो गये उस 
वक़्त ये हमल से थीं थोड़े ही दिन के बाद उन्हें बच्चा पैदा हो गया। जब निफ़ास से पाक हुईं तो अच्छे कपड़े 
पहनकर तजम्मुल (सिंगार) करके बैठ गई। अबू सनाबिल बिन बअलक (रज़ि.) जब उनके पास आये तो उन्हें 
इस हालत में देखकर कहने लगे, तुम जो इस तरह बैठी हो तो क्या निकाह करना चाहती हो, वल्लाह तुम 
निकाह नहीं कर सकतीं जब तक कि चार महीने दस दिन न गुज़र जायें। मैं ये सुनकर चादर ओढ़कर हुज़ूर (%8) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आपसे ये मसला पूछा आप (#) ने फरमाया, बच्चा पैदा होते ही तुम ड्र्दत से 
निकल गईं अब तुम्हें इड़ितयार है, अगर तुम चाहो अपना निकाह कर लो।' (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तलाक़, 
बाब इन्क़िज़ाउ डृद्दतिल मुतवफ्फ़ा अन्हा वगैरिहा बिवज़्ूल हमल : 484, सहीह बुख़ारी : 399, अबू 
दाऊद : 3306, इब्ने माजह : 2028, बैहक़ी : 7/428, इब्ने हिब्बान : 4294) 


सहीह बुख़ारी में इस आयत के तहत में इस हदीस़ के वारिद करने के बाद ये भी है कि हज़रत मुहम्मद 
बिन सीरीन (रह.) एक मज्लिस में थे जहाँ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला भी थे जिनकी इज़्ज़त व तकरीम 
उनके साथी बहुत ही किया करते थे, उन्होंने हामिला की डद्दत आख़िरी दो डद्दतों में की मीआद बतलाई। इस पर 
मैंने हज़रत सबीआ (रज़ि.) वाली हदीस बयान की इस पर मेरे कुछ साथी मुझे टहोके लगाने लगे। मैंने कहा, 
फिर तो मैंने बड़ी जुरअत को अगर अब्दुल्लाह पर मैंने बोहतान बांधा हालांकि वो कूफ़ा के कोने में ज़िन्दा 
मौजूद हैं। पस वो ज़रा शरमा गये और कहने लगे, लेकिन उनके चाचा तो ये नहीं कहते। में हज़रत अबू अतिय्या 
मालिक बिन आमिर से मिला, उन्होंने मुझे हज़रत सबीआ (रज़ि.) वाली हदीस़ पूरी सुनाई! मैंने कहा, तुमने 
इस बाबत हज़रत अब्दुल्लाह से भी कुछ सुना है? फ़रमाया, हम हज़रत अब्दुल्लाह के पास थे आपने फ़रमाया, 
क्या तुम इस पर सख़्ती करते हो और रुख़्सत नहीं देते? सूरह निसा कुसरा यानी सूरह तलाक़, सूरह निसा तूला 
के बाद उतरी है ओर इसमें फ़रमान है कि हामिला औरत की मुद्दत वज़ओे हमल है। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरह तलाक़ बाब व उलातिल अहमालि अजलहुन्न : 490) 


इब्ने जरीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) से रिवायत है कि जो मुलाइना करना चाहे इसमें 
उससे मुलाइना करने को तैयार हूँ यानी मेरे फतवे के ख़िलाफ़ जिसका फ़तवा हो में तैयार हूँ कि वो मेरे मुक़ाबले 
में आये और झूठे पर अल्लाह की लानत करे। मेरा फ़तवा ये है कि हमल वाली की ड्द्दत बच्चे का पैदा हो जाना 
है। पहले आम हुक्म था कि जिन औरतों के ख़ाबिन्द मर जायें वो चार महीने दस दिन इृद्दत गुज़ारें उसके बाद ये 
आयत नाज़िल हुई कि हमल वालियों की इृद्दत बच्चे का पैदा हो जाना है। पस ये औरतें उन औरतों में से मख्सूस 
हो गईं। अब मसला यही है कि जिस औरत का ख़ाविन्द इन्तिक़ाल कर जाये और वो दोजिया हो तो जब हमल 
से फ़ारिग हो जाये मुद्दत से निकल गई। इब्ने अबी हातिम की रिवायत में है कि हज़रत इब्ने मसक़द (रज़्रि.) ने ये 
उस वक़्त फ़रमाया था जब उन्हें मालूम हुआ कि हज़रत अली (रज़ि.) का फ़तवा ये है कि उसकी ड्ृह्दत उन दोनों 


इद्तों में से जो आख़िरी हो वो है।' मुस्नद अहमद में है कि हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह 


($) से पूछा कि हमल वालियों की इद्दत जो वज़जे हमल है ये तीन तलाक़ बालियों की इृ्दत है या फ़ोतशुदा 
ख़ाविन्द वालियों की आपने फ़रमाया, दोनों की। (अहमद : 5/76, ज़वाइद अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन 
हम्बल, व सनद ज़ईफुन जिद्दा, इसकी सनद में मुस़॒न्ना बिन अस्सबाह मतरूक रावी है। अल्मीज़ान : 3/435, 
706, जिस तरह कि हाफिज़ इब्ने कस़ीर रह. ने फ़रमाया है।) ये हदीस़ बहुत ही गरीब है बल्कि बहुत मुन्कर है 
इसलिये कि इस्नाद में मुसन्ना बिन सबाह है और वो बिल्कुल मतरूकुल हदीस़ है। लेकिन इसकी दूसरी सनदें भी 
हैं। फिर फ़रमाता है अल्लाह तआला मुत्तक्रियों के लिये हर मुश्किल से आसानी और हर तकलीफ़ से राहत 
इनायत फरमा देता है, ये अल्लाह के अहकाम और उसकी पाक शरीअत है जो अपने रसूल के ज़रिये तुम्हारी 
तरफ़ उतार रहा है। अल्लाह से डरने वालों को दूसरी चीज़ों के डर से अल्लाह तआला बचा लेता है और उनके 
थोड़े अमल पर बड़ा अज्र देता है। 
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स्ाम्ममा : “तुम अपनी ताक़त के मुताबिक़ जहाँ तुम रहते हो वहाँ उन तलाक़ वाली औरतों को 
भी बसाओ और उन्हें तंग करने के लिये तकलीफ़ न पहुँचाओ और अगर ये हमल से हों तो जब 
तक कि बच्चा पैदा हो ले उन्हें ख़र्च देते रहा करो। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलायें तो 
तुम उन्हें उनकी उजरत दे दो और आपस में मुनासिब तोर पर मशवरा कर लिया करो और अगर 
तुम आपस में कश्मकश करो तो उसके कहने से कोई और दूध पिलायेगी। (6) कुशादगी वाले 


३००, 


िमा 


को अपनी कुशादगी से ख़र्च करना चाहिये और जिस पर उसके रिज़्क़ की तंगी की गई हो उसे 
चाहिये कि जो कुछ अल्लाह तखआला ने उसे दे रखा है उसी में से अपनी हस्बरे हैसियत दे, किसी 
शख़स को अल्लाह तकलीफ़ नहीं देता मगर उतनी ही जितनी ताक़त उसे दे रखी है, अल्लाह 
तझ्ाला तंगी के बाद आसानी फ़राशत भी कर देगा।'” (7) 


औरतों पर ख़र्च करना (आयत : 6-7) : अल्लाह तझाला अपने बन्दों को हुक्म देता है कि जब उनमें से 
कोई अपनी बीवी को तलाक़ दे तो इद्दत के गुज़र जाने तक उसके रहने-सहने को अपना मकान दे, ये जगह 
अपनी ताक़त के मुताबिक़ है। यहाँ तक कि हज़रत क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं, अगर ज़्यादा वुस्त न हो तो अपने 
ही मकान का एक कोना उसे दे दे। उसे तकलीफ पहुँचाकर इस क़द्ग तंग न करो कि वो मकान छोड़कर चली जाये 
या तुम से छूटने के लिये अपना हक़्क़े महर छोड़ दे या इस तरह कि तलाक़ दी, देखा कि दो एक रोज़ इद्दत के रह 
गये हैं रुजूअ का ऐलान कर दिया फिर तलाक़ दे दी और द्रइत के ख़त्म होने के क़रीब रज्ज़त कर ली ताकि न वो 
बेचारी सुहागिन रहे न राण्डा फिर इरशाद होता है कि अगर तलाक़ वाली औरत हमल से हो तो बच्चा होने तक 
उसका नान व नफ़्क़ा उसके ख़ाबिन्द के ज़िम्मे है। अक्स़र उलमा का फ़रमान है कि ये हुक्म ख़ास उन औरतों के 
लिये बयान हो रहा है जिन्हें आख़िरी तलाक़ दे दी गई हो जिससे रुजूअ करने का हक़ उनके ख़ाविन्दों को न रहा 
हो, इसलिये कि जिनसे रुजूअ हो सकता है उनकी इद्दत तक का ख़र्च तो ख़ाविन्द के ज़िम्मे है ही, वो हमल से हों 
तब ओर बेहमल हों तो भी। और हज़राते लमा फ़रमाते हैं, ये हुक्म भी उन्ही औरतों का बयान हो रहा है जिनसे 
रज्ञ्त का हक़ हासिल है क्योंकि ऊपर भी उन्हीं का बयान था उसे अलग इसलिये बयान कर दिया कि उमूमन 
हमल की मुद्दत लम्बी होती है तो कोई ये न समझ बैठे कि इृद्दत के ज़माने जितना नफ़्क़ा तो हमारे ज़िम्मे हे फिर 
नहीं , इसलिये साफ़ तौर पर फ़रमा दिया कि रुज्ड्य्यत वाली तलाक़ के वक़्त अगर औरत हमल से हो तो जब 
तक बच्चा न हो उसका खिलाना-पिलाना ख़ाविन्द के ज़िम्मे है! फिर इसमें भी उलमा का इखितिलाफ है-कि ख़र्च 
उसके लिये हमल के वास्ते है या हमल के लिये ही। इमाम शाफ़ई (रह.) वगैरह से दोनों क़ौल मरबी हैं और इस 
बिना पर बहुत से फुरूई मसाइल में भी इस्ितिलाफ़ रूनुमा हुआ है। 


फिर फ़रमाता है कि जब ये मुतल्लक़ा औरतें हमल से फ़ारिग हो जायें तो अगर तुम्हारी औलाद को वो 

दूध पिलायें तो तुम्हें उनकी दूध पिलाई देनी चाहिये। हाँ औरत को इख़ितयार है ख़बाह दूध पिलाये या न पिलाये। 
लेकिन पहली बार का दूध उसे ज़रूर पिलाना चाहिये गो फिर दूध न पिलाये क्योंकि उमूमन बच्चे की ज़िन्दगी उस 
दूध के साथ वाबस्ता है तो अगर बो बाद में भी दूध पिलाती रहे तो माँ-बाप के दरम्यान जो उज्रत तय हो जाये 
वो अदा करनी चाहिये। तुममें आपस में जो काम हों वो भलाई के साथ बाक़ाडदा दस्तूर के मुताबिक़ होने चाहियें 
न ये उसके नुक़सान के दरपे रहे न वो इसे ईज़ा पहुँचाने की कोशिश करे। जैसे सूरह बकरह में फ़रमाया, (४ 
४.05) ५) 4203: ४ ५ ५७३८, ४0) 5.55) (सूरह बक़रह 2 : 233) “बच्चे के बारे में न उसकी माँ को 
नुक़सान पहुँचाया जाये न उसके बाप को।' फिर फ़रमाता है अगर आपस में इड़ितलाफ़ बढ़ जाये जैसे लड़के का 


बाप कम देना चाहता है जो उसकी माँ को मन्ज़ूर नहीं या माँ ज़्यादा माँगती है जो बाप पर गिराँ है और 
मुवाफ़िक़त नहीं हो सकती दोनों किसी बात पर रज़ामन्द नहीं होते तो इस़्तियार है कि किसी और दाया को दे दें। 
हाँ जो और दाया को दिया जाना मन्ज़ूर किया जाता है अगर उसी पर उस बच्चे की माँ रज़ामन्द हो जाये तो 
ज़्यादा मुस्तहिक़ यही है। फिर फ़रमाता है कि बच्चे का बाप या वली जो हो उसे चाहिये कि बच्चे पर अपनी 
वुस्ख़त के मुताबिक़ ख़र्च करे। तंगी वाला अपनी ताक़त के मुताबिक़ दे, ताक़त से बढ़कर तकलीफ़ अल्लाह 
किसी को नहीं देता। तफ़्सीर इब्ने जरीर में है कि हज़रत अबू उबेदा (रज़ि.) की बाबत हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
पूछा तो मालूम हुआ कि वो मोटा कपड़ा पहनते हैं और हल्की गिज़ा खाते हैं। आप (रज्ि.) ने हुक्म दिया कि 
उन्हें एक हज़ार दीनार भेज दो और जिसके हाथ भिजवाये उनसे कह दिया कि देखना वो उन दीनारों को पाकर 
क्या करते हैं? जब ये अशरफियाँ उन्हें मिल गईं तो उन्होंने बारीक कपड़े पहने और निहायत नफ़ीस गिज़ायें खानी 
शुरू कर दीं। क़ासिद ने वापस आकर हज़रत उमर (रज़ि.) से वाक्षिया बयान किया। आप (रज़ि.) ने फ़रमाया, 
अल्लाह उस पर रहम करे उसने इस आयत पर अमल किया कि कुशादगी वाला अपनी कुशादगी के मुताबिक़ 
ख़र्च करे और तंगी-तरशी वाला अपनी हालत के मुताबिक़ा (ये रिवायत मुरसल यानी ज़ईफ है।) 


तबरानी की एक ग़रीब हदीस में है कि रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया, 'एक शख्स के पास दस दीनार थे 
उसने उनमें से एक राहे लिल्‍लाह सदक़ा किया। दूसरे के पास दस औक़िया थे उसने उनमें से एक ओऔक़िया यानी 
चालीस दिरहम ख़र्च किये। तीसरे के पास सौ ओऔक़िया थे जिसमें से उसने अल्लाह के नाम पर दस औक़िया 
ख़र्च किये तो ये सब अज्र में अल्लाह के नज़दीक बराबर हैं इसलिये कि हर एक ने अपने माल का दसवाँ 
हिस्सा फ़ी सबीलिल्लाह दिया है।' (ज़ईफ : मुअजमुल कबीर : 3439, सनद ज़ईफ़ लिइन्क़िताइही शुरेह बिन 
उबेद लम युदरिक अबा मालिक) 


फिर अल्लाह तआला सच्चा वादा देता है कि वो तंगी के बाद आसानी कर देगा जैसे और जगह 
फ़रमाया, (6) ५८ (यछ ६-४७) 'तहक़ोक़ कि सख़ती के साथ आसानी है।' (सूरह इन्शिराह 94 : 5) 


मुस्नद अहमद की हदीस़ इस जगह वारिद करने के क़ाबिल है जिसमें है कि हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) 
ने फ़रमाया, अगले ज़माने में एक मियाँ-बीवी थे जो फ़क़्रो-फ़ाक़ा से अपनी ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे, पास कुछ भी 
न था। एक मर्तबा ये शख्स सफ़र से आया और सख्त भूखा था, भूख के मारे बेताब था। आते ही अपनी बीवी से 
पूछा कुछ खाने को है? उसने कहा, हाँ! आप ख़ुश हो जाइये अल्लाह तज़ाला की दी हुई रोज़ी हमारे यहाँ आ 
पहुँची है। उसने कहा, फिर लाओ जो कुछ हो दे दो मैं बहुत भूखा हूँ। बीबी ने कहा, और ज़रा देर सब्र कर लो 
अल्लाह की रहमत से हमें बहुत कुछ उम्मीद है। फिर जब कुछ देर और हो गई उसने बेताब होकर कहा, जो कुछ 
तुम्हारे पास है देती क्यों नहीं? मुझे तो भूख से सख़त तकलीफ़ हो रही है। बीवी ने कहा, इतनी जल्दी क्‍यों करते 
हो? अब तनव्बुर खोलती हूँ। थोड़ी देर गुज़रने के बाद जब बीवी ने देखा कि ये अब फिर तक़ाज़ा करना चाहते हैं 
तो ख़ुद-बख़ुद कहने लगीं अब उठकर तनव्बुर को देखती हूँ। उठकर जो देखती हैं तो कुदरते इलाही से उनके 


तवक्कल के बदले वो बकरी के पहलू के गोश्त से भरा हुआ है और देखती हैं कि घर की दोनों चक्कियाँ अज़ 
ख़ुद चल रही हैं और बराबर आटा निकल रहा है। उन्होंने तनव्वुर में से सब गोश्त निकाल लिया और चक्कियों 
में से सारा आटा उठा लिया और झाड़ दीं। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) क़सम खाकर फरमाते हैं कि आँहज़रत 
(३४) का फ़रमान है, 'अगर वो सिर्फ़ आटा ले लेतीं और चक्की न झाड़तीं तो वो क़यामत तक चलती रहती। 
(हसन : अहमद : 2/42) 
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तर्जुमा : “बहुत सी बस्तियों वालों ने अपने रब के हुक्म और उसके रसूलों से सरताबी की हमने 
भी उनसे सख्त हिसाब किया और अनदेखी आफ़त उन पर डाल दी (8) पस उन्होंने अपने 
करतूत का वबाल चख लिया और अन्जामकार उनका ख़सारा ही हुआ। (9) उनके लिये 
अल्लाह तआला ने सख़त अज़ाब तैयार कर रखा है, पस अल्लाह से डरो ऐ अक़्लमन्द ईमान 
वालो! यक़ीनन अल्लाह ने तुम्हारी तरफ़ नसीहत भेज दी है। (0) यानी रसूल जो तुम्हें 


अल्लाह के साफ़-साफ़ अहकाम पढ़कर सुनाता है ताकि उन लोगों को जो ईमान लायें और नेक 
आमाल करें वो तारीकियों से रोशनी की तरफ़ लेकर आये और जो शख़्स अल्लाह पर ईमान 
लाये और नेक अमल करे अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाख़िल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं 
जिनमें ये हमेशा- हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ने उसे बेहतरीन रोज़ी दे रखी है।'' (44) 


अल्लाह तञआला की इताअत करो (आयत 8-वव) : जो लोग अल्लाह के अम्र के ख़िलाफ़ करें, उसके 


रसूल को न मानें, उसकी शरीअत पर न चलें, उन्हें डांटा जा रहा है कि देखो अगले लोगों में से भी जो इस 
रविश पर चले वो तबाह व बर्बाद हो गये जिन्होंने सरताबी, सरकशी और तकब्बुर किया। हुक्मे इलाही और 
इत्तिबाओ रसूल से बेपरवाही बरती। आख़िर उन्हें सख़त हिसाब देना पड़ा और अपनी बदकारी का मज़ा चखना 
पड़ा, अन्जामकार नुकसान उठाया। उस वक़्त नादिम होने लगे लेकिन अब नदामत किस काम की? फिर दुनिया 
के इन अज़ाबों से ही अगर पल्‍ला (दामन) पाक हो जाता जब भी एक बात थी। नहीं फिर उनके लिये आख़िरत 
भी सख़ततर अज़ाब और बेपनाह मार है। अब सोच-समझ वालों तुम्हें चाहिये कि उन जैसे न बनो और उनके 
अन्जाम से इबरत हासिल करो, ऐ अक़्लमन्दो! अल्लाह ने तुम्हारी तरफ़ कुरआन नाज़िल फ़रमा दिया है। ज़िक्र 
से मुराद कुरआन है जैसे और जगह फ़रमाया, (6)८5७४४ 5 ४५ ४$)९:१७ (< ५) (सूरह हिज्र 5 
9) 'हमने इस कुरआन को नाज़िल फ़रमाया और हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं।' और कुछ ने कहा 
ज़िक्र से मुराद यहाँ रसूल है चुनाँचे साथ ही फ़रमाया है, रसूलन तो ये बदल इश्तिमाल है चूंकि कुरआन के 
पहुँचाने वाले रसूलुल्लाह (%&) ही हैं तो इस मुनासिबत से आप ($&) को लफ़्ज़े ज़िक्र से याद किया गया 
हज़रत इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इसी मतलब को दुरुस्त बतलाते हैं। (अत्तबरी : 23/468) 


फिर रसूल की हालत बयान फ़रमाई अल्लाह की वाज़ेह और रोशन आयतें पढ़ कर सुनाते हैं ताकि 
मुसलमान अन्धेरों से निकल आयें और रोशनियों में पहुँच जायें। जेसे और जगह है, (&2॥ 439 ९-४) 
(सूरह इब्नाहीम 4 : ) 'इस किताब को हमने तुझे दिया है ताकि तू लोगों को तारीकियों से रोशनी में लाये। 
और जगह हरशाद है, (१६५ ८१८४)/१॥ ५40९) (सूरह बक़रह 2 : 257) 'अल्लाह ईमान वालों का कारसाज़ 
हे वो उन्हें अन्धेरों से उजाले की तरफ़ लाता है यानी कुफ़ व जहालत से ईमान व इल्म की तरफ़ा 


चुनाँचे और आयत में अल्लाह तञआला ने अपनी नाज़िल करदा वह्य को नूर फ़रमाया है क्योंकि इससे 
हिदायत ओर राहे रास्त हासिल होती है और इसी का नाम रूह भी रखा है क्योंकि इससे दिलों को ज़िन्दगी 
मिलती हे। चुनाँचे इरशादे बारी है, ( ७/८० ५३१ ७.४ ५८:०४ &)५४ $) (सूरह शूरा 42 : 52) और 
हमने इसी तरह तेरी तरफ़ अपने हुक्म से रूह की वह्य की तू नहीं जानता था कि किताब क्या है और ईमान क्या 
है? लेकिन हमने इसे नूर कर दिया जिसके साथ हम अपने जिस बन्दे को चाहें हिदायत करते हैं। यक़ीनन तू 
सच्ची और सहीह राह की रहबरी करता है।' फिर ईमानदारों और नेक आमाल वालों का बदला बहती नहरों 
वाली हमेशगी की जन्नत बयान हुआ है, जिसकी तफ़्सीर बार-बार गुज़र चुकी है। 


नई मंद २६ 
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| तर्जुमा : “अल्लाह वो है जिसने सात आसमान बनाये ओर उसी के मिल ज़मीनें भी, उसका 
हुक्म उनके दरम्यान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है और 
अल्लाह तझआला ने हर चीज़ को बऐतिबारे इल्म घेर रखा है।'' (2) 


सात ज़मीनों का ज़िक्र (आयत : 2) : अल्लाह ताला अपनी कुदरते कामिला और अपनी 
अज़ीमुश्शान सल्तनत का ज़िक्र फ़रमाता है ताकि मड़लूक़ उसकी अज़मत व इज्ज़त का ख़याल करके उसके 
फ़रमान को क़द्र की निगाह से देखे और उस पर आमिल बनकर उसे ख़ुश करे। तो फ़रमाया कि सातों आसमान 
का ख़ालिक़ अल्लाह तआला है जैसे हज़रत नूृह (अलै.) ने अपनी क़ौम से फ़रमाया था, (५६2५-१३: ५० 
(है) ७५५ २५४ ६१८ 40 ६) (सूरह नूह 7 : 5) 'क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने सातों 
आसमानों को किस तरह ऊपर तले पैदा किया है?” ओर जगह इस्शाद है, (५ ६.) ७५...) ०) 

44-4३ ८-5 ०३७१) (सूरह बनी इस्राईल 7 : 44) 'सातों आसमान और ज़मीन और उनमें जो कुछ है 
सब उस अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहते हैं।! फिर फ़रमाता है उसी की मिस्ल ज़मीनें हैं जैसे कि बुख़ारी व 
मुस्लिम की सहीह हदीस़ में है, 'जो शख़स जुल्म करके किसी की एक बालिश्त भर ज़मीन ले लेगा उसे सातों 
ज़मीनों का तौक़ पहनाया जायेगा।' (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब मा जाअ फ़ी सबड् अरज़ीन : 
395, सहीह मुस्लिम : 62) 


सहीह बुख़ारी में है, 'उसे सातवीं ज़मीन तक धंसा दिया जायेगा।' (सहीह बुख़ारी ;: 396) 


मैंने इसकी तमाम सनदें और कुल अल्फ़ाज़ शुरू इब्तिदा और इन्तिहा में ज़मीन की पैदाइश के ज़िक्र में 
बयान कर दिये हैं, फ़ल्हम्दुलिल्लाह! जिन कुछ लोगों ने कहा है कि इससे मुराद हफ़्त अक़्लीम है उन्होंने 
बेफ़ायदा दौड़-भाग की है और इड््तिलाफ़े बेजा में फंस गये हैं और बिला दलील कुरआन व हदीस का सरीह 
ख़िलाफ़ किया है। सूरह हदीद में आयत (१-५) 5 ($9) 45) (सूरह हदीद 57 : 3) की तप़्सीर में सातों 
: ज़मीनों का और उनके दरम्यान की दूरी का और उनकी मोटाई का जो पाँच सौ साल की हे पूरा बयान हो चुका 
है। 


हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) वगैरह भी यही फ़रमाते हैं, एक और हदीस में भी है सातों आसमान और 
जो कुछ उनमें और उनके दरम्यान है और सातों ज़मीनें और जो कुछ उनमें और उनके दरम्यान है कुर्सी के 
मुक़ाबले में ऐसे हैं जेसे किसी लम्बे-चौड़े बहुत चटियल मैदान में एक छल्ला पड़ा हो। इब्ने जरीर में हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि अगर मैं इसकी तफ़्सीर तुम्हारे सामने बयान करूँ तो उसे न मानोगे और न 
मानना झूठा जानना है और रिवायत में है कि किसी शख़स ने इस आयत का मतलब पूछा तो उस पर आपने 
फ़रमाया था कि मैं कैसे बावर कर लूँ कि जो मैं तुझे बतलाऊँगा तू उसका इंकार न करेगा। और रिवायत में मरवी 
है कि हर ज़मीन में मिस्ल हज़रत इन्नाहीम (अलै.) के और उस ज़मीन की मछ़लूक़ के है और इब्मे मुसन्ना 
वाली इस रिवायत में आया है हर आसमान में मिस़ल इब्राहीम (अलै.) के है। बैहक़ी की किताबुल अस्मा 


वस्सिफ़ात में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि सातों ज़मीनों में से हर एक में नबी है, मिस तुम्हारे 
नबी के और आदम हैं मिस्ल आदम (अलै.) के और नूह हैं मिसल नूह के और इब्राहीम हैं मिस्ल इब्राहीम 
(अलै.) के और ईसा हैं मिसल ईसा (अलै.) के। फिर इमाम बैहक़ी ने एक और रिवायत भी इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) को वारिद की है और फ़रमाया है इसकी सनद सहीह है लेकिन ये बिल्कुल शाज़ है। अबू जुहा जो इसके 
एक राबी हैं, मेरे इल्म में तो उनकी मुताबिअत कोई नहीं करता, बल्‍लाहु आलम! 


एक मुरसल ओर बहुत ही मुन्कर रिवायत इब्ने अबी दुनिया (रह.) लाये हैं जिसमें मरवी है कि हुज़ूर 
($8) एक मर्तबा सहाबा (रज़ि.) के मज्मओे में तशरीफ़ लाये देखा कि सब किसी गौर व फ़िक्र में चुपचाप हैं, 
पूछा क्या बात है? जवाब मिला, अल्लाह के बारे में सोच रहे हैं। फ़माया, ठीक है मख़लूकात पर नज़रें 
दौड़ाओ लेकिन कहीं अल्लाह की बाबत गौर व ख़ोज़ में न पड़ जाना। सुनो! इस मग्रिब की तरफ़ एक सफ़ेद 
जमीन है इसकी सफ़ेदी इसका नूर है या फ़र्माया इसका नूर इसकी सफ़ेदी है। सूरज का रास्ता चालीस दिन का है 
वहाँ अल्लाह की एक मख़लूक़ है जिसने एक आँख झपकने के बराबर भी कभी उसको नाफ़रमानी नहीं की। 
सहाबा (रज़ि.) ने कहा, फिर शैतान उनसे कहाँ है? फ़रमाया, “उन्हें ये भी नहीं मालूम कि शैतान पैदा भी किया 
गया है या नहीं? पूछा, क्‍या वो भी इंसान हैं? फ़रमाया, उन्हें हज़रत आदम (अलै.) की पैदाइश का भी इल्म 
नहीं!” (ये रिवायत बातिल है जिस तरह कि हाफ़िज़ इब्ने कम्रीर रह. ने फ़रमाया कि ये रिवायत मुन्कर है) 


अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तलाक़ की तफ़्सीर भी पूरी हुई। 
मे मर मेध 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


सूरह तहरीम - 66 
आयात : 42, मदनी, पैराग्राफ : 4 


मियाँ-बीवी के दरम्यान 
मुहब्बत व ऐतिमाद की सूरत में 
भी हुदूदे इलाही की णासदारी 
लाज़िम है। ख़ानदान का इदारा भी 
तकबवा की बुनियाद पर 
मुस्तह॒कम रह सकता है। 


जुमान-ए-नुजूल 

सूरह तहरीम 8 या 9 हिजरी में नाज़िल हुईं । हज़रत मारिया किब्तिया 7 हिजरी में हरभे नबवी में 
दाखिल हुई और हज़रत सफिय्या से निकाह भी 7 हिजरी ( फ्तहे ख़बर ) के बाद में हुआ। आयत 
9 में मुनाफिकीन से जिहाद का हुक्म है, जो 9 हिजरी में दिया गया । यही हुक्म सूरह तौब्या आवत 
73 में भी मौजूद है। । 


तफ़्सीर सूरह तहरीम 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' ' 


कर यर 
बार ०७ 
शा है ल्‍्द 4 ल्‍ा द. «- ी ) (६४ 
का अड्डा &59७ दा थक (4 29 2 66) एई 


50%0। ४5५5६.) 5५ 48॥ ५765७ 4४ 58] 4॥| है 5६७० ५० ६१:६६ 
55856 ७676, 387 %४005953४७ #82! 
2७७७५ ५४ ६४ 2४४८६ १४५4&६ 5४ 426 40॥ 
पडिड 2४७48 9 6) 658 5७ 4.४ 28४ 80 (७-५ 


श्ट 4६८2 के ष््र 9 हः है ० ७... 4) का ४) हू ०५22. 77% हा कड़े न 
605 5222६ ८55 50 22542% # <॥। ४ 42 ६६5 5 


7“ 8. ही ह# कर 


जा 


59 का “१ ८ 6888 ८ 4६. ना हा हम ८!) है नाज़्रा 
८9 4525 55028 5 (6४ 5 45 ८४७ ४५४ 305 


८ भा + 
न ६5 + । | ॥ । ७ ७425 ) 24 २५2०७ श्री 
(40. अर] (९५,22.2..७५४ ५५ सा कक] कक 3 40 आ | क 94 कक 


६१ + 


[वर्जुमा : “'ऐ नबी | जिस चीज़ को अल्लाह तआला ने तेरे लिये हलाल कर दिया है उसे तू क्यों | 
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...... करता है, क्या तू अपनी बीवियों की रज़ामन्दी हासिल करना चाहता है, अल्लाह तआला 
बख़्शने वाला, रहम करने वाला है। () तहक़ीक़ कि अल्लाह तझआला ने तुम्हारे लिये क़समों 
को खोल डालना मुक़रर कर दिया है और अल्लाह तुम्हारा कारसाज़ है और वही पूरे इल्म वाला 
और हिक्मत वाला है। (2) और याद कर जब नबी ने अपनी कुछ औरतों से एक पौशीदा बात 
कही, पस जब उसने उस बात की ख़बर कर दी और अल्लाह ने अपने नबी को उस पर आगाह 
कर दिया तो नबी ने थोड़ी सी बात तो जता दी ओर थोड़ी सी टाल गये, जब नबी ने अपनी उस 
बीवी को ये बात जताई तो वो कहने लगी, इसकी ख़बर आपको किसने दी। कहा, सब जानने 
वाले पूरी ख़बर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बतला दिया। (3) ऐ नबी की दोनों बीवियों! अगर 
तुम अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत॑ ब्रेहतर है यक़ीनन तुम्हारे दिल कज हो गये हैं और 
अगर तुम नबी के ख़िलाफ़ एक-दूसरे की मदद करोगी पस यक़ीनन उसका कारसाज़ अल्लाह है 
और जिब्रईल हैं और नेक ईमानदार और उनके अलावा फ़रिश्ते भी मदद करने वाले हैं। (4) अगर 
पैग़म्बर तुम्हें तलाक़ दे दें तो बहुत जल्द उन्हें उनका रब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियाँ इनायत 
फ़रमायेगा जो इस्लाम वालियाँ, ईमान वालियाँ, फ़रमांबरदारी करने वालियाँ, तौबा करने 
वालियाँ, इबादत बजा लाने वालियाँ, रोज़े रखने वालियाँ होंगी, बेवह और कुंवारियाँ।'' (5) 


शाने नुज़ूल के बारे में मुफ़स्सिरीन (रह. ) के अक़्वाल (आयत : -5) : इस सूरत की शुरूआती 
आयतों के शाने नुज़ूल में मुफस्सिरीन के अक़्वाल ये हैं - कुछ तो कहते हैं ये हज़रत मारिया (रज़ि.) के बारे में 
नाज़िल हुई है। उन्हें हुजूर (#) ने अपने ऊपर हराम कर लिया था जिस पर ये आयतें नाज़िल हुईं। नसाई में ये 
रिवायत मौजूद है कि हज़रत आइशा और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के कहने-सुनने से ऐसा हुआ था कि एक 
लोण्डी की निस्बत आप ($६) ने ये फ़रमाया था इस पर ये आयत नाज़िल हुई। (सहीह : नसाई, किताबु 
अशरतिन्निसा, बाब अल्गैरह : 34, हाकिम : 2/493) 


इब्मे जरीर में है कि उम्मे इब्राहीम के साथ आप (&&) ने उसे अपने ऊपर हराम कर लिया तो उन्होंने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हलाल आप पर हराम कैसे हो जायेगा? तो आप (%४) ने कसम खाई कि अब 
उनसे इस क़िस्म की बातचीत न करूँगा। इस पर ये आयत उतरी। हज़रत ज़ेद फ़रमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि 
किसी का ये कह देना कि तू मुझ पर हराम है लग्ब ओर फ़िज़ूल है। (अत्तबरी : 23/475, ये रिवायत मुरसल 
यानी ज़ईफ़ है। ) 


हज़रत जैद बिन अस्लम फ़रमाते हैं आप ($%) ने ये फ़ममाया था कि तू मुझ पर हराम है अल्लाह की 
क़सम! में तुझसे सोहबतदारी न करूँगा। (अत्तबरी : 23/475, ये रिवायत भी मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) 


हज़रत मसरूक़ (रह. ) फ़रमाते हैं पस हराम करने के बाब में तो आप (६) पर एताब किया गया और 
क़सम के कफ़्फारे का हुक्म हुआ 
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इब्ने जरीर में है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से पूछा कि ये दोनों औरतें 
कौन थीं? फ़रमाया, आइशा (रज़ि.) और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) और इब्तिदाए क़िस्सा उम्मे इब्राहीम क़िब्तिया 
के बारे में हुई। हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के घर में उनकी बारी वाले दिन हुज़ूर (४४) उनसे मिल लिये थे जिस पर 
हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) को रंज हुआ कि मेरी बारी के दिन मेरे घर और मेरे बिस्तर पर! हुज़ूर (%४) ने उन्हें रज़ामन्द 
करने-मनाने के लिये कह दिया कि मैं उसे अपने ऊपर हराम करता हूँ, अब तुम इस वाक़िये का ज़िक्र किसी से न 
करना लेकिन हफ़्सा (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से बाक़िया कह दिया। अल्लाह ने इसको इत्तिलाअ 
अपने नबी को दी और ये कुल आयतें नाज़िल फ़रमाई। आप ने कफ़्फ़ारा देकर अपनी कसम तोड़ दी और उस 
लौण्डी से मिले-जुले। इसी वाक़िये को दलील बनाकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का फ़तवा है 
कि जो कहे, फ़लाँ चीज़ मुझ पर हराम है, उसे कसम का. कफ़्फ़ारा देना चाहिये। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, 
सूरह तहरीम, बाब याअय्युहन्नबिय्यु लि-म तुहरिमु मा अहल्लल्लाहु लक : 49, सहीह मुस्लिम : 473) 


एक शख़्स ने आप (%) से यही मसला पूछा कि मैं अपनी औरतों अपने ऊपर हराम कर चुका हूँ. 
तो आप ($) ने फरमाया, 'वो तुझ पर हराम नहीं। कफ़्फ़ारा सबसे ज़्यादा सख़्त तो राह लिल्लाह गुलाम . 
आज़ाद करना है।' (हसन : नर्साई, किताबुत्तलाक़, बाब तअवीलु क़ौलिही अज्ज़ व जल्ल या अय्युहन्नबिय्यु 
लि-म तुहरिमु मा अहल्लल्लाहु लक : 3449) 


इमाम अहमद (रह.) और बहुत से फुक़हा का फ़तवा है कि जो शख़स अपनी बीवी या लौण्डी या 
किसी खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने कौ चीज़ को अपने ऊपर हराम करे तो उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब हो जाता है। 
इमाम शाफ़ई (रह) वगैरह फ़रमाते हैं, सिर्फ बीवी और लौण्डी के हराम करने पर तो कफ़्फ़ारा है किसी और पर 
नहीं और अगर हराम कहने से निय्यत तलाक़ कौ रखी है तो बेशक तलाक़ हो जायेगी। इसी तरह लौण्डी के बारे 
में अगर आज़ादगी की निय्यत हराम का लफ़्ज़ कहने से रखी है तो वो आज़ाद हो जायेगी। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि ये आयत उस औरत के बारे में नाज़िल हुई है जिसने अपना 
नफ़्स आँहज़रत (#$६) को हिबा किया था लेकिन ये ग़रीब है। बिल्कुल सहीह बात ये है कि इन आयतों का 
'उतरना आप (%४) के शहद हरा कर लेने पर था। सहीह बुख़ारी में इस आयत के मौक़े पर है कि हज़रत जैनब 
बिन्ते जहश (रज़ि.) के घर रसूलुल्लाह ($&६) शहद पीते थे और उसकी ख़ातिर ज़रा सी देर वहाँ ठहरते भी थे। 
इस पर हज़रत आइशा और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने आपस में मशवरा किया कि हममें से जिस के यहाँ हुज़ूर 
आयें वो कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल! आज तो आपके मुँह से गूंद की सी बू आती है। शायद आपने मग़ाफ़ीर 
खाया होगा। चुनाँचे हमने यही किया। आप ($) ने फ़रमाया, “नहीं! मैंने तो जैनब के घर शहद पिया है। अब 
क़सम खाता हूँ कि न पियूँगा ये किसी से कहना मता।' (सहीह बुखारी, किताबुत्तपसीर, सूरतुत्तहरीम, बाब या 
अय्युहन्नबिय्यु लि-म तुहरिमु मा अहल्लल्लाहु लक : 492) 


इमाम बुख़ारी (रह.) इस हदीस को किताबुल ईमान वन्नुजूर में भी कुछ ज्यादती के साथ लाये हैं 


न््न्य्ज््त 


जिसमें है कि दोनों औरतों से यहाँ मुराद आइशा और हफ़्सा (रज़ि.) हैं और चुपके से बात कहना यही था कि 
मैंने शहद पिया है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान वन्नुजूर, बाब इज़ा हर्रम तज़ामन : 669, सहीह मुस्लिम : 474) 


_किताबुत्तलाक़ में इमाम साहब (रह.) इस हददीस़ को लाये हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाब 
लि-म तुहरिमु मा अहल्लल्लाहु लक : 5267) 


फिर फ़रमाया है मग़ाफ़ीर गूंद के मुशाबेह एक चीज़ है जो शोर घास में पैदा होती है। इसमें क़द्रे मिठास 
होती है। सहीह बुख़ारी की किताबुत्तलाक़ में ये हदीस हज़रत आइशा (रज़ि.) से इन अल्फाज़ में मरवी है कि 
हुज़ूर ($४) को मिठास और शहद बहुत पसंद था। असर की नमाज़ के बाद अपनी बीवियों के घर आते और 
किसी से नज़दीकी करते। एक मर्तबा आप ($&) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के पास गये और जितना वहाँ रुकते थे 
उससे ज़्यादा रुके। मुझे गैरत सवार हुई तहक़ोक़ की तो मालूम हुआ कि उनकी क़ौम की एक औरत ने एक कपी 
शहद की उन्हें बतोरे हदिये के भेजी है। उन्होंने हुज़ूर (%) को शहद का शरबत पिलाया और इतनी देर रोके 
रखा। मैंने कहा, ख़ैर उसे किसी हीले से टाल दूँगी। चुनाँचे मैंने हज़रत सौदा बिन्ते ज़म्भा (रज़ि.) से कहा कि 
तुम्हारे पास जब हुज़ूर ($8) आयें ओर क़रीब हों तो तुम कहना कि आज क्या आप (%४) ने मग़ाफ़ीर खाया 
है? आप (%&) फ़रमायेंगे, नहीं। तुम कहना फिर ये बदबू कैसी आती है? आप (%) फ़रमायेंगे मुझे हफ़्सा 
(रज़ि.) ने शहद पिलाया था। तो तुम कहना कि शायद शहद की मक्खी ने अरफ़त नामी ख़ारदार दरख़त चूसा 
होगा। मेरे पास आयेंगे मैं भी यही कहूँगी, फिर ऐ सफ़िय्या! जब तुम्हारे पास आयें तो तुम भी यही कहना। 
हज़रत सौदा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, जब हुजूर ($) मेरे घर आये अभी तो दरवाज़े पर ही थे जो मैंने इरादा किया 
तुम ने जो मुझसे कहा है में आप ($%६) से कह दूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत डरती थी लेकिन ख़ैर उस वक़्त तो 
ख़ामोश रही। जब आप (%) मेरे पास आये मैंने तुम्हारा तमाम कहना पूरा कर दिया। फिर हज़रत मेरे पास आये 
मैंने भी यही कहा, फिर सफ़िय्या (रज़ि.) के पास गये तो उन्होंने भी यही कहा। फिर हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के 
पास गये तो हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने शहद का शरबत पिलाना चाहा, आप (%7) ने फ़रमाया, 'मुझे इसकी 
हाजत नहीं।' हज़रत सौदा (रज़ि.) फ़रमाने लगीं, अफ़सोस! हमने इसे हराम कर दिया। मैंने कहा, ख़ामोश 
रहो।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाब लि-म तुहरिमु मा अहल्लल्लाहु लक : 5268) 


सहीह मुस्लिम की इस हदीस में इतनी ज़्यादती और है कि नबी ($&) को बदबू से सख़त नफ़रत थी! 
(सहीह मुस्लिम, किताबुत्तलाक, बाब वुजूबुल कफ़्फ़ारति अला मन हर्रम इम्रअतहू ; 474) 


इसीलिये उन बीवियों ने कहा था आप (डै8) ने मगाफ़ीर खाया है। उसमें भी क़द्रे बदबू होती है। जब 
आप ($) ने जवाब दिया कि नहीं मैंने शहद पिया है तो उन्होंने कह दिया कि फिर इस शहद की मक्खो ने 
अरफ़त दरख़त को चूसा होगा जिसके गूंद का नाम मगाफीर है और इसके अस़र से शहद में इसकी बू रह गई 
होगी। इस रिवायत में लफ्ज़े जरसत है जिसके मआना जोहरी ने किये है, खाया और शहद की मक्खियों को भी 
जवारिस कहते हैं और जरस मध्यम हल्की आवाज़ को कहते हैं। अरब कहते हैं, समिअतु जरसत्तैरि जबकि 


परिन्दा दाना चुग रहा हो और उसकी चोंच की आवाज़ सुनाई देती हो! एक हदीस़ में है, फिर वो जन्नती परिन्दों 
की हल्की ओर मीठी सुहानी आवाज़ें सुनेंगे यहाँ भी अरबी में लफ़्ज़ जरस है। 


अस्मई कहते हैं, में हज़रत शोबा (रह.) की मज्लिस में था, वहाँ उन्होंने इस लफ़्ज़ जरस को जरश 
बड़ी शीन के साथ पढ़ा, मैंने कहा, छोटा सीन से है। हज़रत शौबा ने मेरी तरफ़ देखा और फ़रमाया, ये हमसे 
ज़्यादा इसे जानते हैं यही ठीक है तुम इस्लाह कर लो। अल्गर्ज़ शहद नौशी के वाक़िये में शहद पिलाने वालियों 
में दो नाम मरवी हैं एक हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) का दूसरा हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) का। बल्कि इस बात पर 
इत्तिफ़ाक करने वालियों में हजरत आइशा (रज़ि.) के साथ हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) का नाम है। पस मुम्किन है ये 
दो वाक़िये हों यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इन दोनों के बारे में इस आयत का नाज़िल होना ज़रा गौर तलब है, 
वलल्‍लाहु आलम! आपस में इस क़रिस्म का मशबरा करने वाली हज़रत आइशा (रज़ि.) और हज़रत हफ़्सा 
(रजि.) थीं और उस हदीस़ से भी मालूम होता है कि जो मुस्नद इमाम अहमद में हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) 
से मरवी है फ़रमाते हैं, मुझे मुद्दतों से आरज़ू थी कि हज़रत उमर (रज़ि,) से हुज़ूर की उन दोनों बीवी साहिबान 
का नाम मालूम करूँगा जिनका ज़िक्र आयत (इन ततूबा) में है। पस हज के सफ़र में जब ख़लीफ़तुरसूल चले 
तो मैं भी हमरिकाब हो गया। एक रास्ते में हज़रत उमर (रज़ि.) रास्ता छोड़कर जंगल की तरफ़ चले मैं डोलची 
लिये हुए पीछे-पीछे गया। आप (रज़ि.) हाजते ज़रूरी से फ़ारिग होकर आये। मैंने पानी डलवाया और वुज़ू 
कराया। अब मौक़ा पाकर सवाल किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन! जिनके बारे में ये आयत है वो दोनों कोन हैं? 
आपने फ़रमाया, इब्ने अब्बास! अफ़सोसा हज़रत जुहरी (रह.) फ़रमाते हैं, हज़रत उमर (रज़ि.) को उनका ये 
पूछना बुरा मालूम हुआ लेकिन छिपाना जाइज़ न था| इसलिये जवाब दिया कि इससे मुराद हज़रत आइशा और 
हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) हैं। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने वाक़िया बयान करना शुरू किया कि हम कुरैश तो अपनी 
औरतों को अपने ज़ेरे फ़रमान रखते थे लेकिन मदीना वालों पर उमूमन उनकी औरतें हावी थीं। जब हम हिज्र्त 
करके मदीना आये तो हमारी औरतों ने भी उनकी देखा-देखी हम पर ग़ल्बा हासिल करना चाहा। मैं मदीना के 
बालाई हिस्से में हज़रत उमय्या बिन ज़ैद (रज़ि.) के घर में ठहरा हुआ था एक मर्तबा अपनी बीवी पर कुछ 
नाराज़ हुआ और कुछ कहने-सुनने लगा तो पलटकर उसने मुझे जवाब देने शुरू किये। मुझे निहायत बुरा मालूम 
हुआ कि ये कया हरकत है? ये नई बात कैसी? उसने मेरा तअज्जुब देखकर कहा कि आप किस खयाल में हैं? 
अल्लाह की क़सम! आँहज़रत की बीवियाँ भी आप (%४) को जवाब देती हैं ओर कई बार तो दिन भर 
बोलचाल छोड़ देती हैं। अब में तो एक दूसरी उलझन में पड़ गया। सीधा अपनी बेटी हफ़्सा (रजि.) के घर गया 
और पूछा कि क्या ये सच है कि तुम हुज़ूर (४६) को जवाब देती हो? और कभी-कभार सारा दिन रूठती हो? 
जवाब मिला कि सच है। मैंने कहा, बर्बाद हुई और नुक़सान में पड़ी जिसने ऐसा किया। क्या तुम इससे गाफ़िल 
हो गईं कि रसूलुल्लाह (%४) के गुस्से की वजह से ऐसी ओरत पर अल्लाह नाराज़ हो जाये और वो कहीं की न 
रहे? ख़बरदार! आइन्दा से हुज़ूर ($४) को कोई जवाब न देना न आप से कुछ तलब करना जो माँगना हो मुझसे 
माँग लिया करो। हज़रत आइशा (रज़ि.) को देखकर तुम उनकी हिर्स न करना वो तुम से अच्छी ओर तुमसे 


ज़्यादा रसूलुल्लाह (%) की मन्ज़ूरे नज़र हैं। अब और सुनो! मेरा पड़ोसी एक अन्सारी था उसने और मैंने 
बारियाँ मुक़र्रर कर ली थीं, एक दिन मैं हुज़ूर (४) की ख़िदमत में गुज़ारता और एक दिन वो। में अपनी बारी 
वाले दिन की तमाम हदीसें आयतें वगैरह उन्हें आकर सुना देता और वो मुझे। ये बात हम में उस वक़्त मशहूर 
हो रही थी कि गस्सानी बादशाह अपने फ़ौजी घोड़ों के नअल लगवा रहा है और उसका इरादा हम पर चढ़ाई 
करने का है। एक मर्तबा मेरे साथी अपनी बारी वाले दिन गये हुए थे। ड्शा के वक़्त आ गये और मेरा दरवाज़ा 
खड़खड़ाकर मुझे आवाज़ें देने लगे। घबराकर बाहर निकला की ख़ैरियत तो है? उसने कहा, आज तो बड़ा भारी 
काम हो गया। मैंने कहा, क्या ग़सानी बादशाह आ पहुँचा? उसने कहा, इससे भी बढ़कर! मैंने पूछा, वो क्या? 
कहा, ससूलुल्लाह (%) ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी। मैंने कहा, अफ़सोस! हफ़्सा बर्बाद हो गई और 
उसने तो नुक़सान उठाया। मुझे पहले ही से इस बात का खटका था। सुबह की नमाज़ पढ़ते ही कपड़े पहनकर में 
चला। सीधा हफ़्सा (रज़ि.) के पास गया। देखा कि वो रो रही हैं। मैंने कहा, क्या रसूलुल्लाह ($४) ने तुम्हें 
तलाक़ दे दी? जवाब दिया ये तो कुछ मालूम नहीं। आप ($६) हमसे अलग होकर अपने बालाख़ाने में तशरीफ़ 
फ़रमा हैं। मैं वहाँ गया देखा कि एक हब्शी गुलाम पहरे पर है। मैंने कहा, जाओ! मेरे लिये इजाज़त तलब करो। 
वो गया फिर आकर कहा कि हुज़ूर ($६) ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं वहाँ से वापस चला आया। मस्जिद में 
गया देखा कि मिम्बर के पास एक गिरोह सहाबा का बैठा हुआ है और कुछ-कुछ के तो आँसू निकल रहे हैं। में 
थोड़ी सी देर बैठा लेकिन चेन कहाँ? फिर उठ खड़ा हुआ और वहाँ जाकर गुलाम से कहा कि मेरे लिये इजाज़त 
तलब करो। उसने फिर आकर यही कहा कि कुछ जवाब नहीं मिला। मैं दोबारा मस्जिद चला गया। फिर वहाँ से 
घबराकर निकला। यहाँ आया फिर गुलाम से कहा, गुलाम गया और वही जवाब दिया। मैं वापस मुड़ा ही था कि 
गुलाम ने मुझे आवाज़ दी कि आइये आपको इजाज़त मिल गई। मैं गया, देखा कि हुज़ूर ($४) एक बोरिया पर 
टेक लगाये बैठे हुए हैं जिसके निशान आप (%६) के जिस्म मुबारक पर ज़ाहिर हैं। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या आपने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है? आप ($&) ने सर उठाकर मेरी तरफ़ देखा ओर 
फ़रमाया, नहीं। मैंने कहा, अल्लाहु अकबर! ऐ अल्लाह के रसूल! बात ये है कि हम क़ौमे कुरैश तो अपनी 
बीवियों को दबाव में रखा करते थे लेकिन मदीने वालों पर उनकी बीवियाँ ग़ालिब हैं, यहाँ आकर हमारी 
औरतों ने भी उनकी देखा-देखी यही हरकत शुरू कर दी। फिर मैंने अपनी बीवी का वाक़िया बयान किया और 
अपना, ये ख़बर पाकर कि हुज़ूर (७४) की बीवियाँ भी ऐसा करती हैं, ये कहना भी बयान किया कि उन्हें डर 
नहीं कि अल्लाह के रसूल (#$४) के गुस्से की वजह से अल्लाह भी नाराज़ हो जाये और वो हलाक हो जायें। 
इस पर हुज़ूर ($६) मुस्कुराये। मैने फिर अपना हफ़्सा (रज़ि.) के पास जाना और उन्हें हजरत आइशा (रज़ि.) 
की रेस करने से रोकना बयान किया। इस पर दोबारा मुस्कुराये, मैंने कहा, अगर इजाज़त हो तो ज़रा सी देर रुक 
जाऊँ? आप ($६) ने इजाज़त दी मैं बेठ गया। अब जो सर उठाकर चारों तरफ़ नज़र दौड़ाईं तो आप ($%६) की 
बैठक (दरबारे ख़ास) में सिवाय तीन ख़ुश्क खालों के और कोई चीज़ न देखी। आजुरदा दिल होकर अर्ज़ किया 
कि ऐ अल्लाह के रसूल! दुआ कीजिये कि अल्लाह तआला आप (#$&) की उम्मत पर कुशादगी करे, देखिये 


तो फ़ारसी और रोमी जो अल्लाह की ड्रबादत ही नहीं करते उन्हें किस क़द्र दुनिया की मेमतों में बुस्अत दी गई 
है? ये सुनते ही आप (%) सम्भल बैठे और फरमाने लगे, ऐ इब्मे ख़त्ताब! क्या तू शक में है? उस क़ौम की 
अच्छाइयाँ उन्हें ब़ज्लत दुनिया में ही दे दी गई। मैंने कहा, हुजूर (%$) मेरे लिये अल्लाह से तलबे बख़िशः 
कीजिये बात ये थी कि आप ($%६) ने बवजहे सख़त नाराज़ी क़सम खा ली थी कि महीने भर तक अपनी 
बीवियों के पास न जाऊँगा, यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आप (%) को तम्बीह की। ये हदीस़ बुख़ारी, 
मुस्लिम, तिर्मिज़ी और नसाई में भी है। (अहमद : /33-34, सहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब 
मौडज़तुर्रजुलि इब्नतहू लिहाले ज़ौजिहा : 59, सहीह मुस्लिम : 479, तिर्मिज़ी : 338) 


बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, साल भर इसी उम्मीद में गुज़र 
गया कि मौक़ा मिले तो हज़रत उमर (रज़ि.) से उन दोनों के नाम पूछ लूँ लेकिन हैबते फ़ारूकी से हिम्मत नहीं 
पड़ती थी यहाँ तक कि हज की वापसी में पूछा, फिर पूरी हदीस बयान की जो ऊपर गुज़र चुकी। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुत्तहरीम, बाब तब्तगी मरज़ात अज़्वाजिक : 493, सहीह मुस्लिम : 479) 


सहीह मुस्लिम में है कि तलाक़ की शोहरत का वाक़िया पर्दे की आयतों के नाज़िल होने से पहले का 
है। उसमें ये भी है कि हज़रत उमर (रज़ि.) जिस तरह हफ़्सा (रज़ि.) के पास जाकर उन्हें समझा आये थे उसी 
तरह हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास भी हो आये थे और ये भी है कि वो गुलाम जो ड्यूटी पर पहरा दे रहे थे 
हज़रत रिबाह (रज़ि.) थे। ये भी है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने हुज़ूर (3६) से कहा, आप औरतों के बारे में इस 
मशक़्क़त में क्‍यों पड़ते हैं? अगर आप उन्हें तलाक़ भी दे दें तो आप ($४) के साथ अल्लाह तआला है और 
उसके फ़रश्श्ति हैं और जिब्नरईल और मीकाईल और मैं और अबू बकर और तमाम मोमिनीना हज़रत उमर 
(रज़ि.) फ़रमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस क़िस्म की जो बात कहता मुझे उम्मीद लगी रहती कि अल्लाह 
तझ्ाला मेरी बात की तस्दीक़ नाज़िल फ़रमायेगा। पस इस मौक़े पर भी आयते तख़यीर यानी असा रब्बुहू और 
बइन तज़ाहर अलैहि आप (%४) पर नाज़िल हुईं। मुझे जब आप ($8) से मालूम हुआ कि आप (३६) ने अपनी 
अज़्बाजे मुतह्हरात को तलाक़ नहीं दी तो मैंने मस्जिद आकर दरवाज़े पर खड़े होकर ऊँची आवाज़ से सबको 
इत्तिलाञ दे दी कि हुज़ूर (%४) ने अज्वाजे मुतह्हरात को तलाक़ नहीं दी। इसी के बारे में आयत ( ४ ५६ $| ५ 
५३५) 30०००)८०//) (सूरह निसा 4 : 83) “जहाँ उन्हें कोई अमन की या ख़ोफ़ की ख़बर पहुँची कि ये 
उसे शोहरत देने लगते हैं, अगर ये उस ख़बर को रसूल या ज़ीअक़्ल व इल्म मुसलमानों तक पहुँचा देते तो 
बेशक उनमें से जो लोग मुहक़्क़िक हैं वो उसे समझ लेते। उतरी। हज़रत उमर (रज़ि.) यहाँ तक इस आयत को 
पढ़कर फ़रमाते हैं, पस इस बात का इस्तिम्बात करने वालों में में ही हूँ। (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तलाक़, बाब 
फ़िल्ईलाइ व इअतिज़ालुन्निसा : 479) 


और भी बहुत से बुजुर्ग मुफस्सिरीन से मरवी है कि सालिहुल मुअमिनीन से मुराद हज़रत अबू बकर 
और-हज़रतँमर (रज़ि.) हैं। (अत्तबरी : 23/486).. 
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कुछ ने हज़रत उसमान (रज़ि.) का नाम भी लिया है कुछ ने हज़रत अली (रज़ि.) का। एक ज़ईफ़ 
हदीस़ में मरफूअन सिर्फ़ हज़रत अली (रज़ि.) का नाम है लेकिन सनद ज़ईफ़ है और बिल्कुल मुन्कर है| सहीह 
बुख़ारी में है कि आप ($) की बीवियाँ गैरत में आ गईं जिस पर मैंने उससे कहा कि अगर हुज़ूर (%) तुम्हें 
तलाक़ दे देंगे तो अल्लाह तआला तुमसे बेहतर बीवियाँ आप (%) को देगा। पस मेरे लफ़्ज़ों ही में कुरआन की 
ये आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुत्तटरीम, नाब असा रब्बुहू इन तल्‍लक़कुन्न अंग्युबदिलहू : 49१6) 


पहले ये बयान हो चुका है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने बहुत सी बातों में कुरआन की मुवाफ़िक़त की 
जैसे पर्दे के बारे में, बद्री कैदियों के बारे में, मक़ामे इब्राहीम को क़िब्ला ठहराने के बारे में। इब्ने अबी हातिम को 
रिवायत में हे कि मुझे उम्महातुल मोमिनीन की इस रंजिश की ख़बर पहुँची तो उनकी ख़िदमत में गया और उन्हें 
यही कहना शुरू किया यहाँ तक कि आख़िरी उम्मुल मोमिनीन के पास पहुँचा तो मुझे जबाब मिला कि क्या हमें 
रसूलुल्लाह ($%8) ख़ुद नसीहत करनें के लिये कम हैं जो तुम आ गये? इस पर मैं तो ख़ामोश हो गया लेकिन 
कुरआन में असा रब्बुहू आयत नाज़िल हुई। (अत्तबरी : 23/488) 


सहीह बुख़ारी में है कि जबाब देने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) थीं। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह बक़रह, बाब वत्तख़ज़ू मिम्मक़ामि इब्राहीम मुसलला : 4483) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फरमाते हैं, जो बात हुज़ूर (%8) ने चुपके से अपनी बीवी साहिबा से 
कही थी कि इस का वाक़िया ये है कि हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के घर में आप (%६) थे वो जब तशरीफ़ लाईं और 
हज़रत मारिया (रज़ि.) से आप ($#) को मशगूल पाया तो आप ($%) ने उन्हें फरमाया, 'तुम हज़रत आइशा 
(रज़ि.) को ख़बर न करना मैं तुम्हें एक बशारत सुनाता हूँ। मेरे इन्तिकाल के बाद मेरी खिलाफ़त पर हज़रत अबू 
बकर (रज़ि.) के बाद तुम्हारे वालिद आयेंगे। हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) को ख़बर कर 
दी। पस हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह से कहा, इसकी ख़बर आप को किसने पहुँचाई? आप (६) ने 
फ़रमाया, 'मुझे अलीम व ख़बीर अल्लाह ने पहुँचाई।' सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने कहा, मैं आप (%६) की तरफ़ न 
देखूँगी जब तक कि आप ($8) मारिया (रज़ि.) को अपने ऊपर हराम न कर लें। आप (%६) ने कर ली इस पर 
आयत याअय्युहन्नबिय्यु नाज़िल हुई। (तबरानी) लेकिन इसकी सनद मख़दूश है। मक़सद ये है कि इन तमाम 
रिवायात से इन पाक आयतों की तफ़्सीर तो ज़ाहिर ही है। साइहातुन की तफ़्सीर एक तो ये है कि रोज़े रखने 
वालियाँ। एक मरफूअ हदीस में भी यही तफ़्सीर इस लफ़्ज़ की आई है जो हदीस सूरह बराअत के इस लफ़्ज़ की 
तफ़्सीर में गुज़र चुकी है कि इस उम्मत की सियाहत रोज़े रखना है। (अत्तबरी : 4/508) 


दूसरी तफ़्सीर ये है कि मुराद इससे हिज्र्त करने वालियाँ हैं, लेकिन अव्वल क़ौल ही ओला (बेहतर) है 
बलल्‍लाहु आलम! 

अज़्बाजे मुतह्हरात (रज़ि.) का ज़िक्र : फिर फ़रमाया उनमें से कुछ बेवह होंगी और कुछ कुंवारियाँ। इसलिये 
कि जी ख़ुश रहे क़िस्मों की तब्दीली नफ़्स को भली मालूम होती है। मुअजम तबरानी में इब्ने यज़ीदु अपने बाप से 
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रिवायत करते हैं कि उन्होंने फ़माया, अल्लाह ताला ने अपने नबी से इस आयत में जो वादा फ़रमाया है उससे 
मुराद बेवह तो हज़रत आसिया (रज़ि.) जो फ़िरऔन की बीबी थी और कुंवारी से मुराद हज़रत मस्यम (अलै.) हैं 
जो हज़रत इमरान की बेटी थीं। इब्ने असाकिर में हे कि हज़रत जिन्नईल (अलै.) रसूलुल्लाह (%४) के पास आये 
उस वक़्त हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) आपके पास आईं तो हज़रत जिब्नईल (अलै.) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला 
हज़रत ख़दीजा को सलाम कहता है और फ़रमात है कि उन्हें ख़ुशी हो जन्नत के एक चाँदी के घर की जहाँ न गर्मी 
है, न तकलीफ है, न शोर व गुल जो छिद्दे हुए मोती का बना हुआ है। जिसके दायें-बायें मर्यम बिन्‍्ते इमरान और 
आसिया बिन्ते मज़ाहिम के मकानात हैं। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत ख़दीजा (रज्ि.) के इन्तिक़ाल के वक़्त 
ऑआँहज़रत (%8) ने फ़रमाया, 'ऐ ख़दीजा! अपनी सौकनों से मेरा सलाम कहना।' हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने कहा, 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मुझसे पहले भी आप ($६) ने किसी से निकाह किया था? आप ($%) ने फ़रमाया, 
नहीं मगर अल्लाह तझला ने मर्यम बिन्ते इमरान और आसिया ज़ौजे फ़ि९औन और कुल्सुम बहन मूसा की ये 
तीनों मेरे निकाह में दे रखी हैं। ये हदीस भी ज़ईफ है। हज़रत उमामा से अबू यज़ला में मरवी है कि हुज़ूर ($) ने 
फ़रमाया, 'क्या जानते हो अल्लाह तज्ाला ने जन्नत में मेरा निकाह मरयम बिन्ते ड्रमभरान, कुल्सुम मूसा की बहन 
और आसिया ज़ौजाए फिरऔन से कर दिया है।' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आपको मुबारकबाद हो। (व 
सनदुन ज़ईफुन जिद्दा) ये हदीस भी जईफ़ है और साथ ही मुरसल भी है। 
भध ने मई 
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तर्जुभा : “'ऐ ईमान बालो! तुम अपने आपको और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ 
जिसका ईंधन इंसान हैं और पत्थर जिस पर सख़त दिल मज़बूत फ़रिश्ति मुक़रर हैं जिन्हें जो हुक्म 
अल्लाह तज़ला देता है उसकी नाफ़रमानी नहीं करते बल्कि जो हुक्म किया जाये बजा लाते हैं। 
(6) ऐ काफ़िरो! तुम आज उज़्र-मअज़रत मत करो तुम्हें सिर्फ़ तुम्हारे करतूत का बदला दिया 


जा रहा है। (7) ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के सामने सच्ची ख़ालिस तौबा करो, मुम्किन है 
कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में पहुँचाये जिनके नीचे नहहें जारी हैं 
जिस दिन अल्लाह तआला नबी को और ईमानदारों को जो उनके साथ हैं रुस्वा न करेगा, 
उनका नूर उनके सामने और उनके दायें दौड़ रहा होगा ये दुआ करते होंगे ऐ हमारे रब! हमें ज़िया 
अता फ़रमा और हमें बख़श दे यक़ीनन तू हर चीज़ पर क़ादिर है।'' (8) 


जहन्नम से बचो और घर वालों को बचाओ (आयत : 6-8) : हज़रत अली (रज़ि.) फ़रमाते हैं, इरशादे 
इलाही है कि अपने घराने के लोगों को इल्म व अदब सिखाओ। (ज़ईफुन जिद्दा: हाकिम: 2/494, अब्दुरज़्ज़ाक़ 
मुदल्लस व अन्भन) 

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, अल्लाह के फरमान बजा लाओ उसकी नाफ़रमानियाँ मत करो अपने 
घराने के लोगों को ज़िक्शल्लाह की ताकीद करो ताकि अल्लाह तुम्हें जहन्नम से बचा ले। (अत्तबरी: 23/49) 


मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं, अल्लाह से डरो और अपने घर वालों को भी यही तल्क़ीन करो। (अत्तबरी: 
23/492) 


क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं, अल्लाह की इताअत का हुक्म दो और नाफ़रमानियों से रोकते रहो उन पर 
अल्लाह के हुक्म रखो और उन्हें अहकामे इलाही बजा लाने की ताकीद करते रहो नेक कामों में उनकी मदद 
करो ओर बुरे कामों पर उन्हें डांटो-डपटो। (अत्तबरी : 23/492) 


ज़ह्हाक व मुक़ातिल (रह.) फ़रमाते हैं, हर मुसलमान पर फर्ज़ है कि अपने रिश्ते-कुम्बे के लोगों को 
और अपने लौण्डी-गुलाम को अल्लाह के फ़रमान बजा लाने की और उसकी नाफ़रमानियों से रोकने की. - 
तालीम देता रहे। मुस्दद अहमद में रसूलुल्लाह ($8) का इरशाद है, 'जब बच्चे सात साल के हो जायें उन्हें... 
नमाज़ पढ़ने को कहते-सुनते रहा करो, जब दस साल के हो जायें और नमाज़ में सुस्ती करें तो उन्हें मारकर 
धमका कर पढ़ाओ।' (हसन : अहमद : 3/404, अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब मता युअमरुल गुलामु 
बिस्सलात : 494, तिर्मिज़ी : 407) 


फुक़हा का फ़रमान है कि इसी तरह रोज़े की भी ताकौद और तम्बीह इस उम्र से शुरू कर देनी चाहिये 
ताकि बालिग होने तक पूरी तरह नमाज़-रोज़े की आदत हो जाये। इताअत बजा लाने और मअसियत से बचते 
रहने और बुराई से दूर रहने का सलीक़ा पैदा हो जाये। इन कामों से तुम और वो जहन्नम की आग से बच 


जाओगे जिसका ईंधन इंसानों के जिस्म और पत्थर है। इन चीज़ों से ये आग सुलगाई गई है फिर ख़्याल कर लो 
कि किस क़॒द्र तेज़ होगी, पत्थर से मुराद या तो वो पत्थर हैं जिनकी दुनिया में परस्तिश होती रहती है जैसे और 
जगह है, ( ७६-५५००५४७ ०५३४ ८.०८३८८८ ५५४) (सूरह अम्बिया 2। : 98) 'तुम और तुम्हारे 
माबूद जहन्नम की लकड़ियाँ हैं या गंधक के निहायत ही बदबूदार पत्थर हैं।' एक रिवायत में है हुज़ूर (५8) ने इस 
आयत की तिलावत की, उस वक़्त आप (%४) की ख़िदमत में कुछ अस्हाब थे जिनमें से एक शैख् ने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या जहन्नम के पत्थर दुनिया के पत्थरों जैसे हैं? (इब्ने अबी हातिम व सनदहू ज़ईफ़ 
मुन्क़तञ) हुजूर (%#8) ने फ़रमाया, 'अल्लाह की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है कि जहन्नम का एक पत्थर 
सारी दुनिया के तमाम पहाड़ों से बड़ा है।' उन्हें ये सुनकर ग़शी आ गई। हुज़ूर ($४) ने उनके दिल पर हाथ रखा 
तो दिल धड़क रहा था। आप ($) ने उन्हें आवाज़ दी कि ऐ शैख़ञ! कहो ला इला-ह इल्लल्लाह उसने उसे पढ़ा 
फिर आप (%) ने उसे जन्नत की ख़ुशख़बरी दी। तो आप (%४) के अस्हाब ने कहा, क्या हम सबके दरम्यान 
सिर्फ़ इसी को ख़ुशख़बरी दी जा रही है? आपने फ़रमाया, देखो कुरआन में है, (5८५७८ 5५८ ८3७४ 
682 >5$७(:) (सूरह इब्नाहीम 4 : 4) 'ये उसके लिये है जो मेरे सामने खड़ा होने और मेरी धमकियों 
का डर रखता हो।” (ये रिवायत मुअज़ल और सख्त ज़ईफ है जिस तरह कि हाफ़िज़ इब्ने कस़रीर रह. ने फ़रमाया 
है।) ये हदीस गरीब और मुरसल है। 


फिर इश्शाद होता है उस आग से अज़ाब करने वाले फश्शति सछत तबीअत वाले हैं जिनके दिलों में 
काफ़िरों के लिये अल्लाह ने रहम रखा ही नहीं और जो बदतरीन तरकीबों से बड़ी भारी सज़ायें करते हैं। जिनके 
देखे से भी पता पानी और कलेजा छलनी हो जाये। इक्रिमा (रह.) फ़रमाते हैं, जब दोज़ख़ियों का पहला जत्था 
जहन्नम को चलेगा तो देखेगा कि पहले दरवाज़े पर चार लाख फ़रिश्ति अज़ाब करने वाले तैयार हैं जिनके चेहरे 
बड़े हैबतनाक और निहायत स्याह हैं, कुचलियाँ बाहर को निकली हुई हैं, सखूत बेरहम हैं एक ज़रें के बराबर 
भी अल्लाह ने उनके दिलों में रहम नहीं रखा। इस क़द्र जसीम हैं कि अगर कोई परिन्दा उनके खवबे से उड़कर 
दूसरे खवे तक पहुँचना चाहे तो दो महीने गुज़र जायें। फिर दरवाज़े पर उन्नीस फ़रिश्ति पायेंगे जिनके सीनों की 
चौड़ाई सत्तर साल की राह है। फिर एक दरवाजे से दूसरे दरबाज़े की तरफ धकेल दिये जायेंगे। पाँच सौ साल तक 
गिरते रहने के बाद दूसरा दरवाज़ा आयेगा बहाँ भी ऐसे ही और इतने ही फ़रिश्तों को मौजूद पायेंगे। इसी तरह हर 
दरवाज़े पर। ये फ़रिश्ति अल्लाह तआला के फ़रमान के ताबेझ़ हैं। इधर फ़रमाया गया उधर उन्होंने अमल शुरू 
कर दिया। उनका नाम ज़बानिया है। अल्लाह हमें अपने अज़ाबों से अपनी पनाह दे, आमीन! 


क़यामत के दिन कुफ़्फ़ार से फ़रमाया जायेगा, आज तुम बेकार उज्र पेश न करो, कोई मजजरत हमारे 
सामने चल न सकेगी) तुम्हारे करतूत का मज़ा तुम्हें चखना ही पड़ेगा। फिर इरशाद है कि ईमान वालो! तुम सच्ची 
और ख़ालिस तौबा करो जिससे तुम्हारे अगले गुनाह माफ़ हो जायें, मेल-कुचैल धुल जाये, बुराइयों कौ आदत 
छुट जाये। नोमान बिन बशीर (रज़ि.) ने अपने एक ख़ुत्बे में बयान फ़रमाया कि लोगो! मेंने हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (रज़ि.) से सुना है कि ख़ालिस तौबा ये है कि इंसान गुनाह की माफ़ी चाहे और फिर उस गुनाह को न 
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करे। (ज़ईफ़ : हाकिम : 2/495, व सनद ज़ईफ़ : सुफ़ियान स़ोरी मुदललस व अन्भ़न) 

और रिवायत में है फिर उसके करने का इरादा भी न करे। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से भी इसी के 
क़रीब मरवी है। एक मरफूअ हदीस़ में भी यही आया है। (ब सनद ज़ईफ़ : हाकिम : 2/495, हदीस़ : 4264, 
इसकी सनद में इन्नाहीम बिन मुस्लिम ज़ईफ़ रावी है।) जो ज़ई्ंफ़ है ओर ठीक यही है कि वो भी मौक़ूफ़ ही है, 
बलल्‍लाहु आलम! ह 


उलमाए सलफ़ फ़रमाते हैं, तौब-ए-सख़ालिस ये है कि गुनाह को उसी वक़्त छोड़ दे जो हो चुका है, उस 
पर नादिम (शर्मिन्दा) हो और आइम्दा के लिये व करने का पुख्ता अज़्म (पक्का इरादा) हो और अगर गुनाह में 
किसी इंसान का हक़ है तो चौथी शर्त ये है कि वो हक़ बाक़ाडदा अदा करे हुज़ूर ($8) फ़रमाते हैं, नादिम होना 
भी तौबा करना है।' (हसन : इब्ने माजह, किताबुज्जुहद, बाब ज़िक्रत्तौबा : 4252, अहमद : /376) 


हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) फरमाते हैं, हमें कहा गया था कि इस उम्मत के आख़िरी लोग 
क़यामत के क़रीब क्या-क्या काम करेंगे? उनमें एक ये है कि इंसान अपनी बीवी या लोण्डी से उसके पाख़ाने 
की जगह में बती करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने मुत्लक़ हराम कर दिया है और जिस काम पर अल्लाह 
और उसके रसूल (#$६) की नाराज़ी होती है। इसी तरह मर्द-मर्द से बद फ़ैज़ली करेंगे जो अल्लाह और 
ससूलुल्लाह (%8) की नाराज़ी का बाइस़ है। उन लोगों की नमाज़ भी अल्लाह के यहाँ मक़्बूल नहीं जब तक कि 
ये तौबा नसूह न करें। हज़रत ज़र (रह.) ने हज़रत उबय (रज़ि.) से पूछा, तौबा नसूह क्या है? फ़रमाया, मैंने 
हज़रत (%8) से यही सवाल किया था तो फ़रमाया, 'कुसूर से गुनाह हो गया फिर उस पर नादिम होना, अल्लाह 
तझ्ाला से माफ़ी चाहना और फिर उस गुनाह की तरफ माइल न होना।' हसन (रह. ) फरमाते हैं, तौबाए नसूह ये 
है कि जैसे गुनाह की मुहब्बत थी वैसा ही बुग्ज़ दिल में बेठ जाये और जब वो गुनाह याद आये उससे 
इस्तिगफ़ार हो जब कोई शख़स तौबा करने पर पुछ़तगी कर लेता है ओर अपनी तोबा पर जमा रहता है तो 
अल्लाह तआला उसकी तमाम अगली ख़तायें मिटा देता है। जैसे कि सहीह हदीस़ में है, 'इस्लाम लाने से पहले 
की तमाम ख़तायें इस्लाम फना कर देता है और तौबा से पहले की तमाम ख़तायें तौबा सोख़त कर देती है।' 
(बेअसल रिवायत है। सहीह मुस्लिम 2 की हदीस़ इससे बेनियाज़ कर देती है।) 


अब रही ये बात कि तौबाए नसूह में ये शर्त है कि तौबा करने वाला फिर मरते दम तक उस गुनाह को न 
करे जैसे कि अहादीस़ व आसार अभी बयान हुए जिनमें है कि फिर कभी न करे या सिर्फ़ उसका अज़्मे रासिख़ 
काफ़ी है कि अब उसे कभी न करूँगा, गो फिर बतक़ाज़ाए बशरियत भूले-चूके हो जाये जैसे कि अभी हदीस़ 
गुज़री कि तौबा अपने से पहले गुनाहों को बिल्कुल मिटा देती है। तो सिर्फ तौबा करने ही से गुनाह माफ़ हो जाते 
हैं। या फिर मरते दम तक उस काम का न होना गुनाह की माफ़ी की शर्त के तौर पर है? पस पहली बात की दलील 
तो ये हदीस़े सहीह है कि जो शख़स इस्लाम में नेकियाँ करे वो अपनी जाहिलिय्यत की बुराइयों पर पकड़ा न 
जायेगा और जो इस्लाम लाकर भी बुराइयों में मुब्तला रहे वो इस्लाम की और जाहिलिय्यत की दोनों बुराइयों में 


पकड़ा जायेगा। (सहीह बुख़ारी, किताबु इस्तिम्बातुल मुर्तद्ीन द बाब इस्मु मन अशरक बिल्लाहि व उ्रकूबति फ़िहुन्या 
वल्आख़िरह : 692, सहीह मुस्लिम : 20, इब्ने माजह : 4242, अहमद : /409, इब्ने हिब्बान : 396) 
पस॒ इस्लाम जो कि गुनाहों को दूर करने में तौबा से बढ़कर है, जब उसके बाद भी अपनी 


बदकिरदारियों की वजह से पहली बुराइयों में भी पकड़ हुई तो तौबा के बाद तो बतौरे औला होनी चाहिये 
वल्लाहु आलम! 


लफ़्ज़ असा गो तमन्ना, उम्मीद और इम्कान के मझआना देता है, लेकिन कलामुल्लाह में उसके मआना 
तहक़ीक़ के होते हैं। पस फ़रमान है कि ख़ालिस तौबा करने वाले क़त्झ़न अपने गुनाहों को माफ़ करवालेंगे और 
' सर-सब्ज़ व शादाब जज्नतों में जायेंगे। फिर इरशाद है क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने नबी को और 
उनके ईमानदार साथियों को हर्गिज़ शर्मिन्दा न करेगा, उन्हें अल्लाह की तरफ़ से नूर अता होगा जो उनके आगे- 
आगे और दायें तरफ़ होगा और सब अचन्धेरों में होंगे और ये रोशनी में होंगे। जैसे कि पहले सूरह हदीद की 
तफ़्सीर में गुजर चुका। जब ये देखेंगे कि मुनाफ़िक़ों को जो रोशनी मिली थी ऐन ज़रूरत के वक़्त वो उनसे छीन 
ली गई और बो अभन्धेरों में भटकते रह गये तो दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह! हमारे साथ ऐसा न हो हमारी रोशनी 
तो आख़िर वक़्त तक हमारे साथ ही रहे, हमारा नूरे ईमान बुझने न पाये। बनू किनाना के एक सहाबी फ़रमाते हैं 
कि फ़तहे मक्क वो दिन रसूलुल्लाह (३४) के पीछे मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैंने आप ($%६) की इस दुआ को सुना 
अल्लाहुम्‌-म ला तुखिज़िनी यौमल क़रियामह मेरे अल्लाह! मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करना। (ज़ईफ़ : 
अहमद : 4/234, फ़ी लिक़ाइ यहया बिन हस्सानल फ़िलिस्तीनि लिरजुलि मिम्बनी किनाना नज़र फ़स्सनदु 
यखूश अलैहिल इन्क़िताअ, वजाअ तसरीहुस्सिमाअ फ़िल्मुअजमिल कबीर वलाकिन फ़िस्सनदि इलेहि यहया 
बिन अब्दुल हमीद ज़ईफुन ज़िद्दा, अल्मुअजम कबीर : 2524) 


एक हदीस में हे, हुज़ूर ($8) फ़रमाते हैं, 'क़यामत के दिन सबसे पहले सज्दे की इजाज़त मुझे दी 
जायेगी और इसी तरह सबसे पहले सज्दे से सर उठाने की इजाज़त भी मुझ ही को मरहमत होगी, मैं अपने 
सामने ओर दायें-बायें नज़र डालकर अपनी उम्मत को पहचान लूँगा।' एक सहाबी ने कहा, हुज़ूर आप उन्हें 
कैसे पहचानेंगे? वहाँ तो बहुत सी उम्मतें मिली हुई होंगी। आप (%$) ने फ़रमाया, 'मेरी उम्मत के लोगों की एक 
निशानी तो ये है कि उनके आज़ाए बुज़ू मुनव्वर होंगे, चमक रहे होंगे, किसी और उम्मत में ये बात न होगी 
दूसरी पहचान ये है कि उनके नामाए आमाल उनके दायें हाथ में होंगे, तीसरी निशानी ये होगी कि सज्दे के 
निशान उनकी पेशानियों पर होंगे जिनसे मैं पहचान लूँगा, चौथी अलामत ये है कि उनका नूर उनके आगे-आगे 
होगा।' (ज़ईफ़ : अहमद : 5/99, व सनदहू ज़ईफ़ बिहाज़स्सियाक़ वल्हदीसिल मुख़्तसर इन्द अहमद : 
2739 हसन, मज्मउज्ज़वाइद : 7/344, हाकिम : 478) 


मर मेर ने 
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तर्जुमा : ''ऐ नबी! काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से जिहाद कर और उन पर सख़ती कर, 
ठिकाना जहनन्नम है जो बहुत बुरी जगह है। (9) अल्लाह तज़्ाला ने काफ़िरों के लिये नूह और 
लूत की बीवी की कहावत बयान फ़रमाई ये दोनों हमारे बन्दों में से शाइस्ता और नेक बन्‍्दों के 
घर में थीं फिर उनकी उन्होंने ख़बानत की, पस वो दोनों नेक बन्दे उनसे अल्लाह के किसी 
अज़ाब को न रोक सके और हुक्म दे दिया गया कि ऐ औरतो! दोज़ख़ में जाने वालों के साथ तुम 
दोनों भी चली जाओ।'' (१0) 


हज़रत नृह (अलै.) और लूत (अले. ) की बीवियों का ज़िक्र (आयत : 9-0) : अल्लाह तआला 
अपने नबी ($%४) को हुक्म देता है कि काफिरों से जिहाद करो, हथियारों के साथ मुनाफ़िक़ों से जिहाद करो, 
हुदूदे इलाही जारी करने के साथ उन पर दुनिया में सड़ती करो, आख़िरत में भी उनका ठिकाना जहन्नम है जो 
बदतरीन बाज़गश्त है, फिर मिसाल देकर समझाया कि काफ़िरों का मुसलमानों से मिलना-जुलना, ख़लत- 
मलत रहना उन्हें उनके कुफ़ के बावजूद अल्लाह के यहाँ कुछ नफ़ा नहीं दे सकता। देखो! दो पैग़म्बरों की औरतें 
हज़रत नूह (अले.) और हज़रत लूत (अलै.) की जो हर वक़्त उन नबियों की सोहबत में रहने बाली और दिन- 
रात साथ उठने-बैठने वाली और साथ ही खाने-पीने वाली बल्कि सोने-जागने वाली थीं, लेकिन चूंकि ईमान 
में उनकी साथी न थीं और अपने कुफ़ पर क़ायम थीं, पस पैग़म्बरों की आठ पहर की सोहबत उन्हें कुछ काम न 
आई अम्बिया अल्लाह उन्हें उख़रवी नफ़ा न पहुँचा सके और न उख़रबी नुकसान से बचा सके। बल्कि उन 
औरतों को भी दोज़ख़ियों के साथ जहन्नम में जाने को कह दिया गया है। ये याद रहे कि ख़यानत करने से मुराद 
यहाँ बदकारी नहीं, अम्बिया (अलै.) की हुरमत व अस्मत इससे बहुत आला और बाला है कि उनके घर 
वालियाँ फ़ाहिशा हों, हम इसका पूरा बयान सूरह नूर की तफ़्सीर में कर चुके हैं। बल्कि यहाँ मुराद ख़यानत 
फ़िद्दीन है यानी दीन में अपने ख़ाविन्दों की ख़यानत की, उनका साथ न दिया। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फ़रमाते हैं, उनकी ख़यानत ज़िनाकारी न थी बल्कि ये थी कि हज़रत नृह (अलै.) की बीबी तो लोगों से कहा 
करती थीं कि ये मजनूँ हैं और लूत (अले.) की बीवी जो मेहमान हज़रत लूत (अलै.) के यहाँ आते तो काफ़िरों 
को ख़बर कर देती थी। (व सनद ज़ईफ़ सुफ़ियान सोरी अन्न : हाकिम : 2/496) 


ये दोनों बद्दीन थीं, नूह (अले.) की राज़दारी और पौशीदा तौर पर ईमान लाने वालों के नाम काफिरों 
पर ज़ाहिर कर दिया करती थी। इसी तरह हज़रत लूत (अलै.) की बीवी भी अपने ख़ाविन्द, अल्लाह के रसूल 
की मुख़ालिफ़ थी और जो लोग आपके यहाँ मेहमान बनकर ठहरते ये जाकर अपनी क़ौम से ख़बर कर देती 
जिन्हें बद फ़ैजली की आदत थी। (अत्तबरी ; 23/498) 


बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि किसी पैग़म्बर की किसी औरत ने 
बदकारी नहीं की। (अत्तबरी : 23/498 ) 


इसी तरह इक्रिमा, सईद बिन जुबैर, ज़ह्हाक (रह. ) वगैरह से मरवी है, इससे इस्तिदलाल करके कुछ 
उलमा ने कहा है कि वो जो आम लोगों में मशहूर कि हदीस में है, 'जो शख़स किसी ऐसे के साथ खाये जो 
बख़शा हुआ हो उसे भी बरूश दिया जाता है।' (बेअसल रिवायत है) ये हदीस़ बिल्कुल ज़ईफ है और हक़ीक़त 
भी यही है कि ये हदीस महज़ बेअसल है। हाँ एक बुजुर्ग से मरवी है कि उन्होंने ख़वाब में हज़रत (%) को 
ज़ियारत की और पूछा कि क्या हुज़ूर (%#) ने ये हदीस इरशाद फ़रमाई है? आप ($8) ने फरमाया, नहीं। 
लेकिन अब में कहता हूँ। 


डा 
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तर्जुमा : “अल्लाह तखाला ने ईमान वालों के लिये फ़िरःऔन की बीवी की कहावत बयान 
फ़रमाई जबकि उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब! मेरे लिये अपने पास से जन्नत में मकान बना और 
मुझे फ़िरऔन से और उसके अमल से बचा और मुझे ज़ालिम लोगों से ख़ुलासी दे। () और 


मिप्ताल बयान फ़रमाई मरयम बिन्ते इमरान की जिसने अपने नामूस की हिफ़ाज़त की फिर हमने 
अपनी तरफ़ से उसमें जान फूंक दी, मरबम अपने रब की बातें और उसकी किताबों को मानती 
थी ओर इबादत गुज़ारों में से थी।'' (42) 


हज़रत आसिया और हज़रत मरयम (अलै.) के फ़्ज़ाइल (आयत : -2) : यहाँ अल्लाह ताला 
मुसलमानों के लिये मिसाल बयान फ़रमाकर इरशाद फ़रमाता है कि अगर ये अपनी ज़रूरत पर काफ़िरों से 
ख़लत-मलत हों तो उन्हें कुछ नुक़सान न होगा जैसे और जगह है, (५28 62 ६-४ ८ »..६४० 0४५० 

&.-2$:0 05४ ६.) (सूरह आले इमरान 3 : 28) 'ईमानदारों को चाहिये कि मुसलमानों के सिवा औरों 
से दोस्तियाँ न करें, जो ऐसा करेगा वो अल्लाह की तरफ़ से किसी भलाई में नहीं, हाँ अगर बतौरे बचाव और 
दफ़ड़ल वक़्ती के हो तो और बात है। 


कतादा (रह.) फ़रमाते हैं, रूए ज़मीन के तमामतर लोगों में सबसे ज़्यादा सरकश फ़िरऔन था, 
लेकिन उसके कुफ़ ने भी उसकी बीवी को कुछ नुक़सान न पहुँचाया, इसलिये कि वो अपने ज़बरदस्त ईमान पर 
पूरी तरह क्रायम थीं और रहीं। जान लो कि अल्लाह तआला आदिल हाकिम है, वो एक के गुनाह पर दूसरे को 
नहीं पकड़ता। (अत्तबरी : 23/500) 


हज़रत सलमान (रज़ि.) फ़रमाते हैं, फ़िरऔन उस नेक बख़त बीवी को तरह-तरह से सताता था, 
सख़्त गर्मियों में उन्हें धूप में खड़ा कर देता लेकिन परवरदिगार अपने फ़रि्श्तिं के परों का साया उन पर कर देता 
और उन्हें गर्मी की तकलीफ़ से बचा लेता बल्कि उन्हें उनके जन्नती मकान को दिखा देता। (अत्तबरी : 
23/500, हाकिम : 2/496, व सनद ज़ईफ़ सुलैमान तैमी मुदललस अन्न) 


जिससे उनकी रूह की ताज़गी और ईमान की ज़्यादती हो जाती, फिरऔन और हज़रत मूसा (अलै.) 
की बाबत ये दरयाफ़्त करती रहती थीं कि कौन ग़ालिब रहा तो हर वक़्त यही सुनतीं कि मूसा ग़ालिब रहे बस 
यही उनके ईमान का बाइस़ बना और ये पुकार उठीं कि मैं मूसा और हारून (अलै.) के रब पर ईमान लाई. 
फ़िरऔन को जब ये मालूम हुआ तो उसने कहा, जो बड़ी से बड़ी पत्थर को चट्टान तुम्हें मिले उसे उठवा लाओ 
उसे चित लिटाओ और उसे कहो कि अपने इस अक़ीदे से बाज़ आये। अगर बाज़ आ जाये तो तू मेरी बीवी है। 
इज्ज़त व हुरमत के साथ वापस लाओ और अगर न माने तो वो चट्टान उस पर गिरा दो और उसका क़ीमा- 
क़्रीमा कर डालो, जब ये लोग पत्थर लांये उन्हें ले गये, लिटाया और पत्थर उन पर गिराने के लिये उठाया तो 
उन्होंने आसमान की तरफ़ निगाह उठाई, परवरदिगार ने हिजाब हटा दिये और जन्नत को और वहाँ जो मकान 
उनके लिये बनाया गया था. उसे उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया ओर उसी में उनकी रूह परवाज़ कर गई। 
जिस वक़्त पत्थर फेंका गया उस वक़्त उनमें रूह थी ही नहीं। (अत्तनरी : 23/500, व सनदहू ज़ईफ़ लिइब्निल 
कासिम बिन अबी बज़्ज़ा लि-म यज़्कुर सनदहू) अपनी शहादत के वक़्त दुआ माँमती हैं कि ऐ अल्लाह! जन्नत 
में अपने क़रीब की जगह मुझे इनायत फ़रमा, उसकी दुआ-ए-बारीक पर भी निगाह डालिये कि पहले अल्लाह का 
पड़ौस माँगा जा रहा है फिर घर की दरख़्वास्त की जा रही है! इस वाक़िये के बयाने में मरफूअ हदीस भी वारिद हुई 
है। फिर दुआ करती हैं कि मुझे फिरऔन और उसके अमल से निजात दे मैं उसकी कुफ़िया हरकतों से बेज़ार हूँ, 
मुझे इस ज़ालिम क़ौम से आफियत में रखा 


उन बीवी साहिबा का नाम आसिया बिन्ते मज़ाहिम (अलै.) था! उनके ईमान लाने का वाक़िया 
अबुल आलिया (रह.) इस तरह बयान फ़रमाते हैं कि फिरऔन के दारोगा की औरत का ईमान उनके ईमान का 
बाइस़ बना, वो एक रोज़ फ़िरऔन की लड़की का सर गूंध रही थी। अचानक कंघी हाथ से गिर गई और उनके 
मुँह से निकल गया कि कुफ़्फार बर्बाद हों। इस पर फ़िरऔन की लड़की ने कहा कि क्या मेरे बाप के सिवा तू 
किसी ओर को अपना रब मानती है? उसने कहा, मेरा और तेरे बाप का और हर चीज़ का रब अल्लाह तआला 
है। उसने गुस्से में आकर उन्हें ख़ूब मारा-गीटा और अपने बाप को उसकी ख़बर दी, फ़िरऔन ने उन्हें बुलाकर 
ख़ुद पूछा कि क्या तुम मेरे सिवा किसी और की डृबादत करती हो? जवाब दिया कि हाँ मेरा और तेरा और 
तमाम मख़लूक़ का रब अल्लाह है। में उसी की इबादत करती हूँ। फ़िरऔन ने हुक्म दिया और उन्हें चित 
लिटाकर उनके हाथ-पैरों पर मेख़ें गड़वा दीं और साँप छोड़ दिये जो उन्हें काटते रहें। फिर एक दिन आया और 
कहा, अब भी तेरे ख़यालात दुरुस्त हुए? वहाँ से जबाब मिला कि मेरा और तेरा और तमाम मख़लूक का रब 
अल्लाह ही है। फ़िरऔन ने कहा, अब तेरे सामने मैं तेरे लड़के को टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा, वरना अब भी मेरा 
कहा मान ले और इस दीन से बाज़ आ जा। उन्होंने जवाब दिया, जो कुछ तू कर सकता है कर डाल! उस 
जालिम ने उनके लड़के को पकड़वा मंगवाया और उनके सामने उसे मार डाला। जब उस बच्चे की रूह निकली 
तो उसने कहा, ऐ माँ! ख़ुश हो जा तेरे लिये अल्लाह तआला ने बड़े-बड़े सवाब तैयार कर रखे हैं और फ़लाँ- 
फ़लाँ नेमतें तुझे मिलेंगी। उन्होंने उस रूह फ़रसा सान्‍्हा को बचश्मे ख़ुद देखा। लेकिन सब्र किया और राज़ी 
बक़ज़ा होकर बैठी रहीं। फ़िरऔन ने फिर उन्हें उसी तरह बांध कर डलवा दिया और साँप छोड़ दिये। फिर एक 
दिन आया ओर अपनी बात दोहराई, बीबी साहिबा ने फिर निहायत सब्र व इस्तिक़लाल से वही जवाब दिया, 
उसने फिर वही धमकी दी और उनके दूसरे बच्चे को भी उमके सामने ही क़त्ल करा दिया, उसकी रूह ने उसी 
तरह वालिदा को ख़ुशख़बरी दी और सब्र की तल्क़ीन की फ़िरऔन की उस बीबी ने बड़े बच्चे की रूह की 
ख़ुशख़बरी सुनी थी। अब उस छोटे बच्चे की भी ख़ुशख़बरी सुनी और ईमान ले आईं इधर उन बीवी साहिबा 
की रूह अल्लाह तज्ाला ने क़ब्ज़ कर ली और उनकी मन्ज़िल और मर्तबा जो अल्लाह के यहाँ था वो हिजाब 
हटाकर फ़िरभऔन की बीबी को दिखा दिया गया, ये अपने ईमान और यक़ीन में बहुत बढ़ गईं यहाँ तक कि 
फ़िरऔन को भी उनके ईमान की ख़बर हो गई। उसने एक दिन अपने दरबारियों से कहा, तुम्हें कुछ मेरी बीबी 
की ख़बर है? तुम उसे क्या जानते हो? सब ने बड़ी तारीफ़ की और उनकी भलाइयाँ बयान कीं। फ़िरऔन ने 
कहा, तुम्हें नहीं मालूम? वो मेरे सिवा और दूसरे को अल्लाह मानती है। फिर मशवरा हुआ कि उन्हें क़त्ल कर 
दिया जाये चुनाँचे मेख़ें गाड़ी गईं और उनके हाथ-पांव बांधकर डाल दिया गया। उस वक़्त हज़रत आसिया 
(अलै.) ने अपने रब से दुआ को कि परवरदिगार मेरे लिये अपने पास जन्नत में मकान बना, अल्लाह तआला 
ने उनकी दुआ कुबूल फ़रमाई और हिजाब हटाकर उन्हें उनका जन्नती दर्जा दिखा दिया जिस पर ये हँसने लगीं, 
ठीक उसी वक़्त फ़िरऔन आ गया और उन्हें हँसता हुआ देखकर कहने लगा, लोगो! तुम्हें तअज्जुब नहीं 
मालूम होता? कि इतनी सरूत सज़ा में ये मुब्तला है और फिर हँस रही है यक़ीनन इसका दिमाग ठिकाने नहीं, 
अल्गर्ज़ उन्ही अज़ाबों में ये शहीद हुई (व सनद ज़ईफ़ : रवाअ अबी जअ्फ़र राज़ी अन रबीअ बिन अनस ज़ईफ़) 


फिर दूसरी मिसाल हज़रत मरयम बिन्ते इमरान (अलै.) कौ बयान की जाती है कि वो निहायत पाक 
दामन थीं हमने अपने फ़र्श्ति जिब्रईल (अलै.) की मअरिफ़त उनमें रूह फूंकी। हज़रत जिब्रईल (अलै.) को 
इंसानी सूरत में अल्लाह तआला ने भेजा था और हुक्म दिया था कि वो अपने मुँह से उनके गिरेबान में फूंक मार 
दें, उसी से हमल रह गया और हज़रत ईसा (अलै.) पैदा हुए। पस फ़रमान है कि हमने उसमें अपनी रूह फूंको। 


फिर हज़रत मरयम (अलै.) की तारीफ़ हो रही है कि वो अपने रब की तक़दीर और शरी़त को सच 

मानने वाली थीं और पूरी फ़रमांबरदार थीं। मुस्मद अहमद में है कि आँहज़रत ($8) ने ज़मीन पर चार लकीरें 

. खीचीं और सहाबा (रज़ि.) से पूछा, क्या जानते हो कि ये क्या है? उन्होंने जबाब दिया कि अल्लाह तआला 

और उसके रसूल ही को पूरा इल्म है। आप ($&) ने फ़र्माया, 'सुनो! तमाम जन्नती औरतों में से अफ़ज़ल 

ख़दीजा बिन्ते ख़ुवेलद और फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद और मरयम बिन्ते इमरान और आसिया बिन्ते मजाहिम 

(रज़ि.) हैं जो फ़िरऔन की बीवी थीं।' (सहीह : अहमद : /293, हदीस नम्बर : 26687, मुस्नद अबी 
यञअला : 2722, हाकिम ; 3/85) 


सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 'मदों में तो साहिबे कमाल 
बहुत सारे हुए हैं लेकिन औरतों में से कामिल औरतें सिर्फ़ हज़रत आसिया हैं जो फ़िरऔन की बीवी थीं और 
हज़रत मरयम बिन्ते इमरान (अले.) और हज़रत ख़दीजा बिन्ते ख़ुबेलद (रज़ि,) हैं और हज़रत आइशा 
(रज़ि.) की फ़ज़ीलत औरतों पर ऐसी ही है जैसे सालन में चूरी हुई रोटी की फ़ज़ीलत बाक़ी खानों परा' (सहीह 
बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलु अस्हाबिन्नबी, बाब फज्लु आइशा : 3769, सहीह मुस्लिम : बाब जिक्र ख़दीजा : 2434) 

हम अपनी किताब अल्बिदाया वन्निहाया में हज़रत ईसा (अलै.) के क़िस्से के बयान के मौक़े पर इस 
हदीस की सनदें और अल्फ़ाज़ बयान कर चुके हैं, फ़ल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह तज्ाला के फ़ज्ल व करम से 
इसी सूरत के आयत के अल्फ़ाज़ स्रय्यिबातिंवू-व अकबार की तफ़्सीर के मौक़े पर वो हदीस भी हम बयान कर 
चुके हैं जिसमें है कि आँहज़रत (:$६) की जन्नती बीवियों में एक हज़रत आसिया बिन्ते मज़ाहिम (अलै.) भी हैं। 


अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तहरीम की तफ़्सीर ख़त्म हुई और इसके साथ ही अठाइस्वाँ पारह तमाम हुआ 


7!00४४ ८।/#फ्श /७८॥२०0-5॥२७४८८७॥२८ 
तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे-जली 


सूरह मुल्क - 67 
आयात : ३0, मककी, पेराग्गाफ : 7 


तौहीद के आफाकी, 
अन्फुसी तारीख़ी और अकली 
दलाइल से रिसालत और इम्काने 
आख़िरत पर इस्तिदलाल और 


च्षौथा पैराग्राफ 
आयात ; 3 से 7 


तौहीद का इस 


तफ़्सीर सूरह मुल्क 


सूरह मुल्क की फ़्ज़ीलत और फ़वाइद : मुस्नद अहमद में ये रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया, 'कुरआन करीम में तीस आयतों की एक सूरत है जो अपने पढ़ने 
वालों की सिफ़ारिश करती रहेगी यहाँ तक कि उसे बख़श दिया जाये वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क 
है।' (हसन : अबू दाऊद, किताबु शहरे र्मज़ान, बाब फ़ी अददिल आय : 400, व सनदहू हसन, तिर्मिज़ी : 
289, इब्ने माजह : 3786, सुननुल कुबरा : 70, अहमद : 2/32) 


तारीख़ इब्ने असाकिर में हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से मरवी हे कि ससूलुल्लाह (#$&) ने 
फ़रमाया, 'तुमसे पहले का एक शख़स मर गया, जिसके साथ किताबुल्लाह में सिवाय सूरह तबारकल्लज़ी के 
और कोई चीज़ न थी। जब उसे दफ़न किया गया और फ़र्श्ति उसके पास आया तो ये सूरत उसके सामने खड़ी 
हो गई। फ़र्श्ति ने कहा, तू किताबुल्लाह है मैं तुझे नाराज़ करना नहीं चाहता। तुझे मालूम है कि तेरे या अपने या 
इस मग्यित के किसी नफ़ा-नुक़सान का मुझे इख़्तियार नहीं। अगर तू यही चाहता है तो तू अल्लाह तआाला के 
पास जाकर इसकी सिफ़ारिश करा चुनाँचे ये सूरत अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के पास जायेगी और कहेगी, ऐ 
अल्लाह! तेरी किताब में से मुझे फ़लाँ शख़स ने सीखा पढ़ा, अब क्या तू इसे आग में जलायेगा? क्या बावजूद 
ये कि मैं इसके सीने में महफूज़ हूँ तू इसे अज़ाब करेगा? अगर यही करना है तो मुझे अपनी किताब में से मिटा 
डाला अल्लाह तआला फ़रमायेगा, तू इस वक़्त सख़त ग़ज़बनाक है| ये कहेगी, मुझे हक़ है कि मैं अपनी 
नाराज़ी ज़ाहिर करूँ। पस जनाबे बारी तञाला का इरशाद होगा कि जा मैंने इसे तुझे दिया और तेरी सिफ़ारिश 
कुबूल कर ली। अब ये सूरत उसके पास आयेगी और अज़ाब के फ़रिश्ति को हटा देगी ओर उसके मुँह से अपना 
मुँह मिलाकर कहेगी इस मुँह को मरहबा हो यही मेरी तिलावत किया करता था। इस सीने को सद शाबाश हो 
इसने मुझे याद कर रखा था इन दोनों कदमों को मुबारकबाद हो यही खड़े होकर रातों को मेरी क्रिरअत के साथ 
क़ियाम करते थे और ये सूरत कब्र में उसकी मुनिस और ग़मख़वार बन जायेगी और कोई डर, दहशत उसे नहीं 
पहुँचने देगी।' इस हदीस़ के सुनते ही तमाम छोटे-बड़े, आज़ाद और गुलाम ने इसे सीख लिया। इसका नाम 
रसूलुल्लाह (%६) ने मुन्जीह रखा यानी निजात दिलवाने वाली सूरता (ज़ईईफ़ : इसकी सनद में क़रात बिन 
साइब मतरूकुल हदीस़ है। अल्मीज़ान : 3/34], हदीस़ नम्बर : 6689, लिहाज़ा ये रिवायत सखध़त ज़ईफ़ है 
जैसाकि इमाम इब्ने कस़ीर रह. ने फ़रमाया।) लेकिन ये याद रहे कि ये हदीस बहुत ही मुन्कर है इसके रावी 
फ़रात बिन साइब को इमाम अहमद, इमाम यहया बिन मुईन, इमाम बुख़ारी, इमाम अबू हातिम, इमाम दार 
कुतनी (रह.) वगैरह ज़ईफ़ कहते हैं। 


और दूसरी सनद से मरवी है कि ये क़ौल इमाम ज़ोहरी (रह.) का है मरफूअ हदीस का नहीं। इमाम 


बेहक़ी (रह.) ने किताब इस्बातु अज़ाबिल कब्र में हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) से एक हदीस मरफूअ भी 
बयान की है और मोक़ूफ़ भी, उसमें भी जो मज़्मून है वो उसकी शहादत में काम दे सकता है। हमने उसे 
अहकामे कुबरा की किताबुल जनाइज़ में बयान किया है, वलिल्लाहिल हम्द! 


तबरानी वगैरह में है कि रसूलुल्लाह ($%) फरमाते हैं, 'कुरआन करीम की एक सूरत है जिसने अपने 
पढ़ने वाले की तरफ़ से अल्लाह ताला से लड़-झगड़कर उसे जन्नत में दाखिल कराया, वो सूरत 
(त्तबारकल्लज़ी) है।' तिर्मिज़ी में है कि किसी सहाबी (रज़ि.) ने जंगल में एक डेरा लगाया जहाँ एक क़न्न भी 
थी लेकिन उसे इल्म न था, उसने सुना कि कोई शख़स सूरह मुल्क पढ़ रहा है और उसने उसे पूरी पढ़ी। उसने 
नबी (%) से सारा वॉक़िया बयान किया तो हुज़ूर ($४) ने फ़रमाया, ये सूरत रोकने वाली है, ये सूरत निजात 
दिलवाने वाली है, जो अज़ाबे क़ब्र से निजात दिलवाती है।' (ज़ईफ : तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, 
बाब मा जाअ फ़ी फ़्ज्लि सूरतिल मुल्क : 2890, यहया बिन अम्र बिन मालिक राबी ज़ईफ़ है। 
दलाइलुन्ुबुव्बह लिल्बेहक़ी : 7/44) ये हदीस गरीब है। 


तिर्मिज़ी की दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (%) सोने से पहले सूरह अलिफ़ लाम्‌-मीम तन्ज़ील 
और सूरह तबारकल्लज़ी ज़रूर पढ़ लिया करते थे। (ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ 
फी फ़्ज्लि सूरतिल मुल्क : 2892, अबू जुबेर मुदललस रावी है और सिमाअ की सराहत नहीं है।) 


हज़रत ताऊस (रह.) की रिवायत में है कि ये दोनों सूरतें कुरआन की और सूरतों पर सत्तर नेकियाँ 
फ़ज़ीलत रखती है। (ज़ईफ : लेस बिन अबी सुलेम ज़ईफ मशहूर) 


तबरानी में है कि हुज़ूर ($8) फ़रमाते हैं, 'मेरी दिली मन्शा है कि ये सूरत मेरी उम्मत में से हर एक के 
दिल में रहे, यानी सूरह मुल्क!' (जईफ़ : हाकिम : /565, हदीस नम्बर : 2076, हफ़्स बिन उमर बिन मैमून 
अल्अदनी ज़ईफ़ कमा फ़ित्तकरीब : 420, मुअजम अल्कबीर : 646, मज्मउज्जवाइद : 7/27) ये हदीस़ भी 
ग़रीब है और इसके रावी इब्नाहीम ज़ईफ हैं। और इसी जैसी रिवायत सूरह यासीन की तफ्सीर में गुज़र चुकी है। 


मुस्नद अब्द बिन हुमेद में ज़रा तफ़्सील के साथ बयान है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) ने एक शख़स से फ़रमाया कि आ मैं तुझे ऐसा तोहफ़ा दूँ कि तू ख़ुश हो जाये (तबारकल्लज़ी) पढ़ाकर 
और उसे अपने अहलो-अयाल को, औलाद को, घर के बच्चों को और पड़ौसियों को सिखा! ये सूरत निजात 
दिलवाने वाली और शफ़ा़जत करने वाली है क्रयामत के दिन अपने पढ़ने वाले की तरफ़ से अल्लाह तज़ाला से 
सिफ़ारिश करेगी और उसे अज़ाबे आग से बचा लेगी और अज़ाबे क़न्न से भी रसूलुल्लाह ($%६) का इरशाद 
है, 'मैं तो चाहता हूँ कि मेरे एक-एक उम्मती के दिल में ये हो।' (ज़ईफ़ : अल्मुन्तख़ब लिअब्द बिन हुमैद : 
60, इब्राहीम बिन हकम बिन अबान ज़ईफ) 


(2 2 |... 5) 50 ०-८२ 
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तर्जुमा : “बहुत बाबरकत है वो अल्लाह तआला जिसके हाथ बादशाही है और जो हर चीज़ पर 
कुदरत रखने वाला है। () जिसने मौत और हयात को इसलिये पैदा किया कि तुम्हें आज़माये 
कि तुममें से अच्छे काम कौन करता है, .जो ग़ालिब ओर बख़शने वाला है। (2) जिसने सातों 
आसमानों को ऊपर तले पैदा किया, तू ऐ देखने वाले! अल्लाह तआला रहमान की पैदाइश में 
कोई ब्रेज़ाब्तगी न देखेगा, दोबारा नज़रें डालकर देख ले क्‍या कोई शिगाफ़ भी नज़र आ रहा है? 
(3) फिर दोहरा कर दो-दो बार देख ले तेरी निगाह तेरी तरफ़ ज़लील व आजिज़ होकर थकी हुई 
लौट आयेगी। (4) बेशक हमने आसमाने दुनिया को चिराग़ों से ज़ीनत वाला बना दिया और 
उन्हें शैतानों के मारने का ज़रिया बना दिया और शैतानों के लिये हमने दोज़ख़ का जलाने वाला 
अज़ाब तैयार कर दिया।'' (5) 


प्रोत व हयात का ख़ालिक़ अल्लाह है (आयत : -5) : अल्लाह तआला अपनी तारीफ़ बयान फ़रमा 


रहा है और ख़बर दे रहा है कि तमाम मख़लूक पर उसी का क़ब्ज़ा है जो चाहे करे कोई उसके हुक्‍्मों को टाल 
नहीं सकता। उसके ग़ल्बे और हिक्मत और अदूल की वजह से उससे कोई बाज़पुर्स भी नहीं कर सकता, वो 
तमाम चीजों पर कुदरत रखने बाला है। फिर अपना मौत व हयात का पैदा करना बयान फ़रमा रहा है। इस आयत 
से उन लोगों के लिये इस्तिदलाल किया है जो कहते हैं कि मौत एक वजूदी अम्र है क्योंकि वो भी पैदा करदा 
शुदा है। आयत का मतलब ये है कि तमाम मख़लूक़ को अदूम से वजूद में लाया ताकि अच्छे आमाल वालों का 
इम्तिहान हो जाये जैसे और जगह है, ( %५--(८० ७७३: ७-४४ ५०४५, ८3१४5 52४) (सूरह बक़रह 2 
28) 'तुम अल्लाह तआला के साथ क्‍यों कुफ़ करते हो? तुम तो मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें ज़िन्दा कर दिया। 
पस पहले हाल यानी अद्म को यहाँ भी मौत कहा गया और इस पैदाइश को हयात कहा गया। इसीलिये इसके 
बाद इरशाद होता है, (६६: 5 ६5 ४ ८: 2 ६5) (सूरह बक़रह 2 : 28) 'वो फिर तुम्हें मार डालेगा और 
फिर ज़िन्दा कर देगा। 


इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह ($%६) फ़रमाते हैं, 'बनी आदम मौत की ज़िल्लत में थे, दुनिया 
को अल्लाह ताला ने हयात का घर बना दिया फिर मौत का और आख़िरत को जज़ा का फिर बक़ा का!' 
(ज़ईफ : इब्ने अबी हातिम, ख़लीद बिन दअलज ज़ईफ़ वस्सनद मुरसल) 


लेकिन यही रिवायत और जगह हज़रत क़तादा (रह.) का अपना क़ौल होना बयान की गई है। 
आज़माइश इस बात की है कि तुममें से अच्छे अमल वाला कौन है? अक्सर अमल वाला नहीं, बल्कि बेहतर 
अमल बाला | वो बावजूद गालिब और बुलंद जनाब होने के फिर आसियों और सरताब लोगों के लिये जब वो 
रुजूअ करें और त्ौबा करें, माफ़ करने वाला और बख़शने बाला भी है। जिसने सात आसमान ऊपर तले पैदा 
किये, एक पर एका गो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि एक पर एक मिला हुआ है। लेकिन दूसरा क़ौल ये है कि 
दरम्यान में जगह है और एक दूसरे के ऊपर फ़ासले से है। ज़्यादा सहीह यही कौल है ओर हदीसे मेअराज वगेरह 
से भी यही बात साबित होती है। पैदाइशे परवरदिगार में तू कोई कमी व ऐब न पायेगा, बल्कि तू देखेगा कि वो 
बराबर है। न हेर-फेर है, न मुख़ालिफ़त और बेरब्ती है, न कमी और ऐब और ख़लल है। अपनी नज़र आसमान 
की तरफ़ डाल और गौर से देख कि कहीं कोई ऐब, टूट-फूट, जोड़-तोड़, शिगाफ़ व सूराख़ दिखाई देता है? 
फिर भी अगर शक रहे तो दो-दो बार देख ले कोई कमी नज़र न आयेगी। गो तूने ख़ूब नज़रें जमाकर टटोल कर 
देखा हो फिर भी नामुम्किन है कि तुझे कोई शिकंस्त व रेख़त नज़र आये! तेरी निगाहें थक कर और नाकाम 
होकर नीची हो जायेंगी। कमी की नफ़ी करके अब कमाल का इस्बात हो रहा है। तो फ़रमाया, आसमाने दुनिया 
को हमने इन कुदरती चिरागों से सितारों से बारोनक़ बना रखा है जिनमें कुछ चलने-फिरने वाले हैं और कुछ जा 
ठहरे रहने वाले हैं। फिर उनका एक और फ़ायदा बयान हो रहा है ये कि उनसे शैतानों को मारा जाता है, उनमें से 
शौले निकलकर उन पर गिरते हैं, ये नहीं कि ख़ुद सितारा उन पर टूटे, बल्‍लाहु आलम! 


जा कक बिक 
जहर छुर शूुर 
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तर्जुमा : “अपने रब के साथ कुफ़ करने बालों के लिये जहन्नम का अज़ाब है जो बुरी जगह है। 
(6) जब उसमें ये डाले जायेंगे तो उसकी बड़े ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे और वो जोश मार रही 
होगी। (7) मालूम होगा कि अभी गुस्से के मारे फट जायेगी, जब कभी उसमें कोई गिरोह डाला 
जायेगा उससे जह्न्नम के दारोगे पूछेंगे कि क्‍या तुम्हारे पास डराने वाला कोई नहीं आया था? 
(8) वो जवाब देंगे कि बेशक आया तो था लेकिन हमने उसे झुठलाया और कहा कि अल्लाह 
तझआला ने कुछ भी नाज़िल नहीं फ़रमाया, तुम बहुत बड़े गुमराही में हो। (9) और कहेंगे कि 
अगर हम सुनते होते या अक़्ल रखते होते तो दोज़ख़ियों में (शरीक) न होते। (0) उन्होंने अपने 
जुर्म का इक़्याल कर लिया, अब ये दोज़ख़ी दफ़अ हों और दूर हों।'' (4) 


आयाते इलाही को झुठलाने वालों का बुरा अन्जाम (आयत 6-4) : अल्लाह तज़ाला का इरशाद है 
जो भी उसके साथ कुफ़ करे वो जहन्नमी है उसका अन्जाम और जगह बद से बद है। ये बुलंद और मकरूह गधे 
की सी आवाज़ें मारने वाली और जोश मारने वाली जहन्नम है जो उन पर जल-भुन रही है और जोश और ग़ज़ब 
से इस तरह कच-कचा रही है कि गोया अभी टूट-फूट जायेगी। उन दोज़ख़ियों को ज़्यादा ज़लील करने और 
आख़िरी हुज्जत क्रायम करने और इक़्बाली मुज्रिम बनाने के लिये दारोग-ए-जहन्नम उनसे पूछते हैं कि 
बदनसीबो! क्या अल्लाह ताला के स्सूलों ने तुम्हें इससे डराया न था? तो ये हाय-वाय करते हुए अपनी 
जानों को पीटते हुए जबाब देते हैं कि आये तो थे लेकिन वाय बदनसीबी कि हमने उन्हें झूठा जाना और 
अल्लाह तआला की किताब को भी न माना और पैग़म्बरों को बेराह बताया। अब अदले अल्लाह तआला 
साफ़ साबित हो चुकता है और फ़रमाने बारी पूरा उतरता है, जो उसने फ़रमाया, ( (5 ८..,)&: (६-० (५ 
६0० ३.८८ ८.«:5) (सूरह बनी इस्राईल 7 : 5) 'हम जब तक रसूल न भेजें अज़ाब नहीं देते! (इस आयत 
में दुनियावी अज़ाब की तरफ इशारा है आख़िरत के अज़ाब की तरफ़ नहीं)। 


और जगह इरशाद है (५५६८५ ७) (5 ) (सूरह जुमर 39 : 7) 'जब जहन्नमी जहन्नम के पास 
पहुँच जायेंगे और जहन्नम के दरवाज़े खोल दिये जायेंगे और दारोग्-ए-जहन्नम उनसे पूछेंगे कि क्‍या तुम्हारे पास 
तुममें से ही रसूल नहीं आये थे? जो तुम पर तुम्हारे रन की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें उस दिन की मुलाक़ात से 
डराते थे, तो कहेंगे कि हाँ आये तो थे और डरा भी दिया था, लेकिन काफ़िरों पर कलिम-ए-अज़ाब हक़ हो 
गया। अब अपने आपको मलामत करेंगे और कहेंगे कि अगर हमारे कान होते अगर हममें अक़्ल होती तो धोखे 
में न पड़े रहते। अपने मालिक व ख़ालिक़ के साथ कुफ़ न करते, न रसूलों को झुठलाते, न उनकी ताबेदारी से 
मुँह मोड़ते। अल्लाह तञआला फ़रमायेगा, अब तो उन्होंने ख़ुद अपने गुनाहों का इक़रार कर लिया उनके लिये 
लानत हो दूरी हो।' रसूलुल्लाह (%) फ़रमाते हैं, लोग जब तक दुनिया में अपने आप पर मौर न कर लेंगे और 
अपनी बुराइयों को आप देख न लेंगे हलाक न होंगे (सहीह : मुस्नद अहमद : 4/260, अबू दाऊद, 
किताबुल मलाहिम, बाब अल्अम्र वन्नही : 4347, अहमद : 5/293) 


और हदीस में है, 'क्रयामत वाले दिन इस तरह हुज्जत क़ायम की जायेगी कि ख़ुद इंसान समझ लेगा 
कि मैं दोज़ख़ में जाने के ही क़ाबिल हूँ।' (हमें ये रिबायत नहीं मिली) 


मप्ममः 

ि रा हनन न (9 2 जा ४2 ,?८ ६. » ८ ा' ४ 
398|5%.50 7५७ १28 8:56 54 250 50:35 255& ८८५) ८) 
५६५) ४5६ ८० 25 ४७,375 .०६५१७८ ४) ५ :& 8! 


# 29. है थ्र्ठ ला & 


७2585 ५.४ ६5 8 5555 ०9६ ०539। 50 (& 530 9 0५४.४। 


ना 


तर्जुमा : “बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं उनके लिये 
बख़िशिश है और बड़ा स़वाब। (2) तुम अपनी बातों को छिपाओ या ज़ाहिर करो वो तो सीनों की 
पौशीदगियों को भी बख़्बी जानता है। (43) कया वो भी बेड्ल्म हो सकता है जो ख़ुद ख़ालिक़ 
हो? फिर बारीक बीन और बाख़बर भी हो। (4) वो अल्लाह तआला जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन 
को पस्त व मुतीअ कर दिया ताकि तुम उसकी राहों में चलते-फिरते रहो और अल्लाह तआला की 
रोज़ियाँ खाओ-पियो, उसी की तरफ़ तुम्हें जी कर उठ खड़ा होना है।'' (5) 


अल्लाह तखला से ग़ायबाना डरने की फ़्ज़ीलत (आयत : 2-5) : अल्लाह ताला उन लोगों 
को ख़ुशख़बरी दे रहा है जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरते रहते हैं, गो तन्हाई में हों, जहाँ किसी की 
निगाहें उन पर न पड़ सकें, ताहम ख़ौफ़े इलाही से किसी नाफ़स्मानी के काम को नहीं करते, न इताअत ब 
इबादत से जी चुराते हैं, उनके गुन्नाह भी वो माफ़ फ़रमा देगा ओर ज़बरदस्त सवाब और बेहतरीन अज्र इनायत 

. फ़रमायेगा। जैसे बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस़ में है, 'जिन सात शख़्सों को जनाबे बारी अपने अर्श का साया 
उस दिन देगा जिस दिन उसके सिवा कोई साया न होगा, उनमें से एक वो है जिसे कोई माल व जमाल वाली 
औरत ज़िनाकारी की तरफ़ बुलाये और वो कह दे कि मैं अल्लाह तआला से डरता हूँ और उसे भी जो इस तरह 
पोशीदगी से सदक़ा करे कि दायें हाथ के ख़र्च की ख़बर बायें हाथ को भी न लगे।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल 
अज़ान, बाब मन जलस फ़िल्मस्जिदि यन्तज़िरुस्सलात : 660, सहीह मुस्लिम : 03) 


मुस्नद बज़्ज़ार में है कि सहाबा (रज़ि.) ने एक मर्तबा अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे दिलों 
की जो कैफ़ियत आपके सामने होती है आपके बाद वो नहीं रहती। आप ($%&) ने फ़रमाया, 'ये बताओ रब के 
साथ तुम्हारा क्या ख़याल रहता है?' जबाब दिया कि ज़ाहिर-बातिन अल्लाह तखला ही को रब मानते हैं। आप 
($) ने फरमाया, 'जाओ फिर ये निफ़ाक़ नहीं।” (ज़ईफ़ : मुस्नद बज़्ज़ार : 52, व सनदहू ज़ईफुन फ़ीहिल 
हारिस बिन उबेद अबू कुदामा अल्द्यादी व हुव ज़ईफुन ज़जअफहुल जुम्हूर, मुस्नद अबी यअला : 3369, 
मज्मउज़्ज़वाइद : /34) 


अल्लाह तआला सब कुछ जानता है : फिर फ़रमाता है कि तुम्हारी छिपी-खुली बातों का मुझे इल्म है 
दिलों के ख़तरों से भी आगाह हूँ, ये नामुम्किन है कि जो ख़ालिक़ हो वो आलिम न हो, मख़लूक़ से ख़ालिक़ 
बेख़बर हो, वो तो बड़ा बारीक बीन ओर बेहद ख़बर रखने वाला है। उसके बाद अपनी नेमत का इज़हार करता 
है कि ज़मीन को उसने तुम्हारे लिये मुसख़ख़र कर दिया, वो सुकून के साथ ठहरी हुई है। हिल-जुलकर तुम्हें 
नुकसान नहीं पहुँचाती। पहाड़ों की मेख़ें उसमें गाड़ दी हैं, पानी के चश्मे उसमें जारी कर दिये हैं, रास्ते उसमें 
मुहैया कर दिये हैं। क्रिस्म-क़िस्म के नफ़ा उसमें रख दिये हैं, फल और अनाज उसमें से निकल रहा है। जिस 
जगह तुम जाना चाहो जा सकते हो, तरह-तरह की लम्बी-चौड़ी सूदमन्द तिजारतें कर रहे हो, तुम्हारी कोशिश 
वो बार आवर करता है और तुम्हें अपनी रोज़ियाँ उन अस्बाब से दे रहा है। मालूम हुआ कि अस्बाब हासिल 
करने की कोशिश तबक्कल के ख़िलाफ़ नहीं। ह 


मुस्नद अहमद की हदीस में है, अगर तुम अल्लाह तझ्ाला की ज़ात पर पूरा-पूरा भरोसा करो तो वो 
तुम्हें उस तरह रोज़ियाँ दे, जिस तरह परिन्दों को दे रहा है कि अपने घोंसलों से ख़ाली पेट निकलते हैं और 
आसूदा हाल वापस जाते हैं।' (हसन : तिर्मिज़ी, किताबुज़्जुहद, बाब फ़ित्ततक्कल अलल्लाह : 2344, इब्ने 
माजह : 464, अहमद : /30,52, इब्ने हिब्बान : 730) 


पस उनका सुबह-शाम आना-जाना और रिज़्क़ की तलाश करना भी तवक्कल में दाख़िल समझा 


गया क्योंकि अस्बाब का पैदा करने वाला, उन्हें आसान करने वाला वही अल्लाह तझाला वाहिद है, उसी की 
तरफ़ क़यामत के दिन लौटना है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह तो मनाकिब से मुसद रास्ते-कोने और 
इधर-उधर की जगहें लेते हैं। (अत्तबरी : 23/52) 

और क़तादा (रह.) वगैरह से मरवी है कि मुराद पहाड़ हैं। हजरत बशीर बिन कब (रह.) ने इस 
आयत की तिलावत की और अपनी लौण्डी से जिससे उन्हें औलाद हुई थी फ़र्माया कि अगर मनाकिब की 
सहीह तफ़्सीर तुम बता दो तो तुम आज़ाद हो, उसने कहा, मुराद इससे पहाड़ हैं। आप (रह.) ने हज़रत अबू 
दरदा (रज़ि.) से पूछा, जवाब मिला कि ये तफ़्सीर सहीह है। 
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तर्जुमा : “क्या तुम इस बात से बेख़ोफ़ हो गये हो कि आसमानों वाला तुम्हें ज़मीन में धंसा दे 
और अचानक ज़मीन जुम्म्रिश करने लगे। (6) या क्या तुम्हें इस बात का खटका नहीं कि 
आसमानों वाला तुम पर पत्थर बरसा दे? फिर तो तुम्हें मालूम ही हो जायेगा कि मेरा डगाना कैसा 
था? (१7) इनसे पहले के लोगों ने भी झुठलाया था, तो देखो उन पर मेरा अज़ाब कैसा कुछ 


हुआ? (8) क्या ये अपने ऊपर पर खोले हुए और कभी-कभी समेटे हुए उड़ने वाले परिन्दों 
को नहीं देखते? उन्हें अल्लाह रहमान ही (हवा व फ़िज़ा में) थामे हुए है, बेशक हर चीज़ उसकी 
निगाह में है।'' (49) 


अल्लाह के अज़ाब से बेख़ौफ़ नहीं होना चाहिये (आयत 6-49) : इन आयतों में भी अल्लाह 
तबारक व तज़्ाला अपने लुत्फ़ व रहम का बयान फ़रमा रहा है कि लोगों के कुफ़ व शिर्क की बिना पर वो 
तरह-तरह के दुनियवी अज़ाबों पर क़ादिर है लेकिन उसका हुक्म व अफ़व है कि वो अज़ाब नहीं करता! जैसे 
और जगह फ़रमाया, ( (#--< 445 ८७७ ४ 895 0५४::६-० ५५ ७ 4७१ $2-£ ४55) (सूरह 
फ़ातिर 35 : 45) 'अगर अल्लाह तञ्ाला लोगों को उनकी बुराइयों पर पकड़ लेता तो रूए ज़मीन पर किसी 


को बाक़ी न छोड़ता, लेकिन वो एक मुक़र्ररह वक़्त तक उन्हें मोहलत दिये हुए है। जब उनका वो वक़्त आ 
जायेगा तो अल्लाह तख़ाला उन मुज्रिम बन्दों से आप समझ लेगा।' यहाँ भी फ़रमाया कि ज़मीन इधर-उधर हो 
जाती और हिलने और कांपने लग जाती और ये सारे के सारे उसमें धंसा दिये जाते। या उन पर ऐसी आन्धी भेज 
दी जाती जिस में पत्थर होते और उनके दिमाग तोड़ दिये जाते। 


जैसे ओर जगह है, (५७ ९३५४-५५ ०६..०६ ८. 6.-..क्‍$0) (सूरह बनी इसाईल 7 : 68) “क्या 
तुम निडर हो गये कि ज़मीन के किसी किनारे में तुम धंस जाओ या तुम पर वो पत्थर बरसाये और कोई न हो जो 
तुम्हारी वकालत कर सके।' यहाँ भी फ़रमान है कि उस वक़्त तुम्हें मालूम हो जायेगा कि मेरी धमकियों को और 
डराने को न मानने का अन्जाम क्या होता है? तुम आप देख लो कि पहले लोगों ने भी न माना और इंकार करके 
मेरी बातों की तक्ज़ीब की तो उनका किस क़द्गर बुरा और इबरतनाक अन्जाम हुआ तुम मेरी कुदरतों का रोज़मर्रा 
का ये मुशाहिदा क्या नहीं देख रहे हो कि परिन्दे तुम्हारे सरों पर उड़ते-फिरते हैं, कभी दोनों परों से कभी किसी 
को रोक कर फिर क्या मेरे सिवा कोई और उन्हें थामे हुए है? मैंने हवाओं को मुसख़ख़र कर दिया है और ये 
मुअल्लक़ उड़ते-फिरते हैं, ये भी मेरा लुत्फ व करम और रहमत व नेमत है। मछ़लूक़ात की हाजतें ज़रूरतें 
उनकी इस्लाह और बेहतरी की निगरान और कफ़ील में ही हूँ जैसे और जगह फ़रमाया, ( 2७७ 6) :2%7 
£५-5) $< 8 2,६८७) (सूरह नहल 6 : 79) 'क्या उन्होंने उन परिन्दों को नहीं देखा जो आसमान व 
ज़मीन के दरम्यान मुसरूख़र हैं जिनका थामने वाला बजुज़ (सिवाय) ज़ाते बारी तआाला के और कोई नहीं 
यक़ीनन इसमें ईमानदारों के लिये बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं। 
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तर्जुमा : ''सिवाय अल्लाह तझआला के तुम्हारा वो कौनसा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? 
काफ़िर तो सरासर धोखे में है। (20) अगर अल्लाह तखाला अपनी रोज़ी रोक ले तो बताओ तो 
कौन है जो फिर तुम्हें रोज़ियाँ देगा? बल्कि काफ़िर तो सरकशी और बिदकने पर अड़ गये हैं। 


(24) अच्छा वो शख़्स ज़्यादा हिदायत वाला है जो अपने मुँह के बल ओन्‍थधा होकर चले या वो 
जो सीधा पैरों के बल राहेरास्त पर चल रहा हो? (22) कह दे कि बही अल्लाह तखला है 
जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाये हैं, तुम बहुत ही कम 
शुक्रगुज़ारी करते हो। (23) कह दे कि वही (अल्लाह) है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और 
उसी की तरफ़ तुम इकट्ठे किये जाओगे। (24) काफ़िर पूछते हैं कि वो वादा कब ज़ाहिर होगा? 
अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। (25) तू कह दे कि उसका इल्म तो अल्लाह तआला ही को है मैं 
तो सिर्फ़ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। (26) जब ये लोग उस वादे को क़रीबतर पा 
लेंगे उस वक़्त उन काफ़िरों के चेहरे बिगाड़ दिये जायेंगे और कह दिया जायेगा कि यही है जिसे 
तुम तलब किया करते थे। (27) 


बातिल अक़ीदे की तर्दीद (आयत 20-27) : अल्लाह तखला मुश्रिकों के उस अक़ीदे की तर्दीद कर 
रहा है जो वो ख़याल करते थे कि जिन बुजुर्गों की वो ड्रबादत करते हैं वो उनकी इम्दाद कर सकते हैं और वो 
उन्हें रोज़िया पहुँचा सकते हैं। तो फ़रमाता है कि सिवाय अल्लाह तख्ाला के न तो कोई मदद दे सकता है न 
रोज़ी पहुँचा सकता है न बचा सकता है काफ़िरों का ये अक़ीदा सिर्फ़ एक धोखा है। अगर अब अल्लाह तबारक 
व तआला तुम्हारी रोज़ियाँ रोक ले तो फिर कोई भी उन्हें जारी नहीं कर सकता, देने-लेने पर पैदा करने और 
फ़ना करने पर, रिज़्क़ देने और मदद पर सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वह्दहू ला शरीक लहू को ही कुदरत है, 
ये लोग ख़ुद उसे दिल से जानते हैं। ताहम आमाल में उसके साथ दूसरों को शरीक करते हैं। हक़ीक़त ये है कि ये 
कुफ़्फ़ार अपनी गुमराही कज रवी, गुनाह और सरकशी में बहे-चले जाते हैं। उनकी तबीअतों में ज़िद तकब्बुर 
ओर हक़ से इंकार बल्कि हक़ की अदावत बैठ चुकी है, यहाँ तक कि भली बातों का सुनना भी उन्हें गवारा 
नहीं, अमल करना तो कहाँ? फिर मोमिन व काफ़िर की मिसाल बयान फ़रमाता है कि काफ़िर की मिस्नाल तो 
. ऐसी है जैसे कोई शख़स कमर कुबड़ी करके सर झुकाये नज़रें नीची किये जा रहा है न राह देखता है न उसे 
मालूम है कि कहाँ जा रहा है बल्कि हैरान-परेशान राह भूला और हक्‍का-बक्का है और मोमिन की मिसाल 
ऐसी है जैसे कोई शख़स सीधी राह पर सीधा खड़ा हुआ चल रहा है रास्ता ख़ुद साफ़ और बिल्कुल सीधा है ये 
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शख़्स ख़ुद उसे बख़ूबी जानता है और बराबर सहीह तौर पर अच्छी चाल से चल रहा है। 


यही हाल उनका क़यामत के दिन होगा कि काफ़िर तो ओन्‍्धे मुँह जहन्नम की तरफ जमा किये जायेंगे 
और मुसलमान इज्ज़त के साथ जन्नत में पहुँचाये जायेंगे। जेसे और जगह है, ( $१३४४5 ८2७ १५८० 
8) 25): ३५४ ५ ५:४-:)५५) (सूरह साफ़्फात 37 : 22) 'ज़ालिमों को और उन जैसों को और उनके 
उन माबूदों को जो अल्लाह के सिवा थे जमा करके जहन्नम का रास्ता दिखा दो....।' मुस्नद अहमद में है 
रसूलुल्लाह (%६) से पूछा गया कि हुज़ूर! लोग मुँह के बल चलाकर किस तरह हश्र किये जायेंगे? आपने 
फ़रमाया, जिसने पैरों के बल चलाया है वो मुँह के बल चलाने पर भी क़ादिर है।' (ज़ईफुन जिद्दा : अहमद : 
3/67, लेकिन हज़रत अनस रज़ि. से ही सहीह सनद के साथ सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल फुरक़ान, बाब 
क़ौलुहू अल्लज़ीन युहशरून अला वुजूहिहिम इला जह॒न्नम : 4760, सहीह मुस्लिम : 2806 में एक रिवायत है।) 


अल्लाह तञाला वो है जिसने तुम्हें पहली मर्तबा जबकि तुम कुछ न थे पैदा किया। तुम्हें कान, आँख 
और दिल दिये, यानी अक़्ल व इदराक तुममें पैदा किया, लेकिन तुम बहुत ही कम शुक्रगुज़ारी करते हो। यानी 
अपनी उन कुव्वतों को अल्लाह तआला की हुक्म बरदारी में और उसकी नाफरमानियों से बचने में बहुत ही 
कम ख़र्च करते हो। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया तुम्हारी ज़बानें अलग-अलग, तुम्हारे रंग- 
रूप अलग-अलग, तुम्हारी शक्लो-सूरतों में इस्क्तिलाफ़ और तुम ज़मीन के चप्पे-चप्पे पर बसा दिये गये। फिर 
उस परागन्दगी और बिखरने के बाद वो वक़्त भी आयेगा कि तुम सब उसके सामने ला खड़े कर दिये जाओगे 
उसने जिस तरह तुम्हें इधर-उधर फैला दिया है उसी तरह एक तरफ समेट लेगा और जिस तरह अव्वलन उसने 
तुम्हें पैदा किया दोबारा तुम्हें लौटायेगा। फिर बयान होता है कि काफ़िर जो मरकर दोबारा जीने के क़ाइल नहीं, 
वो इस दूसरी ज़िन्दगी को महाल और नामुम्किन समझते हैं। इस का बयान सुनकर ऐतिराज़ करते हैं कि अच्छा 
फिर वो वक़्त कब आयेगा जिसकी हमें ख़बर दे रहे हो अगर सच्चे हो तो बता दो कि इस परागन्दगी के बाद 
इज्तिमाअ कब होगा? 


पैग़म्बर का काम आगाह कर देना है : अल्लाह तआला अपने नबी से फ़रमाता है कि उन्हें जवाब दो कि 
इसका इल्म मुझे नहीं कि क्रयामत कब क़ायम होगी? उसे तो सिर्फ़ वही अल्लामुल गुयूब ही जानता है। हाँ इतना 
मुझे कहा गया है कि वो वक़्त आयेगा ज़रूरा मेरी हैसियत सिर्फ़ ये है कि मैं तुम्हें ख़बरदार कर दूँ और उस दिन की 
होलनाकियों से मुत्तलअ कर दूँ। मेरा फर्ज़ तो सिर्फ तुम्हें पहुँचा देना था जिसे में बिहम्दिल्लाह अदो कर चुका हूँ। 
फिरं इरशादे बारी तञला होता है कि जब क़यामत क़ायम होने लगेगी और कुफ़ंफ़ार उसे अपनी आँखों देख लेंगे 
ओर मालूम कर लेंगे कि अब वो क़रीब आ गईं, क्योंकि हर आने बाली चीज़ आ कर ही रहती है गो देर-सवेर 
.. आये जब ये उसे आ लंगी हुई पा लेंगे जैसे अब तक झुठलांते रहें तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि.अपनी गफ़लत 
का नतीजा सामने देखने लगेंगे और क़यामत॒ की होलनाकियाँ बदहंवास किये हुए होंगी, आसार सब सामने होंगे 
उस वक़्त उनसे बतौरे डांट के और बंतौरे ज़लील करने के कहा जायेगा यही है जिसकी तुम जल्दी कर रहें था। 
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तर्जुमा : “तू कह! अच्छा अगर मुझे ओर मेरे साथियों को अल्लाह तआला हलाक कर दे या हम 
पर रहम करे, बहर सूरत ये तो बताओ कि काफ़िरों को दर्दनाक अज़ाबों से कौन बचायेगा? 
(28) तू कह कि वही रहमान है। हम तो उस पर ईमान ला चुके और उसी पर हमारा भरोसा है 
तुम्हें अन्क़्रीब मालूम हो जायेगा कि सरीह गुमराही में कौन है (हम या तुम)। (29) तू कह कि 
अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी ज़मीन चूस जाये तो कौन है जो तुम्हारे लिये 
निथरा हुआ जारी पानी लाये?'” (30) 


काफ़िरों को अज़ाबे अलीम से कोन बचायेगा? (आयत: 28-30) : अल्लाह तआला फ़रमाता है कि ऐ नबी! 
उन मुश्रिकों से कहो जो अल्लाह तआला की नेमतों का इंकार कर रहे हैं कि तुम जो इस बात की तमन्ना में हो कि हमें 
नुकसान पहुँचे, तो फर्ज़ करो कि हमें अल्लाह तआला की तरफ़ से नुकसान पहुँचा, या उसने मुझ पर और मेरे साथियों 
पर रहम किया लेकिन उससे तुम्हें क्या, सिर्फ़ इस बात से तुम्हारा छुटकारा तो नहीं हो सकता? तुम्हारी निजात की सूरत 
ये तो नहीं? निजात तो मौक़ूफ़ है तौबा करने पर, अल्लाह तआला की तरफ़ झुकने पर, उसके दीन को मान लेने पर 
हमारे बचाव या हलकात पर तुम्हारी निजात नहीं तुम हमारा खयाल छोड़कर अपनी बड़िशश की सूरत तलाश करो 
पानी अल्लाह तजाला की नेमत : फिर फ़रमाया हम रब्बुल आलमीन रहमान व रहीम पर ईमान ला चुके अपने 
तमाम कामों में हमारा भरोसा और तवक्कल उसी की पाक ज़ात पर है| जैसे इरशाद है, ( ५८2) 855502£.५59 
(सूरह हृद ] : 23) 'उसी की इबादत कर और उसी पर भरोसा कर, अब तुम अन्क़रीब जान लोगे कि दुनिया और 
आख़िरत में फ़लाह व बहबूद किसे मिलती है और नुकसान व ख़ुसरान में कोन पड़ता है?' रब की रहमत किस पर है 
और हिदायत पर कौन है? अल्लाह तआला का ग़ज़ब किस पर है ओर बुरी राह पर कौन है? फिर फ़रमाता है अगर 
उस पानी को जिसके पीने पर इंसान की ज़िन्दगी का दारो-मदार है ज़मीन चूस ले यानी ज़मीन से निकले ही नहीं गो 
तुम खोदते-खोदते थक जाओ तो सिवाय अल्लाह तआला के कोई है जो बहने वाला और उबलने बाला और जारी 
होने वाला पानी तुम्हें दे सके। (हदीस में हे कि इस आयत के जवाब में अल्लाहु रब्बुल आलमीन कहना चाहिये) 
यानी अल्लाह तञआला के सिवा इस पर क़ादिर कोई नहीं वही है जो अपने फ़ज्ल व करम से पाक-साफ निथरे हुए 
और साफ़ पानी को ज़मीन पर जारी करता है। जो इधर से उधर तक फिर जाता है और बन्दों की हाजतों को पूरी करता 
हे। ज़रूरत के मुताबिक़ हर जगह बआसानी मुहेया हो जाता है, फ़ल्हम्दुलिल्लाह! 

अल्लाह तञ्जाला के फ़ज़्ल व करम से सूरह मुल्क की तफ़्सीर ख़त्म हुई फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्निल आलमीन! 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे-जली 


चसूरह कलम - 68 
आयात : 52, मक्की, पैयग्ञाफ : 7 


आख़िरति अकबर, लौ कानू 
यअलमून। आयत ने. 33 


च्चौथा पैराग्राफ ' 
आयात्त : 33 


मर्क॑ज़ी मज़्यून 


तफ़्सीर सूरह क़लम 


तर्जुमा : ''शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : ''नून और क़सम है क़लम की और उसकी जो कुछ वो (फ़र्श्ति) (फ़रश्तिं से मुराद वो 
फ़र्श्ति हैं जो कि कातिबुल आमाल हैं) लिखते हैं। () तू अपने रब के फ़ज़्ल से दीवाना नहीं 
है। (2) बेशक तेरे लिये बेइन्तिहा स़वाब है। (3) और बेशक तू बहुत बड़े ( उम्दा) अख़लाक़ पर 
 है। (4) पस अब तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे। (5) कि तुममें से मज्नून (पागल) कौन 
है? (6) बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को ख़ूब जानता है ओर वो राह याफ़्ता 
लोगों को भी बख़ूबी जानता है।'' (7) 


नून का मफ़्हूम (आयत : -7) : नून वगैरह जैसे हुरूफे हिज्जा का मुफ़स्सल बयान सूरह बक़रह के शुरू 
में गुज़र चुका है इसलिये यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं। कहा गया है कि यहाँ नून से मुराद वो बड़ी मछली है जो 
एक मुहीत आलमे पानी पर है जो सातों ज़मीनों को उठाये हुए है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि सबसे 
पहले अल्लाह तआला ने क़लम को पैदा किया और उससे फ़रमाया, लिख! उसने कहा, क्या लिखूँ? फ़रमाया, 
तक़दीर लिख डाला पस उस दिन से लेकर क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उस पर क़लम जारी हो गया। फिर 
अल्लाह तञआला ने मछली पैदा की और पानी के अबख़ुरे बुलंद किये जिससे आसमान बने और ज़मीन को 
'उस मछली की पीठ पर रखा, मछली ने हरकत की जिससे ज़मीन भी हिलने लगी, पस ज़मीन पर पहाड़ गाड़कर 
उसे मज़बूत और साकिन कर दिया, फिर आपने इस आयत की तिलावत की। (हाकिम : 2/498, वहुव 

हदीसुन मौकूफ़ सहीह व रवाहु शौबा अनिल आमश बिही) ह 


मतलब ये है कि यहाँ नून से मुराद ये मछली है। तबरानी में मरफूअन मरवी है कि सबसे पहले अल्लाह 
ताला ने क़लम को और मछली को पैदा किया। क़लम ने पूछा कि मैं क्या लिखूँ? हुक्म हुआ, हर वो चीज़ 
जो क़यामत तक होने वाली है। फिर आपने पहली आयत की तिलावत की। (ज़ईफ़ : मुअजम अल्कबीर : 
2227, फ़ीहि अबू हबीब जैद बिन अल्मुहतदी अल्मरवज़ी ज़करल ख़तीब फ़ी तारीख़ि बगदाद व लम 
अजिद मन वस्सक़हू फ़हुव मज्हूलुल हाल, मज्मठज्जवाइद : 7/37) 


पस नून से मुराद ये मछली है और क़लम से मुराद ये क़लम है। इब्ने असाकिर की हदीस़॒ में है, 'सबसे 
पहले अल्लाह तआला ने क़लम को पैदा किया फिर नून यानी दवात को। फिर क़लम से फ़रमाया लिख ले! 
उसने पूछा क्या? फ़रमाया, जो हो रहा है और जो होने वाला है अमल, रिज़्क़, उप्र, मौत बगैरह। पस क़लम ने 
सब कुछ लिख लिया।' यही मुराद है इस आयत में। फिर क़लम पर मुहर लगा दी। अब वो क़यामत तक न 
चलेगा। फिर अक़्ल को पैदा किया और फ़रमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त की क़सम! अपने दोस्तों में तो मैं तुझे 
कमाल तक पहुँचाऊँगा और अपने दुश्मनों में तुझे नाक़िस रखूँगा। मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये मशहूर था 
कि नून से मुराद वो मछली है जो सातवीं ज़मीन के नीचे है। 


बग़वी (रह.) वगैरह मुफस्सिरीन फ़रमाते हैं कि उस मछली की पीठ पर एक चट्टान है जिसकी मौटाई 
आसमान व ज़मीन के बराबर है। उस पर एक बैल है जिसके चालीस हज़ार सींग हैं, उसकी पीठ पर सातों ज़मीन 
और उनकी तमाम मख़लूक है, वल्‍लाहु आलम! 


और तभ्ज्जुब तो ये है कि उन कुछ मुफस्सिरीन ने इस हदीस को भी इन ही मझनों में महमूल किया है जो मुस्नद 
अहमद वगैरह में है कि जब अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) को ख़बर मिली कि रसूलुल्लाह (%) मदीना आ गये हैं तो 
वो आप ($६) के पास आये और बहुत कुछ सवालात किये। कहा कि में वो बातें पूछना चाहता हूँ जिन्हें नबियों के सिवा 
और कोई नहीं जानता। बतलाइये क्रयामत की पहली निशानी क्‍या है? और जन्नतियों का पहला खाना क्या है? और क्‍या 
वजह है कि कभी बच्चा अपने बाप की तरफ़ खिचता है कभी माँ की तरफ़? हुजूर (%) ने फ़रमाया, 'ये बातें अभी-अभी 
जिन्नईल (अलै.) ने मुझे बता दीं।' इब्ने सलाम (रज़ि.) कहने लगे, फ़र्श्तों में से यही फ़रिश्ता है जो यहूदियों का दुश्मन 
है। आपने फ़रमाया, 'सुनो! क्रयामत की पहली निशानी एक आग का निकलना है जो लोगों को मश्रिक़ की तरफ़ से मश्बि 
ले जायेगी और जन्नतियों का पहला खाना मछली की कलेजी की ज़्यादती है और मर्द का पानी औरत के पानी पर साबिक़ 
आ जाये तो लड़का होता है और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर सबक़त कर जाये तो वही खींच लेती है।' (सहीह 
बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब ख़ल्कु आदम व जुरिय्यातिही : 3329, अहमद : 3/08, इब्ने हिब्बान : 

767) 


दूसरी हदीस़ में इतनी ज़्यादती है कि पूछा, जन्नतियों के उस खाने के बाद उन्हें क्या मिलेगा? फ़रमाया, 
'जन्नती बेल ज़िब्ह किया जायेगा जो जन्नत में चरता-चुगता रहा था।' पूछा, उन्हें पानी कौनसा मिलेगा? फ़रमाया, 
'सल्सबील नामी नहर का।' (सहीह मुस्लिम, किताबुल हैज़, बाब बयानु सिफ़ति मनिय्यिर॑जुलि वल्मरअत : 35, 
हाकिम : 3/48, इब्ने हिब्बान : 7422) 


ये भी कहा गया है कि मुराद नून से नूर की तख़ती है। एक मुरसल गरीब हदीस में है कि हुज़ूर (%) ने 
ये आयत पढ़कर फ़रमाया कि इससे मुराद नूर की तख़ती और नूर का क़लम है जो क़यामत तक के अहवाल पर 
चल चुका है। इब्ने जुरेज फ़रमाते हैं, मुझे ख़बर दी गई है कि ये नूरांनी क़लम सौ साल की तूलानी रखता है और 
ये भी कहा गया है कि नून से मुराद दवात है और क़लम से मुराद क़लम है। हसन और क़तादा (रह.) भी यही 
फ़रमाते हैं। एक बहुत ही गरीब मरफूअ हदीस़ में भी ये मरवी हे जो इब्ने अबी हातिम में है कि अल्लाह तआला 
ने नून को पैदा किया और वो दवात है। (ज़ईफुन जिद्दा : अश्शरीअतुल आजुरी : 79, इसकी सनद में हसन 
बिन यहया अल्युशनी दमिश्क़ी सछत मजरूह है।) 


हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, अल्लाह तआला ने नू यानी दवात को पैदा किया और 
क़लम को पैदा किया। फिर फ़रमाया, लिख! उसने पूछा क्‍या लिखूँ? फ़रमाया, जो क़यामत तक होने वाला है, 
आमाल ख़वाह नेक हों ख़बाह बद, रोज़ी ख़्बाह हलाल हो छ़वाह हरामा फिर ये भी कि कौनसी चीज़ दुनिया में 
कब जायेगी, किस क़द्र रहेगी, कैसे निकलेगी? फिर अल्लाह तज़ाला ने बन्दों पर मुहाफ़िज़ फ़र्श्ति मुक़र्रर 
किये ओर किताब पर दारोगे मुक़र्रर किये। मुहाफ़िज़ फ़रिश्ति हर दिन के अमल ख़ाजिन फ़र्श्तों से पूछ कर 
लिख लेते हैं। जब रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है, उम्र पूरी हो जाती है, अजल आ पहुँचती है तो मुहाफ़िज़ फ़रिश्ति 
दारोगे के फ़र्श्तों के पास आकर पूछते हैं बताओ आज के दिन का क्या सामान है? वो कहते हैं कि बस इस 
शख़्स के लिये हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा। ये सुनकर फ़र्श्ति नीचे उतरते हैं, तो देखते हैं कि वो मर गया। 
इस बयान के बाद हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, तुम तो अरब हो क्या तुमने कुरआन में मुहाफिज़ 
फ़र्श्तिं की बाबत ये नहीं पढ़ा, (68 ८५.८8 6.६ ५५०.८६८५ (४६-७१) (सूरह जासिया 45 : 29) 

हम तुम्हारे आमाल को असल से नक़ल करके लिख लिया करते थे। 


क़लम का ज़िक्र : ये तो लफ़्ज़ नून' के बारे में बयाना अब क़लम की निस्बत सुनिये। बज़ाहिर मुराद यहाँ 
आम क़लम है जिससे लिखा जाता है, जैसे और जगह फ़रमाने आलीशान है अल्लज़ी अल्ल-म बिल्क़लम 
(सूरह अलक़ 96 : 4) 'अल्लाह तआला ने कलम से लिखना सिखाया।' पस इसकी क़सम खाकर इस बात 
पर आगाही की जाती है कि मख़लूक पर मेरी एक नेमत ये भी है कि मैंने उन्हें लिखना सिखाया। जिससे उलूम 
तक उसकी रसाई हो सके। इसीलिये इसके बाद फ़रमाया, वमा यस्तुरून यानी उस चीज़ की कसम जो लिखते 
हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसकी तफ़्सीर ये भी मरबी है कि उस चीज की जो जानते हैं। 


सुद्दी (रह.) फ़रमाते हैं कि मुराद इससे फ़रिश्तों का लिखना है जो बन्दों के आमाल लिखते हैं और 
मुफस्सिरीन कहते हैं कि मुराद इससे वो क़लम है जो कुदरती तौर पर चला और तक़दीरें लिखीं। आसमान व ज़मीन की 
पैदाइश से पचास हज़ार बरस पहले और इस क़ौल की दलील में ये जमाअत वो हदीसें वारिद करती है जो कलम के 
ज़िक्र में मरवी हैं। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं कि क़लम से मुराद वो क़लम है जिससे ज़िक्र लिखा गया। 


अड़लाक़े नबबी (%४) के कुछ वाक़ियात : फिर फरमाता है कि ऐ नबी! तू बिहम्दिल्लाह दीवाना नहीं जैसे 


कि तेरी क़रौम के जाहिल मुन्किरीने हक़ कहते हैं बल्कि तेरे लिये अज्रे अज़ीम है और स़वाबे बेपायाँ है। जो न 
ख़त्म हो न टूटे न कटे क्योंकि तूने हक़्क़े रिसालत अदा कर दिया है और हमारी राह में सड़त से सख़त मुसीबतें 
झेली हैं हम तुझे बेहिसाब बदला देंगे। तू बहुत बड़े ख़ुल्क़ पर है यानी दीने इस्लाम पर और बेहतरीन अदब पर है। 


हज़रत आइशा (रजि.) से अख़्लाक़े नबवी (%६) के बारे में सवाल होता है तो आप जबाब देती हैं कि 


आप (#) का ख़ुल्क़ कुरआन था। सईद (रह.) फ़रमाते हैं, यानी जैसे कि कुरआन में है। (अत्तबरी : 
23/529) 


दूसरी हदीस़ में हे हजरत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने पूछा, क्या तूने कुरआन नहीं पढ़ा? साइल हज़रत 

सईद बिन हिशाम (रज़ि.) ने कहा, हाँ पढ़ा है। आपने फ़रमाया, बस तो आप (६) का ख़ुल्क़ कुरआन करीम 

था। मुस्लिम में ये हदीस पूरी-पूरी है। (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब जामिठ़ सलातिल्लैलि 
वमन्नाम अन्हू औ मर्ज़ : 746) जिसे हम सूरह मुज्ज़म्मिल की तफ्सीर में बयान करेंगे, इन्शाअल्लाहा 


बनू सुवाद के एक शख़स ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से यही सबाल किया था तो आप (रज़ि.) ने यही 
फशमाकर फिर आयत व इन्न-क लज्जला ख़ुलुक्रिन अज्जीम तिलाबत फ़रमाई। उसने कहा, कोई एक-आध 
वाक़िया तो बयान कीजिये। तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया कि सुनो! एक मर्तबा मैंने भी आप (%) के 
लिये खाना पकाया और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने भी। मैंने अपनी लौण्डी से कहा कि देख! अगर मेरे खाने से 
पहले हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के यहाँ का खाना आ जाये तो तू गिरा देना। चुनाँचे उसने यही किया और बर्तन भी 
टूट गया। हुजूर ($&8) बिखरे हुए खाने को समेटने लगे और फ़रमाया, “इस बर्तन के बदले साबित (सहीह) 
बर्तन तुम दो।' बल्‍लाह! और कुछ डांटा-डपटा नहीं। (ज़ईफ़ : अहमद : 6/, इब्ने माजह, किताबुल 
अहकाम, बाब अल्हुक्मु फ़ीमन कसर शैआ : 2333, सनद में एक रावी मज्हूल है।) 


मतलब इस हदीस़ का जो कई तुरूक (सनदों) से मुछ़्तलिफ अल्फाज़ में कई किताबों में है ये है कि 
एक तो आप (%) की जिबिल्लत और पैदाइश में ही अल्लाह तआला ने पसन्दीदा अड़लाक़ बेहतरीन 
ख़स्लतें और पाकीज़ा आदतें रखी थीं तो इस तरह आप (%) का अमल कुरआन करीम पर ऐसा था कि गोया 
अहकामे कुरआन का मुजस्सम अमली नमूना आप हैं। हर हुक्म को बजा लाने और हर नही से रुक जाने में 
आप ($$) की हालत ये थी कि गोया कुरआन में जो कुछ है वो आपकी आदतों और आप (#%9) के करीमाना 
अख़लाक़ का बयान ही है। हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह ($&8) की दस साल तक 
ख़िदमत की लेकिन किसी दिन उफ़्फ़ तक नहीं फरमाया। किसी करने के काम को न करूँ या न करने के काम 
को कर गुज़रूँ तो भी डांट-डपट तो कुजा इतना भी न फ़रमाते कि ऐसा क्यों हुआ। (सहीह बुख़ारी, किताबुल 
अदब, बाब हसनुल ख़ल्क़ वस्सख़ा : 6038, सहीह मुस्लिम : 2309, अबू दाऊद : 4774, अहमद : 3/255) 


हुजूर (%६) सबसे ज्यादा ख़ुश ख़ल्क थे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल,: 23१0) 


हुजूर (७8) को हथेली से ज़्यादा नर्म न तो रेशम है न कोई और चीज़ा हुज़ूर (%) के पसीने से ज्यादा 
ख़ुश्बू बाली चीज़ मैंने तो कोई नहीं सूंघी, न मुश्क और न इत्रा (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब मा यज्कुरु 
मिन सौमिन्नबी व इफ़्तारिही : 973, सहीह मुस्लिम : 2330) 


सहीह बुख़ारी में है कि हज़रत बराअ (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (%६) सबसे ज्यादा ख़ूबसूरत 
और सबसे ज़्यादा ख़लीक़ थे। आप (३४) का क़द न तो बहुत लम्बा था न आप (%४) पस्त क़ामत थे। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब सिफ़तुन्नबी : 3549, सहीह मुस्लिम : 2337) 


इस बारे में और भी बहुत सी हदीसें हैं। 


शमाइले तिर्मिज़ी में हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) ने अपने हाथ से न तो 
कभी किसी ख़ादिम या गुलाम को मारा न बीवी-बच्चों को न किसी और को। हाँ अल्लाह तआला की राह का 
जिहाद अलग चीज़ है। जब कभी दो कामों में आप (%६) को इड्ितियार दिया जाता तो आप ($&) उसे पसंद 
फरमाते जो ज्यादा आसान होता! हाँ ये और बात है कि उसमें कुछ गुनाह होता तो आप ($६) उससे बहुत दूर 
हो जाते। कभी भी हुज़ूर (%६४) ने अपना बदला किसी से नहीं लिया। हाँ ये और बात है कि कोई अल्लाह 
तञ्ाला की हुरमतों को तोड़ता हो तो आप (३%६) अल्लाह तआला के अहकाम जारी करने के लिये ज़रूर 
इन्तिक्राम लेते! (सहीह : अहमद : 6/232, अबू दाऊद : 4786, असलुहू इन्द मुस्लिम : 2328, इस 
मना की रिवायत सहीह बुख़ारी : 3560, सहीह मुस्लिम : 2328, में भी मौजूद है।) 


मुसनद अहमद में है कि हुजुर ($६) इरशाद फ़रमाते हैं, मैं बेहतरीन अछ़लाक़ और पाकीज़ा तरीन आदतों 
को पूरा करने के लिये आया हूँ।' (ज़्ईफ़ : अहमद : 2/38, फ़ीहि मुहम्मद बिन अज्लान मुदल्लस व अन्अन) 


फिर फ़रमाता है कि ऐ नबी! आप और आपके मुख़ालिफ़ और मुन्किर अभी-अभी जान लेंगे कि 
दरअसल बहका हुआ और गुमराह कौन था? जैसे और जगह है, ( (६०) ७५४७-४१ (5५०७ ८::2५८- 
(७) (सूरह क़मर 54 : 26) उन्हें अभी कल ही मालूम हो जायेगा कि झूठा और शेख़ीबाज़ शरारती कौन 
था? जैसे और जगह है व इन्ना औ इय्याकुम्‌ लअला हुदन्‌ औ फ़ी ज़लालिम्‌-मुबीन 'हम या तुम हिदायत पर हैं 
या खुली गुमराही परा' हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, यानी ये हक़ौक़त क़यामत के दिन खुल 
जायेगी। (तफ़्सीर कुर्तुबी : 8/229) 


आपसे मरवी है कि मफ़्तून मज्नून (दीवाने) को कहते हैं। (अत्तबरी ; 23/53) 
मुजाहिद (रह.) वगैरह का भी यही कौल है। (अत्तबरी : 23/53) 


क़तादा (रह.) वगैरह फ़रमाते हैं यानी कौन शैतान से नज़दीकतर है? मफ़्तून के ज़ाहिरी मखाना ये हैं 
कि जो हक़ से बहक जाये ओर गुमराह हो जाये अय्युकुम पर 'बा' को इसलिये दाख़िल किया गया है कि 
दलालत हो जाये कि फ़सतुबूसिरु व युबूसिरून में तज़्मीन फैअल है तो तक़दीरी इबारत को मिलाकर तर्जुमा यूँ 


हो जायेगा कि तू भी और वो भी अन्क़रीब जान लेंगे और तू भी और वो सब भी बहुत जल्दी मफ़्तून की ख़बर 
देंगे, बललाहु आलम! फिर फ़रमाया कि तुममें से बहकने वाले और राहेरास्‍्त वाले सब अल्लाह तआआला पर 
ज़ाहिर हैं उसे ख़ूब मालूम है कि राहेरास्त से किस का क़दम फिसल गया है। 
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तर्जुमा : ''पस तू झुठलाने वालों की न माना (8) वो तो चाहते हैं कि तू ज़रा ढीला हो तो ये भी 
ढीले पड़ जायें। (9) और तू किसी ऐसे शख़स का भी कहा न मानना जो ज़्यादा क़समें खाने 
बाला। (0) ब्ेवक़ार कमीना, ऐब गो, चुगलख़ोर। () भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ 
जाने वाला गुनहगार! (2) गर्दन कश फिर साथ ही मशहूर व बदनाम हो। (3) उसकी 


सरकशी सिर्फ़ इसलिये है कि वो भाल वाला ओर बेटों वाला है। (4) जब उसके सामने हमारी 
आयतें पढ़ी जा रही हैं तो कह देता है कि ये तो अगलों के क़िस्से हैं। (5) हम भी उसकी नाक 
पर दाग देंगे। ' (6) 


बुरे अख़लाक़ की मज़म्मत (आयत : 8-6) : अल्लाह तज़ाला इरशाद फ़रमाता है कि ऐ नबी! जो नेमतें 
हमने तुझे दीं, जो सिराते मुस्तक़ौम और ख़ल्क़े अज़ीम हमने तुझे अता फ़रमाया, अब तुझे चाहिये कि हमारी न 
मानने वालों की तू न माना उनकी तो ऐन ख़ुशी हे कि आप ज़रा भी नर्म पड़ें तो ये खिल-खिलें। और ये भी 
मतलब है कि ये चाहते हैं कि आप उनके माबूदाने बातिल की तरफ़ कुछ तो रुख़ करें, हक़ से ज़रा सा तू इधर- 
उधर हो जायें। फिर फ़रमाता है कि ज़्यादा कसमें खाने वाले कमीनमे शख़स की भी न माना चूँकि झूठे शख्स को 
अपनी ज़िल्लत और किज़्ब बयानी के ज़ाहिर हो जाने का डर रहता है, इसलिये वो क़समें खा-खाकर दूसरे को 
अपना यक़ीन दिलाना चाहता है, धबा-धब क़समों पर क़समें खाये चला जाता है और अल्लाह तख्ाला के 
नामों को बेमौक़ा इस्तेमाल करता फिरता है। 


हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि महीन से मुराद काजिब है। (अत्तबरी : 23/533) 


मुजाहिद (रह.) कहते हैं, ज़ईफ़ दिल वाला। हसन (रह.) कहते हैं हल्लाफ़ मुकाबिरा करने वाला और 
महीन ज़ईफ़ कमज़ोर हम्माज़िन ग़ीबत करने वाला, चुग़लख़ोर ख़ुद जो इधर की उधर लगाये और उधर की इधर 
ताकि फ़साद हो जाये, तबीअतों में बल और दिल में बेर आ जाये। रसूलुल्लाह (%) के रास्ते में दो क़ब्रें आ 
गईं आप ($) ने फ़रमाया, “इन दोनों को अज़ाब हो रहा है और किसी बड़े अम्र पर नहीं, एक तो पेशाब करने 
में पर्दे का छ़्थाल न रखता था दूसरा चुगलख़ोर था।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाब मिनल कबाइरि 
अल्ला यस्ततिर्रु मिम्बोलिही : 26, सहीह मुस्लिम : 292) 


रसूलुल्लाह (%६) फ़रमाते हैं, 'चुगलख़ोर जन्नत में न जायेगा।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, मा 
यकरहू मिनन्नमीमह : 6056 , सहीह मुस्लिम : 05, अबू दाऊद : 4874, तिर्मिज़ी : 2026, अहमद : 5/386) 


दूसरी रिवायत में है कि हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने ये हदीस उस वक़्त सुनाई थी जब आपसे कहा गया 
कि ये शख़स ख़ुफ़िया पुलिस का आदमी है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयानु गलिज़ 
तहरीमुन्नमीमा : 705, अहमद : 5/389) 


मुस्नद अहमद की हंदीस़ में है कि हुजूर ($8) ने फ़रमाया, 'क्या मैं तुम्हें न बताऊँ कि तुममें सबसे 
भला शख़स कोन है?' लोगों ने कहा, ज़रूर इरशाद फ़रमाइये। फ़रमाया, 'वो कि जब उन्हें देखा जाये, अल्लाह 
तञआला याद आ जाये ओर सुन लो सबसे बदतर शख़्स वो है जो चुगलख़ोर हो, दोस्तों में फसाद डलवाने 
वाला हो, पाक-साफ़ लोगों को तोहमत लगाने वाला हो।' (हसन : अहमद : 6/459, हदीस नम्बर : 
27599, शहर बिन हौशम हसनुल हदीस वल्हम्दुलिल्लाह) तिर्मिज़ी में भी ये रिवायत है। 


फिर उन बद लोगों के और नापाक ख़साइल बयान हो रहे हैं कि भलाइयों से बाज़ रहने वाला और बाज़ 
रखने वाला है, हलाल चीज़ों और हलाल कामों से हटकर हरामख़ोरी और हरामकारी में पड़ता है, गुनहगार, बद 
किरदार, मुहरिमात को इस्तेमाल करने वाला, बदख़ू, बद गो, जमा करने वाला और न देने वाला है। 


मुस्नद अहमद की हदीस़ में है कि हुज़ूर ($8) ने फ़रमाया, 'जन्नती लोग गिरे पड़े आजिज़ व ज़ईफ़ हैं 
जो अल्लाह तझ्ाला के यहाँ उस बुलंद मर्तबे पर हैं कि अगर वो कसम खा बैठें तो अल्लाह तजाला पूरी कर दे 
और जहन्नमी लोग सरकश मुतकब्बिर और ख़ुदबीन होते हैं! (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह नून 
वल्क़लम बाब उतुल्लिम्‌ ब॒अद ज़ालिक ज़नीम : 49१8, सहीह मुस्लिम : 2853, तिर्मिज़ी : 2605, इब्ने 
माजह : 46, अहमद : 4/306) 


और हदीस में है, 'जमा करने वाले और न देने वाले बद गो और सख्त ख़ुल्क़ा' (सहीह : अहमद : 
2/69, मज्मउज़्ज़वाइद : 0/396) 

एक और सिवियत में है कि हुज़ूर ($४) से पूछा गया उतुल्लिन ज़नीम कौन है? फ़रमाया, 'बद ख़ुल्क़, 
ख़ूब खाने पीने वाला, लोगों पर जुल्म करने वाला, पेटू आदमी।' (ज़ईफ़ : अहमद : 4/227, व सनदहू ज़ईफ़ 


लिइरसालिही, अब्दुररहमान बिन गनम रह. मिनत्ताबिईन व बाक़िस्सनद हसन, मज्मज़ज़्ज़वाइद : 0/396) 


लेकिन इस रिवायत को अक्सर रावियों ने मुससल बयान किया है। दूसरी हदीस़ में है, उस नालायक़ 
शख़्स पर आसमान रोता है जिसे अल्लाह तज्ाला ने तन्दुरुस्ती दी, पेट भर खाने को दिया माल व जाह भी 
अता फ़रमाई फिर भी लोगों पर जुल्म व सितम कर रहा है। ये हदीस़ भी दो मुरसल तरीक़ों से मरवी है। गर्ज़ 
उतुल्लिन कहते हैं जिसका बदन सहीह हो ताक़तवर हो और ख़ूब खाने-पीने वाला ज़ोरदार शख़्स हो। 


ज़नीम का मफ़्हूम : ज़नीम से मुराद बदनाम है जो बुराई में मशहूर हो। लुगते अरबी में ज़नीम उसे कहते हैं जो 
किसी क़ौम में समझा जाता हो लेकिन दरअसल उसका न हो, अरब शाइरों ने इसे इसी मझना में बांधा हे। 
यानी जिसका नसब सहीह न हो। कहा गया है कि मुराद इससे अख़नस बिन शरीक़ स़क़फ़ी हैं जो बनू जुहरा का 
हलीफ़ था और कुछ कहते हैं ये अस्वद बिन अब्दे यग़ूस॒ जुहरी है। इक्रिमा (रह.) फ़रमाते हैं, वलदुज्ज़िना 
मुराद है। ये भी बयान हुआ है कि जिस तरह एक बकरी जो तमाम बकरियों में से अलग-थलग अपना चरा हुआ 
कान अपनी गर्दन पर लटकाये हुए हो तो वो एक निगाह में पहचान ली जाती है उसी तरह काफ़िर मोमिजनों में 
पहचान लिया जाता है। इसी तरह के और भी बहुत से अक़्वाल हैं लेकिन ख़ुलासा सबका सिर्फ़ इसी क़द्र है कि 
ज़नीम वो शख़स है जो बुराई से मशहूर हो और डमूमन ऐसे लोग इधर-उधर से मिले हुए होते हैं जिनके सहीह 
नसब का और हक़ीक़ी बाप का पता नहीं होता, ऐसों पर शैतान का ग़ल्बा बहुत ज़्यादा रहा करता है, जैसे 
हदीस में है कि ज़िना की औलाद जन्नत में नहीं जायेगी। (ज़ईफ़ : अहमद : 2/203, हदीस नम्बर : 6892, 
जाबान मज्हूलुल हाल लम युवस्सिक़्हू गैरु इब्नि हिब्बान वला युअरिफु लहू सिमाअ बिन अब्दुल्लाह बिन 
अम्र बिन अल्ज्रास व लिल्हदीसि तुरूक़ कस़ीरतू मअलूमातिही कुल्लिही, मज्मडज़्ज़वाइद : 6/257, 
हिलियतुल औलिया : 3/307, अल्मौज़ूआत लिइब्निल जौज़ी : 3/१0) 


और रिवायत में है कि ज़िना की औलाद तीन बुरे लोगों की बुराई का मज्मूआ है अगर वो भी अपने 
माँ-बाप के से काम करे। (ज़ईफुन जिद्दा : अहमद : 6/409, इब्राहीम बिन इस्हाक़ हुव अबू इस्हाक़ इब्राहीम 
बिन अल्फज़ल अल्मछज़्मी व हुव मतरूक अबू दाऊद : 3963, व सनदहू सहीह बिलफ्ज़ि वलदुज्ज़िना 
शर्रुस्सलासा, मुश्किलुल आसार ; /394, हाकिम : 2/24) 


फिर फ़रमाया उसकी उन शरारतों की वजह ये है कि ये मालदार और बेटों का बाप बन गया है। हमारी 
इस नेमत का गुन-गाना तो कहाँ हमारी आयतों को झुठलाता है और तौहीन करके कहता फिरता है कि ये तो 
पुराने अफ़साने हैं। दूसरी जगह अल्लाह तञआला ने फ़रमाया है, (63052>5 ८ ८» 5 055) (सूरह 
मुदृस्सिर 74 : ) 'मुझे छोड़ दे और उसे जिसे मैंने यकता व तन्हा पैदा किया है और बहुत सा माल दिया है 
और हाज़िर बाश लड़के दिये हैं और भी बहुत कशाइश दे रखी है फिर भी उसकी तमअ है कि मैं उसे और दूँ 
हर्गिज़ ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मेरी आयतों का मुख़ालिफ़ है। मैं इसे अन्क़रीब बदतरीन मुसीबत में डालूँगा। 
उसने गौर व फ़िक्र करके अन्दाज़ा लगाया ये तबाह हो कितनी बुरी तजबीज़ उसने सोची। में फिर कहता हूँ ये 


बर्बाद हो उसने कैसी बुरी तजवीज़ की, उसने फिर नज़र डाली और तुर्शरू होकर मुँह बना लिया फिर मुँह 
फेरकर ऐँठने लगा और कह दिया कि ये कलामुल्लाह तो पुराना नक़ल किया हुआ जादू है, साफ़ ज़ाहिर है कि ये 
इंसानी कलाम है इसकी बात पर मैं भी इसे सक़र में डालूँगा। तुझे क्या मालूम कि सक़र कया है? न वो किसी 
को बाक़ी रखती है, न छोड़ती है जिस्म पर लपट जाती है उस पर उन्नीस फ़रिश्ति मुतखय्यन हैं।' इसी तरह यहाँ 
भी फ़रमाया कि उसकी नाक पर हम दाग लगायेंगे यानी उसे हम इस कद्र रुस्वा करेंगे कि उसकी बुराई किसी पर 
पौशीदा न रहेगी। हर एक उसे पहचान लेगा जैसे निशानदार नाक वाले को एक निगाह में हज़ारों आदमियों में 
लोग पहचान लेते हैं और जो दाग छिपायेगा तो छिप न सकेगा। ये भी कहा गया है कि बद्र बाले दिन उसकी 
नाक पर तलवार लगेगी और ये भी कहा गया है कि क़यामत वाले दिन जहन्नम की मुहर लगेगी यानी मुँह काला 
कर दिया जायेगा। तो नाक से मुराद पूरा चेहरा हुआ। 


इमाम अबू जाफ़र इब्ने जरीर (रह,) ने इन तमाम अक़्बाल को नक़ल करके फ़रमाया है कि उन सबसें 
तत्बीक़ इस तरह हो जाती है कि ये तमाम उमूर उसमें हो जायेंगे। ये भी होगा और वो भी होगा, दुनिया में भी रुस्वा 
होगा, सचमुच नाक पर निशान लगेगा। आख़िरत में भी निशानदार मुज्रिम बनेगा। फ़िल्बाक्रेअ ये है भी बहुत 
- दुरुस्ता इब्ने अबी हातिम में फ़रमाने रसूल हे कि बन्दा हज़ारों बरस तक अल्लाह तज़ाला के यहाँ मोमिन लिखा 
रहता है लेकिन मरता इस हालत में है कि अल्लाह तआला उस पर नाराज़ होता है और बन्दा अल्लाह तज़ाला के 
यहाँ काफ़िर हज़ारों साल तक लिखा रहता है फिर मरते वक़्त अल्लाह तआला उससे ख़ुश हो जाता है। जो शख्स 
ऐबगोई ओर चुगलख़ोरी की हालत में मरेगा और जो लोगों को बदनाम करने वाला होगा तो क़यामत के दिन 
उसकी नाक पर दोनों होंटों की तरफ़ से निशान लगा दिया जायेगा जो उस मुज्रिमि की अलामत बन जायेगा। 
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तर्जुमा : “बेशक हमने उन्हें उसी तरह आज़मा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आज़माया 
था जबकि उन्होंने क़समें खाईं कि सुबह होते ही उस बाग़ के फल उतार लेंगे। (7) और 
इन्शाअल्लाह तआला न कहा। (8) पस उस पर तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ़ 
घूम गई ओर ये सो ही रहे थे। (9) पस वो बाग़ ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। (20) सुबह 
होते ही उन्होंने एक-दूसरे को आवाज़ दीं। (2) कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती 
पर सवेरे ही सवेरे चल पड़ी। (22) फिर ये सब चुपके-चुपके ये बातें करते हुए चले। (23) कि 
आज के दिन कोई मिस्कीन तुम्हारे पास न आये। (24) और लपके हुए सुबह-सुबह पहुँच गये 
समझ रहे थे कि हम क़ाबू पा गये। (25) जबू उन्होंने बाग़ को देखा तो कहने लगे, यक़ीनन हम 
रास्ता भूल गये। (26) नहीं-नहीं! बल्कि हमारी क़िस्मत फूट गई। (27) उन सबसमें जो श्रेहतर 
था उसने कहा कि मैं तुमसे न कहता था कि तुम अल्लाह तआला की पाकीज़गी क्‍यों नहीं 
बयान करते? (28) तो सब कहने लगे, हमारा रब पाक है बेशक हम ही ज़ालिम थे। (29) फिर 
वो एक-दूसरे की तरफ़ रुख़ करके आपस में मलामत करने लगे। (30) कहने लगे, हाय 
अफ़सोस! यक़ीनन हम सरकश थे। (3) क्‍या अजब है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदला 
दे दे हम तो अब अपने रब से ही आरज़ू रखते हैं। (32) यूँ ही आती है आफ़त और आख़िरत की 
आफ़त बहुत बड़ी है काश उन्हें समझ होती। (33) 


बाग़ वालों का तफ़्सीली वाक़िया (आथत : 48-33) : यहाँ उन काफ़िरों की जो हुज़ूर (%) की 
नुबूबत को झुठला रहे थे, मिस्ताल बयान हो रही है कि जिस तरह ये बाग़ वाले थे कि अल्लाह तज़ाला की नेमत 
की नाशुक्री की और अल्लाह तख्ाला के अज़ाबों में अपने आपको डाल दिया। यही हालत उन काफ़िरों की है 
कि अल्लाह तआला की नेमत यानी हुज़ूर (%) की पैगम्बरी की नाशुक्री यानी इंकार ने उन्हें भी अल्लाह 
तझआला की नाराज़ी का मुस्तहिक़ कर दिया है। तो फ़रमाया कि हमने उन्हें भी आज़मा लिया जिस तरह हमने 
बाग वालों को आज़माया था| जिस बाग़ में तरह-तरह के फल-मेवे वगैरह थे। उन लोगों ने आपस में क़समें 


खाईं कि सुबह से पहले ही पहले रात के वक़्त फल उतार लेंगे ताकि फ़क़ीरों, मिस्कीनों और साइलों को पता न 
चले जो वो आ खड़े हों और हमें उनको भी देना पड़े बल्कि तमाम फल और मेवे ख़ुद ही ले आयेंगे। अपनी इस 
तदबीर की कामयाबी पर उन्हें गुरूर था और इस ख़ुशी में फूले हुए थे। यहाँ तक कि अल्लाह तआला को भी 
भूल गये इन्शाअल्लाह तक किसी की ज़बान से न निकला इसलिये उनकी ये क़सम पूरी न हुई। रात ही रात में 
उनके पहुँचने से पहले आसमानी आफ़त ने सारे बाग़ को जलाकर ख़ाकिसतर कर दिया। ऐसा हो गया जैसे 
स्याह रात और कटी हुई खेती इसीलिये हुजूर (#$8) इस्शाद फरमाते हैं, 'लोगो! गुनाहों से बचो, गुनाहों की 
शामत की वजह से इंसान उस रोज़ी से भी महरूम कर दिया जाता है जो उसके लिये तेयार कर दी गई है, फिर 
इन दोनों आयतों की तिलाबत की कि ये लोग बसबब अपने गुनाह के अपने बाग़ के फल और उसकी पैदावार 
से बेनसीब हो गये।' (मौज़ूअ : फीहि एलल मिन्हा उमर बिन सुबह वहुव मिन्हुम बिल्वज़अ) 


सुबह के वक़्त ये आपस में एक-दूसरे को तने देने लगे कि अगर फल उतारने का इरादा है तो अब 
देर न लगाओ सवेरे ही चल पड़ो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि ये बाग अंगूर का था। 
अब ये चुपके-चुपके बातें करते हुए चले ताकि कोई सुन न ले और गरीब-गुरबा को पता न लग जाये चूंकि 
उनकी सरगोशियाँ उस अल्लाह तआला से तो पौशीदा नहीं रह सकती थीं जो दिली इरादों से भी पूरी तरह 
वाक़िफ़ रहता है। वो बयान फ़रमाता है कि उनकी बो ख़ुफ़िया बातें ये थीं कि देखो! होशियार हो कोई मिस्कीन 
भनक पा कर कहीं आज न आ जाये, हर्गिज़ किसी फकीर को बाग में घुसने ही न देना। अब कुब्बत व शिद्दत के 
साथ पुख्ता इरादे और गरीबों पर गुस्से के साथ अपने बाग़ को चलो सुद्दी (रह.) फ़रमाते हैं कि फ़रब उन की 
बस्ती का नाम था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ठीक नहीं मालूम होता। ये जानते थे कि अब हम फलों पर क़ाबिज़ हैं 
अभी उतारकर सब ले आयेंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हक्‍्के-बक्के हो गये। देखते हैं कि लहलहाता हुआ 
हरा-भरा बाग मेवों से लदे हुए दरछत और पके हुए फल सब गारत और बर्बाद हो चुके हैं। सारे बाग़ में आन्धी 
फिर गई है और तमाम बाग़ मेवों समेत जलकर कोयला हो गया है कोई फल आधी के दाम का भी नहीं रहा 
सारी तरो-ताज़गी राख से बदल गई है। बाग सारा का सारा जल कर राख हो गया है दरछतों के काले-काले 
डरावने ठूठ खड़े हुए हैं, तो पहले तो समझे कि हम रास्ता भूल गये किसी और बाग़ में चले आये और ये 
मतलब भी हो सकता है कि हमारा तरीक़ेकार गलत था जिसका ये नतीजा है। फिर बगौर देखने से जब ये यक़ीन 
हो गया कि बाग तो ये हमारा ही है तब समझ गये और कहने लगे, है तो यही लेकिन हम बदक़िस्मत हैं हमारे 
नसीब में ही इसका फल और फ़ायदा नहीं। उन सब में जो अदल व इंसाफ़ वाला और भलाई और बेहतरी वाला 
था वो बोल पड़ा कि देखो मैं तो पहले ही तुमसे कहता था कि तुम इन्शाअल्लाह क्यों नहीं कहते? सुद्दी (रह.) 
फ़रमाते हैं कि उनके ज़माने में सुब्हानअल्लाह कहना भी इन्शाअल्लाह कहने के क्रायम मक़ाम था। इमाम इब्ने 
जरीर (रह.) फ़रमाते हैं कि इसके मना ही इन्शाअल्लाह कहने के हैं और ये भी कहा गया है कि उनके बेहतर 
शखश़स ने उनसे कहा कि देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम क्यों अल्लाह तखाला की पाकीज़गी 
और उसकी हम्द व सना नहीं करते? ये सुनकर अब वो कहने लगे, हमारा रब पाक है। बेशक हमने अपनी जानों 


पर जुल्म किया। अब इताअत बजा लाये जबकि अज़ाब पहुँच चुका अब अपनी तक़सीर (कमज़ोरी) को माना 
जब सज़ा दे दी गई, अब तो एक-दूसरे को मलामत करने लगे कि हमने बहुत ही बुरा किया कि मिस्कीनों का 
हक़ मारना चाहा और अल्लाह तझ्ाला की फ़रमांबरदारी से रुक गये। फिर सभी ने कहा कि कोई शक नहीं 
हमारी सरकशी हद से बढ़ गई इसी वजह से अल्लाह का अज़ाब आया। 


फिर कहते हैं शायद हमारा रब हमें इससे बेहतर बदला दे यानी दुनिया में और ये भी मुम्किन है कि 
आख़िरत के ख़्याल से उन्होंने ये कहा हो, बल्‍लाहु आलम! कुछ सलफ़ का क़ौल है कि ये वाक़िया अहले 
यमन का है। हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) फ़रमाते हैं कि ये लोग ज़रवान के रहने वाले थे जो सनझा से छः 
मील के फ़ासले पर एक बस्ती है और मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि ये अहले हब्शा थे मज़्हबन अहले किताब थे ये 
बाग उन्हें उसके बाप के वरसे में मिला था। उसका ये दस्तूर था कि बाग की पैदावार में से बाग़ का ख़र्च 
निकालकर अपने और अपने बाल-बच्चों के लिये साल भर का ख़र्च रख कर बाक़ी नफ़ा अल्लाह तज़्ाला के 
नाम सदक़ा कर देता था। उसके इन्तिक़ाल के बाद उन बच्चों ने आपस में मशवरा किया और कहा कि हमारा 
बाप तो बेवक़ूफ़ था जो इतनी बड़ी रक़म हर साल इधर-उधर देता था। हम उन फ़क़ीरों को अगर न दें और 
अपना माल बाक़ाइदा सम्भालें तो बहुत जल्द दौलतमन्द बन जायें ये इरादा उन्होंने पुछृता कर लिया तो उन पर 
वो अज़ाब आया जिसने असल माल भी तबाह कर दिया और बिल्कुल ख़ाली हाथ रह गये। फिर फ़रमाता है 
जो शख़्स भी अल्लाह तआआला के हुक्‍्मों का ख़िलाफ़ करे और अल्लाह तआला की नेमतों में बुछूल करे और 
मिस्कीनों-मुहताजों का हक़ अदा न करे और अल्लाह तज्ाला की नेमतों की नाशुक्री करे उस पर उसी तरह के 
अज़ाब नाज़िल होते हैं और ये तो दुनियवी अज़ाब हैं आखिरत के अज़ाब तो अभी बाक़ी हैं जो सख़ततर और 
बदतर हैं। बैहकी की एक हदीस़॒ में है रसूलुल्लाह (%) ने रात के वक़्त खेती काटने और बाग के फल उतारने से 
मना फ़रमा दिया है। (ज़र्ईफ़ : बैहक़ी : 9/290, ये रिवायत मुरसल यानी ज़ईफ़ है।) 
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तर्जुमा : “परहेज़गारों के लिये उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। (34) क्‍या हम 
मुसलमानों को मिफल गुनहगारों के कर देंगे। (35) तुम्हें क्या हो गया? कैसे फ़ैसले कर रहे हो? 
(36) क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसे तुम पढ़ते हो? (37) कि उसमें तुम्हारी मनमानी 
बातें हो या (38) तुमसे हमने कोई ऐसी क़समें खाईं हैं जो क्रयामत तक बाक़ी रहें कि तुम्हारे 
लिये वो सब है जो तुम अपनी तरफ़ से मुक़र्रर कर लो? (39) उनसे पूछ तो कि उनमें से कौन 
इस बात का ज़िम्मेदार और दावेदार है? (40) क्‍या उनके कोई शरीक हैं? तो च्यहिये कि 
अपने-अपने शरीकों को ले आयें अगर ये सच्चे हैं।'' (44) 


नेक और गुनहगार बराबर न होंगे (आयत : 34-4) : ऊपर चूंकि दुनियवी जन्नत वालों का हाल बयान 
हुआ था और अल्लाह तज्ाला की नाफ़रमानी और उसके हुक्म का ख़िलाफ़ करने से उन पर जो बला और 
आफ़त आई उसका ज़िक्र हुआ था इसलिये अब उन मुत्तकी परहेज़गार लोगों का हाल ज़िक्र किया गया जिन्हें 
आख़िसत में जन्नतें मिलेंगी जिनकी नेमतें न फ़ना होंगी न घटेंगी न ख़त्म होंगी न सड़ेंगी न गलेंगी। फिर फ़रमाता 
है क्या हो सकता है कि मुसलमान और गुनहगार जज़ा में यक्साँ हो जायें? क़सम है ज़मीन व आसमान के रब 
की! कि ये नहीं हो सकता। क्या हो गया है तुम किस तरह ये चाहते हो? क्या तुम्हारे हाथों में अल्लाह तआला 
की तरफ से उतरी हुई कोई ऐसी किताब है ख़ुद तुम्हें भी महफूज़ हो और अगलों के हाथों तुम पिछलों तक 
पहुँची हो और उसमें वही हो जो तुम्हारी चाहत है और जो तुम कह रहे हो? या हमारा कोई मज़बूत वादा और 
अहद तुमसे है कि तुम जो कुछ कह रहे हो वही होगा और तुम्हारी ये बेजा और गलत ख़वाहिशें पूरी हो कर ही 
रहेंगी? उनसे ज़रा पूछो तो कि इस बात का कौन ज़ामिन है और किस के ज़िम्मे ये किफ़ालत है? न सही तुम्हारे 
जो झूठे माबूद हैं उन ही को अपनी सच्चाई के सुबूत में पेश करो! 
मै* भर भर 
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तर्जुमा : “जिस दिन पिण्डली खोल दी जायेगी और वो सज्दे के लिये बुलाये जायेंगे तो सज्दा न 
कर सकेंगे। (42) निगाहें नीची होंगी और उन पर ज़िल्लत व ख़बारी छा रही होगी। हालांकि ये 
सज्दे के लिये उस वक़्त भी बुलाये जाते थे जब कि सहीह सालिम थे। (43) मुझे और इस 


कलाम के झुठलाने याले को छोड़ दे, हम उन्हें इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता खीचेंगे कि उन्हें 
मालूम भी न होगा। (44) और मैं उन्हें ढील दूँगा, मेरी तदबीर बड़ी मज़बूत है। (45) क्‍या तू 
उनसे कोई उज्रत (बदला) चाहता है जिसके तावान (बोझ) से ये दबे जाते हों? (46) या क्‍या 
उनके पास इल्मे गैब है जिसे वो लिखते हों? (47) 


मुज्रिम रोज़े क़यामत सज्दा न कर पायेगा (आयत : 42-47) : ऊपर चूंकि बयान हुआ था कि 
परहेज़गारों के लिये नेमतों वाली जन्नतें हैं इसलिये यहाँ बयान हो रहा है कि ये नेमतें उन्हें कब मिलेंगी? तो 
फ़रमाया कि उस दिन जिस दिन पिण्डली खोल दी जायेगी यानी क़यामत के दिन जो दिन बड़ी होलनाकियों 
वाला ज़ल्ज़लों वाला, इम्तिहान वाला और आज़माइश वाला और बड़े-बड़े अहम उमूर के ज़ाहिर होने का 
दिन होगा। सहीह बुख़ारी में इस जगह हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ये हदीस है कि मैंने रसूलुल्लाह 
(%४) से सुना फरमाते थे, 'हमारा रब अपनी पिण्डली खोल देगा। पस हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत 
सज्दे में गिर पड़ेंगे, हाँ दुनिया में जो लोग दिखाने-सुनाने के लिये सज्दे करते थे, वो भी सज्दा करना चाहेंगे, 
लेकिन उनकी कमर तख़ते की तरह हो जायेगी, यानी सज्दा न कर सकेंगे।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, 
सूरह नून वल्क़लम, बाब यौ-म युक्शफु अन साक़ : 499, सहीह मुस्लिम : 83, तिर्मिज़ी : 2598, इब्ने 
माजह : 79, अहमद : 3/6, इब्ने हिब्बान : 7377) 


और दूसरी किताबों में भी है जो कई-कई सनदों से अल्फ़ाज़ के हेर-फेर के साथ मरवी है और ये 
हदीस़ लम्बी है और मशहूर है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि ये दिन तकलीफ़ दुख और शिद्दत 
का दिन होगा। (हसन : हाकिम : 2/499) जिसको यहाँ मुहावरे में बयान किया गया है। (इब्मे जरीर) 


और इब्ने जरीर (रह. ) इसे दूसरी सनद से शक के साथ बयान करते हैं कि इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) या इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) युक्शफु अन साक़ की तफ़्सीर बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान अम्र मरवी है। जेसे शाइर का क़ौल है, 
शालतिल्‌ हरबु अन साक़ यहाँ भी लड़ाई की अज़मत और बड़ाई बयान की गई है। मुजाहिद (रह.) से भी यही 
मरवी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि क़यामत के दिन ये घड़ी बहुत सख़त होगी। आप 
फ़रमाते हैं कि अम्र बहुत सख़्त बड़ी घबराहट वाला और हौलनाक है। आप फ़रमाते हैं कि जिस वक़्त अम्र खोल 
दिया जायेगा आमाल ज़ाहिर हो जायेंगे और ये खुलना आख़िरत का आ जाना है और इससे मुराद काम का खुल 
जाना है। ये सब रिवायतें इब्ने जरीर में हैं। उसके बाद ये हदीस है कि नबी (%४) ने इसकी तफ़्सीर में फ़रमाया, 
'मुराद बहुत बड़ा नूर है। लोग उसके सामने सज्दे में गिर पड़ेंगे! (जईफुन जिद्दा : मुस्नद अबी यला : 7283, रौह 
बिन जनाब मजरूह) ये हदीस अबू यखला में भी हे और इसकी सनदों में एक मुब्हम राबी है। बललाहु आलम! 


सरकश नज़रें न उठा सकेंगे : फिर फ़रमाया आज के दिन उन लोगों की आँखें ऊपर को न उठेंगी और ज़लील 
व पस्त हो जायेंगे, क्योंकि दुनिया में बड़ सरकश और किन्नर व गुरूर वाले थे। सेहत और सलामती की हालत में 
दुनिया में जब उन्हें सज्दे के लिये बुलाया जाता था तो रुक जाते थे जिसकी सज़ा ये मिली कि आज सज्दा 
करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। पहले कर सकते थे मगर नहीं करते थे। अल्लाह तआला की तजल्ली 
देखकर मोमिन सब सज्दे में गिर पड़ेंगे लेकिन काफ़िर व मुनाफ़िक़ सज्दा न कर सकेंगे। कमर तख़ता हो जायेगी 
झुकेगी नहीं। बल्कि पीठ के बल चित गिर पड़ेंगे। यहाँ भी उनकी हालत मोमिनों के ख़िलाफ़ थी, वहाँ भी 
ख़िलाफ़ ही रहेगी। फिर फ़रमाया मुझे और मेरी इस हदीस़ यानी कुरआन के झुठलाने वालों को तू छोड़ दे, इसमें 
बड़ी वईंद है और सखध़त डांट है कि तू ठहर तो जा मैं आप उनसे निपट लूँगा। देख तो सही कि किस तरह 
बतदरीज उन्हें पकड़ता हूँ। ये अपनी सरकशी और गुरूर में बढ़ते जायेंगे। मेरी ढील के राज़ को न समझेंगे और 
फिर एक दम ये पाप का घड़ा फूटेगा और मैं अचानक उन्हें पकड़ लूँगा, मैं उन्हें बढ़ाता रहूँगा। ये बदमस्त होते 
चले जायेंगे, वो उसे करामत समझेंगे, हालांकि होगी वो अहानता जैसे और जगह है, (५५.१ :४८३-२.-५४४) 

सूरह मोमिनून 23 : 55) 'क्या उनका गुमान है कि माल व औलाद का बढ़ना उनके लिये हमारी जानिब से 
किसी भलाई की बिना पर है? नहीं बल्कि ये बेशक़र हैं।। और जगह फ़रमाया, (4, ३१९५ (८ ५-८५ (४४) 
फलम्मा नसू मा जुक्किरू बिही 'जब ये हमारे वखजज़ व पन्द (नसीहत) को भुला चुके तो हमने उन पर तमाम 
चीज़ों के दरवाज़े खोल दिये, यहाँ तक कि उन्हें जो दिया गया था उस पर इतराने लगे तो हमने उन्हें नागहानी 
पकड़ लिया और उनकी उम्मीदें मुन्क्रतअ़ हो गई।' (सूरह अन्आम 6 : 44) यहाँ भी इर्शाद होता है कि में उन्हें 
ढील दूँगा, बढ़ाऊँगा और ऊँचा करूँगा, ये मेरा दाव है और मेरी तदबीर मेरे मुख़ालिफ़ों और मेरे नाफ़रमानों के 

साथ बड़ी है! 


बुख़ारी व मुस्लिम में है हुज़ूर ($%) ने फरमाया, अल्लाह तञला ज़ालिम को मोहलत देता है फिर 
जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं।' फिर आप (%) ने ये आयत पढ़ी, ( 25 (५५0७४ ७४5५७०-७७५४४५ 
680 0305 ८0९ ४० ८) ०-४७) (सूरह हृद । : 02) 'इसी तरह तेरे रब की पकड़ बड़ी दर्दनाक और 
बहुत सखधत है।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह हृद बाब क़ौलुहू व कज़ालिक अखछूज़ु रब्बिक इज़ा अख़ज़ल 
कुरा : 4686, सहीह मुस्लिम : 2583, तिर्मिज़ी : 30, इब्ने माजह : 408, इब्ने हिब्बान : 575) 


फिर फ़रमाया तू कुछ उनसे उज्रत और बदला तो माँगता ही नहीं, जो उन पर भारी पड़ता हो और 
जिसके तावान से ये झुके जाते हों, न उनके पास कोई इल्मे गैब है जिसे ये लिख रहे हों। इन दोनों जुम्लों की 
तफ़्सीर सूरह तूर में गुज़र चुकी है। खुलासा मतलब ये है कि ऐ नबी! आप उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की 
तरफ़ बगैर उज्रत और बगैर माल तलबी के और बगैर बदले की चाहत के बुला रहे हैं, आपकी ग़र्ज़ सिवाय 
स़वाब हासिल करने के ओर कोई नहीं तो उस पर भी ये लोग सिर्फ़ अपनी जहालत और सरकशी की वजह से 
आपको झुठला रहे हैं। ह 
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तर्जुमा : ''पस तू अपने रब के हुक्म का सब्र से इन्तिज़ार कर और मछली वाले की तरह न हो जा 
जबकि उसने ग़मगीनी की हालत में दुआ की। (48) अगर उसे उसके रब का एहसान न पा लेता 
तो यक्कीनन वो बुरे हालों में बंजर ज़मीन में डाल दिया जाता। (49) उसे उसके रब ने फिर 
नवाज़ा और उसे नेककारों में कर दिया। (50) यक़ीनन इन मुन्किरों की चाहत है कि अपनी तेज़ 
निगाहों से तुझे फिसला दें, ये जब कभी कुरआन सुनते हैं तो कह देते हैं ये तो ज़रूर दीवाना है। 
(57) दरहक़ीक़त ये कुरआन तो तमाम जहान वालों के लिये सरासर नसीहत ही है।'' (52) 


हज़रत यूनुस (अलै.) का वाक़िया (आयत : 48-52) : अल्लाह तझआला फ़रमाता है, ऐ नबी! अपनी 
क़ौम की ईज़ा पर और उनके झुठलाने पर सब्र व सिहार करो अन्क़रीब अल्लाह तआला का फैसला होने वाला 
है आख़िर्कार आपका और आपके मातहतों का ही ग़ल्बा होगा। दुनिया में भी और आख़िरत में भी देखो तुम 
मछली वाले नबी की तरह न होना। इससे मुराद यूनुस बिन मत्ता (अलै.) हैं जबकि वो अपनी क़ौम पर 
ग़ज़बनाक होकर निकल खड़े हुए, फिर जो हुआ सो हुआ। यानी आपका जहाज़ में सवार होना, मछली का 
आपको निगल जाना और समुन्द्र की तह में बेठ जाना और उस तह-ब-तह अन्धेरियों में इस क़द्र नीचे आपका 
33 न्द्र को अल्लाह तआला की पाकीज़गी बयान करते हुए सुनना और ख़ुद आपका भी पुकारना और ( 2080 
७23७) ८०५ ८ ४१ & ८.० <3 5७९) पढ़ना (सूरह अम्बिया 2। : 87) फिर आपकी दुआ का 
कुबूल होना और उससे निजात पाना वगैरहा जिस वाक़िये का मुफ़स्सल बयान पहले गुज़र चुका है। 
जिसके बयान के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि हम इसी तरह ईमानदारों को 
निजात दिया करते हैं और फ़रमाता है कि अगर वो तस्बीह न करते तो क़यामत तक उसी के पेट में पड़े रहते। 
यहाँ भी फ़रमान है कि जब उसने ग़म और दुख की हालत में हमें पुकारा पहले बयान हो चुका है कि यूनुस 
(अलै.) की ज़बान से निकलते ही ये कलिमा अर्श पर पहुँचा। फ़रिश्तों ने कहा, अल्लाह तआला इस कमज़ोर 
गैर मारूफ़ शख्स की आवाज़ तो ऐसी मालूम होती है जैसे पहले की सुनी हुई हो। अल्लाह तबारक व ताला 


ने फ़रमाया, क्या तुमने इसे पहचाना नहीं? फश्शितों ने अर्ज़ किया, नहीं! जनाब बारी ताला ने फ़रमाया, ये मेरे 
बन्दे यूनुस की आवाज़ है। फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार फिर तो तेरा ये बन्दा वो है जिसके आमाले सालेहा हर 

. रोज़ आसम्ानों पर चढ़ते रहे जिसकी दुआयें हर वक़्त कुबूलियत का दर्जा पाती रहीं। अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया, सच है। फ़श्शितों ने कहा, फिर ऐ अरहमुर्राहिमीन! उनकी आसानियों के वक़्त के नेक आमाल की 
बिना पर उन्हें इस सख़ती से निजात अता फ़रमा। चुनाँचे इरशादे बारी हुआ कि ऐ मछली तू उन्हें उगल दे और 
मछली ने उन्हें किनारे पर आकर उगल दिया। यहाँ भी यही बयान हो रहा है कि अल्लाह तआला ने उन्हें फिर 
बरगुज़ीदा बना लिया और नेकीकारों में कर दिया। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (%) फरमाते हैं, 'किसी 
को लायक़ नहीं कि वो अपने आपको हज़रत यूनुस बिन मत्ता (अले.) से अफ़ज़ल बताये।' (अहमद 
/390, सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि ताला व इन्न यूनुस लमिनल 
मुरूसलीन : 346, सहीह मुस्लिम : 2379, अबू दाऊद : 4669, इब्ने हिब्बान : 6238) 

(बस कुछ अल्फााज़ की हेर-फेर है। किसी रिबायत में इस तरह है कि मुझे यूनुस बिन मत्ता (अले.) से 
अफ़ज़ल मत बताओ/' ये इसलिये कि कहीं लोग अल्लाह तखला के इस फ़रमान से ऐसा न कहने लगें कि ऐ 
मुहम्मद! मछली वाले की तरह न हो जाना कि इसमें हज़रत यूनुस (अलै.) की बुराई ओर मज़म्मत सी 
निकलती है।) अगली आयत का मतलब ये है कि तेरे बुग़ व हसद की वजह से ये कुफ़्फ़ार तो अपनी आँखों से 
घूर-घूर कर तुझे फिसला देना चाहते हैं। अगर अल्लाह तआला की तरफ़ से हिमायत और बचाव न होता तो 
यक़ीनन ये तो ऐसा कर गुज़रते। इस आयत में दलील है इस बात पर कि नज़र का लगना और उसकी तासीर का 
अल्लाह तज़ाला के हुक्म से होना हक़ है जेसाकि बहुत सी अहादीस़ में भी जो कई-कई सनदों से मरवी हें। 
नज़रे बद का इलाज और बदशगूनी की मज़म्मत : अबू दाऊद में है कि रसूलुल्लाह (%) फ़रमाते हैं, 
'दम-झाड़ा सिर्फ नज़र का और ज़हरीले जानवरों का और न थमने वाले ख़ून का है।' (ज़ईफ : अबू दाऊद, 
किताबुत्तिब्ब, बाब फ़िरूक़ा : 3889, हाकिम : 4/43, इसकी सनद में शरीक क़ाज़ी मुदललस है और सिमाख़ 
की सराहत नहीं है। अत्तकरीब : /35, रक्म : 64) 

कुछ सनदों में नज़र का लफ़्ज़ नहीं। ये हदीस इब्ने माजह में भी है और सहीह मुस्लिम और तिर्मिज़ी में 
भी है। (सहीह : इब्मे माजह, किताबुत्तिब्ब, बाब मा रुख़ि-स फ़ीहि मिर्रक्ा : 353, सहीह मुस्लिम, 
किताबुल ईमान, बाब अददलीलु अला दुख़ूलि तवाइफ़ि मिनल मुस्लिमीनल जन्नतु बिगेरि हिसाब : 220, 
सहीह बुखारी, किताबुत्तिब्ब, बाब मिनल कतवी ओ कवी गैरुहू : 5705) 

एक ग़रीब हदीस अबू यख़ला में है कि नज़र बहुक्मे बारी तआला इंसान को गिरा देती है। (ज़ईफ़ : 
अहमद : 5/१46, हदीस़ नम्बर : 2302, फ़ीहि मेहजन गैर मन्‍्सूब, ला नज़रिफुह) 

मुस्नद अहमद में है कि उल्लू और नज़र में कुछ भी हक़ नहीं। सबसे अच्छा शगून फ़ाल है। ये हदीस 
तिर्मेज़ी में भी है और इमाम तिर्मिजी (रह.) इसे गरीब कहते हैं। (हसन : अहमद : 5/70, तिर्मिज़ी, 
किताबुत्तिब्ब, बाब मा जाअ इन्न लिऐनिन हक़्कुन वल्गुस्ल लहा : 206, अल्अदबुल मुफ़रद : 94) 


और रिवायत में है कि कोई डर-ख़ौफ उल्लू और नज़र में नहीं और नेक फ़ाल सबसे ज़्यादा सच्चा 
फ़ाल है। दूसरी रिवायत में है कि नज़र हक़ है नज़र हक़ है वो बुलंदी वाले को भी उतार देती है। (ज़ईफ़ : अहमद 
: /294, सुफ़ियान स़ोरी मुदडल्लस व अन्ख्न व दबीदा शैख़ लीन क़ालहू अबू हातिम राज़ी) 


चंद मुफ़ीद अमलियात : सहीह मुस्लिम में है, नज़र हक़ है अगर कोई चीज़ तक़दीर से सबक़त करने वाली 
होती तो नज़र कर जाती। जब तुमसे गुस्ल कराया जाये तो गुस्ल कर लिया करो।' (सहीह मुस्लिम, 
किताबुस्सलाम, बाब अत्तिब्बु वल्मरज़ा वर्रुक़ा : 2788, मुअजम अल्कबीर : 0905, बैहक़ी : 9/354) 


अब्दुर्रज़्ज़ाक में है कि आँहज़रत (%8) हज़रत हसन और हज़रत हुसैन (रज़ि.) को इन अल्फाज़ के 
साथ पनाह में देते, उईजुकुमा बिकलिमातिल्लाहित्‌-ताम्मातिम्‌-मिन्‌ कुल्लि शैतानिंव्‌-व हाम्मार्तिव्‌ू-व मिन्‌ 
कुल्लि जैनिल-लाम्मतिन तुम दोनों को अल्लाह तज्ाला के भरपूर कलिमात की पनाह में सौंपता हूँ हर शैतान 
से और हर एक ज़हरीले जानवर से और हर एक लग जाने वाली नज़र से।' और फ़रमाते कि हज़रत इब्नाहीम 
(अले.) भी हज़रत इस्हाक़ और हज़रत इस्माईल (अलै.) को इन्ही अल्फ़ाज़ से अल्लाह तआला की पनाह में 
दिया करते थे। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीमुल अम्बिया : 337, अबू दाऊद : 4737, तिर्मिज़ी : 
2060, इब्ने माजह : 3525, अहमद : /236, इब्मे हिब्बान : 043) 

इब्ने माजह में है कि सहल बिन हनीफ़ (रज़ि.) गुस्ल कर रहे थे। आमिर बिन रबीआ (रज़ि.) कहने 
लगे, मैंने तो आज तक ऐसा जिस्म किसी पर्दानशीन का भी नहीं देखा! पस ज़रा सी देर में वो बेहोश होकर गिर 
पड़े। लोगों ने हुज़ूर ($8) से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! उनकी ख़बर लीजिये ये तो बेहोश हो गये। आप ($%8) ने 
फ़रमाया, किसी पर तुम्हारा शक भी है? लोगों ने कहा, हाँ आमिर बिन रबीआ परा आप ($) ने फरमाया, 
“तुममें से क्यों कोई अपने भाई को क़त्ल करता है? जब तुममें से कोई अपने भाई की किसी ऐसी चीज़ को देखे 
कि उसे बहुत अच्छी लगे तो उसे चाहिये कि उसके लिये बरकत की दुआ करे। फिर पानी मंगवाकर आमिर 
(रज़ि.) से फ़रमाया, 'तुम वुज़ू करो मुँह और कोहनियों तक हाथ और घुटने और तहबंद के अंदर का हिस्साए 
जिस्म धो डालो।' दूसरी रिवायत में है कि आप ($&६) ने फ़रमाया, बर्तन को उसकी पीठ के पीछे से उन्धा दो।' 
(सहीह : इब्ने माजह, किताबुत्तिब, बाब अल्ज़ैन : 3509, अहमद : 4/386 , इब्ने हिब्बान : 606) 

नसाई वगैरह में भी ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू सईद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि आँहज़रत (%४) 
जिन्नात की और इंसानों की नज़रे बद से पनाह माँगा करते थे। जब सूरह मुअव्वज़तैन नाज़िल हुईं तो आप (##६) 
ने उन्हें ले लिया और सबको छोड़ दिया। (ज़ईफ : तिर्मिज़ी, किताबुत्तिब्ब, बाब मा जाअ फ़िर्रुक्रेयति 
बिल्मुअव्वज़तैन : 2058, सईद बिन अयास अल्जरीरी मुख़्तलत रावी है। नसाई : 5496, इब्ने माजह : 357) 

मुस्नद वगैरह में है कि हज़रत जिब्नईल (अलै.) हुज़्र (%$) के पास आये ओर कहा, ऐ नबी! क्या आप बीमार 
हैं? आप (#$) ने फ़रमाया, हाँ! तो जिब्नईल (अलै.) ने कहा, बिस्मिल्लाहि अरक़ीक मिन कुल्लि शैइंय्‌ू-यूजीक मिन 
शर्रिं कुल्लि नफ़्सिंव्‌-व अनिंव्‌-वल्लाहु यश्फ़ीक बिस्मिललाहि अरक़ीका कुछ रिवायात में कुछ अल्फ़ाज़ का हेर-फेर 
भी है। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब अत्तिब्बु वल्मरज़ा वर्रुक़ा : 286, तिर्मिज़ी : 972, अहमद : 3/28) 


बुख़ारी ब मुस्लिम की हदीस में है कि यक़ीनन नज़र का लग जाना बरहक़ है। (सहीह बुख़ारी 
किताबुत्तिब्ब, बाब अल्झ्ैनु हक़क़ : 5740, सहीह मुस्लिम : 287, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज्जाक : 9778 
अहमद : 2/379, इब्ने हिब्बान : 5503) 

मुस्नद की एक हदीस में इसके बाद यूँ भी लिखा है कि इसका सबब शेतान है और इब्ने आदम का 
हसद है। (ज़ईफ़ : अहमद : 2/439, इसकी सनद में मक्हूल और अबू हुरैरह रज़ि. के दरम्यान इन्तिक़ताअ है।) 

मुस्नद की एक और रिवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा गया कि क्या तुमने हुजूर 
($) से ये सुना है कि शगून तीन चीज़ों में है, घर, घोड़ा और औरता तो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़रमाया, 
फिर तो में रसूलुल्लाह (%) पर वो कहूँगा जो आपने नहीं फ़रमाया, हाँ! मैंने हुजूर (%) से ये तो सुना है कि 
आपने फ़रमाया, सबसे अच्छा शगून नेक फ़ाल है और नज़र का लगना हक़ है।' (ज़ईफ़ : अहमद : 2/289, 
अबू मअशर नजीह बिन अब्दुर्रहमान ज़ईफ़ वस्सनद मुन्क्रतञ़ वलिल्हदीसि शवाहिद ज़ईफ़तुन फ़िस्सहीहति 
लिल्अल्बानी : 2576) * 

तिर्मिज़ी वगेरह में है कि हजरत असमा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! जाफ़र के बच्चों 
को नज़र लग जाया करती है तो कया मैं कुछ दम करा लिया करूँ? आप (%) ने फ़रमाया, 'हाँ! अगर कोई चीज़ 
तक़दीर से सबक़त कर जाने वाली होती तो वो नज़र होती।' (सहीह : तिर्मिज़ी, किताबुत्तिब्ब, बाब मा जाअ 
फ़िरुक्रियति मिनल्ज़ैन : 2059, इब्ने माजह : 350, अहमद : 6/438) 

हजरत आइशा (रज़ि.) को भी हुज़ूर (%8) का नज़रे बद से दम करने का हुक्म मरवी है। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तिब्ब, बाब रुक़ियतुल औैन : 5738, सहीह मुस्लिम : 295, इब्मे माजह : 352, अहमद : 
6/63, इब्ने हिब्बान : 603) 

हजरत आइशा (रज़ि.) फरमाती हैं कि नज़र लगाने वाले को हुक्म किया जाता था कि वो वुज़ू करे और 
जिसको नज़र लगी है उसे उस पानी से गुस्ल कराया जाता था। (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुत्तिब्ब, बाब मा जाअ 
फ़िल्जैन : 3880, आमश और इब्राहीम नऱई दोनों मुदल्लस रावी हैं और सिमाअ की तसरीह नहीं है।) 

दूसरी हदीस़ में है, 'नहीं है उल्लू और नज़र हक है और सबसे अच्छा शगून फ़ाल है।' मुस्नद अहमद में 
भी हज़रत सहल और हज़रत आमिर (रज़ि.) वाला किस्सा जो ऊपर बयान हुआ क़द्रे बस्त (तफ़्सील) के साथ 
मरवी है। (अहमद : 3/447, वल्मुस्तदरक : 4/25, इब्ने माजह : 3506, मुख़तसरन वहुव हदीस़, उमय्या 
बिन हिन्द हसनुल हदीसि वस्सक़हू इब्ने हिब्बान वल्हाकिम वगैरहुमा) 

कुछ रिवायात में ये भी है कि ये दोनों बुजुर्ग गुस्ल के इसदे से चले और हज़रत आमिर (रज़ि.) पानी में 
गुस्ल के लिये उतरे और उनका बदन देखकर हज़रत सहल (रज़ि.) की नज़र लग गई और वो वहीं पानी में 
ख़रख़राहट करने लगे। मैंने तीन मर्तबा आवाज़ दीं लेकिन जवाब न मिला मैं आँहज़रत (%४) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ और बाक़िया सुनाया। आप (%) ख़ुद तशरीफ़ लाये और थोड़े से पानी में खच-खच करते हुए 
तहबंद ऊँचा उठाये हुए वहाँ तक पहुँचे और उनके सीने में हाथ मारा और दुआ की, अल्लाहुम्मस्रिफ़ अन्हु हरहा 


व बर्दहा व वसबहा ऐ अल्लाह! तू इससे इसकी गर्मी और सदी और तकलीफ दूर कर दे, अल्अख़ा' (हसन : 
अहमद : 3३/447) 

मुस्नद बज्ज़ार में है, 'मेरी उम्मत की क़ज़ा व क़दर के बाद, अक्सर मौत नज़र से होगी। (ज़ईफ़ ; 
मुस्नद बज़्ज़ार;: 3052, तालिब बिन हबीब ज़ईफ़ ज़जअफ़हुल जुम्हूर) 

फ़रमाते हैं कि नज़र हक़ है इंसान को क़ब्र तक पहुँचा देती है और ऊँट को हाण्डी तका मेरी उम्मत की 
अक्सर हलाकी इसी में है। (मुहम्मद बिन अल्मुन्ज़िर अल्हर्बी फ़ी किताबिल अजाइब व सनदहू मौज़ूअ अली 
बिन अली अल्हाशमी अल्मदनी मतरूक यरवी अन इब्निल मुन्कदिर अहादीस़ मौज़ूअतुन क़ालहुल हाकिम) 
एक और सहीह सनद से भी ये रिवायत मरवी है। 

फ़रमाने रिसालत है, 'एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती और न उल्लू की वजह से बर्बादी का यक़ीन 
कर लेना कोई वाक़ेड्रयत रखता है और न हसद कोई चीज़ है। हाँ नज़र सच है।' (ज़ईफ़ : अहमद : 2/222, 
रुशदेन बिन सखद ज़ईफ मशहूर वस्सनदुल आख़िरुल्लज़ी ज़करहू इब्ने कस़ीर ऐज़न ज़ईफ़ सुफ़ियान सोरी 
मुदललस व अन्ख्न, मज्मड़ज़्ज़वाइद : 5/04) 

इब्ने असाकिर में है कि जिब्रईल (अलै.) हुज़ूर ($४) के पास तशरीफ़ लाये। आप (%६) उस वक़्त 
ग़मज़दा थे। सबब पूछा तो फ़रमाया, 'हसन और हुसैन को नज़र लग गई है।' फरमाया, ये सच्चाई के क़ाबिल 
चीज़ है नज़र वाक़ेई लगती है। आपने ये कलिमात पढ़कर उन्हें पनाह में क्यों न दिया? हुज़ूर ($) ने पूछा, वो 
कलिमात क्‍या हैं? फ़रमाया, यूँ कहो, अल्लाहुम्‌-म ज़स्सुल्तानिल्‌ अज़ीमि वल्मन्निल्‌ क़दीमि ज़ल्वज्‌हिल्‌ 
करीमि वलिय्यल्‌ कलिमातित्-ताम्माति वद्॒अवातिल्‌ मुस्तजाबाति आफ़िल्‌ हसन वल्हुसैन मिन्‌ अन्फुसिल्‌ 
जिन्नि व अज्र्युनिल्‌ इन्सि ऐ अल्लाह! ऐ बहुत बड़ी बादशाही वाले! ऐ ज़बरदस्त क़दीम एहसानों वाले! ऐ 
बुजुर्गतर चेहरे वाले! ऐ पूरे कलिमों बाले! और ऐ दुआओं को कुबूलियत का दर्जा देने वाले तू हसन और हुसैन 
को तमाम जिन्नात की हवाओं से और तमाम इंसानों की आँखों से अपनी पनाह दे। हुज़ूर ($8) ने ये दुआ पढ़ी, 
वहीं दोनों बच्चे उठ खड़े हुए और आप (#६) के सामने खेलने-कूदने लगे। तो हुज़ूर (%&) ने फ़रमाया, लोगो! 
अपनी जानों को, अपनी बीवियों को, और अपनी औलाद को इसी पनाह के साथ पनाह दिया करो, इस जैसी 
और कोई पनाह की दुआ नहीं।' (ज़ईफ़ : फ़ीहि एलल मिन्हा ज़झ्‌अफ़हुल हारिस़ अल्अख्वर कज़िबहू गैर वाहिद) 

फिर फ़रमाता है कि जहाँ ये काफ़िर अपनी हिक़ारत भरी नज़रें आप पर डालते हैं वहाँ अपनी तअना 
आमेज़ ज़बान भी आप पर खोलते हैं और कहते हैं कि ये तो कुरआन लाने में मजनून हैं। अल्लाह तआला उनके 
जवाब में फ़रमाता है कि कुरआन तो अल्लाह तआला की तरफ़ से तमाम आलम के लिये नसीहतनामा है। 
अल्हम्दुलिल्लाह सूरह क़लम की तफ़्सीर ख़त्म हुई। 


यह नर मई 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नऊे- 


सूरह हाकक॒ह - 69 
आयात : 52, मक्की, पैराग्राफ : 7 


कट कुरआन पर ईमान लाकर 
६ आयात: | आमाले सालेहा इख्तियार करो! 
4 से 72 | ताकि सीधे हाथ में नामाए आमाल | 38 से 5] 
हासिल करने वाले खुशनसीब 


चौथा पैराग्राफ 
आयात : १9 से 24 


नेक लोगों के आमालनामे 
और अन्जाम 


जुमानए नुजूल 

सूरह हाक्कह, सूरह तूर की तरह ऐलाने आम के बाद, रसूल ( सल्‍्ल. ) के क्रियामे मक्का के दूसरे दौर 
( 4 से 5 नबबी ) के आख़िर में नाजिल हुई । जब आप ( सल्‍ल. ) पर इल्जामात की बोछाड़ हो रही थी। 
जैसे शाइर, काहिन और मुतकृव्विल वगैरह। हज़रत उमर ( रजि. ) के दिल पर सबसे पहले सूरह 
हाककह की आयात ही ने अस़र किया था।( मुस्नद अहमद, इब्ने उपर रजि, ) 


तफ़्सीर सूरह हाक़्क़ह 


है) 629 ५950 9-5 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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विनय “सचमुच आने वाली (१) क्या है हक़ीक़तन क़ायम होने बाली? (2) और तुझे क्या 
मालूम कि वो स़ाबितशुदा क्‍या है? (3) उस खड़का देने बाली को स़रमूदियों और आदियों ने 
झुठलाया था। (4) जिसके नतीजे में समूदी तो बेहद ख़ौफ़नाक और ऊँची आवाज़ से हलाक 
कर दिये गये। (5) और आदी बेहद तेज़ व तुन्द हवा से ग़ारत कर दिये गये। (6) जो उन पर 
बराबर लगातार सात रात और आठ दिन तक अल्लाह के हुक्म से चलती रही, पस तू देखेगा कि 
ये लोग ज़मीन पर इस तरह गिर गये जैसे कि खजूर के खोखले तने हों। (7) कया उनमें से कोई 
भी तुझे बाक़ी नज़र आ रहा है? (8) फ़िरऔन और उससे पहले के लोग और जिनकी बस्तियाँ 


नि दी गईं, उन्होंने भी ख़तायें कों। (9) और अपने रब के रसूलों की नाफ़रमानी की. ्ज्ं 


बिल्ञाख़िर अल्लाह तआला ने उन्हें भी ज़बरदस्त गिरफ़्त में ले लिया। (0) जब पानी में 
तुगयानी आ गई तो उस वक़्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया। () ताकि उसे तुम्हारे लिये 
नसीहत ओर यादगार बना दें और ताकि याद रखने वाले कान उसे याद रखें।'' (2) 


हाक़्क़ह क़यामत का नाम (आयत : -2) : हाक़्क़ह क़यामत का एक नाम है और इस नाम की वजह 
ये है कि वादा-वईद की हक़्क़ानियत का दिन वही है। इसीलिये इस दिन की हौलनाकी बयान करते हुए 
फ़रमाया, तुम उस हाक़्क़ह की सहीह कैफ़ियत से बेख़बर हो। फिर उन लोगों का बयान फरमाया जिन-जिन 
लोगों ने उसे झुठलाया था और फिर ख़मियाज़ा उठाया था 


आद ब स़मूद के अज़ाब का तज़्किरा : तो फ़रमाया समूदियों को देखो, एक तरफ़ तो फ़र्श्तों के दहाड़ने 
की कलेजों को पाश कर देने वाली आवाज़ आती है। दूसरी जानिब से ज़मीन में गज़बनाकी का भौंचाल आता 
है और सब तहो बाला हो जाते हैं। पस बक़ोल हज़रत क़तादा (रह.) तागियह के मझना हैं चिंघाड़ के। 
(अत्तबरी : 23/574) 


और मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं कि इससे मुराद गुनाह हैं, यानी वो अपने गुनाहों के बाइस बर्बाद कर 
दिये गये। रबी बिन अनस और इब्ने ज़ैद (रह.) का क़ौल है कि इससे मुराद उनकी सरकशी है। इब्ने ज़ैद 
(रह. ) ने इसकी शहादत में ये आयत पढ़ी (68 (६० ५४४८, ५६८5 ८505) (सूरह शम्स 9 : ) स़मूदियों ने 
अपनी सरकशी के बाइस झुठलाया, यानी ऊँटनी की कूचें काट दी और आदी ठण्डी हवाओं के तेज़ झोंकों से 
जिन्होंने उनके दिल छेद दिये, तहस-नहस कर दिये गये।' ये आन्धियाँ जो ख़ैर व बरकत से ख़ाली थीं और 
फरश्श्तिं के हाथों से निकली जाती थीं बराबर पे-दर्पे लगातार सात रातें और आठ दिन तक चलती रहीं, उन 
दिनों में उनके लिये सिवाय नहूसत और बर्बादी के और कोई भलाई न थी। 


जैसे और जगह है, (>९८& 4४8) फी अय्यामिन्‌-नहिसात (सूरह हाम्मीम सज्दा 4 : 6) 
हज़रत रबीअ (रह.) फ़रमाते हैं कि जुम्भा के दिन से ये शुरू हुई थीं, कुछ कहते हैं बुध से। उन हवाओं को 
अरब आजाज़ इसलिये भी कहते हैं कि कुरआन ने फ़रमाया है उन आदियों की हालतें आजाज़ यानी खजूरों के 
खोखले तनों जैसी हो गईं। दूसरी वजह ये भी है कि उमूमन ये हवायें जाड़ों के आख़िर में चला करती हैं और 
अजज़ कहते हैं आख़िर को और ये वजह बयान की जाती है कि आदियों की एक बुढ़िया एक गार में घुस गई 
थी जो उन हवाओं से आठवें रोज़ वहीं तबाह हो गई और बुढ़िया को अरबी में अजूज़ कहते हैं, वल्‍्लाहु 
आलम! ख़ाबियह के मझाना हैं, ख़राब, सड़ा-गला, खोखला। मतलब ये है कि हवाओं ने उन्हें उठा-उठाकर 
उल्टा दे पटख़ा उनके सर फट गये, सरों का तो चूरा-चूरा हो गया और बाकी जिस्म ऐसा रह गया जैसे खजूर के 
दरख़त का सिरा पत्तों वाला काट कर ठूठ रहने दिया हो। 


बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह ($) फ़रमाते हैं "मेरी मदद की गई सबा के साथ 
यानी पुरवा हवा के साथ और आदी हलाक किये गये दबूर से यानी पछवा हवा से।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल 
इस्तिस्क़ा, बाब क़ौलुन्नबी नुसिरतु बिस्सबा : 70350, सहीह मुस्लिम : 900) 


इब्ने अबी हातिम में है हुजूर ($४) फ़रमाते हैं, आदियों के हलाक करने के लिये हवाओं के ख़ज़ाने में 
से सिर्फ़ अंगूठी के बराबर कुशादा की गई थी।' (ज़ईफ़ : इब्ने अबी हातिम, मुस्लिम अल्मलाइ जईफ़ मशहूर) 


जिससे हवायें निकलीं और पहले वो गांव और देहात वालों पर आईं। उनके तमाम मर्दों, औरतों को, 
छोटों-बड़ों को, उनके मालों और जानवरों समेत लेकर आसमान व ज़मीन के दरम्यान मुअल्लक़ कर दिया, 
शहरियों को बवजह बहुत बुलंदी और काफी ऊँचाई के ये मालूम होने लगा कि स्याह रंग का बादल चढ़ा हुआ 
है ख़ुश होने लगे कि गर्मा के बाइस़ जो हमारी बुरी हालत हो रही है अब पानी बरस जायेगा। इतने में हवाओं को 
हुक्म हुआ ओर उसने उन तमाम को उन शहरियों पर फेंक दिया। ये और वो सब हलाक हो गये। हज़रत मुजाहिद 
(रह.) फ़रमाते हैं कि उस हवा के पर और रोम थी। फिर फ़रमाता है बतालाओ तो उनमें से या उनकी नस्ल में से 
एक को भी तुम देख रहे हो? यानी सबके सब तबाह व बर्बाद कर दिये गये, कोई नामलेवा बाक़ी न रहा। 


फ़िरऔनियों और गुज़िश्ता अक़्वाम की बर्बादी : फिर फ़रमाया फिरऔन उससे अगले ख़ताकार 
नाफ़रमाने रसूल का भी यही अन्जाम हुआ क़ब्लहू की दूसरी क्रिरअत क़िबलहू भी है तो मझआना ये होंगे कि 
फ़िरभऔन और उसके पास और साथ के लोग यानी फ़िरऔन किब्ती, कुफ्फ़ारा मुअतफ़िकात से मुराद भी 
पैग़म्बरों को झुठलाने वाली अगली उम्मतें हैं ेख्नातिअह से मतलब मअसयित और ख़तायें हैं। पस फ़रमाया 
उनमें से हर एक ने अपने-अपने ज़माने के रसूल (अलै.) की तकज़ीब की। जैसे और जगह है, ( (०४४४ 
है 02>5 ३ ५.) (सूरह कॉफ़ 50 : 4) 'उन सब ने रसूलों की तकज़ीब की और उन पर अज़ाब आ 
पहुँचे।' ओर ये भी याद रहे कि एक पैग़म्बर का इंकार गोया तमाम अम्बिया (अलै.) का इंकार है। जैसे कुरआन 
ने फ़रमाया, (6 ८५)--;४) ८३ 255 <<0४) (सूरह शुअरा 26 : 05) और फ़रमाया, ( 203 545७५ 
छठ &3)--;0) (सूरह शुअरा 26 ; 23) यानी क़ौमे नूह ने आदियों ने स्रमूदियों ने रसूलों को झुठलाया 
हालांकि सबके पास यानी हर एक उम्मत के पास एक ही रसूल आया था। यही मतलब यहाँ भी है कि उन्हों ने 
अपने रब के पैग़म्बर (अलै.) की नाफ़र्मानी की। पस अल्लाह तझआला ने उन्हें सड़्ततर मुहलिक बड़ी दर्दनाक 
अल्मनाक पकड़ में पकड़ लिया। उसके बाद अपना एहसान जताता है कि देखो जब नूह (अलै.) की दुआ की 
वजह से ज़मीन पर तुफ़ान आया और पानी हद से गुज़र गया, चारों तरफ़ रेल-पेल हो गई, निजात की कोई 
जगह न रही, उस वक़्त हम ने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया। 


हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जब क़ौमे नूह ने अपने नबी को झुठलाया और उनकी 
मुख़ालिफत की और तकलीफ़ पहुँचाना शुरू की, अल्लाह तझ्ाला के सिवा दूसरों की इबादत करने लगे, उस 
वक़्त हज़रत नूह (अले.) ने तंग आकर उनकी हलाकत की दुआ की, जिसे अल्लाह तझला ने कुबूल फ़रमा 


लिया और मशहूर तूफाने नूह नाज़िल फ़रमाया जिससे सिवाय उन लोगों के जो हज़रत नह (अलै.) के कश्ती में 
सवार थे रूए ज़मीन पर कोई न बचा। पस सब लोग हज़रत नूह (अलै.) की नस्ल और आपकी ओलाद में से हैं। 


हज़रत अली (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि पानी का एक-एक क़तरा बइजाज़ते अल्लाह तज़ाला पानी के 
दारोगे फ़रिश्ति के नाप-तोल से बरसता है इसी तरह हवा का हल्का सा झोंका भी बे नापे तोले नहीं चलता। 
लेकिन हाँ आदियों पर जो हवायें च्लीं और क़ौमे नूह पर जो तूफ़ान आया वो तो बेहद और बेशुमार और बगैर 
नाप-तोल के था। अल्लाह तखाला की इजाज़त से पानी और हवा ने वो ज़ोर बांधा कि निगेहबान फ़र्श्तिं की 
कुछ न चली, इसीलिये कुरआन में तगल माउ और बिरीहिन्‌ सरसरिन्‌ आतियह के अल्फाज़ हैं, इसीलिये इस 
अहम एहसान को अल्लाह तआला याद दिला रहे हैं कि ऐसे पुर ख़तर मौक़े पर हमने तुम्हें कश्ती पर सवार करा 
दिया, ताकि ये कश्ती तुम्हारे लिये नमूना बन जाये। चुनाँचे आज भी वैसे ही कश्तियों पर सवार होकर समुन्द्र के 
लम्बे-चौड़े सफ़र तय कर रहे हो जैसे और जगह है, ( ५७४०) $५५५४॥ ८> ८ <-४ (,४<६ 5) (सूरह जुखरूफ़ 43... 
2) 'तुम्हारी सवारी के लिये कश्तियाँ और चौपाये जानवर बनाये ताकि तुम उन पर सवारी करो और सवार 
होकर अपने रब की नेमत को याद करो।' और जगह फ़रमाया, ((६८०- ४९ ४) 42१5५) (सूरह यासीन 36 : 44) 
उनके लिये एक निशाने कुदरत ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी कश्ती में चढ़ा लिया और भी हमने इस 
जैसी उनकी सवारियाँ पैदा कर दीं।' हज़रत क़तादा (रह.) ने ऊपर की इस आयत का ये मतलब भी बयान किया 
है कि वही कश्तीए नूह बाक़ी रही यहाँ तक कि इस उम्मत के अगलों ने भी उसे देखा। लेकिन ज़्यादा ज़ाहिर 
मतलब पहला ही है। फिर फ़रमाया ये इसलिये भी याद रखने ओर सुनने वाला कान उसे याद कर ले और महफूज़ 
रख ले और उस नेमत को न भूले। यानी सहीह-समझ और सच्ची समाअत वाले अक़्ले सलीम और फ़हमे 
मुस्तक़ीम रखने वाले जो अल्लाह तआला की बातों और उसकी नेमतों से बेपरवाही और लाउबाली नहीं बरतते 
उनकी पन्द व नसीहत का एक ज़रिया ये भी बन गया। इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत मक्हूल (रह. ) फ़रमाते 
हैं, जब ये अल्फ़ाज़ उतरे तो हुज़ूर ($#) ने फ़रमाया, 'मैंने अपने रब से सवाल किया कि वो अली को एसा ही 
बना दे।' 


चुनाँचे हज़रत अली (रज़ि.) फ़रमाया करते थे, रसूलुल्लाह ($&) से कोई चीज़ सुनकर फिर मैंने 
फ़रामोश नहीं की। (अत्तबरी : 23/5/9 ये रिवायत मुरसल यानी ज़ईफ़ है।) ये रिवायत इब्ने जरीर में भी है 
लेकिन मुरसल है। 

इब्ने अबी हातिम की एक और हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह ($६) ने हज़रत अली (रज़ि.) से फ़रमाया, 
'मुझे हुक्म किया गया है कि मैं तुझे नज़दीक करूँ दूर न करूँ और तुझे तालीम दूँ और तू भी याद रखे ओर यही 
तुझे भी चाहिये।' इस पर ये आयत उतरी। (ज़ईफुन जिद्दा : अत्तबरी : 23/579, इब्ने असाकिर : 2/423) 

ये रिवायत दूसरी सनद से भी इब्ने जरीर में मरवी है लेकिन वो भी सहीह नहीं। 


मर नर मर 
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तर्जुमा : “'पस जबकि सूर में एक फूंक फूंकी जायेगी। (3) और ज़मीन और पहाड़ उठा लिये 
जायेंगे और एक ही चोट में रेज़ा-रेज़ा कर दिये जायेंगे। (4) उस दिन हो पड़ने बाली 
(क़यामत) हो पड़ेगी। (5) और आसमान फट जायेगा और उस दिन बिल्कुल बूदा हो जायेगा 
उसके किनारों पर फ़श्श्ति होंगे। (6) ओर तेरे परवरदिगार का अर्श उस दिन आठ फ़रिश्ति अपने 
ऊपर उठाये हुए होंगे। (47) उस दिन तुम सब सामने पेश किये जाओगे, तुम्हारा कोई भेद 
पौशीदा न रहेगा।'' (१8) 


सूर फूंके जाने का वक़्त (आयत : 3-48) : क़यामत की हौलनाकियों का बयान यहाँ हो रहा है। सबसे 
पहली घबराहट पैदा करने बाली चीज़ सूर का फूंका जाना होगा जिससे सबके दिल हिल जायेंगे। फिर नफ़ख़ 
फूंका जायेगा। जिससे तमाम ज़मीन व आसमान की मख़लूक़ बेहोश हो जायेगी, मगर जिसे अल्लाह तआला 
चाहे। फिर सूर फूंका जायेगा जिसकी आवाज़ से तमाम मख़लूक़ अपने रब के सामने खड़ी हो जायेगी। यहाँ इसी 
पहले नफ़ख़े का बयान है, यहाँ बतौरे ताकीद के ये भी फरमा दिया कि ये उठ खड़े होने का नफ़ख़ा एक ही है 
इसलिये कि जब अल्लाह तजआला का हुक्म होगा फिर न तो उसका ख़िलाफ़ हो सकता है न वो टल सकता है न 
दोबारा फ़रमान की ज़रूरत है और न ताकीद की। 

इमाम रबीअ (रह. ) फ़रमाते हैं, इससे मुराद आख़िरी नफ़ख़ा है। लेकिन ज़ाहिर क़ौल वही है जो हमने 
कहा। इसीलिये यहाँ इसके साथ ही फ़रमान कि ज़मीन व आसमान उठा लिये जायेंगे और खाल की तरह फैला 
दिये जायेंगे और ज़मीन बदल दी जायेगी और क़यामत वाक़ेअ हो जायेगी। 

हज़रत अली (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि आसमान हर खुलने की जगह से फट जायेगा। जैसे सूरह नबा में 
हे, (6) ५१४ ८३४७ £ 5) ५८53 $) (सूरह नबा 78 : 9) “और आसमान खोल दिया जायेगा और 
उसमें दरवाज़े-दरवाज़े हो जायेंगे।' इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, आसमान में सूराख़ ओर गार पड़ जायेंगे 
और शक़ हो जायेंगे। अर्श उसके सामने होगा, फ़रिश्ते उसके किनारों पर होंगे। जो किनारे अब तक टूटे न होंगे 
और दरवाज़ों पर होंगे, आसमान की लम्बाई में फैले हुए होंगे और ज़मीन बालों को देख रहे होंगे। फिर क्रयामत 


वाले दिन आठ फ़र्श्ति अल्लाह तज़ाला का अर्श अपने ऊपर उठाये हुए होंगे। पस या तो मुराद अर्शें अज्ीम 
का उठाना है या उस अर्श का उठाना मुराद है जिस पर क़यामत के दिन अल्लाह तआला लोगों के फ़ैसलों के 
लिये होगा, वल्‍लाहु आलम! 
अर्श उठाने बाले फ़र्श्तों का ज़िक्र : हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि ये 
फरिश्ति पहाड़ी बकरों की सूरत में होंगे। (ज़ईफ : अबू दाऊद, किताबुस्सुन्नह, बाब फ़िल्जहमिया : 4723, 
सम्माक का हाफ़िज़ा ख़राब हो गया था नीज़ अब्दुल्लाह बिन उमेरह का अहनफ़ से सिमाअ् स़राबित नहीं। 
तिर्मिज़ी : 3320, इब्ने माजह : 93, हाकिम : 2/500) 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि उनकी आँख के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक 
सौ साल का रास्ता है| (मतलब ये है कि बहुत बड़े होंगे) इब्ने अबी हातिम की मरफूअ हदीस़ में है कि मुझे 
इजाज़त दी गई है कि में तुम्हें अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़र्श्ति की निस्बत ख़बर दूँ कि उसकी 
गर्दन और कान के नीचे तक की लो के दरम्यान इतना फ़ासला है कि उड़ने वाला परिन्दा सात सौ साल तक 
उड़ता चला जाये। (सहीह सनद) इसकी सनद बहुत उम्दा हैं और इसके सब रावी स्रिक़ह हैं। इसे इमाम अबू 
दाऊद (रह.) ने भी अपनी सुनन में रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (%8) ने इसी तरह फ़रमाया। (सहीह : 
अबू दाऊद, किताबुस्सुन्नह, बाब फ़िल्जहमिया : 4727) 

हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) फ़रमाते हैं कि इससे मुराद फ़रिश्तों की आठ सफ्ें हैं और भी बहुत से 
बुजुर्गों से ये मरवी है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फरमाते हैं कि आला फ़र्श्तों के आठ हिस्से हैं जिनमें से हर 
एक हिस्से की गिनती तमाम इंसानों-जिन्नों और सब फ़र्श्तों के बराबर है। फिर फ़रमाया क़यामत के दिन तुम 
उस अल्लाह तज़्ाला के सामने पेश किये जाओगे जो पौशीदा को और ज़ाहिर को बख़ूबी जानता है। जिस तरह 
खुली से खुली चीज़ का वो आलिम है उसी तरह छिपी से छिपी चीज़ को भी वो जानता है। इसीलिये फ़रमाया 
कि तुम्हारा कोई भेद उस रोज़ छिप न सकेगा 


हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का क़ौल है कि लोगों! अपनी जानों का हिसाब कर लो इससे पहले कि 
तुमसे हिसाब लिया जाये और अपने आमाल का आप अन्दाज़ा कर लो इससे पहले कि उन आमाल का वज़न 
किया जाये। ताकि कल क़यामत वाले दिन तुम पर आसानी हो। जिस दिन कि तुम्हारा पूरा-पूरा हिसाब लिया 
जायेगा और बड़ी पेशी में ख़ुद अल्लाह जल्ल शानुहू के सामने तुम पेश कर दिये जाओगे। मुस्नद अहमद में है कि 
रसूलुल्लाह ($६) फ़रमाते हैं, 'क्यामत के दिन लोग तीन मर्तबा अल्लाह तझ्ाला के सामने पेश किये जायेंगे, 
पहली और दूसरी बार तो जज्र-मअज़्रत और झगड़ा-टंटा करते रहेंगे। लेकिन तीसरी पेशी जो आख़िरी होगी उस 
बक़्त नामाए आमाल उड़ाये जायेंगे, किसी के दायें हाथ में आयेगा और किसी के बायें हाथ में।' (ज़ईफ़ : इब्ने 
माजह, किताबुज़्जुहद, बाब ज़िक्सल बअस़ : 4277, सनद में हसन बसरी मुदल्लस और अबू मूसा अश्ख़री 
रज़ि. के दरम्यान इन्क्िताअ़ है। तिर्मिज़ी : 2425, अहमद : 4/44) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के क़ौल से भी 
ये रिवायत इब्ने जरीर में मरबी है और हज़रत क़तादा (रह. ) से भी इस जैसी रिवायत मुरसल मरवी है। 
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तर्जुमा : “सो जिसे उसका नामाएं आमाल उसके दायें हाथ में दिया जायेगा तो यो तो कहने 
लगेगा कि लो मेरा नामाए आमाल पढ़ीो। (9) मुझे तो कामिल यक़ीन था कि मुझे अपना 
हिसाब मिलना है। (20) पस वो एक ख़ातिर ख़बाह ज़िन्दगी में होगा। (24) बुलंद व बाला 


जन्नत में। (22) जिसके मेवे झुके पड़ते होंगे। (23) (उनसे कहा जायेगा) कि खाओ-पियो 
सहता-पचता अपने उन आमाल के बदले जो तुमने गुज़िश्ता ज़माने में किये।'' (24) 


जिनको नामाए आमाल दायें हाथ में मिलेगा (आयत : 9-24) : यहाँ बयान हो रहा है कि जिन 
ख़ुशनसीब लोगों को क़यामत के दिन उनके आमाल नामे उनके दायें हाथ में दिये जायेंगे वो सआदतमन्द 
हज़रात बेहद ख़ुश होंगे और जोशे मसर्रत में बेसाख़ता हर एक से कहते फिरेंगे कि मेरा नामाए आमाल तो पढ़ो 
और ये इसलिये कि जो गुनाह बतक़ज़ाए बशरियत उनसे हो गये थे वो भी उनको तौबा की वजह से नामाए 
आमाल में से मिटा दिये गये हैं और न सिर्फ़ मिटा दिये गये हैं बल्कि उनके बजाय नेकियाँ लिख दी गई हैं। पस 
ये सरासर नेकियों का नामाए आमाल एक-एक को पूरे सुरूर और सच्ची ख़ुशी से दिखाते फिरते हैं। अब्दुररहमान 
बिन ज़ैद (रह.) फ़रमाते हैं, हा के बाद लफ़्ज़ बुम ज़्यादा है लेकिन ज़ाहिर बात ये है कि हाउम मआना में हाकुम 
के है। हज़रत अबू उस़मान (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि चुपके से हिजाब में मोमिन को उसका नामाए आमाल दिया 
जायेगा जिसमें उसके गुनाह लिखे हुए होंगे, वो उसे पढ़ता होगा और हर एक गुनाह पर उसके होश उड़-उड़ 
जाते होंगे। चेहरे की रंगत फीकी पड़ जाती होगी, इतने में उसकी निगाह अपनी नेकियों पर पड़ जायेगी, जब उन्हें 
पढ़ने लगेगा तब ज़रा चेन आयेगा। होश व हवास दुरुस्त होंगे और चेहरा खिल जायेगा। फिर नज़रें जमाकर 
पढ़ेगा तो देखेगा कि उसकी बुराइयाँ भी भलाइयों से बदल दी गई हैं। हर बुराई की जगह भलाई लिखी हुई है। 
अब तो उसकी बाछें खिल जायेंगी और ख़ुशी से निकल खड़ा होगा और जो भी मिलेगा उससे कहेगा कि ज़रा 
मेरा नामाए आमाल तो पढ़ो। 


हज़रत हन्ज़ला (रज़ि.) जिन्हें फ़रश्तों ने उनकी शहादत के बाद गुस्ल दया था, उनके पोते हज़रत 


अब्दुल्लाह (रह.) फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला अपने बन्दे को क़यामत वाले दिन अपने सामने खड़ा करेगा 
ओर उसकी बुराइयाँ उसके नामाए आमाल की पुश्त पर लिखी हुई होंगी जो उस पर ज़ाहिर की जायेंगी और 


अल्लाह तआला उससे फरमायेगा कि बता क्या तूने ये आमाल किये हैं? वो इक़रार करेगा कि हाँ! बेशक 
परवरदिगार! ये बुराइयाँ मुझसे हुई हैं। अल्लाह तआला फ़रमायेगा, देख मैंने दुनिया में तुझे रुस्वा नहीं किया, न 
फ़ज़ीलत की, अब यहाँ भी में तुझसे दरगुज़र करता हूँ और तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ। जब ये उससे 
फ़ारिंग होगा तब अपना नामाए आमाल लेकर बादिले शाद एक-एक को दिखाता फिरेगा। 


हजरत उमर (रज़ि.) वाली सहीह हदीस़ जो पहले बयान हो चुकी है जिसमें है कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया, 'अल्लाह तआला क़यामत के दिन अपने बन्दे को अपने पास बुलायेगा और उससे उसके गुनाहों की 
बाबत पूछेगा कि फ़लाँ गुनाह किया? फ़लाँ गुनाह किया? वो इक़रार करेगा यहाँ तक कि समझ लेगा कि अब में 
हलाक हुआ! उस वक़्त जनाब बारी अज़्ज़ इस्मुहू फ़रमायेगा कि ऐ मेरे बन्दे! दुनिया में मैंने तेरी इन बुराइयों पर 
पर्दा डाल रखा था। अब आज तुझे क्या रुस्वा करूँ? जा मैंने तुझे बड़श दिया। फिर उसका नामाए आमाल 
उसके दायें हाथ में दिया जाता है। जिसमें सिर्फ़ नेकियाँ ही नेकियाँ होती हैं लेकिन काफ़िरों और मुनाफ़िकों के 
बारे में तो गवाह पुकार उठते हैं कि ये लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह तआला पर झूठ कहा लोगो, सुनो! इन 
ज़ालिमों पर अल्लाह तआला की फटकार है।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मज़ालिम, बाब क़ोलुल्लाहि तआला 
अला लञ्जनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन : 244, सहीह मुस्लिम : 2768) 


फिर फ़रमाया कि ये दाहिने हाथ के नामाए आमाल वाला कहता है कि मुझे तो दुनिया में ही यक़ीने 
कामिल था कि ये हिसाब का दिन क़त्भ्नन आने वाला है। जैसे और जगह फ़रमाया, ( ४ $ ८६-5६ ८5))0 
/255!52<) (सूरह बक़रह 2 : 46) 'उन्हें यक्रीन था कि ये अपने रब से मिलने बाले हैं।' 


फ़रमाया उनकी जज़ा ये है कि ये पसन्‍्दीदा और दिल ख़ुशकुन ज़िन्दगी पायेंगे और बुलंद व बाला 
बहिश्त में रहेंगे जिसके महलात ऊँचे-ऊँचे होंगे, जिसकी हूरें कुबूल सूरत और नेक सीरत होंगी। वो धर नेमतों 
के भरपूर ख़ज़ाने होंगे और ये तमाम नेमतें न टलने वाली न ख़त्म होने वाली बल्कि कमी से भी महफूज़ होंगी। 
एक शख्स ने रसूलुल्लाह (%) से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ऊँचे-नीचे मर्तबे वाले जन्नती 
आपस में एक-दूसरे से मुलाक़ातें भी करेंगे? आप (%) ने फ़रमाया, हाँ! बुलंद मर्तबे के लोग कम मर्तबे के 
लोगों के पास मुलाक़ात के लिये उतर आयेंगे और ख़ूब मुहब्बत व इख़लास के साथ सलाम मुसाफ़हे और 
आव-भगत होंगी, हाँ! अल्बत्ता नीचे वाले बसबब अपने आमाल की कमी के ऊपर न चढ़ेंगे।! एक और सहीह 
हदीस में है, 'अन्नत में एक सौ दर्जे हैं, हर दो दर्जों के दरम्यान इतना फ़ासला है जितना ज़मीन व आसमान में।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद वस्सियर, बाब दरजातुल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह : 2790) 


फिर फ़रमाता है कि उसके फल नीचे-नीचे होंगे! हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) वगैरह फ़रमाते हैं 
कि इस क्र शुके हुए होंगे कि जन्नती अपने छप्पर खट पर लेटे ही लेटे उन मेवों को तोड़ लिया करेंगे। (अत्तबरी 
: 23/586) 


रसूलुल्लाह (%) फ़रमाते हैं, 'हर एक जन्नती को अल्लाह तआला कौ तरफ़ से एक लिखा हुआ 
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परवाना मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ होगा बिसिमल्लाहिरहमानिर्रहीमि हाज़ा किताबुम्‌्-मिनल्लाहि 
लिफुलानिब्‌नि फुलानिन अदख़िलूहु जन्नतन्‌ आलियतन्‌ कुतृफुहा दानियतुन यानी अल्लाह तआला रहमान व 
रहीम के नाम से शुरू। ये परवाना है अल्लाह तखाला की तरफ़ से फ़लाँ शख़स के लिये, जो फ़लाँ का बेटा है, 
उसे बुलंद व बाला झुकी हुई शाख़ों ओर लदे फन्दे हुए ख़ोशों बाली ख़ुशगवार जन्नत में जाने दो।' (ज़ईफ : 
मुअजम अल्कबीर : 69, इसकी सनद में अब्दुररहमान बिन ज़ियाद बिन अन्अ्रम ज़ईफ है।) 

कुछ रिवायतों में है, ये परताना पुल सिरात पर हवाले कर दिया जायेगा। फिर फ़रमाया, उन्हें बतौरे 
एहसान और मज़ीद लुत्फ़ व करम के ज़बानी भी खाने-पीने की रुख़सत मरहमत होगी और कहा जायेगा कि ये 
तुम्हारी नेक आमालियों का बदला है आमाल का बदला कहना सिर्फ़ बतौर लुत्फ़ व करम है, बरना सहीह 
हदीस में है कि हुज़ूर (&8) फ़रमाते हैं, 'अमल करते जाओ, सीधे और क़रीब-क़रीब रहो और जान रखो कि 
सिर्फ आमाल जन्नत में ले जाने के लिये काफ़ी नहीं। लोगों ने अर्ज़ किया, हुजूर!ं आपके आमाल भी नहीं? 
फरमाया, "न मेरे, हाँ! ये और बात है कि अल्लाह तआला का फ़ज़्ल ब करम और उसकी रहमत शामिले हाल 
हो।' (सहीह बुख़ारी, किताबुरिक्राक़, बाब अल्कसदु वल्मुदावमतुल अमल ; 6467, सहीह मुस्लिम : 288) 
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कम आमाल की किताब उसके बायें हाथ में दी जायेगी, वो तो कहेगा 
कि काश कि मुझे मेरी किताब दी ही न जाती। (25) और मैं अपने हिसाब की कैफ़ियत जानता 


के लक (26) काश कि मौत मेरा काम ही तमाम कर देती। (27) मेरे माल ने भी मुझे कुछ नफ़ा 
न दिया। (28) मेरा ग़ल्बा भी मुझसे जाता रहा। (29) (हुक्म होगा) इसे पकड़ लो, फिर इसे 
तौक़ पहना दो। (30) फिर इसे दोज़ख़ में डाल दो। (3) फिर इसे ऐसी ज़ंजीर में जिसकी 


पैमाइश सत्तर गज़ की है जकड़ दो। (32) बेशक ये अल्लाह तख़ाला बुजुर्ग व बरतर पर ईमान न 
रखता था। (33) और मिस्कीन के खिलाने पर रगबत न देता था। (34) पस आज इसका न 
कोई दोस्त है। (35) और न सिवाय पीप के इसकी कोई गिज़ा है। (36) जिसे गुनहगारों के 
सिवा कोई नहीं खाता।'' (37) 


बो जिनको नामाए आमाल बायें हाथ में दिया जायेगा (आयत : 25-37) : यहाँ गुनहगारों का हाल 
बयान हो रहा है कि जब मैदाने क़यामत में उन्हें उयके नामाए आमाल उनके बायें हाथ में दिया जायेगा, ये 
निहायत परेशान और पशेमान होंगे और हसरत व अफ़सोस से कहेंगे, काश कि हमें आमाल नामा मिलता ही 
नहीं और काश कि हम अपने हिसाब की इस कैफ़ियत से आगाह ही न होते। काश कि मौत ने ही हमारा काम 
ख़त्म कर दिया होता और ये दूसरी ज़िन्दगी हमें मिलती ही नहीं। जिस मौत से दुनिया में बहुत ही घबराते थे। 
आज उसकी आरजूएँ करेंगे, ये कहेंगे कि हमारे माल व जाह ने भी आज हमारा साथ छोड़ दिया और हमारी उन 
चीज़ों ने भी ये अज़ाब हमसे न हटाये। तन्‍्हा हमारी ज़ात पर ये वबाल आ पड़े न कोई मददगार हमें नज़र आता 
है न बचाव की कोई सूरत दिखाई देती है। अल्लाह तबारक व ताला फ़श्श्तिं को हुक्म देगा कि इसे पकड़ लो 
और इसके गले में तौक़ दो और इसे जहन्नम में ले जाओ और उसमें फेंक दो। 

हज़रत मिन्हाल बिन अम्र (रह, ) फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला के इस फ़रमान को सुनते ही कि उसे पकड़ो 
सत्तर हज़ार फ़र्श्ति उसकी तरफ़ लपकेंगे, जिनमें से अगर एक फ़रिश्ति को भी इस तरह अल्लाह तआला हुक्म करे 
तो एक छोड़ सत्तर हज़ार लोगों को पकड़कर जहन्नम में फेंक दे। इब्ने अबी दुनिया में है कि चार लाख फ़रिश्ति उसकी 
तरफ़ दौड़ेंगे और कोई चीज़ बाक़ी न रहेगी मगर उसे तोड़-फोड़ देंगे। ये कहेगा, तुम्हें मुझसे क्या ताल्लुक़? वो 
कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुझ पर गज़बनाक है और इस वजह से हर चीज़ तुझ पर गुस्से में है। 

हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ (रह.) फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला के इस फ़रमान के सादिर होते ही 

सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसकी तरफ़ गुस्से से दौड़ेंगे जिनमें का हर एक दूसरे पर सबक़त करके चाहेगा कि इसे में 
तौक़ पहनाऊँ। फिर उसे जहन्नम की आग में गौता देने का हुक्म होगा। फिर उन ज़ंजीरों में पकड़ा जायेगा जिनका 
एक हल्क़ा बक़ौले हज़रत कब अहबार (रह. ) के दुनिया भर के लोहे के बराबर होगा। हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) और इब्मे जुरैज (रह.) फ़रमाते हैं, ये नाप फ़रिश्तों के हाथ का है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) का फ़रमान है कि ये जंजीरें उसके जिस्म में पिरो दी जायेंगी, पाख़ाना के रास्ते से डाली जायेंगी और 
मुँह से निकाली जायेंगी और इस तरह आग में भूना जायेगा जैसे सीख में कबाब और तीली में टिड्डी। ये भी 
मरवा है कि पीछे से ये जंजीरें डाली जायेंगी और नाक के दोनों नथुनों से निकाली जायेंगी जिससे कि बो पैरों के 
बल खड़ा ही न हो सकेगा। (अत्तबरी : 23/589) 


मुस्नद अहमद की मरफूअ हदीस में है कि अगर कोई बड़ा सा पत्थर आसमान से फेंका जाये तो 
जमीन पर वो एक रात में आ जाये लेकिन अगर उसी को जहन्नम वालों के बांधने की ज़ंजीर के सिरे पर से छोड़ा 
जाये तो दूसरे सिरे तक पहुँचने में चालीस साल लग जायेंगे। ये हदीस़ तिर्मिज़ी में भी है और इमाम तिर्मिज़ी रह. 
इसे हसन बतलाते हैं। (हसन ;: अहमद : 2/१97, तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तु जहन्नम, बाब फ़ी बुअदे करे 
जहन्नम : 2588, किताबुज्जुहद : 290) 


अल्लाह पर ईभान ओर मिस्कीन को खाना खिलाना : फिर फ़रमाया कि ये अल्लाह तआला पर ईमान न 
रखता था, न मिस्कीन को खिला देने की किसी को रग़बत देता था, यानी न तो अल्लाह तआला की इताअत व 
इबादत करता था न अल्लाह की मड़लूक के हक़ अदा करके उसे नफ़ा पहुँचाता था। अललाह तखला का हक़ 
तो मछ़लूक़ पर है कि उसकी तौहीद को मानें, उसके साथ किसी को शरीक न करें और बन्दों का आपस में 
एक-दूसरे पर हक़ ये है कि एक-दूसरे से एहसान व सुलूक करें और भले कामों में आपस में एक-दूसरे को 
इम्दाद पहुँचाते रहें इसीलिये अल्लाह तज़ाला ने इन दोनों हुकूक़ को उमूमन एक साथ बयान फ़रमाया है। जैसे 
नमाज़ पढ़ो और ज़कात दो और नबी ($%६) ने इन्तिक़ाल के वक़्त में इन दोनों को एक साथ बयान फ़रमाया कि 
नमाज़ की हिफ़ाज़त और अपने मातहतों के साथ नेक सुलूक करो। (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाब 
फ़ी हक़्क़िल मम्लूक : 5१56, मुगीरह बिन मुक्सिम मुदल्लस की तसरीह बिस्सिमाअ साबित नहीं। इब्ने 
माजह : 2698, अहमद : 2/7, इब्ने हिब्बान : 6605) 

फिर फ़रमान होता है कि यहाँ पर आज के दिन उसका कोई ख़ालिस दोस्त ऐसा नहीं न कोई करीबी 
रिश्तेदार या सिफ़ारिशी ऐसा है कि उसे अल्लाह तञआला के अज़ाबों से बचा सके और न उसके लिये कोई 
गिज़ा है सिवाय बदतरीन सड़ी-भुसी बेकार चीज़ के जिसका नाम गिस्लीन है। ये जहन्नम का एक दरखत है और 
मुम्किन है कि इसी का दूसरा नाम ज़क़्कूम हो और गिस्‍्लीन के ये मझाना भी किये गये हैं कि जहन्नम वालों के 
बदन से जो ख़ून और पानी बहता है वो है और ये भी कहा गया है कि उनकी पीप बगेरहा 


8... 
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[ तर्जुमा : “'पस मुझे क़सम है उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो (38) और उन चीज़ों की जिन्हें तुम | 


। 22:20 72:27: 70 देखते। (39) कि बेशक ये कुरआन बुज़ुर्ग रसूलुल्लाह का क़ोल है। (40) ये किसी शाइर लत 
का क़ौल नहीं (अफ़सोस) तुम्हें बहुत कम यक़ीन है। (4॥) और न किसी काहिन का क़ौल है 
अफ़सोस बहुत कम नसीहत ले रहे हो। (42) रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। (43) 


कुरआन कलामे इलाही है (आयत : 38-43) : अल्लाह तआला क़सम खाता है, अपनी मख़लूकात में 
से अपनी उन निशानियों की क़सम खा रहा है जिन्हें लोग देख रहे हैं और उनकी भी जो लोगों की निगाहों से 
पौशीदा हैं। इस बात पर कि कुरआन करीम उसका कलाम और उसकी वह्य है जो उसने अपने बन्दे और अपने 
बर गुज़ीदा रसूल पर उतारी है। जिसे उसने अदाए अमानत ओर तब्लीगे रिसालत के लिये पसंद फ़रमाया है। 
रसूलुल्लाह से मुराद हज़रत मुहम्मद हैं, इसकी इज़ाफ़त हुज़ूर ($४) की तरफ़ इसलिये की गई कि इसके 
मुबल्लिग और पहुँचाने वाले आप ($%) ही हैं। इसीलिये लफ़्ज़ रसूल लाये, क्योंकि रसूलुल्लाह तो पैगाम 
अपने भेजने वाले का पहुँचाता है। गो ज़बान उसकी होती है लेकिन कहा हुआ भेजने वाले का होता है। यही 
वजह है कि सूरह तकबीर में इसकी निस्बत उस रसूल से की गई है जो फ़रिश्तों में से हैं, फ़रमान है, ( (३& 4०१ 
68,43४ ६25) 'ये क़ौल उस बुजुर्ग रसूल का है जो कुव्वत वाला और मालिके अर्श के पास रुत्बे वाला है 
वहाँ उसका कहा माना जाता है और है भी वो अमानतदारा' (सूरह तकवीर) इससे मुराद हज़रत जिन्नईल 
(अलै.) हैं, इसीलिये इसके बाद फ़रमाया, तुम्हारे साथी, यानी मुहम्मद (%६) मज्नून (दीवाने) नहीं बल्कि 
आप (३) ने हज़रत जिब्नईल (अलै.) को उनकी असली सूरत में साफ़ किनारों पर देखा भी है और वो पौशीदा 
डूल्म पर बख़ील भी नहीं। न ये शैताने रजीम का क़ौल है। 


इसी तरह यहाँ भी इरशाद होता है कि न तो शाइर का कलाम है न काहिन का क़ौल है। अल्जत्ता तुम्हारे 
ईमान में और नसीहत हासिल करने में कमी है। पस कभी तो अपने कलाम की निस्बत रसूले इन्सी की तरफ की 
और कभी रसूले मलकी की तरफ़ा इसलिये कि ये उसके पहुँचाने वाले लाने वाले और उस पर अमीन हैं। हाँ 
दरअसल कलाम किसका है? उसे भी साथ ही साथ बयान फ़रमा दिया कि ये उतारा हुआ रब्बुल आलमीन का 
है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) अपने इस्लाम लाने से पहले का अपना एक वाक़िया बयान करते हैं कि मैं 
आपके पास गया, देखा कि आप ($) मस्जिदे हरम में पहुँच गये हैं। में भी गया और आपके पीछे खड़ा हो गया 
आप ($%$) ने सूरह हाक़्क़ह शुरू की जिसे सुनकर मुझे इस प्यारी नशिस्त अल्फ़ाज़ और बन्दिशे मज़ामीन और 
फ़साहत व बलाग़त पर तअज्जुब आने लगा आख़िर में मेरे दिल में ख़याल आया कि कुरैश ठीक कहते हैं कि ये 
शख़स शाइर है। अभी में इसी खयाल में था कि आप (%) ने ये आयतें तिलावत की कि ये क़ौल रसूले करीम का 
है शाइर का नहीं। तुममें ईमान ही कम है। तो मैंने छ़थाल किया अच्छा शाइर न सही, काहिन तो ज़रूर है। इधर 
आप ($%४) की तिलावत में ये आयत आई कि ये काहिन का क़ौल भी नहीं तुमने नसीहत ही कम ली है। अब 
आप (३६) पढ़ते चले गये यहाँ तक कि पूरी सूरत ख़त्म की। फ़रमाते हैं कि ये पहला मौक़ा था कि मेरे दिल में 
इस्लाम पूरी तरह घर कर गया और रोंगटे-रोंगटे में इस्लाम की सच्चाई घुस गई। (ज़ईफ़ : अहमद : /7, 
मज्मउज्ज़वाइद : : 9/65 इसकी सनद में शुरेह बिन उबेद है जिसका हज़रत उमर रज़ि. से सिमाअ स़ाबित नहीं।) 


पस ये भी मिन्जुम्ला उन अस्बाब के जो हज़रत उमर (रज़ि.) के इस्लाम लाने का बाइस हुए, एक 
ख़ास सबब है। हमने आपके इस्लाम लाने की पूरी केफ़ियत 'सीरते उमर' में लिख दी हे बलिल्लाहिल हम्दु 
वल्मिन्नह! 
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तर्जुमा : “और अगर ये हम पर कोई भी बात बना लेता (44) तो अल्बत्ता हम इसका दाहिना 


हाथ पकड़ कर (45) फिर उसकी रगे दिल काट देते। (46) फिर तुममें से कोई भी उससे रोकने 
बाला न होता (47) यक़ीनन ये कुरआन परहेज़गारों के लिये नसीहत है। (48) हमें पूरी तरह 


मालूम है कि तुममें से कुछ इसके झुठलाने वाले हैं। (49) बेशक ये झुठलाना काफ़िरों पर हसरत 
है। (50) और बेशक व शुब्हा ये यक्कीनी हक़ है। (5) पस तू अपने बुजुर्ग परवरदिगार की 
पाकी बयान करा '' (52) 


रसूलुल्लाह (%४) को कुरआन में कमी-बेशी का इड़ितयार नहीं (आयत : 44-52) : यहाँ फ़रमाने 
बारी हो रहा है कि जिस तरह तुम कहते हो अगर फ़िल्वाक्रेअ हमारे ये रसूल ऐसे ही होते कि हमारी रिसालत में 
कुछ कमी-बेशी कर डालते या हमारी न कही हुई बात हमारे नाम से बयान कर देते तो यक़ीनन उसी वक़्त हम 
उन्हें बदतरीन सज़ा देते। यानी अपने दायें हाथ से इसका दायाँ हाथ थामकर इसकी वो रग काट डालते जिस पर 
दिल मुअल्लक़ है और कोई हमारे और इसके दरम्यान भी न आ सकता कि इसे बचाने की कोशिश करे। पस 
मतलब ये हुआ कि हुजूर ($%) सच्चे पाकबाज़, रुश्दो -हिदायत वाले हैं इसीलिये अल्लाह तज़ाला ने ज़बरदस्त 
तब्लीगी ख़िदमत आप (#$६) को सौंप रखी है और अपनी तरफ़ से बहुत से ज़बरदस्त मुअजज़े और आप (#) 
के सिद्क़ की बेहतरीन बड़ी-बड़ी निशानियाँ आप ($%६) को इनायत फ़रमा रखी हैं। 


कुरआन नसीहत है : फिर फ़रमाया ये कुरआन मुत्तक़ियों के लिये तज्किरा है। जैसे और जगह हे कि कह दो ये 
कुरआन तो ईमानदारों के लिये हिदायत और शिफ़ा है और बेईमान तो अन्धे-बहरे हैं ही। फिर फरमाया बावजूद 


इस सफ़ाई और खुले हक़ के हमें बख़ूबी मालूम है कि तुममें से कुछ इसे झूठा बतलाते हैं, ये तकज़ीब उन लोगों 
के लिये क़यामत के दिन बाइसे हसरत व अफ़सोस होगी। या ये मतलब है कि ये कुरआन और इस पर ईमान 
हक़ीक़तन कुफ़्फ़ार पर हसरत होगा, जैसे और जगह है कि इसी तरह हम इसे गुनाहगारों के दिलों में उतारते हैं 
कि वो इस पर ईमान नहीं लाते। और जगह है, (८५३६-८८: ५८ ८०:३ ५:४-८:५ ६:>-$) (सूरह सबा 34 : 54) 
“और उनमें और उनकी ख़वाहिश में हिजाब डाल दिया गया है।' फिर फ़रमाया ये ख़बर बिल्कुल सच, हक़ और 
बेशक व शुब्हा है। फिर अपने नबी ($४) को हुक्म देता है कि इस कुरआन के नाज़िल करने वाले रब्बे अज़ीम 
के नाम की बुजुर्गियाँ और पाकीज़गियाँ बयान करते रहो। 


अल्लाह तञला के फ़ज़्ल व करम से सूरह हाक़क़ह की तफ़्सीर ख़त्म हुई! वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल 
आलमीन! 
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तरतीबी नक्ध-ए-रब्त नज्मे-जली 


सूरह मआरिज - 70 
आयात : 44, मककी, पैराग्राफ : 5 


कयामत का वक्त पूछने वालों 
'को कथामत पर ईमान लाकर, दीगर 
अहले ईमान की तरह, अपनी ज़ात में 
आला जामेअ सिफात पैदा करना 


2 
श्ठ 
मा 
हर 


तीसरा पैराग्राफ 
आयात : ॥5 से 8 


दोज़ख़ की आग के अहवाल 
और बख़ीलों का अन्जाम 


तफ़्सीर सूरह म्‌आरिज क्‍ 


2) किट | ५४ (500| “9-२ 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


न औ ब 
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तर्जुमा : ''एक तलब करने वाले ने उस अज़ाब की ख़वाहिश की जो होने वाला है। () काफ़िरों 
पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं। (2) उस अल्लाह तझाला की तरफ़ से जो सीढ़ियों वाला है। 
(3) जिसकी तरफ़ फ़रश्ति और रूह चढ़ते हैं उस दिन में जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल की 


है। (4) पस तू अच्छी तरह सब्र कर! (5) बेशक ये उस अज़ाब को दूर समझ रहे हैं। (6) और 
हम उसे क़रीब ही देखते हैं।'' (7) 


आयत : -7 : बिअज़ाबिन में जो 'ब' है वो बता रही है कि यहाँ फ़ेअल की तज्मीन है गोया कि फ़ैअले 
मुक़क़दर है। यानी ये काफ़िर अज़ाब के वाक़ेअ होने की तलब में जल्दी कर रहे हैं, जेसे और जगह है ( $ 

83.-5 40) ५६७ ८. $ ००००, 553..०८८८५) (सूरह हज 22 : 47) 'ये अज़ाब के माँगने में उजलत 
(जल्दी) कर रहे हैं और अल्लाह तआला हर्गिज़ वादाखिलाफ़ी नहीं करता।' यानी उसका अज़ाब यकीनन 
अपने वक़्ते मुक़ररह पर आकर ही रहेगा। 


मसाई में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से वारिद है कि काफ़िरों ने अज़ाबे इलाही माँगा जो उन पर 
यक़ीनन आने वाला है। (अत्तबरी : 23/599) यानी आख़िरत में। 


उनकी इस तलब के अल्फ़ाज़ भी दूसरी जगह कुरआन में मन्कूल हैं कहते हैं (८:४८) ६ 0१ »७3$॥ ५ 
(कक 0७० ८४) 9 ४५८0)) ६०४० (८.५ १७०५७ ०0:८ 60.5 ६४) 5» १४७) (सूरह अन्फाल 8 
32) 'अल्लाह तज्ाला! अगर ये तेरे पास से हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हमारे पास कोई 


दर्दनाक अज़ाब ला।' इब्ने जेद (रह.) वगैरह कहते हैं कि इससे मुराद वो अज़ाब की वादी है जो क़यामत के दिन 
अज़ाबों से बह निकलेगी। लेकिन ये क़ौल ज़ईफ़ है और मतलब से बहुत दूर है। सहीह क़ौल पहला है जिस पर 
रविशे कलाम की दलालत है। फिर फ़रमाता है कि वो अज़ाब काफिरों के लिये तैयार है और उन पर आ पड़ने 
वाला है, जब आ जायेगा तो उसे कोई दूर करने वाला नहीं और न किसी में इतनी ताक़त है कि उसे हटा सके। 


प्रआारिज का मफ़्हूम : ज़िल्मआरिज के मआना इब्ने अब्बास (रज़ि.) की तफ़्सीर के मुताबिक़ दर्जों वाला 
यानी बुलंदियों और बुजुर्गियों वाला। (अत्तबरी : 23/600) 


और हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं कि मआरिज से आसमान की सीढ़ियाँ मुराद हैं। (अत्तबरी : 
23/600) 


क़तादा (रह.) कहते हैं फ़जल व करम और नेमत व रहम वाला! यानी ये अज़ाब उस अल्लाह तआला 
की तरफ़ से जो इन सिफ़तों वाला है। उसकी तरफ़ फ़रश्ति और रूह चढ़ते हैं। रूह की तफ़्सीर में हज़रत अबू 
सालेह (रह. ) फ़रमाते हैं कि ये एक क्रिस्म की मख़लूक़ है इंसान तो नहीं लेकिन इंसानों से बिल्कुल मुशाबेह है। 
मैं कहता हूँ कि इससे मुराद हज़रत जिब्नईल (अलै.) हों ओर ये अत्फ़ हो आम पर ख़ास का और मुम्किन है 
इससे मुराद बनी आदम की रूहें हों इसलिये कि वो भी क़ब्ज़ होने के बाद आसमान की तरफ़ चढ़ती हैं। जेसे कि 
हज़रत बराअ (रज़ि.) वाली लम्बी हदीस़॒ में है, 'जब फर्श्ति पाक रूह निकालते हैं तो उसे लेकर एक आसमान 
से दूसरे पर चढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि सातवें आसमान पर पहुँचते हैं।! (हसन : अहमद : 4/287, अबू 
दाऊद : 4753, ये रिवरायत मुछ़्तसरन इब्ने अबी शैबा : 3/30, किताबुज्जुहद : 339, अश्शरीअतु 
लिल्आजुरी : 367, हाकिम : /37 वगैरह में मौजूद है। ) 


गो इसके कुछ रावियों में कलाम है लेकिन ये हदीस मशहूर है और इसकी शहादत में हज़रत अबू हुरैरह 
(रज़ि.) वाली हदीस भी है। (हसन : अहमद : 2/364-365, इब्ने माजह, किताबुज्जुहद, बाब ज़िक्शल 
मौति वल्इस्तिअदाद लहू : 4262) 


जैसे कि पहले बरिवायत इमाम अहमद, तिर्मिज़ी इब्ने माजह गुज़र चुकी है जिसकी सनद के रावी एक 
जमाञत की शर्त पर हैं। पहली हदीस भी मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजह में है, हमने उसके 
अल्फ़ाज़ और उसके तुरूक़ का बसीत बयान आयत (१३४ ८१८५)/)५40) ८:४४) (सूरह इन्नाहीम 4 : 27) 
की तफ्सीर में कर दिया है। 


पचास हज़ार साल का रोज़े क़यामत : फिर फ़रमाया उस दिन में जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल की है। 
इसमें चार क़ौल हैं एक तो ये कि इससे मुराद वो दूरी है जो अस्फ़लुस्साफ़िलीम से अशें मुअल्ला तक है और 
इसी तरह अर्श के नीचे से ऊपर तक का फ़ासला भी इतना ही है और अशें मुअल्ला सुर्ख़ याक़ूत का है जेसे कि 
इमाम इब्ने अबी शैबा (रह.) ने अपनी किताब 'सिफ़तुल अर्श' में ज़िक्र किया है। इब्ने अबी हातिम में है हज़रत 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि इसके हुक्म की इन्तिहा नीचे की ज़मीन से आसमानों के ऊपर तक पचास 
हज़ार साल की है और एक दिन एक हज़ार साल का है यानी आसमान से ज़मीन तक और ज़मीन से आसमान 
तक एक दिन में जो एक हज़ार साल के बराबर है इसलिये कि आसमान व ज़मीन का फ़ासला पाँच सौ साल है। 
यही रिवायत दूसरे तरीक़ से हज़रत मुजाहिद (रह.) के क़ौल से मरवी है। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) के क़ौल 
से नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास से इब्ने अबी हातिम में रिवायत है कि हर ज़मीन की मोटाई पाँच सौ साल के 
फ़ासले की है और एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन तक पाँच सौ साल की दूरी है तो सात हज़ार साल ये हो गये, इसी 
तरह आसमाना तो चौदह हज़ार (4000) साल ये हुए और सातवें आसमान से अर्शे अज़ीम तक छत्तीस 
हज़ार साल का फ़ासला है। यही मआना हैं अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान के कि उस दिन में 
जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार (50000) साल के बराबर है| दूसरा कौल ये है कि मुराद इससे ये है कि जब से 
इस आलम को अल्लाह तञआला ने पैदा किया है तब से लेकर क़यामत तक इसकी बक़ा की आख़िरी मुद्दत 
पचास हज़ार साल की है। चुनाँचे हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं कि दुनिया की कुल उम्र पचास हज़ार साल 
की है और यही एक दिन है जो इस आयत में मुराद लिया गया है। हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़रमाते हैं कि दुनिया 
की पूरी मुद्दत यही है लेकिन किसी को मालूम नहीं कि किस क़द्र गुज़र गुई और कितनी बाक़ी है, बजुज़ 
अल्लाह तबारक व तख्ाला के। तीसरा क़ौल ये है कि ये दिन वो है जो दुनिया और आख़िरत में फ़ासला है 
हज़रत मुहम्मद बिन कअब (रह.) यही फ़रमाते हैं। लेकिन ये क़ौल बहुत ही ग़रीब है। चौथा कौल ये है कि 
इससे मुराद कयामत का दिन है हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बसनदे सहीह मरवी है। 


हज़रत इक्रिमा (रह. ) भी यही फ़रमाते हैं। (अत्तबरी ; 23/60) 


इब्ने अब्बास (रजि.) का क़ौल है कि क़यामत के दिन को अल्लाह तआला काफिरों पर चास हज़ार 
साल का कर देगा। (अत्तबरी : 23/603) 


मुस्नद अहमद की हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह ($£) से अर्ज़ किया गया कि ये दिन तो बहुत ही बड़ा 
है। आप (%६) ने फरमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! ये मोमिन पर इस क़द्र आसान हो 
जायेगा कि दुनिया की एक फर्ज़ नमाज़ की अदायगी में जितना वक़्त लगता है उससे भी कम होगा।' (ज़ईफ़ : 
अहमद : 3/75, दराज की अबुल हैसम से र्वायत ज़ईफ़ होती है। मुसनद अबी यजला ; 390, इब्मे 
हिब्बान : 7334) ये हदीस़ इब्ने जरीर में भी है इसके दो रावी ज़ईफ है, वल्‍लाहु आलम! 


मुस्नद की एक और हदीस में है कि हजरत अबू हुरैरह (रजि.) के पास से क़बीला बनू आमिर का एक 
शख़्स गुज़रा। लोगों ने कहा कि हज़रत ये अपने कबीले में सबसे बड़ा मालदार है। आपने उसे बुलवाया और 
फरमाया, क्या वाक़ई तुम सबसे ज़्यादा मालदार हो? उसने कहा, हाँ! मेरे पास रंग-बिरंग के सैंकड़ों ऊँट, 
क़िस्म-क़िस्म के गुलाम, आला-आला दर्जे के घोड़े वगैरह हैं। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़रमाया, देखो! 
ख़बरदार ऐसा न हो कि ये जानवर अपने पाँव से तुम्हें राँदें और अपने सींगों से तुम्हें मारें, बार-बार यही फ़रमाते 


रहे यहाँ तक कि आमिरी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने कहा, हज़रत थे क्‍यों ? आपने फ़रमाया, सुनो! मैंने 
रसूलुल्लाह (%) से सुना है कि जो अपने ऊँटों का हक़ अदा न करेगा उनकी सख़ती में और उनकी आसानी में 
तो उसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक चटियल लम्बे-चौड़े साफ़ मैदान में चित लिटायेगा और उन 
तमाम जानवरों को मोटा-ताज़ा करके हुक्म देगा कि इसे रौंदते हुए चलो। चुनाँचे एक-एक करके उसे कुचलते 
हुए गुज़रेंगे जब आख़िर वाला गुज़र जायेगा तो अव्बल वाला लौटकर आ जायेगा यही अज़ाब उसे होता 
रहेगा। उस दिन में जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल की है यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फैसला हो जायेगा। 
फिर वो अपना रास्ता देख लेगा। इसी तरह गाय, घोड़े, बकरी वगैरह भी सींगदार जानवर अपने सींगों से भी उसे 
मारते जायेंगे, कोई उनमें बेसींग का या टूटे हुए सींग वाला न होगा।' आमिरी ने पूछा, ऐ अबू हरैरह! फ़रमाइये 
ऊँटों में अल्लाह तआला का हक़ क्या है? फ़रमाया, मिस्कीनों को सबारी के लिये तोहफ़ा देना, गुरबा के साथ 
सुलूक करना, दूध पीने के लिये जानवर देना, उनके नरों की ज़रूरत जिन्हें मादा के लिये हो उन्हें माँगा हुआ 
बेक़ीमत देना। (हसन : अहमद : 2/489, अबू दाऊद, किताबुज़्ज़कात, बाब फ़ी हुकूक़िल माल : 660, 
नसाई : 2444) 


मुस्नद की एक हदीस में है कि सोने-चाँदी के ख़ज़ाने वाला उसका हक़ अदा न करेगा उसका सोना- 
चाँदी तझख़ितियों की सूरत में बनाया जायेगा और जहन्नम की आग में तपाकर उसकी पेशानी, करवट और पीठ 
दागी जायेगी, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तञला अपने बन्दों के फ़ैसले कर ले। उस दिन में जिसकी 
मिक़्दार तुम्हारी गिनती से पचास हज़ार साल की होगी, फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की 
तरफ़ देख लेगा। फिर आगे बकरियों और ऊँटों का बयान है जेसे ऊपर गुज़रा और ये भी बयान है कि घोड़े तीन 
किस्म के लोगों के लिये हैं, एक किस्म के तो अज्र दिलाने वाले, दूसरी क़िस्म के पर्दापौशी करने वाले, तीसरी 
किस्म के बोझ ढोने वाले।' (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात, बाब हस्मु मानिह्ज़्ज़कात : 978, अहमद : 
2/262) ये पूरी हदीस सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है। इन रिवायतों के पूरा बयान करने की और इनकी सनदों और 
अल्फ़ाज़ के तमामतर नक़ल करने की मुनासिब जगह अहकाम की किताबुज्ज़कात है। यहाँ इनके वारिद करने 
से हमारी गर्ज़ सिर्फ इन अल्फ़ाज़ से है कि यहाँ तक कि अल्लाह तआला अपने बन्दों के दरम्यान फ़ैसला 
करेगा, उस दिन में जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल की है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से एक 
शख़्स ने पूछा, कि वो दिन क्‍या है जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल की है? इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 
फरमाया, वो कौनसा पचास हज़ार साल का दिन होगा? उसने कहा कि हज़रत मैं तो ख़ुद पूछने आया हूँ। आपने 
फ़रमाया, 'सुनो! ये वो दिन हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में किया है। अल्लाह 
तञला ही को उनकी हक़ीक़त का बख़ूबी इल्म है। मैं तो बाबजूद न जानने के किताबुल्‍लाह में कुछ कहना 
मक्रूह जानता हूँ। 


फिर फ़रमाता है कि ऐ नबी! तुम अपनी क़ौम के झुठलाने पर और अज़ाब के माँगने की जल्दी पर जिसे 
वो अपने नज़दीक न आने वाला जानते हैं, सब्र व सिहार करो। जैसे और जगह है, (५४८७५)) ६, $००६:५ 


(६० ८9-45££) (सूरह शूस 42 : 8) “बेईमान तो क़यामत के जल्द आने की तमन्नायें करते हैं और 
ईमानदार उसके आने को हक़ जानकर उससे डर रहे हैं।' इसीलिये यहाँ भी फ़रमाया कि ये तो उसे दूर जान रहे हैं 
बल्कि महाल (असम्भव) ओर वबाक़ेअ न होने वाला मानते हैं। लेकिन हम उसे क़रीब ही देख रहे हैं। यानी 
मोमिन तो उसका आना हक़ जानते हैं और समझते हैं कि अब आया ही चाहता है, न जाने कब क़यामत कायम 
हो जाये और कब अज़ाब आ पड़ें क्योंकि उसके सहीह वक़्त को तो बजुज़ ज़ाते बारी तआला के और कोई 
जानता ही नहीं, पस हर वो चीज़ जिसके आने और होने में कोई शक न हो उसका आना क़रीब ही समझा जाता 
है और उसके हो पड़ने का हर वक़्त खटका ही रहता है। 
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तर्जुमा : “जिस दिन आसमान मिसल तेल की तल्छट के हो जायेगा। (8) और पहाड़ मिझल 
रंगीन ऊन के हो जायेंगे। (9) और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा। (0) हालांकि एक- 
दूसरे को दिखा दिये जायेंगे, गुनहगार आज के दिन के अज़ाब के बदले फ़िदये में अपने बेटों को 
(१4) और अपनी बीवियों को और अपने भाई को (2) और अपने कुम्बे को जो उसे जगह 
देता था (3) और रूए ज़मीन के सब लोगों को देना चाहेगा ताकि उसे निजात मिल जाये। 
(4) मगर हर्गिज़ ये न होगा यक़ीनन वो शौले वाली आग है। (5) जो मुँह ओर सर की खाल 
खींच लाने वाली है। (6) वो हर उस शख़स को पुकारेगी जो पीछे हटता और मुँह मोड़ता है। 
(१7) और जमा करके सम्भाल रखता है।'' (8) 


क़यामत की होलनाकियाँ (आयत : 8-48) : अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जिस अज़ाब को ये 
तलब कर रहे हैं वो अज़ाब उन तलब करने वाले काफ़िरों पर उस दिन आयेगा जिस दिन आसमान मिसल मुहल 


के हो जायेगा यानी ज़ैतून के तेल की तल्छट जैसा हो जाये,और पहाड़ ऐसे हो जायें जैसे धुनी हुई ऊना यही 
फरमान और जगह है, (6), $;६::0...4:४ 0:५१ 6३55) (सूरह कारिभ्रह 04 : 5) 


फिर फ़रमाता है कि कोई क़रीबी रिश्तेदार किसी अपने क़रीबी रिश्तेदार से पूछणछ भी न करेगा 
हालांकि एक-दूसरे को बुरी हालत में देख रहे होंगे लेकिन ख़ुद ऐसे मशगूल होंगे कि दूसरे का हाल पूछने का भी 
होश न रहेगा। सब आपा-घधानबी में पड़े रहेंगे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि एक दूसरे को देखेगा 
पहचानेगा, फिर भाग खड़ा होगा। जैसे और जगह है (है 9-5४ ०५ 0.32 6-८ ५ /" (४0) (सूरह 
अबस 80 : 37) 'हर एक शख़्स ऐसे मशाले में लगा हुआ होगा जो दूसरे की तरफ़ मुतबज्जह होने का मौक़ा 
ही न देगा।' (अत्तबरी : 23/605) 


और जगह फरमान है कि लोगो! अपने रब से डरो और उस दिन का ख़ौफ़ करो जिस दिन बाप अपनी 
ओऔलाद को और ओलाद अपने बाप को कुछ काम न आयेगी। ओर जगह इरशाद है कि गो क़राबतदार हों 
लेकिन कोई किसी का बोझ न उठायेगा। और जगह फ़रमान है, ( )..०५ ८:४८ ५७ ०७५ 23.०) 5 ५5 
659 ८३% -5: ४ $) (सूरह मोमिनून 23 : 404) 'सूर फूंकते ही सब आपस के रिश्ते-नाते और पूछगछ 
ख़त्म हो जायेगी' और एक जगह फ़रमान है, ((609.2% ८»5700 ६ <;४) (सूरह अबस 80 : 34) 'उस 
दिन इंसान अपने भाई से माँ से बाप से बीवी से और फ़र्ज़न्द से भागता-फिरेगा।' हर शख़स बवजहे अपनी 
परेशानियों के दूसरे से गाफ़िल होगा। ये वो दिन होगा कि उस दिन हर गुनहगार दिल से चाहेगा कि अपनी 
औलाद को अपने फ़िदये में देकर जहन्नम के अज़ाब से छूट जाये और अपनी बीवी को और अपने भाई को 
और अपने रिश्ते-कुम्बे को और अपने ख़ानदान और क़बीले को बल्कि चाहे तमाम रूए ज़मीन के लोगों को 
जहन्नम में डाल दिया जाये, लेकिन उसे आज़ाद कर दिया जाये। 


आह! क्या ही दिल गुदाज़ मन्जर है कि अपने कलेजे के टुकड़ों को अपनी शाख़ों और अपनी जड़ों को 
और सब के सब को आज फ़िदा करले पर तैयार है ताकि ख़ुद बच जाये। फ़्सीलह के एक मआना माल के भी 
. किये गये हैं। गर्ज कि तमामतर महबूब हस्तियों को अपनी तरफ़ से भेंट में देने पर दिल से रज़ामन्द होगा। लेकिन 
कोई चीज़ काम न आयेगी, कोई बदला ओर फ़िदया न खपेगा। कोई ऐवज़ ओर मुआवज़ा कुबूल न किया 
जायेगा बल्कि उस आग के अज़ाबों में डाला जायेगा जो ऊँचे-नीचे और तेज़-तेज़ शौले फेंकने वाली और 
सख़्त भड़कने वाली है जो सर की खाल तक झुलसाकर खींच लाती है। बदन की खाल दूर कर देती है और 
खोपड़ी पिलपिली कर देती है, हड्डियों को गोश्त से अलग कर देती हे, रग-पुद्ठे खिचने लगते हैं, हाथ-पाँव ऐंठने 
लगते हैं, पिण्डलियाँ कटी जाती हैं, चेहरा बिगड़ जाता है, हर-हर अंग बिगड़ जाता है, चीख़-पुकार करता रहता 
है, हड्डियों का चूरा करती रहती है, खालें जलाती जाती हैं, ये आग अपनी फ़सीह ज़बान ओर ऊँची आखाज़ से 
अपने वालों को जिन्होंने दुनिया में बदकारियाँ ओर अल्लाह तञआला की नाफ़रमानियाँ की थीं, पुकारती है फिर 
जिस तरह परिन्द जानवर दाना चुगता है उसी तरह मेदाने महशर में से ऐसे बदकिरदार लोगों को एक-एक करके 


देख भालकर चुन लेती है। अब उनकी बदआमालियाँ बयान हो रही हैं कि ये दिल से झुठलाने वाले और बदन से 
अमल छोड़ देने वाले थे, ये माल को जमा करने वाले और तिजोरी में बंद करके रख छोड़ने वाले थे, अल्लाह 
तख्ाला के ज़रूरी अहकाम में भी माल ख़र्च करने से गुरेज़ करते थे बल्कि ज़कात तक अदा न करते थे। 


हदीस में है कि समेट-समेटकर सेंत-सेंत कर न रखो वरना अल्लाह तख्ाला भी तुझसे रोक लेगा। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब अस्सलातु फ़ीमस्तताड़ : 434, सहीह मुस्लिम : 029) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन हकम तो इस आयत पर अमल करते हुए कभी थैली का मुँह ही न बांधते थे। 
इमाम हसन बसरी (रह.) फ़रमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम! अल्लाह तझआला की वहंद सुन रहा है फिर भी माल 
समेटता जा रहा है। हज़रत क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं कि माल को जमा करने में हलाल-हराम का पास न रखता 
था और फ़रमाने इलाही होते हुए भी ख़र्च की हिम्मत नहीं करता था 
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तर्जुभा : “बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया है। (9) जब उसे मुसीबत पहुँचती 
है तो हड़बड़ा उठता है। (२20) और जब राहत मिलती है तो बुख़ल (कन्जूसी) करने लगता है। 


रा 2) मगर वो नमाज़ी (22) जो अपनी नमाज़ पर हमेशगी करने वाले हैं। (२3) और जिनके 
पालों में मुक़ररह हिस्सा है। (24) माँगने वालों का भी और सवाल से बचने वालों का भी। 
(25) और जो इंसाफ़ के दिन पर यक़ीन रखते हैं। (26) और जो अपने रब के अज़ाब से डरते 
रहते हैं। (27) बेशक उनके रब का अज़ाब बेख़ौफ़ होने की चीज़ नहीं। (28) और जो लोग 
अपनी शर्मगाहों की (हराम से) हिफ़ाज़त करते हैं। (29) हाँ उनकी बीवियों ओर लौण्डियों के 
बारे में जिनके वो मालिक हैं उन्हें कोई मलामत नहीं। (30) अब जो कोई इसके अलावा (राह) 
दृण्ढेगा तो ऐसे लोग हद से गुज़र जाने वाले होंगे। (3) और जो अपनी अमानतों की और अपने 
क़ौल व क़रार हर आन मल्हूज़ रखते हैं। (3३2) और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और क़ायम 
रहते हैं। (33) और जो अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करते हैं। (34) उन ही लोगों की जन्नतों में 
इज़्ज़त व तक्रीम की जायेगी।'' (35) 


बेसब्री इंसानी आदत (आयत 9-35) : यहाँ इंसानी जिबिल्लत की कमजोरी बयान हो रही है कि बड़ा 
ही बेसब्रा है। मुसीबत के वक़्त तो मारे घबराहट और परेशानी के बावला सा हो जाता है गोया दिल उड़ गया 
और गोया अब कोई आस बाक़ी नहीं रही और राहत के वक़्त बख़ील-कन्जूस बन जाता है। अल्लाह तआला . 
का हक़ भी डकार जाता है। रसूलुल्लाह (%&६) फरमाते हैं, 'बदतरीन चीज़ इंसान में बेहद बख़ीली और इन्तिहाई 
दर्जे की नामर्दी है! (सहीह : अबू दाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िल्जुरअति वल्जुब्नि : 25], अहमद : 
2/320, इब्ने हिब्बान : 3250, हिलियतुल औलिया : 9/50) 


फिर फ़रमाया कि हाँ इस मज़्मूम ख़स्लत से वो लोग दूर हैं जिन पर ख़ास फ़ज्ले इलाही है और जिन्हें 
तौफ़ीक़ ख़ेज़ अज़ल से मिल चुकी है, जिनकी सिफतें ये हैं कि वो पूरे नमाज़ी हैं वक़्तों की निगेहबानी करने 
वाले वाजिबात नमाज़ को अच्छी तरह बजा लाने वाले, सुकूनब इत्मीनान ओर ख़ुशूअ व ख़ुजूअ से पाबंदी के 
साथ नमाज़ अदा करेे वाले हैं। जैसे फ़माया, (()८५..५$2४ & 55) (सूरह मोमिनून 23 : ) 'उन 
इंमान वालों ने निजात पा ली जो अपनी नमाज़ ख़ौफ़े इलाही से अदा करते हैं।' ' 


ठहरे हुए बेहरकत के पानी को भी अरब माउन दाइमुन कहते हैं (फ) इससे साबित हुआ कि नमाज़ में 
इत्मीनान वाजिब है जो शख्स अपने रुकूअ़ व सुजूद पूरी तरह ठहरकर बाइत्मीनान (इत्मीनान के साथ) अदा 
नहीं करता वो अपनी नमाज़ पर दाइम नहीं क्योंकि न वो सुकून करता है न इत्मीनान बल्कि कव्वे की तरह ठोंगे 
मारता है उसकी नमाज़ उसे निजात नहीं दिलवायेगी और ये भी कहा गया है कि इससे मुराद हर नेक अमल पर 
मुदावमत और हमेशगी करना है जैसे कि नबी (%) का फ़रमान है, 'अल्लाह तख्ाला को सबसे ज़्यादा पसंद 
वो अमल है जिस पर मुदावमत (हमेशगी) की जाये गो कम हो।' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्क्राक़, बाब 
अल्क़सदु वल्मुदावमतु अलल अमल : 6465, सहीह मुस्लिम : 783) 


ख़ुद हुज़ूर ($६) की आदते मुबारक भी यही थी कि जिस काम को करते उस पर हमेशगी करते 


(सहीह बुख़ारी, किताबुस्सियाम, बाब सौमु शअबान : 970, सहीह मुस्लिम : 785) 


हज़रत क़तादा (रह. ) फ़रमाते हैं कि हमसे ज़िक्र किया गया कि हज़रत दानियाल (अलै.) पैगम्बर ने 
उम्मते मुहम्मद की तारीफ़ करते हुए फ़रमाया कि वो ऐसी नमाज़ पढ़ेगी कि अगर क़ौमे नूह ऐसी नमाज़ पढ़ती तो 
डूबती नहीं ओर कौमे आद की अगर ऐसी नमाज़ होती तो उन पर बेबरकती की हवायें न भेजी जातीं और अगर 
क़ौमे स्रमूद की नमाज़ ऐसी होती तो उन्हें चीख़ से हलाक न किया जाता।' पस ऐ लोगो! नमाज़ को अच्छी तरह 
पाबंदी से पढ़ा करो। मोमिन का ये ज़ेबर और उसका बेहतरीन ख़ल्क़ है। 


मालों में गरीब का हिस्सा : फिर फ़रमाता है कि उनके मालों में हाजतमन्दों का भी मुकर्ररह हिस्सा है साइलुन 
और महरूमुन की पूरी तफ़्सीर सूरह ज़ारियात में गुज़र चुकी है। ये लोग हिसाब और जज़ा के दिन पर भी यकीने 
कामिल और पूरा ईमान रखते हैं। इसी वजह से वो आमाल करते हैं जिनसे सबाब पायें और अज़ाब से छूटें। फिर 
उनकी सिफत बयान होती है कि वो अपने रब के अज़ाब से डरने और ख़ोफ़ खाने वाले हैं , जिस अज़ाब से 
कोई अक़्लमन्द इंसान बेख़ौफ़ नहीं रह सकता! हाँ जिसे अल्लाह तज़ाला अमन दे और ये लोग अपनी 
शर्मगाहों को हरामकारी से रोकते हैं। जहाँ अल्लाह तआला की इजाज़त नहीं, उस जगह से बचाते हैं। हाँ अपनी 
बीवियों और अपनी मम्लूका लौण्डियों से अपनी ख़वाहिश पूरी करते हैं, सो इसमें उन पर कोई मलामत और 
अलाहना नहीं। लेकिन जो शख़स इनके अलावा और जगह या और तरह अपनी शहवत रानी करे वो यक़ीनन 
हुदूदे इलाही से तजावुज़ करने वाला है। इन दोनों आयतों की पूरी तफ़्सीर कद अफ़्लहल्‌ मुअमिनून में गुज़र 
चुकी है, यहाँ दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं। ये लोग अमानत के अदा करने वाले, वादों और अहदों, क़ौल व 
क़रार को पूरा करने वाले और अच्छी तरह निबाहने वाले हैं, न ख़बानत करते हैं, न बदअहदी और न वादा 
शिक्नी करते हैं। ये सब सिफ़तें मोमिनों को हैं और उनके ख़िलाफ़ अमल करने वाला मुनाफ़िक़ है। जेसे कि 
सहीह हदीस में है, 'मुनाफिक्र को तीन ख़स्लतें हैं, जब कभी बात करे तो झूठ बोले, जब कभी वादा करते तो 
उसके ख़िलाफ़ करे और जब अमानत उसके पास रखी जाये तो ख़यानत करे।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल 
ईमान, बाब अलामातुल मुनाफिक़ : 33, सहीह मुस्लिम : 59) 


और एक रिवायत में है, 'जब कभी अहद करे तो उसे तोड़ दे और जब कभी झगड़े तो गालियाँ बोले।' 
(सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ : 34, सहीह मुस्लिम : 58) 


ये अपनी शहादतों की भी हिफ़ाज़त करने वाले हैं, यानी न उसमें कमी करते हैं न ज्यादती, न शहादत 
देने से भागते हैं न उसे छिपाते हैं, जो छिपा ले तो वो दिल का गुनहगार है। 


फिर फ़रमाया कि वो अपनी नमाज़ की पूरी चौकसी करते हैं यानी वक़्त पर अरकान ओर बाजिबात 
ओर मुस्तहब्बात को पूरी तरह बजा लाकर नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ ये बात ख़ास तवज्जह के लायक़ है कि उन 
जन्नतियों के औसाफ़ बयान करते हुए शुरू बस्फ भी नमाज़ की अदायगी का बयान किया और ख़त्म भी उसी 
पर किया। पस मालूम हुआ कि नमाज़ अरे दीन में अज़ीमुश्शान काम हे और सबसे ज़्यादा शर्फ़ और फ़ज़ीलत 


वाली चीज़ भी यही है। इसका अदा करना सख़त ज़रूरी और इसका बन्दोबस्त निहायत ही ताकीद वाला है। 
सूरह मोमिनून में ठीक इसी तरह बयान हुआ है और वहाँ औसाफ़ के बाद बयान फ़रमाया है कि यही लोग 
हमेशा-हमेशा के लिये वारिसि फिरदौस हैं और यहाँ फ़रमाया कि यही लोग जन्नती हैं और वहाँ क़िस्म-क़िस्म 
की लज़्ज़तों और ख़ुश्बूओं से इ॒ज़्ज़त व इक़्बाल के साथ मसरूर व महजूज़ होंगे। 
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७0 ७३3४०2४ 
तर्जुमा : ''पस काफ़िर तेरी तरफ़ क्‍यों दौड़ते आते हैं? (36) दायें और बायें से गिरोह के गिरोहा 
(37) क्या उनमें से हर एक की उम्मीद ये हे कि वो नेमतों वाली जन्नत में दाख़िल किया 
जायेगा? (38) ऐसा हर्गिज़ न होगा हमने उन्हें उस चीज़ से पेदा किया है जिसे वो जानते हैं। 
(39) पस मुझे क़सम है मश्रिक्रों और मग्रिबों के रब की कि हम यक़ीनन क़ादिर हैं। (40) कि 


उनके ऐबज़ उनसे अच्छे लोग ले आयें, हम आजिज़ नहीं हैं। (44) पस तू उन्हें झगड़ता खेलता 
छोड़ दे यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से जा मिलें जिसका उनसे वादा किया जाता है। (42) 
उनकी आँखें झुकी हुईं होंगी उन पर ज़िल्लत छा रही होगी, ये है वो दिन जिसका उनसे वादा 
किया जाता था।'' (44) 


आयत : 36-44 : अल्लाह तज्ाला अज़्ज़ व जल्ल उन काफ़िरों पर इंकार कर रहा है जो हुज़ूर (%8) के 
मुबारक ज़माने में थे। ख़ुद आपको वो देख रहे थे और आप (%६) जो हिदायत लेकर आयें वो उनके सामने थी 
और आपके खुले मुअजज़े भी अपनी आँखों से देख रहे थे फिर बावजूद इन तमाम बातों के वो भाग जाते थे 
और टोलियाँ-टोलियाँ होकर दायें-बायें कतरा जाते थे। जैसे ओर जगह है, (६.७ #&: ४४४७४) ..० ५४ ७ 
568:&:<-4 ९ ४६8 (83) (सूरह मुद्स्सिर 74 : 49) 'ये नसीहत से मुँह फेरकर उन गधों को तरह जो 
शेर से भाग रहे हों, क्‍यों भाग रहे हैं?' 


यहाँ भी इसी तरह फ़रमा रहा है कि उन कुफ़्फ़ार को कया हो गया है? ये नफ़रत करके क्‍यों तेरे पास से 
भागे जा रहे हैं? क्‍यों दायें-बायें सिरकते जाते हैं? और कया वजह है कि मुतफ़रिक़ तौर पर इडतिलाफ़ के साथ 
इधर-उधर हो रहे हैं। 


हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) ने ख़्वाहिशे नफ़्स पर अमल करने वालों के हक़ में यही 
फ़रमाया है कि वो किताबुललाह के मुख़ालिफ़ होते हैं और आपस में भी अलग-अलग होते हैं। हाँ 
किताबुल्लाह की मुख़ालिफ़त में सब मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बरिवायत औफ़ी मरवी है 
कि वो टोलियाँ होकर बेपरवाही के साथ तेरे दायें-बायें होकर तुझे मज़ाक़ से घूरते हैं। हज़रत हसन फ़रमाते हैं 
कि दायें-बायें अलग हो जाते हैं और पूछते हैं कि इस शख़स ने क्या कहा? हज़रत क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं कि 
दायें-बायें टोलियाँ-टोलियाँ होकर हुज़ूर ($&8) के आस-पास फिरते रहते हैं न किताबुल्‍लाह की चाहत है न 
रसूलुल्लाह (#&8) की रगबत है। एक हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह (%) लोगों के पास तशरीफ़ लाये और वो 
मुतफ़रिक़ तौर पर हल्क़े-हल्क़े थे तो आप ($&) ने फ़रमाया, में तुम्हें अलग-अलग जमाझ़तों की सूरत में 
कैसे देख रहा हूँ?' (अहमद : 5/93, सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अल्अम्र बिस्सुकून फ़िस्सलात : 
430) 


काफ़िरों की जन्नत में जाने की ख़्वाहिश :फिर इरशाद होता है कि क्या उनकी चाहत है कि जन्नते नईम में 
दाख़िल किये जायें? ऐसा हर्गिज़ न होगा यानी जब उनकी ये हालत है कि किताबुललाह और रसूलुल्लाह (%) 
से दायें-बायें कतरा जाते हैं फिर उनकी ये चाहत पूरी नहीं हो सकती बल्कि ये जहन्नमी गिरोह है। अब जिस 
चीज़ को ये मुहाल जानते थे उसका बेहतरीन सुबूत उन ही की मालूमात और इक़रार से बयान हो रहा है कि 
जिसने तुम्हें ज़ईफ पानी से पेदा किया है जैसे कि के भी मालूम है फिर क्या वो तुम्हें दोबारा नहीं पैदा कर 
सकता? जैसे और जगह है, (6 ....७५८ ५८० 25) (सूरह मुर्सलात 77 : 20) 'क्या हमने तुम्हें 
नाक़द्रे पानी से पैदा नहीं किया?' फ़रमान है, (£5% 6) 9७ ४5८. 53० 69.9 ६८:59) ,४५८)$ 
>259558986,. 5७56 ४:50 $:5 ०४ 6१०५४ ०००5 ५४ ५१ ६ै५००७७५ ५५.७१ २६७ 

) (सूरह तारिक़ 86 : 5) 'इंसान को देखना चाहिये कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है? उछलने वाले 
पानी से पैदा किया गया है जो पीठ और छाती के दरम्यान से निकलता है, यक्रीनन वो अल्लाह ताला उसके 


लौटाने पर कादिर है जिस दिन पौशीदगियाँ खुल पड़ेंगी और कोई ताक़त न होगी न मददगारा 


पस यहाँ भी फ़रमाता है मुझे कसम है उसकी जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया ओर मश्रिक़- 
मग्रिब मुतअय्यन की और सितारों के छिपने और ज़ाहिर होने की जगहें मुकर्रर कर दीं। मतलब ये है कि ऐ. 
काफिरो! जैसा तुम्हारा गुमान है वैसा मामला नहीं कि न हिसाब-किताब होगा न हश्र-नश्र होगा बल्कि ये सब 
यक़ीनन होने वाली चीज़ें हैं। इसीलिये क़सम से पहले उनके बातविल ख़याल की तक्ज़ीब की और उसे इस तरह 
साबित किया कि अपनी कुदरते कामिला के अलग-अलग नमूने उनके सामने पेश किये। जेसे आसमान व 
ज़मीन की शुरूआती पैदाइश और उनमें हैवानात जमादात और अलग-अलग क़िस्म की मख़लूक़ को 
मौजूदगी। जैसे और जगह है, (» 9)५> ८5-५३ ९०५०१ ३५ है ७5294 (०३०)5९०)०.८७) ५४ 
हु) ८३20८ ५) (सूरह मोमिन 40 : 57) “आसमान व ज़मीन का पैदा करना लोगों के पेदा करने से बहुत 
बड़ा है लेकिन अक्सर लोग बेडल्म हैं। 


मतलब ये है कि जब बड़ी-बड़ी चीज़ों को पैदा करने पर अल्लाह तज़ाला क़ादिर है तो छोटी-छोटी 
चीज़ों की पैदाइश पर क्यों क़ादिर न होगा? जैसे और जगह है, (है) १5 2५५ (४ ५5 4०) (५5) अ-वलम्‌ 
यरो अन्नल्लाहल्लज़ी ख़-ल-क़स्समावाति वल्आअर्‌-ज़ वलम्‌ यअ-य बिख़ल्क़िहिन्न बिक़ादिरिनू अला 
अंय्युह्यियल्‌ मौता बला इन्नहू अला कुल्लि शैइन क़दीर (सूरह अहक़ाफ़ 46 : 33) 'क्या ये नहीं देखते कि 
जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया और उनकी पैदाइश में न थका, क्या वो मुर्दों को ज़िन्दा करने पर 
क़ादिर नहीं? बेशक वो क़ादिर है और एक उसी पर क्या हर-हर चीज़ पर उसे कुदरत हासिल है।' 


और जगह इरशाद है, अवलैसल्लज़ी 'क्या जमीन व आसमान की पैदा करने वाला उनके मिसल पैदा 
करने पर क़ादिर नहीं? हाँ है और वही पैदा करने वाला और जानने वाला है। वो जिस चीज़ का इरादा करे, कह 
देता है कि हो जा! वो उसी वक़्त हो जाती है।' 


मश्रिक़ ओर मरिरिब का रब : यहाँ इरशाद हो रहा है कि मश्रिक्ों और मग्रिबों के परवरदिगार की क़सम! हम 
उनके उन जिस्मों को जैसे ये अब हैं उससे भी बेहतर सूरत में बदल डालने पर पूरे-पूरे कादिर हैं। कोई चीज़ कोई 
शख़स कोई काम हमें आजिज़ और दस्मान्दा नहीं कर सकता। जैसे और जगह इरशाद है, (८५८४७) ए-<< 
604: > &<८ ८४) (सूरह क्रियामह 75 : 3) 'क्या किसी शख्स का ये गुमान है कि हम उसकी हड्डियाँ 
जमा न कर सकेंगे? ग़लत गुमान है बल्कि हम तो उसकी पोर-पोर करके ठीक-ठाक बना देंगे! और जगह 
फ़रमाया, (60 ८:5522-, ८४८५०३८)४४८:५७३४$ (४) 'हमने तुम्हारे दरम्यान मौत मुक़द्दर कर दी 
है और हम इससे आजिज़ नहीं कि तुम जैसों को बदल डालें और तुम्हें उस नई पेदाइश में पैदा करें जिसे तुम 
जानते भी नहीं।' (सूरह वाक़िज्जह 56 : 60) 


पस एक तो मतलब ऊपर दर्ज की गई आयत का ये है, दूसरा प्रतलब इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने ये भी 
बयान फ़रमाया है कि हम इस बात पर क़ादिर हैं कि तुम्हारे बदले ऐसे लोग पेदा कर दें जो हमारे मुतीअ और 


फ़रमांबरदार हों ओर हमारी नाफ़रमानियों से रुके रहने वाले हों। जैसे ओर जगह फ़रमान है, बइन्‌ ततबल्लौ 

अगर तुमने मुँह मोड़ा तो अल्लाह तज्ाला तुम्हारे सिवा और क़ौम को लायेगा और वो तुम जैसी न होगी। 
लेकिन पहला मतलब दूसरी आयतों को साफ़ दलालत की वजह से ज़्यांदा ज़ाहिर है, बल्लाहु सुब्हानहू व 
तञाला आलम! 


झुठलाने बालों की रोज़े क़यामत पेशी : फिर फ़रमाता है ऐ नबी! इन्हें इनके झुठलाने और कुफ़ करने और 
सरकशी में बढ़ने ही में छोड़ दो, जिसका वबाल उन पर उस दिन आयेगा जिसका उनसे वादा हो चुका है जिस 
दिन अल्लाह तज़ाला उन्हें बुलायेगा और ये मैदाने महशर की तरफ़ जहाँ उन्हें हिसाब के लिये खड़ा किया 
जायेगा, इस तरह लपकते हुए जायेंगे जिस तरह दुनिया में किसी बुत या अलम (झण्डे) को या थान और और 
चिल्ले को छूने और डंडोत करने के लिये एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए जाते हैं, मारे शर्म व निदामत के निगाहें 
ज़मीन में गड़ी हुई होंगी और चेहरों पर फटकार बरस रही होगी। ये है दुनिया में अल्लाह तआला की इताअत से 
सरकशी करने का नतीजा। और ये है वो दिन जिसके होने को आज मुहाल जानते हैं और हँसी-मज़ाक में नबी 
(%६) की और शरीअत की और कलामुल्लाह को हिक़ारत करते हुए कहते हैं कि क़यामत क्‍यों क़ायम नहीं 
होती हम पर अज़ाब क्यों नहीं आता 


अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मआरिज की तफ़्सीर भी ख़त्म हुई। 
मेष के मं 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


सूरह नूह - 7! 
आयात : 28, मक्की, पैराग्राफ : 5 


रात-दिन, तौहीद व आख़िरत की 
दावत व तख्लीग का काम जारी रहना 
चअाहिये। लोगों को इस्तिगफार की तरफ 
पराइल करके, दुनियावी और उख़रवी 
अजाब और हइलाकत से मुतनव्यह और 
ख़बरदार किया जाना जुरूरी है। 
यही कार पैमम्बरी है। 


तीसरा पैराग्राफ 
आयात : 2 से 24 


जमानए नुजूल 
सूरह नूह भी गालिबन हिज्रते हव्शा ( रजब 5 नबी ) के बाद, गालिबन 5 नबवी के अवाख़िर में नाज़िल हुई, जब 


मुख़ालिफ्त में शिद्त आ गई थी । 
इस सूरत में दावत के इस मरहले में नौमुस्लिम सहाबा को हज़रते नह ( अलै. ) की तबील दावती जिन्दगी से सब्र व 
इस्लिकामत की तालीम दी गई है और कुरैश को धमकी दी गई है कि दावते तौहीद व इस्तिगुफार को मुस्तरद करने की 


सूरत में, कौमे नूह की तरह उन्हें भी हलाक किया जा सकता है। 


आर ८४०,+०सुख्ह नृह (30 | 


तफ़्सीर सूरह नूह 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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लि मम : “यक्कीनन हमने नूह को उनकी क़ौम की तरफ़ भेजा कि अपनी क़ौम को डरा दो और 
ख़बरदार कर दो इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अज़ाब आ जाये। () नूह ने कहा, ऐ मेरी 
क़ोम! में तुम्हें साफ़-साफ़ डराने वाला हूँ। (2) कि तुम अल्लाह तआला की इबादत करो उसी 


से डरो और मेरा कहना मानो। (3) तो वो तुम्हारे गुनाह बख़श देगा और तुम्हें एक वक़्ते मुक़र्ररह 
तक छोड़ देगा, यक्रीनन अल्लाह तआला का वादा जब आ जाता है तो मोक़्फ़ नहीं होता, 
काश कि तुम्हें समझ होती।'' (4) 


हज़रत नृह (अले.) की तब्लीग़ (आयत : -4) : अल्लाह तज़ाला फ़रमाता है कि उसने हजरत नूह 
(अलै.) को उनकी कौम की तरफ़ अपना रसूल बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि अज़ाब के आने से पहले 
अपनी क़ौम को होशियार कर दो अगर वो तौबा कर लेंगे और अल्लाह तआला की तरफ़ झुकने लगेंगे तो 
अज़ाबे इलाही उनसे उठ जायेगा। हज़रत नूह (अलै.) ने ये पैगामे इलाही अपनी उम्मत को पहुँचा दिया और 
माफ़ कह दिया कि देखो मैं खुले लफ़्ज़ों में तुम्हें आगाह किये देता हूँ। में साफ-साफ़ कह रहा हूँ कि अल्लाह 
तज़ाला की इबादत उसका डर और मेरी इताअत लाज़िमी चीज़ें हैं, जो काम तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किये 


हैं, उनसे बचो। गुनाह के कामों से अलग-थलग रहो जो कुछ में कहूँ बजा लाओ, जिससे रोकूँ रुक जाओ। मेरी 
रिसालत की तस्दीक़ करो, अल्लाह तज्ाला तुम्हारी ख़ताओं से दरगुजर फ़रमायेगा। यरफ़िर लकुम्‌-मिन्‌ 
जुनूबिकुम्‌ में लफ़्ज़े 'मिन' यहाँ ज़ाइद है। इस्बात के मौक़े पर भी कभी लफ़्ज़े मिन ज़ाइद आता है। जैसे अरब 
के मक़ूले क़द का-न मिम्‌-मतरिन में और ये भी हो सकता है कि ये अन के मआना में हो। बल्कि इब्ने जरीर 
(रह. ) तो इसी को पसंद फ़रमाते हैं। 

और ये क़ौल भी है कि तब्ईज़ के लिये है, यानी तुम्हारे कुछ गुनाह माफ़ फ़रमा देगा। यानी वो गुनाह 
जिन पर सज़ा की वईद है ओर वो बड़े-बड़े गुनाह हैं। अगर तुमने ये तीनों काम किये तो वो माफ़ हो जायेंगे और 
जिन अज़ाबों से वो तुम्हें अब तुम्हारी उन ख़ताओं और ग़लतकारियों की वजह से बर्बाद करने वाला है, उस 
अज़ाब को हटा देगा और तुम्हारी उम्रें बढ़ा देगा। इस आयत से ये इस्तिदलाल भी किया गया है कि इताअते 
इलाही और नेकी का सुलूक और सिला रहमी से हक़ीक़तन उम्र बढ़ जाती है। हदीस़ में ये भी है कि सिला रहमी 
उम्र बढ़ाती है। (इसकी तख़रीज सूरह रअद आयत 39 के तहत गुज़र चुकी है।) 

फिर इरशाद होता है कि नेक आमाल॑ इससे पहले कर लो कि अल्लाह तञआला का अज़ाब आ जाये, 
इसलिये कि जब वो आ जाता है फिर न उसे कोई हटा सकता है और न रोक सकता है। उस बड़े की बड़ाई ने हर 
चीज़ को पस्त कर रखा है, उसकी इज्ज़त व अज्मत के सामने तमाम मख़लूक़ पस्त है। 
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तर्जुमा : 'नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार! मैंने अपनी क्रौम को रात-दिन तेरी तरफ़ बुलाया 
(5) मगर मेरे बुलाने से ये भागने में ओर बढ़ते ही गये। (७) मैंने जब कभी उन्हें तेरी बड्िशश के 
लिये बुलाया उन्होंने अपनी उंगलियाँ अपने कानों में डाल लीं और अपने कपड़े ओढ़ लिये और 
अड़ गये और सख़त सरकशी की। (7) फिर मैंने उन्हें बआवबाज़े बुलंद बुलाया। (8) और बेशक 
मैंने उनसे ऐलानिया भी कहा और चुपके-चुपके भी। (9) और मैंने कहा कि अपने रब से अपने 
गुनाह बख़शवाओ और माफ़ी माँगो वो यक़ीनन बड़ा बख़शने वाला है। (0) वो तुम पर 
आसमान को ख़ूब बरसता हुआ छोड़ देगा। (4) ओर तुम्हें ख़ूब पे- दरपे माल और औलाद में 
तरक़्क़ी देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिये नहरें निकाल देगा। (१2) तुम्हें क्या हो 
गया है कि तुम अल्लाह तआला की बुज़ुर्गी का अक़ीदा नहीं रखते। (3) हालांकि उसने तुम्हें 
मुख़तलिफ़ तौर से पेदा किया है। (4) क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह तआला ने ऊपर तले 
किस तरह सात आसमान पैदा कर दिये हैं। (5) और उनमें चाँद को ख़्ब जगमगाता बनाया है 
ओर सूरज को रोशन चिराग़ बनाया है। (6) और तुमको ज़मीन से एक ख़ास तरीक़े से उगाया 
है और पैदा किया है। (7) फिर तुम्हें उसी में लौटा ले जायेगा और एक ख़ास तरीक़े से फिर 
निकालेगा। (8) और तुम्हारे लिये ज़मीन को अल्लाह तखआला ने फ़र्श बना दिया है। (9) 
ताकि तुम उसकी कुशादा राहों में चलो-फिरो।'' (20) 


हज़रत नूह (अलै.) की क़ौम की हटधर्मी (आयत 5-20) : यहाँ बयान हो रहा है कि साढ़े नौ सौ साल 
तक की लम्बी मुद्दत में किस-किस तरह हज़रत नृह (अले.) ने अपनी क़ौम को रुश्दो-हिदायत की तरफ़ 
बुलाया। क़ौम ने किस-किस तरह ऐराज़ किया, कैसी-कैसी तकलीफ़ें अल्लाह तआला के प्यारे पैग़म्बर को 
पहुँचाईं और किस तरह अपनी ज़िद्द पर अड़ गये। हज़रत नूह (अलै.) बतौरे शिकायत के जनाबे बारी में अर्ज़ 
करते हैं कि ऐ रब्बुल इज्ज़त! मैंने तेरे हुक्म की पूरी तरह सरगर्मी से तामील की। तेरे फ़रमाने आलीशान के 
मुताबिक न दिन को दिन समझा, न रात को रात बल्कि धुन बांधे हर वक़्त उन्हें राहेरास्त की दावत देता रहा। वो 


इसी सख़ती से मुझसे भागते रहे, हक़ से रूगर्दानी करते रहे, यहाँ तक हुआ कि मैंने उससे कहा कि आओ! रब 
की बात सुनो, ताकि रब भी तुम्हें बछ़ृशे। लेकिन उन्होंने मेरे इन अल्फ़ाज़ का सुनना भी गवारा न किया, कान 
बंद कर लिये। यही हाल कुफ़्फ़ारे कुरैश का था कि कलामुल्लाह को सुनना भी पसंद नहीं करते थे, जैसे इरशाद 
है, (है) ८३2) ५-०८ 4:3)$0!5 5800 0.925:---55 १5% ८20) )७ ५) (सूरह हाम्मीम सज्दा 
4] : 26) 'काफिरों ने कहा, इस कुरआन को न सुनो और जब ये पढ़ा जाता हो तो शोर व गुल करो ताकि तुम 
ग़ालिब रहो।' क़ौम ने जहाँ अपने कानों में उंगलियाँ डालीं वहाँ अपने मुँह भी कपड़ों से छिपा लिये ताकि वो 
पहचाने भी न जायें और न कुछ सुनें, अपने कुफ़ व शिर्क पर ज़िद के साथ अड़ गये और इत्तिबाओ़े हक़ से न 
सिर्फ इंकार कर दिया बल्कि उससे बेपरवाही की और उसे हक़ीर जानकर तकब्बुर से पीठ फेर ली। हज़रत नूह 
(अलै.) फ़रमाते हैं कि आम लोगों के मज्मझ्े में भी मैंने उन्हें कहा सुना बआवाज़े बुलंद भी, उनके कान 
खोल दिये और कई बार एक-एक को चुपके-चुपके भी समझाया। 


ग़र्ज़ कि तमाम जतन कर लिये कि यूँ नहीं यूँ समझ जायें और यूँ नहीं तो यूँ राहेरास्त पर आ जायें। मैंने 
उनसे कहा, कम से कम तुम अपनी बदकारियों से तौबा ही कर लो, वो ग़फ़्फ़ार है हर झुकने वाले की तरफ़ 
तवबज्जह फ़रमाता है और ख़वाह उससे कैसे ही बद से बद आमाल सरज़द हुए हों, एक आन में माफ़ फ़रमा देता 
है और यही नहीं बल्कि दुनिया में भी वो तुम्हें तुम्हारे इस्तिगफ़ार की वजह से तरह-तरह को नेमतें अता 
फरमायेगा और दर्द व दुख से बचा लेगा। 


फ़ायदा : वो तुम पर ख़ूब मूसलाधार बारिश बरसायेगा। ये याद रहे कि क़हतसाली के मौक़े पर जब नमाज़े 
इस्तिस्क़ा के लिये मुसलमान निकलें तो मुस्तहब है कि उस नमाज़ में इस सूरत को पढ़ें, इसको एक दलील तो 
यही आयत है दूसरी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) का फैल भी यही है। आपसे मरवी है कि 
बारिश माँगने के लिये जब आप निकले तो मिम्बर पर चढ़कर आपने ख़ूब इस्तिगफ़ार किया और इस्तिगफ़ार 
वाली आयतों की तिलावत की जिनमें एक आयत ये भी थी। फिर फ़रमाने लगे, बारिश को मैंने बारिश की 
तमाम राहों से जो आसमान में हैं तलब कर लिया है। यानी वो काम अदा किये हैं जिनसे अल्लाह तआला 
बारिश नाज़िल फ़रमाया करता है। 


हज़रत नृह (अलै.) फ़रमाते हैं कि ऐ मेरी क़ौम के लोगो! अगर तुम इस्तिगफ़ार करोगे तो बारिश के 
साथ ही साथ रिज़्क़ की बरकत भी तुम्हें मिलेगी, ज़मीन व आसमान की बरकतों से तुम मालामाल हो जाओगे, 
खेतियाँ ख़ूब होंगी, जानवरों के थन दूध से पुर रहेंगे, माल व औलाद में तरक़्क़ो होगी, क्रिस्म-क्रिस्म के फलों 
से लदे फन्दे बागात तुम्हें नसीब होंगे, जिनके दरम्यान चारों तरफ़ और बाबरकत पानी की रेल-पेल होगी, हर 
तरफ नहरें और दरिया जारी हो जायेंगे। इस तरह रगबतें दिलाकर फिर ज़रा ख़ोफ़ज़दा भी करते हैं और फ़रमाते हैं 
कि तुम अल्लाह तज्जाला की अज़्मत के क़ाइल नहीं होते? उसके अज़ाबों से बेबाक क्यों हो गये हो? देखते 
नहीं कि अल्लाह तआला ने तुम्हें किन-किन हालात में, किस-किस लौट-फेर के साथ पैदा किया है? पहले 


पानी की बूंद फिर जामिद ख़ून, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर और सूरत फिर और हालत वगैरहा इसी तरह देखो 
तो सही कि उसने एक पर एक इस तरह आसमान पैदा किये ख़वाह वो सिर्फ़ सुनने से ही मालूम हुए हों या उन 
बुजूह से मालूम हुए हों जो महसूस हैं, जो सितारों की चाल और उनके कुसूफ़ (गहन) से समझी जा सकती हैं, 
जैसे कि इस इल्म वालों का बयान है। 


गो इसमें भी इसका सख़ततर इड़्तिलाफ़ है कि कवाकिब चलने-फिरने वाले बड़े-बड़े सात हैं, एक, 
एक को बे नूर कर देता है। सबसे क़रीब आसमाने दुनिया में तो चाँद है जो दूसरों को मान्द किए हुये है और दूसरे 
आसमान पर अतारिद है, तीसरे आसमान पर ज़हरा है, चौथे आसमान में सूरज है, पाँचवें आसमान में मिरीख़ 
है, छठे आसमान में मुश्तरी है, सातवें आसमान में ज़ोहल है और बाकी कवाकिब जो सवाबित हैं वो आठवें 
आसमान में हैं जिसका नाम ये लोग फ़लके स़वाबित रखते हैं और उनमें से जो शर॒अ बाले हैं, वो इसे कुर्सी 
कहते हैं और नवाँ फ़लक उनके नज़दीक अतलस और अस्लीर है जिसकी हरकत उनके ख़याल में और अफ़लाक 
की बरकत के ख़िलाफ़ है इसलिये कि दरअसल इसकी हरकत और हरकतों का मबदा है वो मग्रिब से मश्रिक़ 
की तरफ़ हरकत करता है और बाक़ी सब आसमान मशिरिक़ से मग्रिबर की तरफ़ और उन ही के साथ ही 
कवाकिब भी घूमते-फिरते रहते हैं लेकिन सय्यारों की हरकत अफ़लाक की हरकत से बिल्कुल बरख़िलाफ़ है, 
वो सब मग्रिब से मश्रिक़ की तरफ़ हरकत करते हैं और उनमें से हर एक अपने आसमान का फेरा अपनी मक़्दूर 
के मुताबिक़ करता है। चाँद तो हर माह में एक बार, सूरज हर साल में एक बार, नोहल हर तीस साल में एक 
मर्तबा, मुद्त की ये कमी-बेशी बाऐतबार आसमान की लम्बाई-चौड़ाई के है वरना सबकी हरकत सुरअत में 
बिल्कुल मुनासिबत रखती है। 


ये है ख़ुलासा उनकी तमामतर बातों का जिसमें उनमें आपस में भी बहुत कुछ इख़्तिलाफ़ है न हम उसे 
यहाँ वारिद करना चाहते हैं, न इसकी तहक़ीक व तफ़्तीश से इस वक़्त कोई गर्ज़ है! मक़सूद सिर्फ़ इस कद्र है कि 
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सात आसमान बनाये हैं और वो ऊपर तले हैं। फिर उनमें चाँद सूरज पैदा किया 
है। दोनों की चमक-दमक और रोशनी और उजाला अलग-अलग है जिससे दिन रात की तमीज़ हो जाती है। 
फिर चाँद की मुक़र्ररह मन्जिलें और बुरूज हैं। फिर उसकी रोशनी बढ़ती रहती है और ऐसा वक़्त भी आता है कि 
वो अपनी पूरी रोशनी के साथ होता है जिससे महीने और साल मालूम होते हैं। जैसे फ़रमान है, ( ५) $» 
६८०2 9) (.«--) (सूरह यूनुस 70 : 5) अल्लाह तञआला वो है जिसने सूरज-चाँद ख़ूब रोशन और 
चमकदार बनाये ओर चाँद की मन्जिलें मुक़र्रर कर दीं ताकि तुम्हें साल और हिसाब मालूम हो जायें, उनकी 
पेदाइश हक ही के साथ है, आलिमों के सामने कुदरते इलाही के ये नमूने अलग-अलग मौजूद हैं।' 


फिर फ़रमाया, अल्लाह तञआला ने तुम्हें जमीन से उगाया।' इस मस्दर ने मज़्मून को बेहद लतीफ़ कर 
दिया। फिर तुम्हें मार डालने के बाद उसी में लौटा ले जायेगा फिर क़यामत के दिन उसी से तुम्हें निकालेगा, 
जैसे पहली बार पैदा किया था और अल्लाह तज्ञाला ने ज़मीन को तुम्हारे लिये फर्श बना दिया और वो हिले- 


जुले नहीं इसलिये इस पर मज़बूत पहाड़ गाड़ दिये। इसी ज़मीन के कुशादा रास्तों पर तुम चलते-फिरते हो, इसी 
पर रहते-बसते हो, इधर से उधर जाते आते हो।' ग़र्ज़ हज़रत नूह (अलै.) की ये है कि अज़्मते इलाही और 
कुदरते रब्बानी के नमूने अपनी क़ौम के सामने रखकर उन्हें आमादा कर रहे हैं कि ज़मीन कौ बरकतों के देने 
वाले, हर चीज़ के पैदा करने वाले, आलीशान कुदरत के रखने वाले रज़्ज़ाक़, ख़ालिक़े इलाही का क्या तुम पर 
इतना भी हक़ नहीं कि तुम उसे पूजो, उसका लिहाज़ रखो और उसके कहने से उसके सच्चे नबी हज़रत मुहम्मद 
(%४) की राह इख़्ितियार करो? तुम्हें ज़रूर चाहिये कि सिर्फ उसी की इबादत करो, किसी और को न पूजो, उस 
जैसा, उसका शरीक, उसका साझी, उसका मस़ील किसी को न जानो। उसे जोरू से, बेटों-पोतों से, बज़ीर व 
मुशीर से, अदील व नज़ीर से पाक मानो उसी को बुलंद व बाला और अज़ीम व आला जानो। 


कक कारक 
न गुर 
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तर्जुमा : 'नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार! इन लोगों ने मेरी तो नाफ़रमानी की और ऐसों की 
फ़रमांबरदारी की जिनके माल व औलाद ने इनको यक़ीनन नुक़सान में ही बढ़ाया है। (2) और 
उन लोगों ने बड़ा सख़त फ़रेब किया। (22) और कहा उन्होंने कि हर्गिज़ अपने माबूदों को न 
छोड़ना और न वद्द और सुबाअ और यगूस और यक्रक़ और नसर को छोड़ना! (23) और उन्होंने 
बहुत से लोगों को गुमराह किया, ऐ अल्लाह! तू इन ज़ालिमों की गुमराही और बढ़ा।'' (24) 


क़ौमे नूह की रविश (आयत : 2-24) : हज़रत नृह (अलै.) ने अपनी गुज़िश्ता शिकायतों के साथ ही 
जनाबे बारी में अपनी क़ौम के लोगों की इस रविश को भी बयान किया कि मेरी पुकार को जो उनके लिये 
सरासर नफ़ाबख़श थी, उन्होंने कान तक न लगाया, हाँ अपने मालदारों और बेफ़िक्रों की मान ली जो तेरे अम्र 
से बिल्कुल ग़ाफ़िल थे और माल व ओलाद के पीछे मस्त थे, गो फ़िल्बाक्रे वो माल व औलाद भी उनके 
लिये सरासर वबाले जान था। क्योंकि उनकी वजह से वो फूलते थे और अल्लाह तआला को भूलते थे और 
ज्यादा नुकसान में इतरते जाते थे बलदुहू की दूसरी क्रिरआत वलदहू भी है और उन रईसों ने जो माल व जाह 
वाले थे उनसे बड़ी मक्कारी की कुब्बार किब्बार दोनों मआना में कबीर के हैं, यानी बहुत बड़ा। क़यामत के 
दिन भी ये लोग यही कहेंगे कि तुम्हारा काम दिन रात मक्कारी से हमें कुफ़ व शिर्क का हुक्म करना था और उन 


बड़ों ने उन छोटों से कहा कि अपने उन बुतों को जिन्हें तुम पूजते रहे हो हर्गिज़ न छोड़ना 


क़ौमे नृह के बुतों का ज़िक्र : सहीह बुख़ारी में है, 'क़ौमे नूह के बुतों को कुफ़्फ़ारे अरब ने ले लिया दूमतुल 
जन्दल में क़बीला कल्ब वह्द को पूजते थे। हुज़ैल क़बीला सुवाअ का परस्तार था और क़बीला मुराद फिर 
क़बीला बनू ग़तीफ़ जो जर्फ़ के रहने बाले थे, ये शहर सबा के पास है। यगूस की पूजा करता था। हम्दान 
क़बीला यख़क़ का पुजारी था। आजे ज़ी कलाअ क़बीला हिम्यर नस्र बुत का मानने वाला था। ये सब बुत 
दरअसल क़ौमे नूह के सालेह बुजुर्ग औलिया लोग थे। उनके इन्तिक़ाल के बाद शैतान ने उस ज़माने के लोगों के 
दिलों में ये बात डाली कि उन बुजुर्गों की इबादतगाहों में उनकी कोई यादगार क़ायम करने वाले लोगों के मर 
जाने के बाद और इल्म के उठ जाने के बाद जो लोग आये बवजहे जहालत के उन्होंने बाक़ाइदा उन जगहों को 
और उन नामों की पूजापाठ शुरू कर दी।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह नूह : 4920) 


शिर्क का सबब अन्धी अक़ीदत है : हज़रत इक्रिमा, हज़रत ज़ह्हाक, हज़रत क़तादा, हज़रत इब्मे इस्हाक़ 
(रह.) भी यही फ़रमाते हैं। हज़रत मुहम्मद बिन क़ैस (रह.) फ़रमाते हैं, ये बुजुर्ग आबिद अल्लाह वाले 
औलिया अल्लाह हज़रत आदम और हज़रत नूह (अलै.) के सच्चे ताबेझ फ़रमान, सालेह लोग थे, जिनकी 
पेरवी ओर लोग भी करते थे। जब ये मर गये तो उनके मुक़्तदियों ने कहा कि अगर हम उनकी तस्‍वीरें बना लें तो 
हमें डबादत में खूब दिलचस्पी रहेगी और शौक़े इबादत उन बुजुर्गों की सूरत देखकर बढ़ता रहेगा। चुनाँचे ऐसा 
ही किया जब ये लोग भी मर खप गये और उनकी नस्‍्लें आईं तो शैतान ने उन्हें ये घु्टी पिलाई कि तुम्हारे बड़े 
तो इनकी पूजा-पाठ करते थे और इन ही से दुआ माँगते थे। चुनाँचे उन्होंने अब बाक़ाइदा उन बुजुर्गों की तस्वीरों 
की परस्तिश शुरू कर दी। 


हाफ़िज़ इब्ने असाकिर (रह.) हज़रत शौस़॒ (अलै.) के क़िस्से में बयान करते हैं कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया कि हज़रत आदम (अलै.) के चालीस बच्चे थे, बीस लड़के 
बीस लड़कियाँ। उनमें से जिनकी बड़ी उप्नें हुईं उनमें हाबील, क़ाबील, सालेह और अब्दुर्रहमान थे जिनका 
पहला नाम अब्दुल हारिस़ था और वद्द था जिन्हें शीस़ और हेबतुल्लाह भी कहा जाता है। तमाम भाइयों ने 
सरदारी उन्ही को दे रखी थी, उनकी ओलाद ये चारों थे! यानी सुबाअ, यगूस, यक़क़ और नस्रा हज़रत उरवह 
बिन जुबेर (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत आदम (अलै.) की बीमारी के वक़्त उनकी औलाद वह, यग्रूस, 
यऊक़, सुबाअ और नसर थी। बह उन सब में बड़ा और सबसे नेक सुलूक था 


इब्ने अबी हातिम में है कि अबू जाफ़र नमाज़ पढ़ रहे थे कि लोगों ने यज़ीद बिन मुहलब का ज़िक्र 
किया। आपने फ़ारिग होकर फ़रमाया, सुनो! वो वहाँ क़त्ल किया गया जहाँ सबसे पहले ग़ैरुल्लाह की परस्तिश 
हुई। बाकिया ये हुआ कि एक दीनदार वलीअल्लाह मुसलमान जिंसे लोग बहुत चाहते थे और बहुत मुअतक़िद 
थे वहीं मर गया। ये लोग मुजावर बनकर उस की कब्र पर बैठ गये और रोना-पीटना और उसे याद करना शुरू 
किया और बड़े बेचैन और मुसीबतज़दा हो गये! इब्लीस लईन ने ये देखकर इंसानी सूरत में उनके पास आकर 
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उनसे कहा कि उस बुजुर्ग की यादगार क्यों क़ायम नहीं कर लेते? जो हर वक़्त तुम्हारे सामने रहे और तुम उसे न 
भूलो। सबने इस राय को पसंद किया। इब्लीस ने उस बुजुर्ग की तस्वीर बनाकर उनके पास खड़ी कर दी जिसे 
देख-देखकर ये लोग उसे याद करते थे और उसकी इ्रबादत के तज्किरे करते रहते थे। जब वो सब उसमें मशगूल 
हो गये तो इब्लीस ने कहा कि तुम सबको यहाँ आना पड़ता है इसलिये ये बेहतर होगा मैं इसकी बहुत सी तस्वीरें 
बना दूँ तुम उन्हें अपने घरों में ही रख.लो, वो इस पर भी राज़ी हो गये और ये भी हो गया। अब तक ये तस्वीरें 
और बुत बतौरे यादगार के ही थे मगर उनकी दूसरी पुश्त में जाकर बराहेरास्त उन ही की डृबादत होने लगी, 
असल वाक़िया सब फ़रामोश कर गये और अपने बाप-दादों को भी उनकी इबादत करने वाला समझकर ख़ुद 
भी बुतपरस्ती में मशगूल हो गये। उनका नाम वद््‌ था और यही वो पहला बुत था जिसकी पूजा अल्लाह तआला 
के सिवा की गई। उन्होंने बहुत मख़लूक़ को गुमराह किया। उस वक़्त से लेकर अब तक अरब व अजम में 
अल्लाह तञला के सिवा दूसरों की परस्तिश शुरू हो गई और मख़लूके इलाही बहक गई। चुनाँचे 
ख़लीलुल्लाह (अलै.) अपनी दुआ में अर्ज़ करते हैं कि ऐ मेरे रब! मुझे और मेरी ओलाद को बुतपरस्ती से 
बचा या अल्लाह! इन्होंने अक्स़र मछ़लूक को गुमराह कर दिया है। फिर हज़रत नूह (अलै.) अपनी क़ौम के 
लिये बहुआ करते हैं क्योंकि उनकी सरकशी ज़िद्द और अदावते हक़ ख़ूब मुलाहिज़ा फ़रमा चुके थे। तो कहते हैं 
कि अल्लाह तआला इन्हें गुमराही में और बढ़ा दे, जैसे कि हज़रत मूसा (अलै.) ने फिरऔन और फिरऔनियों 
के लिये बहुआ की थी कि ऐ परवरदिगार! इनके माल तबाह कर दे और इनके दिल सख्त कर दे, इन्हें ईमान 
लाना नसीब न हो जब तक कि दर्दनाक अज़ाब न देख लें। चुनाँचे नूह (अलै.) की दुआ कुबूल होती है और 
क़ौमे मूह बसबब अपनी तक्ज़ीब के गर्क़ कर दी जाती है। 
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662 विक कस 'रक 30 ३००० 4 गे भर वव लय : 'ये लोग बसबब अपने गुनाहों के डुबो दिये गये ओर जहन्नम में पहुँचा दिये गये और 
अल्लाह तआला के सिवा अपना कोई मददगार उन्होंने न पाया। (25) और नूह ने कहा कि ऐ 


नम मम पालने वाले! तू रूए ज़मीन पर किसी काफ़िर को रहने-सहने वाला न छोड़ा (26) अगर तू 
उन्हें छोड़ देगा तो यक्रीनन ये तेरे और बन्दों को भी गुमराह कर देंगे और उनके यहाँ जो बाल- 
बच्चे होंगे वो भी बदकार नाशुक्रे होंगे। (27) ऐ मेरे परवरदिगार! तू मुझे ओर मेरे माँ-बाप और 
जो भी ईमानदार होकर मेरे घर में आये और तमाम मोमिन मर्दों और कुल ईमानदार औरतों को 
बख़श दे और काफ़िरों को सिवाय हलाकत के और किसी बात में न बढ़ा।'' (28) 


हज़रत नूह (अले.) की बहुआ ओर अज़ाब (आयत 25-28) : ख़तीआतिहिम्‌ की दूसरी क़िरअत 
ख़तायाकुम भी है। फ़रमाता है कि अपने गुनाहों की करत की वजह से ये लोग हलाक कर दिये गये। उनकी 
सरकशी उनकी ज़िद्द और हटधर्मी उनकी मुख़ालिफ़त व दुश्मनीए रसूल हद से गुज़र गई, तो उन्हें पानी में डुबो 
दिया गया और यहाँ से आग के गढ़े में धकेल दिये गये और कोई न खड़ा हुआ जो उन्हें अज़ाबों से बचा 
सकता जैसे फ़रमान है, ( ;>56/»७॥ ५७) # ८.» 23:20 ४.25) (सूरह हूृद  : 43) “आज के दिन 
अज़ाबे इलाही से कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ़ बही निजात पायेगा जिस पर अल्लाह तआला रहम फ़रमायेगा। 
नृह नबी (अलै.) उन बदनसीबों की अपने क़ादिर जुल्ललाल अल्लाह तञाला की बारगाह पर अपना माथा 
रखकर फ़रियाद करते हैं और उस मालिक से उन पर आफ़त व अज़ाब नाज़िल करने की दरख़वास्त पेश करते 
हैं कि अब तू उन नाशुक्रों में से अल्लाह तआला एक को भी ज़मीन पर चलता-फिरता न छोड़ और यही हुआ 
भी कि सारे के सारे गर्क आब कर (डुंबो) दिये गये यहाँ तक कि हज़रत नृह (अलै.) का सगा बेटा जो बाप से 
अलग रहा था वो भी न बच सका। समझा तो ये था कि पानी मेरा कया बिगाड़ेगा, मैं किसी बड़े पहाड़ पर चढ़ 
जाऊँगा। लेकिन वो पानी तो न था अज़ाबे इलाही था, वो ग़ज़बे इलाही था, वो तो बहुआए नृह था, उससे भला 
कौन बचा सकता था? पानी उसे वहीं जा लेता है और वो अपने बाप के सामने बातें करते-करते डूब मरता है। 


इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया, “अगर तूफाने नूह में अल्लाह तआला किसी 
पर रहम करता तो उसके लायक़ वो औरत थी जो पानी को उबलते और बरसते देख कर अपने बच्चे को लेकर 
उठ खड़ी हुई थी और पहाड़ पर चढ़ गई थी। जब पानी वहाँ पर भी जा चढ़ा तो बच्चे को उठाकर अपने मृण्ढे पर 
बिठा लिया, जब पानी वहाँ भी पहुँच गया तो उसको सर पर बिठा लिया, जब पानी सर तक जा चढ़ा तो अपने 
बच्चे को हाथों में लेकर सर से बुलंद उठा लिया। लेकिन आख़िर पानी वहाँ तक पहुँच गया और माँ-बेटा डूब 
गये, पस अगर उस दिन ज़मीन के काफ़िरों में से कोई भी काबिले रहम होता तो ये थी मगर ये भी न बच सकी 
न बचा सकी।' (इसकी सनद में शबीब बिन सईद है इब्ने अदी कहते हैं इब्से वहब इससे मुन्कर रिवायात बयान 
करता है। अल्मीज़ान : 2/262, 3658, लिहाज़ा ये सनद ज़ईफ़ है और ये रिवायत हाकिम : 2/342 में 
मुख़्तसरन हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरबी है वसनदहू हसन मूसा बिन याकूब हसनुल हदीस़ रावी है।) ये 
हदीस गरीब है लेकिन रावी इसके सब सिक़ह हैं। 


अल्गर्ज़ रूए ज़मीन के काफ़िर डूबा दिये गये सिर्फ़ वो बाईमान (ईमानदार) हस्तियाँ बाक़ी रहीं जो 


हज़रत नूह (अलै.) के साथ उनकी कश्ती में थीं और बहुक्मे इलाही हज़रत नृह (अलै.) ने उन्हें अपने साथ 
अपनी कश्ती में सवार कर लिया था। चूंकि हज़रत नृह (अलै.) को सखझधत तल्ख़ और देरीना तजुर्बा हो चुका था 
इसलिये अपनी नाउम्मीदी को ज़ाहिर फ़रमाते हुए कहते हैं ऐ अल्लाह! मेरी चाहत है कि इन तमाम कुफ़्फ़ार को 
बर्बाद कर दिया जाये। इनमें से जो भी बाक़ी बच रहेगा वही दूसरों की गुमराही का बाड़ुस़ बनेगा और जो नस्ल 
उसकी फैलेगी वो भी उस जैसी बदकार और काफ़िर दिल होगी। साथ ही अपने लिये बड्शिशश तलब करते हैं 
और अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे रब! मुझे बरूश, मेरे वालिंदेन को बड़श और हर उस शख़्स को जो मेरे घर में आ 
जाये और हो भी वो बाईमान। घर से मुराद मस्जिद भी ली गई है, लेकिन आम मुराद यही है। मुस्नद अहमद में 
है कि रसूलुल्लाह ($%&) फरमाते हैं, 'मोमिन ही के साथ उठ-बैठ, रह-सह और सिर्फ़ परहेज़गार ही तेरा खाना 
खायें।' (सहीह : अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाब मंय्युअमर अंय्युजालिस : 4832, तिर्मिज़ी : 2395, 
अहमद : 3/38) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़रमाते हैं कि सिर्फ़ इसी इस्नाद से ये हदीस मअरूफ़ है। 

फिर अपनी दुआ को आम करते हैं और कहते हैं कि तमाम ईमानदार मर्दों और औरतों को भी बछुश 
ख़वाह ज़िन्दा हों ख़बाह मुर्दा। इसीलिये मुस्तहब है कि हर शख्स अपनी दुआ में दूसरे मोमिनों को भी शामिल 
रखे ताकि हज़रत नूह (अलै.) की इक््तिदा भी हो और इन अहादीस पर भी अमल हो जायें जो इस बरे में हैं वो 
दुआयें भी आ जायें जो मन्कूल हैं। फिर दुआ के ख़ातमे पर कहते हैं कि बारी तआला उन काफिरों को तू तबाही 
व बर्बादी, हलाकत और नुक़सान में ही बढ़ाता रह, दुनिया व आख़िरत में वो बर्बाद ही रहें। 

अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नृह की तफ्सीर भी ख़त्म हो गई। 


गेंद गेंद मर 
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तरतीबी नक्श-ए- ज्मै- 
गपशणतत.. सूरह जिन्‍न - 72 

आयात : 28, मककी, पैराग्राफ : 3 


हर सलाहियत रखने वाला, 
ऋरओआन से इस्तिफादा कर सकता है, 
चाहे वो इंसान हो या जिन फिर कुरआन की 
रोशनी पें शिर्क से किनारा कशी इख्तियार कर 
कं, ख़ालिस तौहीद इग़्तियार कर सकता है। 
मन्सवे रिसालत का सहीह इदराक कर सकता 
है और आख़िरत के बेहतर अन्जाम क्रो लिये, 
अपने आपको ईंपान और अमले सालेह 
के साथ दायत व तब्लीग के लिये 
सक्फ कर सकता है। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 6 से 9 


५ 
कक, हर 


९४ 
पक्का को तम्बीह ( भा 


जुमानए नुजूल 


सूरह जिन गालिबन सूरह अहकाफ के साथ सफ्रे ताइफ से वापसी पर, बमुकाम नझ्ला शव्वाल 0 
नवयी में नाज़िल हुई ।ये वो जमाना था जब आप ( सल्‍ल. ) शअबे अबी तालिब की असीरी के बाद रिहाई 
पाते ही हजरत ख़दीजा ( रजि. ) और चाचा अबू तालिब की वफात के सदमे से दोचार थे और मुश्रिकीन 
का रवैया क्रआन के बारे में निहायत सख्त और मुतअस्सिबाना था। इन हालात में चन्द जिननात के 
इस्लाम की सख़बर, हवा का ख्ुशगवार झोंका था। इस मौके पर ये मुनासिब था कि क्रैश को गैरत 
दिलाई जाये और एक निहायत पुर तासीर अन्दाज़ में तौहीद की दावत का इआदा किया जाये, मन्सबे 
रिसालत की वजाहत की जाये और ईमान के दुनियावी और उख़रवी फायदों से तज़्कीर की जाये। 


तफ़्सीर सूरह जिन्न 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
हह मर नर 
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डा 


नल कलम “तुम कह दो! कि मुझे वह्य की गई है कि जिन्नों की एक जमाअत ने कुरआन सुना 
और कहा कि हमने अजीब कुरआन सुना है। () जो राहे रास्त समझाता है हम तो उस पर ईमान 
ला चुके, अब हम हर्गिज़ किसी को भी अपने रब का शरीक न बनायें। (2) बेशक हमारे रब की 
बड़ी शान बुलंद है न उसकी बीवी है न औलाद। (3) यक़ीनन हममें से बेवक़्फ़ों ने अल्लाह 
तञ्आला के ज़िम्मे झूठी बातें लगा दी हैं। (4) और हम तो यही समझते रहे कि नामुम्किन है कि 
इंसान और जिन्नात अल्लाह तआला पर झूठी बातें लगायें। (5) बात ये है कि चंद इंसान कुछ 
जिन्नात से पनाह तलब किया करते थे जिससे जिन्न अपनी सरकशी में और बढ़ गये। (6) और 


कक 2०, सुर जिन्‍न /322" 


परत म्क (0 ४००20 70 इक ललिकंकलिक कल, ने भी तुम जिन्नों की तरह गुमान कर लिया था कि अल्लाह तआला किसी को न भेजेगा ह 
(या किसी को दोबारा ज़िन्दा न करेगा)।'' (7) 


जिन्नों ने भी कुरआन सुना (आयत : -7) : अल्लाह तबारक व तआला अपने स्सूल मुहम्मद (%) से 
फ़रमाता है कि अपनी क़ौम को इस वाक़िये की इत्तिलाअ दो कि जिन्नों ने कुरआन करीम सुना, इसे सच्चा 
माना, इस पर ईमान लाये और इसके मुतीअ बन गये। तो फ़रमाता है कि ऐ नबी! तुम कहो कि मेरी तरफ़ वह्य 
की गई है कि जिन्नों की एक जमाअत ने कुरआन करीम सुना और अपनी क़ौम में जाकर ख़बर की कि आज 
हमने अजीबो-गरीब किताब सुनी जो सच्चा और निजात का रास्ता बतलाती है। हम तो उसे मान चुके 

नामुम्किन है कि अब हम अल्लाह तआला के साथ किसी और की डबादत करें। यही मज़्मून इन आयतों में 
गुजर चुका है ( (23 ९४3 3:८.०४%555 9 ५७६ 25७८ %,5८: ८८०४४ ७८०) ७ 955 
88 ८2 0). ७३3 3१३१५) (सूरह अहकाफ़ 46 : 29) जबकि हमने जिन्नों की एक जमाञ़त को तेरी 
तरफ़ लौटाया ताकि वो कुरआन सुनें।! और इसकी तफ़्सीर अहादीस़ से वहीं हम बयान कर चुके हैं, यहाँ 
दोहराने की ज़रूरत नहीं। फिर ये जिन्नात अपनी क़ौम से फ़रमाते हैं कि हमारे रब के काम कुदरत और अम्र बहुत 
बुलंद व बाला बड़ा ज़ी शान और ज़ी इज़्ज़त है, उसकी नेमतें कुदरतें और मख़लूक़ पर मेहरबानियाँ बहुत 
बावक़्अत हैं, उसकी जलालत ब अज़्मत बुलंद पाया है। उसका जलाल व इक्राम बहुत बढ़ा-चढ़ा हुआ है, 
उसका ज़िक्र बुलंद रुत्वा है उसकी शान आला है। 


एक रिवायत में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि जद कहते हैं बाप को। अगर जिन्नात को 
ये इल्म होता कि इंसानों में जद होता है तो वो अल्लाह तञाला की निस्बत ये लफ़्ज़ न कहते। गो ये क़ौल 
सनदन क़वी है लेकिन कलाम बनता नहीं और कोई मतलब समझ में नहीं आता। मुम्किन है कि इसमें कुछ 
कलाम छूट गया हो, वललाहु आलम! फिर अपनी क़ौम से कहते हैं कि अल्लाह तआला इससे पाक और बरतर 
है कि उसकी बीवी हो या उसकी औलाद हो। फिर कहते हैं कि हमारा बेवक़ूफ़ यानी शैतान अल्लाह तआला पर 
झूठ तोहमत रखता है और ये भी हो सकता है कि मुराद इससे आम हो यानी जो शख्स अल्लाह तआला की 
औलाद और बीवी साबित करता है बेअक़ल है, झूठ बकता है, बातिल अक़ीदा रखता है और ज़ालिमाना बात 
मुँह से निकालता है। फिर फ़रमाते हैं कि हम तो इसी ख़याल में थे कि जिन्न व इन्स अल्लाह तञआला पर झूठ नहीं 
बांध सकते। लेकिन कुरआन सुन कर मालूम हुआ कि ये दोनों जमाअतें रब्बुल आलमीन पर तोहमत रखती थीं 
दरअसल अल्लाह तज़ाला की ज़ात इस ऐब से पाक है। फिर कहते हैं कि जिन्नात के ज़्यादा बहकने का सबब ये 
हुआ कि वो देखते थे कि जब कभी इंसान किसी जंगल या वीराने में जाते हैं तो जिन्नात की पनाह तलब किया 
करते हैं जैसे कि जाहिलिय्यत के ज़माने के अरब की आदत थी कि जब किसी पड़ाव पर उतरते तो कहते कि 
इस जंगल के बड़े जिन्न की पनाह में हम आते हैं और समझते थे कि ऐसा कह लेने के बाद तमाम जिन्नात के शर 
से हम महफूज़ हो जाते हैं। जिस तरह किसी शहर में जाते तो वहाँ के बड़े रईस की पनाह ले लेते ताकि शहर के 


और दुश्मन लोग उन्हें तकलीफ़ न पहुँचायें। जिन्नों ने जब ये देखा कि इंसान भी हमारी पनाह लेते हैं तो उनकी 
सरकशी और बढ़ गई और उन्होंने बुरी तरह इंसानों को सताना शुरू किया और ये भी मतलब हो सकता है कि 
जिन्नात ने ये हालत देखकर इंसानों को और ख़ौफ़ज़दा करना शुरू किया और उन्हें तरह-तरह से सताने लगे। 
दरअसल जिन्नात इंसानों से डरा करते थे जेसे कि इंसान जिन्नों से। बल्कि उससे भी ज्यादा यहाँ तक कि जिस 
जंगल-ब्याबान में इंसान जा पहुँचता था तो वहाँ से जिन्नात भाग खड़े होते थे। लेकिन जब से अहले शिर्क ने 
ख़ुद उनसे पनाह माँगनी शुरू की और कहने लगे कि इस वादी के सरदार जिन्न की पनाह में हम आते हैं इससे 
कि हमें या हमारी औलाद व माल को नुकसान पहुँचे। अब जिन्नों ने समझा कि ये तो ख़ुद हम से डरते हैं तो 
इनकी जुरअत और बढ़ गई और अब उन्होंने तरह-तरह से डराना-सताना और छेड़ना शुरू कर दिया वो गुनाह 
में, ख़ौफ में और तुगयानी में और सरकशी में ज्यादा बढ़ गये। 


करदम बिन अबू साइब अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं कि में अपने वालिद के साथ मदीना से किसी काम 
के लिये बाहर निकला उस वक़्त हुज़ूर ($६) की बिअस़॒त हो चुकी थी और मक्का मुकर्रमा में आप (%) 
बहेसियते पैगम्बर ज़ाहिर हो चुके थे। रात के वक़्त हम एक चरवाहे के पास जंगल में ठहर गये। आधी रात के 
वक़्त एक भेड़िया आया और बकरी उठा कर ले भागा। चरवाहा उसके पीछे दौड़ा और पुकार कर कहने लगा 
कि ऐ इस जंगल के आबाद रखने वाले तेरी पनाह में आया हुआ शख़स लुट गया। साथ ही एक आवाज़ आई 
हालांकि कोई शख़स नज़र न आता था कि ऐ भेड़िये! इस बकरी को छोड़ दे। थोड़ी देर में हमने देखा कि वही 
बकरी भागी-भागी आई और रेवड़ में मिल गई। उसे ज़ख़म भी न आया था। (ज़ईफ़ : मुअजम अल्कबीर 
लित्तबरानी : 9/9-92, अब्दुर॑हमान बिन इस्हाक़ अल्कूफ़ी ज़ईफ रावी है| मज्मठज़्ज़बाइद : 7/429) 

यही बयान इस आयत में हे जो अल्लाह के रसूल (%६) पर मक्का में उतरी कि कुछ लोग जिन्नात की 
पनाह माँगा करते थे, ऐसा मुम्किन है कि ये भेड़िया बनकर आने वाला भी जिन्न ही हो और बकरी के बच्चे को 
पकड़ ले गया हो और चरवाहे की इस दुहाई पर छोड़ दिया हो ताकि चरवाहे को और फिर उसकी बात सुनकर 
औरों को इस बात का यक़ीने कामिल हो जाये कि वो जिन्नात की पनाह में आ जाने से नुक़सानात से महफूज़ 
रहते हैं और फिर इस अक़ीदे के बाइस़ वो और गुमराह हों और अल्लाह तञला के दीन से ख़ारिज हो जायें, 
वललाहु आलम! 

ये मुसलमान जिन्न अपनी क़ौम से कहते हैं कि ऐ जिन्नो! जिस तरह तुम्हारा गुमान था उसी तरह इंसान 

भी इस ख़्याल में थे कि अब अल्लाह तजाला किसी रसूल को न भेजेगा 


नर २८ २६ 
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तर्जुमा : “हमने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे सख़त चौकीदारों और सख़त शौलों से पुर 
पाया। (8) इससे पहले हम बातें सुनने के लिये आसमान में जगह-जगह बैठ जाया करते थे, 
अब जो भी कान लगाता है वो एक शौले को अपनी ताक में पाता है। (9) हम नहीं जानते कि 
ज़मीन वालों के साथी किसी बुराई का इरादा किया गया है था उनके रब का इरादा उनके साथ 
भलाई का है।'' (0) 


जिन्नों पर पाबंदी (आयत : 8-0) : आँहज़रत ($४) की बिअस़त से पहले जिन्नात आसमानों पर जाते, 
किसी जगह बेठते और कान लगाकर फ़र्श्तों की बातें सुनते और फिर आकर काहिनों को ख़बर देते थे और 
काहिन उन बातों को बहुत कुछ नमक-मिर्च लगाकर और एक में सौ झूठ मिला कर अपने मानने वालों से 
कहते। अब जब हुज़ूर (%६) को पेगम्बर बनाकर भेजा गया और आप ($%६) पर कुरआन करीम नाज़िल होना 
शुरू हुआ तो आसमानों पर ज़बरदस्त पहरे बिठा दिये गये और उन शयातीन को पहले की तरह वहाँ जा बैठने 
और बातें उड़ा लाने का का मौक़ा न रहा। ताकि कुरआन करीम और काहिनों का कलाम ख़लत-मलत न हो 
जाये और हक के मुतलाशी को दिक़्क़त वाक्रेज न हो। ये मुसलमान जिन्नात अपनी क़ौम से कहते हैं कि पहले 
तो हम आसमान पर जा बैठते थे, मगर अब तो सख़त पहरे लगे हुए हैं और आग के शौले ताक में लगे हुए हैं 
ऐसे छूटकर आते हैं कि ख़ता ही नहीं करते, जला-झुलसा देते हैं। अब हम नहीं कह सकते कि इससे हक़ीक़ी 
मुराद क्या है अहले ज़मीन की कोई बुराई चाही गई है या उनके साथ उनके रब का इरादा नेकी और भलाई का 
है। खयाल कीजिये कि ये मुसलमान जिन्न किस क़द्र अदब दाँ थे कि बुराई की इस्नाद के लिये किसी फ़ाइल का 
ज़िक्र नहीं किया और भलाई की इज़ाफ़त अल्लाह तआला की तरफ़ की और कहा दरअसल आसमान की 
चौकीदारी और उस हिफ़ाज़त से क्या मतलब है? इसे हम नहीं जानते। 

इसी तरह हदीस शरीफ़ में भी आया है, 'ऐ अल्लाह! तेरी तरफ़ से शर और बुराई नहीं।' (सहीह 
मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफिरीन, बाब सलातुन्नबी व दुआइही बिल्लैल : 77) 

सितारे इससे पहले भी कभी-भी झड़ते थे लेकिन इस तरह कसरत से उन का आग बरसाना, कुरआन 
करीम की हिफ़ाज़त व सियानत के बाइस हुआ था। चुनाँचे एक हदीस्न में है कि हम रसूलुल्लाह (%६) के पास 
बैठे हुए थे कि मागहाँ एक सितारा झड़ा और बड़ी रोशनी हो गई। तो आपने हमसे पूछा, पहले इसे झड़ता 
देखकर तुम क्या कहा करते थे? हमने कहा, हुज़ूर हमारा ख़्याल था कि या तो किसी बड़े के तबल्लुद (जन्म) 


पर झड़ता है या किसी बड़े की मौत परा। आप ($&) ने फ़रमाया, 'नहीं-नहीं! बल्कि अल्लाह तआला जब कभी 
किसी का आसमान पर फैसला करता है।' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब तहरीमुल कहानत व 
इत्यानिल कह्हान : 2229, तिर्मिज़ी : 3224, अहमद : /28, इब्ने हिब्बान : 629) ये हदीस पूरे तौर 
पर सूरह सबा की तफ़्सीर में गुज़र चुकी है। 


दरअसल सितारों का बकस़रत गिरना, जिन्नात का उनसे हलाक होना, आसमान की हिफ़ाज़त का बढ़ 
जाना, उनका आसमान की ख़बरों से महरूम हो जाना ही इस बात का बाइस़ बना कि ये निकल खड़े हुए और 
उन्होंने चारों तरफ़ तलाश शुरू कर दी कि क्या वजह हुई जो हमारा आसमानों पर जाना मौक़ूफ़ हो गया। चुनाँचे 
उनमें से एक जमाअत का गुज़र अरब में हुआ और यहाँ रसूलुल्लाह (%) को सुबह की नमाज़ में कुरआन 
शरीफ़ पढ़ते हुए सुना और समझ गये कि इस नबी की बिअस़त और इस कलाम का नुजूल ही हमारी बन्दिश 
का सबब है। पस ख़ुशनसीब समझदार जिन्न तो मुसलमान हो गये, बाक़ी और जिन्नात को ईमान नसीब न हुआ 
सूरह अहक़ाफ़ की आयत ( १३७ 5३ १७०- (७ ७589१ ८३०५-5८3 ८४) ८० ४४ &:) (७:०७ ५) $ 
ह0८22)०८-० 2०9 ))9)5 (,25 (५५५ ३८.०४ (सूरह अहक़ाफ़ 46 ; 29) में इसका पूरा बयान गुज़र 
चुका है। सितारों का झड़ना, आसमान का महफूज़ हो जाना जिन्नात ही के लिये नहीं बल्कि इंसानों के लिये भी 
एक ख़ौफ़नाकी की अलामत थी वो घबरा रहे थे और मुन्तज़िर थे कि देखिये क्या नतीजा होता है, उमूमन 
अम्बिया (अलै.) की तशरीफ़ आवरी और दीने अल्लाह तआला के इज़हार के वक़्त ऐसा होता भी था। 


हज़रत सुद्दी (रह.) फ़रमाते हैं कि शयातीन इससे पहले आसमानी बैठकों में बैठकर फ़र्श्तों की 
आपस की बातें उड़ा लाया करते थे। जब हुज़ूर ($8) पेगम्बर बनाये गये तो एक रात उन शयातीन पर बड़ी 
शौलाबारी हुई जिसे देखकर अहले ताइफ़ घबरा गये कि शायद आसमान वाले हलाक हो गये। उन्होंने देखा कि 
ताबड़-तोड़ सितारे टूट रहे हैं शौले उठ रहे हैं और दूर-दूर तक तेज़ी के साथ जा रहे हैं। उन्होंने गुलाम आज़ाद 
करने, अपने जानवरों को राहे लिल्‍लाह छोड़ना शुरू कर दिया। आख़िर अब्दे यलील बिन अमर बिन उमर ने 
उनसे कहा कि ऐ ताइफ़ वालो! तुम क्‍यों अपने माल बर्बाद कर रहे हो? तुम नुजूम देखो अगर सितारों को 
अपनी-अपनी जगह पाओ तो समझ लो कि आसमान वाले तबाह नहीं हुए बल्कि ये सब कुछ इन्तिज़ामात 
सिर्फ़ इब्ने अबी कब्शा के लिये हो रहे हैं (और अगर तुम देखो कि फ़िल्हक़ीक़त सितारे अपनी मुक़र्ररह जगह 
पर नहीं हैं तो बेशक अहले आसमान को हलाकशुदा मान लो) उन्होंने नुजूम देखा तो सिरते सब अपनी- 
अपनी मुक़र्ररह जगह पर नज़र आये, तब उन्हें चेन आया। 


शैतानों में हलचल : शयातीन में भी भाग-दौड़ मच गई ये इब्लीस के पास आये, बाक़िया कह सुनाया तो 
इब्लीस ने कहा, मेरे पास हर-हर इलाक़े की मिट्टी लाओ, तो मिट्टी लाई गई। उसने सूंघी और सूंघ कर बताया 
कि इसका बाइस़ मक्का में है। सात जिन्नात नसीबैन के रहने वाले मक्का पहुँचे। यहाँ हुज़ूर (%) मस्जिदे हराम 
में नमाज़ पढ़ रहे थे और कुरआन करीम की तिलावत कर रहे थे जिसे सुनकर उनके दिल नर्म हो गये। बहुत ही 


क़रीब होकर कुरआन सुना फिर उसके अस़र से मुसलमान हो गये और अपनी क़ौम को भी दावते इस्लाम दी। 
(कुरआन मजीद के मतन से ये मालूम होता है कि ये सब बातें जिन्नात हुज़ूर से कह रहे हैं अपनी क़ौम से नहीं। 
हाँ! अल्बत्ता सूरह अहक़ाफ़ में जो जिन्नों का ज़िक्र है उसमें उनके अपनी क़ौम को इस्लाम की तरफ़ दाबत देने 
का ज़िक्र है। इससे अगला मज़मून भी मुलाहिज़ा हो, वललाहु आलम! अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन तमाम 
वाक़िये को पूरा-पूरा अपनी किताबुस्सीरत में हुज़ूर ($४) की नुबूवत के आगाज़ के बयान में लिखा है, 
वलल्‍्लाहु आलम! 
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तर्जुमा : ' “और ये कि बेशक कुछ तो हममें नेकोकार हैं और कुछ इसके बरख़िलाफ़ भी हैं, हम 
अलग-अलग फ़रीक़ हैं। () हमें यक़ीने कामिल हो गया कि हम अल्लाह तझाला को ज़मीन 
में हर्गिज़ आजिज़ नहीं कर सकते और न हम भाग कर उसे हरा सकते हैं। (42) हम तो हिदायत 
सुनते ही उस पर ईमान ला चुके और जो भी अपमे रब पर ईमान लायेगा उसे न किसी नुक़सान 
का अन्देशा है न ज़ुल्म व सितम का। (3) हाँ हममें कुछ तो मुसलमान हैं और कुछ बेइंसाफ़ हैं, 
पस जो मुसलमान हो गये उन्होंने तो राहेरास्त का क़सद किया। (4) और जो ज़ालिम हैं वो 
जहन्नम का ईंधन बन गये। (5) और (ऐ नबी! ये भी कह दो) कि अगर लोग राहेरास्त पर सीधे 
रहते तो यक़ीनन हम उन्हें बहुत कुछ वाफ़िर पानी पिलाते। (6) ताकि हम उसमें उन्हें आज़मा 
लें और जो शख़स अपने परवरदिगार के ज़िक्र से मुँह फेर लेगा तो अल्लाह तआला उसे सख़त 
अज़ाब में मुब्तला करेगा।'' (7) 


जिन्नात का ऐतिक़ाद और अमली हालत (आयत : -47) : जिन्नात अपनी क़ोम का इख़्तिलाफ़ 
बयान करते हैं और कहते हैं कि हममें नेकोकार भी हैं और बदकार भी हैं। हम अलग-अलग राहों पर लगे हुए 
थे। हज़रत आमश (रह.) फ़रमाते हैं कि एक जिन्न हमारे पास आया था। मैंने एक मर्तबा उससे पूछा कि तमाम 
खानों में से तुम्हें कौनसा खाना पसंद है? उसने कहा, चावला मैंने ला दिये तो देखा कि लुक़मा बराबर उठ रहा 
है लेकिन खाने वाला कोई नज़र नहीं आता। मैंने पूछा, जो ख़बाहिशात हममें हैं क्या वो तुममें भी हैं? उसने 
कहा, हाँ हैं। मैंने फिर पूछा कि राफ़ज़ी तुममें कैसे गिने जाते हैं? उसने कहा, बदतरीना! हाफ़िज़ अबुल हज्जाज 
मुज़ी (रह.) फ़रमाते हैं कि इसकी सनद सहीह है। जल 


इब्ने असाकिर में है कि हजरत अब्बास बिन अहमद दमिश्क़ी (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने रात के वक़्त 
एक जिन्न को अश्भ़ार में ये कहते हुए सुना कि दिल अल्लाह तख्ाला की मुहब्बत से पुर हो गये हैं यहाँ तक कि 
मश्रिक़ व मर्रिब में उसकी जड़ें जम गई हैं और वो हैरान व परेशान इधर-उधर अल्लाह तञआला की मुहब्बत में 
फिर रहे हैं जो उनका रब है उन्होंने मख़लूक से ताल्लुक़ात काटकर अपने ताल्लुकात अल्लाह तआला से 
वाबस्ता कर लिये हैं। 


फिर कहते हैं कि हमें मालूम हो चुका कि अल्लाह तआला की कुदरत हम पर हाकिम है, हम उससे 
भाग कर न बच सकेंगे, न किसी और तरह उसे आजिज़ कर सकेंगे, अब फ़र््रिया कहते हैं कि हम तो हिदायत 
नाम को सुनते ही उस पर ईमान ला चुके। फ़िल्वाक़ेअ है भी ये फ़रत्न का मक़ाम, इससे ज़्यादा शर्फ़ और 
फ़जीलत क्या हो सकती है कि रब का कलाम फ़ौरन असर करे। 


फिर कहते हैं कि मोमिन के न तो अमले नेक ज़ाया होंगे न उस पर ख़वाह- मख़्वाह की बुराइयाँ लादी 
जायेंगी। जैसे और जगह है, (688) (८.५५ ४ ६(८)४ 5६५४) (सूरह ताहा 20 : 2) 'नेकोकार मोमिन को 
जुल्म व नुकसान का डर नहीं!' फिर कहते हैं कि हममें कुछ तो मुसलमान हैं और कुछ हक़ से हटे हुए और 
अदूल को छोड़े हुए हैं। मुसलमान निजात के मुतलाशी हैं और ज़ालिम जहन्नम की लकड़ियाँ और ईंधन हैं। 
उसके बाद की आयत व अल्लविस-तक़ामू के दो मतलब बयान किये गये हैं। एक तो ये कि अगर तमाम लोग _ 
इस्लाम पर और राहेरास्त पर और इताजख़ते इलाही पर जम जाते तो उन पर बकस़रत बारिशें बरसाते और ख़ूब 
बुस्ज़त से रोज़ियाँ देते, जेसे और जगह है (३ :&9054. ),१ ,»७(:& 5) वली अन्नहम अकामुत्तौरात 
वल्इनजील 'अगर ये तौरात व इन्जील और आसमानी किताबों पर सीधे उतरते तो उन्हें आसमान व ज़मीन से 
रोज़ियाँ मिलतीं।' (सूरह माएदा 5 : 66) 

और फ़रमान है, ((०593590५59055५05:02050:58 0385 ४६ ८ ५:४५०( 6055) 
(सूरह आराफ़ 7 : 96) अगर बस्ती वाले ईमान ले आते और इस तरह मुत्तकी बन जाते तो हम उन पर 
आसमान ब ज़मीन की बरकतें खोल देते, ये इसलिये कि उनकी पुखुता जाँच हो जाये कि हिदायत पर कौन जमा 
रहता है और कौन फिर से गुमराही की तरफ़ लौट जाता है।' 


हज़रत मुक़ातिल (रह.) फ़रमाते हैं कि ये आयत कुफ़्फ़ारे कुरैश के बारे में उतरी है जबकि उन पर सात 
साल का क़हत पड़ा था। दूसरा मतलब ये बयान किया गया है कि अगर ये सबके सब गुमराही पर जम जाते तो 
उन पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिये जाते, ताकि ये ख़ूब मस्त हो जायें और अल्लाह तआला को भूल जायें 
ओर बदतरीन सज़ाओं के क़ाबिल हो जायें जैसे फ़रमाने बारी है, (१६-८3 (४४$) (सूरह अन्भाम 6 : 44) 'जब 
वो नसीहतें भुला बैठे तो हमने भी उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिये जिससे वो मस्त हो गये और नागहाँ 
हमने उन्हें पकड़ लिया और फिर वो मायूस हो गये।' इसी तरह की आयत (%४.,१ (८ 0 ८६२2-५५) (सूरह 
मोमिनून 23 : 55) फिर फ़रमाता है कि जो भी अपमे रब के ज़िक्र से बेपरवाही बरतेगा उसका रब उसे दर्दनाक 
सख़त और मुहलिक अज़ाबों में मुब्तला करेगा। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि सअदा पहाड़ का 
नाम है जबकि सईद बिन जुबेर कहते हैं जहन्नम के एक कुँऐं का नाम है। 

६ ७ २६ 
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नल “और ये कि मस्जिदें सिर्फ़ अल्लाह तआला ही की हैं पस अल्लाह तआला के साथ 
किसी और को न पुकारो। (8) और जब अल्लाह तआला का बन्दा उसकी इबादत के लिये 
खड़ा हुआ तो क़रीब था कि वो भीड़ की भीड़ बनकर उस पर झुक पड़ें। (१9) तू कह दे कि में 
तो सिर्फ़ अपने रब ही को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। (20) कह 
दे कि मुझे तुम्हारे किसी नुक़सान-नफ़ा का इड़ितियार नहीं। (2) कह दे कि मुझे हर्गिज़-हर्गिज़ 
कोई उससे बचा नहीं सकता और में हर्गिज़ उसके सिवा कोई जाए पनाह भी पा नहीं सकता। 
(22) में तो सिर्फ़ अल्लाह तआला की तरफ़ से पहुँचा देता हूँ और उसका पैग़ाम सुना देता हूँ. 
-अब जो भी अल्लाह तआला और उसके रसूल की न मानेगा उसके लिये जहृन्नम की आग है 


। «6 ((टपे+त ; थ तफ़सीरडुन्ने वसा ३०६९ ३ । 
(शा गण गण हक गन लि कितल लाए कालेज वो हमेशा-हमेशा रहेगा। (23) (उनकी आँख न खुलेगी) यहाँ तक कि उसे देख लें 


जिसका उनको वादा दिया जाता है पस॒ अन्क़रीब जान लेंगे कि किसका मददगार कमज़ोर और 
क्रिसकी जमाखत कम है।'' (24) 


सिर्फ़ अल्लाह तआला को पुकारो (आयत : 8-24) : अल्लाह तखला अपने बन्दों को हुक्म देता है 
कि उसकी इबादत की जगहों को शिर्क से पाक रखें, वहाँ किसी दूसरे का नाम न पुकारें, न किसी और को 
अल्लाह तख़ाला की डबादत व इताअत में शरीक करें। हज़रत क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं कि यहूदो -नसारा अपने 
गिर्जों और कनीसों में जाकर अल्लाह तआला के साथ औरों को भी शरीक करते थे तो इस उम्मत को हुक्म हो 
रहा हे कि वो ऐसा न करें बल्कि नबी (%६) भी और उम्मत भी सब तौहीद वाले रहें। हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) फ़स्माते हैं कि इस आयत के नुज़ूल के वक़्त सिर्फ़ मस्जिदे अक़सा और मस्जिदे हराम थीं। हज़रत 
आमश (रह.) ने इस आयत की तफ़्सीर ये भी बयान की है कि जिन्नात ने हुज़ूर ($8) से इजाज़त चाही कि आप 
($%) की मस्जिद में और इंसानों के साथ नमाज़ अदा करें। तो गोया उनसे कहा जा रहा है कि नमाज़ पढ़ो 
लेकिन इंसानों के साथ ख़लत-मलत न हो। हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) फ़रमाते हैं कि जिन्नों ने हुज़ूर (%) 
से अर्ज़ किया कि हम तो दूर-दराज़ रहते हैं नमाज़ों में आपकी मस्जिद में केसे पहुँच सकेंगे? तो उन्हें कहा जाता 
है कि मक़सूद नमाज़ का अदा करना और सिर्फ़ अल्लाह तआला ही की ड्रबादत बजा लाना है ख़बाह कहीं हो। 
हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़रमाते हैं कि ये आयत आम है और तमाम मसाजिद को शामिल है। 

हज़रत सईद बिन जुबैर (रह. ) फ़रमाते हैं कि ये आयत आज़ाए सज्दा के बारे में नाज़िल हुई है। यानी 
जिन आज़ा पर तुम सज्दा करते हो वो सब अल्लाह तज़ाला ही के हैं, पस तुम पर उन आज़ा से दूसरे के लिये 
सज्दा करना हराम है। सहीह हदीस में हे, 'मुझे सात हड्डियों पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया है, पेशानी और 
हाथ के इशारे से नाक को भी उसमें शामिल कर लिया और दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पहुँचे।! (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अस्सुजूद अलल अन्फ़ : 82, सहीह मुस्लिम : 490) 

आयत लम्मा क़ाम का एक मतलब तो ये है कि जिन्नात ने जब हुज़ूर (%४) की ज़बानी तिलावते 
कुरआन सुनी तो इस तरह आगे बढ़-बढ़ कर झुकने लगे कि गोया एक-दूसरे के सिरों पर चढ़े चले जाते हैं। 
दूसरा मतलब ये है कि जिन्नात अपनी क़ौम से कह रहे हैं कि हुजूर ($%8) के अस्हाब की इताअत व चाहत की 
हालत ये है कि जब हुज़ूर ($६) नमाज़ को खड़े होते हैं और अस्हाब (रज़ि.) पीछे होते हैं तो बराबर इताअत व 
इक़्तिदा में आख़िर तक मशगूल रहते हैं गोया एक हल्क़ा है। तीसरा क़ौल ये है कि जब रसूलुल्लाह (%६) लोगों 
में अल्लाह तआला की तौहीद का ऐलान करते हैं तो काफ़िर लोग दाँत चबा-चबा कर उलझ जाते हैं। जिन्नात व 
इंसान मिल जाते हैं गो इस अम्रे दीन को मिटा दें और इसकी रोशनी को छिपा लेंगे मगर अल्लाह तआला का 
इरादा इसके ख़िलाफ़ हो चुका है। ये तीसरा क़ौल ही ज़्यादा ज़ाहिर मालूम होता है क्योंकि इसके बाद ही है कि 
मैं तो सिर्फ़ अपने रब का नाम पुकारता हूँ और किसी और की इबादत नहीं करता। यानी जब दावते हक़ और 


तौहीद को आवाज़ उनके कान में पड़ी जो मुद्दतों से गैर मानूस हो चुकी थी तो उन कुफ़्फ़ार ने ईज़ा रसानी 
(तकलीफ़ पहुँचाना) और मुख़ालिफत और तकज़ीब (झुठलाने) पर कमर बांध ली और हक़ को मिटा देना 
चाहा ओर रसूलुल्लाह (%) की अदावत पर इज्माअ कर लिया उस वक़्त उनसे रसूलुल्लाह (%४) ने कहा कि 
मैं तो अपने पालने वाले बह्दहू ला शरीक लहू की डृबादत में मशगूल रहूँगा। मैं उसी की पनाह में हूँ, उसी पर 
मेरा तबक्कुल (भरोसा) है वो ही मेरा सहारा है मुझसे ये तवक़्क़ोअ हर्गिज़ न रखो कि में किसी और के सामने 
झु्कूँ या उसकी परस्तिश करूँ, में तुम जेसा इंसान हूँ, तुम्हारे नफ़ा-नुक़सान का मालिक नहीं हूँ, में तो अल्लाह 
तज्ाला का एक गुलाम हूँ, अल्लाह तआला के बन्दों में से एक बन्दा हूँ, तुम्हारी हिदायत व ज़लालत का 
मुख्तार व मालिक नहीं, सब चीज़ें अल्लाह तआला के क़ज्ज़े में हैं, में तो सिर्फ पैगाम पहुँचाने वाला हूँ, अगर 
में ख़ुद भी अल्लाह तआला की मअसयित (नाफ़रमानी) करूँ तो अल्लाह तझ्ाला मुझे ज़रूर अज़ाब देगा 
और किसी से न हो सकेगा कि मुझे बचा ले, मुझे कोई पनाह की जगह उसके सिवा नज़र ही नहीं आती, मेरी 
हेस्तियत सिर्फ़ मुबल्लिग और रसूल की है। 

कुछ तो कहते हैं इलला का इस्तिस़ना ला अम्लिकु से है। यानी मैं नफ़ा व नुक़सान और हिदायत व 
ज़लालत का मालिक नहीं, मैं तो सिर्फ तब्लीग करने वाला, पैगाम पहुँचाने वाला हूँ। और हो सकता है कि 
लंय्युजीरनी से ये इस्तिसना हो। यानी अल्लाह तज़ाला के अज़ाबों से मुझे सिर्फ मेरी स्सालत की अदायगी ही 
बचा सकती है। जेसे और जगह है, ( ७४१८५ &20 3५ &5 )$29! 85५) (सूरह माएदा 5 : 67) ऐ. 
रसूल! तेरी तरफ़ जो तेरे रब की तरफ़ से उतारा गया है उसे पहुँचा दे और अगर तूने ये न किया तो तूने हक़्क़े 
रिसालत अदा नहीं किया, अल्लाह तआला तुझे लोगों से बचा लेगा)' नाफ़रमानों के लिये हमेशगी बाली जहन्नम 
की आग है जिसमें से न वो निकल सकेंगे और न भाग सकेंगे। जब ये मुश्रिकीन जिन्न व इन्स क़यामत वाले दिन 
डरावने अज़ाबों को देख लेंगे उस वक़्त मालूम हो जायेगा कि कमज़ोर मददगारों वाला और बेवक़्अ्त गिनती 
वाला कौन है? यानी मोमिन, मुवह्हिद या मुर्श्कि, हक़ीक़त ये है कि मुश्रिक़ों को बराए नाम भी कोई मदद करने 
बाला उस दिन न होगा और अल्लाह तज़ाला के लश्करों के मुक़ाबले पर उनकी गिनती भी गोया न होगी। 
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तर्जुमा : “कह दे कि मुझे नहीं मालूम कि जिसका वादा तुमसे किया जाता है वो क़रीब है या मेरे 


रब उसके लिये दूर की मुद्त मुक़र्रर कर दे। (25) वो ग़ैब का जानने वाला है और अपने गैब पर 
किसी को मुत्तलअ नहीं करता। (26) सिवाय उस पैग़म्बर के जिसे वो पसंद कर ले लेकिन 
उसके भी आगे-पीछे पहरेदार मुक़र्रर कर देता है। (27) ताकि उनके अपने रब के पेग़ाम पहुँचा 
देने का इल्म हो जाये अल्लाह तआला ने उनके आस-पास की तमाम चीज़ों का एहाता कर रखा 
है और हर चीज़ की गिनती का शुमार कर रखा है।'' (28) 


क्या आँहज़रत ($%४) गेब जानते थे? (आयत : 25-28) : अल्लाह तआला अपने रसूल (%) को 
हुक्म देता है कि लोगों से कह दें कि क़यामत कब होगी इसका इल्म मुझे नहीं। बल्कि मैं ये भी नहीं जानता कि 
उसका वक़्त क़रीब है या दूर है और लम्बी मुद्त के बाद आने बाली है। 

(फ़ायदा) इस आयते करीमा में दलील है इस बात की कि अक्स़र जाहिलों में जो मशहूर है कि हुज़ूर 
(%४) ज़मीन के अंदर की चीज़ों का इल्म रखते हैं वो बिल्कुल ग़लत है। इस रिवायत की कोई असल नहीं महज़ 
झूठ है और बिल्कुल बेअसल रिवायत है। हमने तो इसे किसी किताब में नहीं पाया। हाँ इसके ख़िलाफ़ साफ़ 
स़ाबित है। हुज़ूर (%) से क़यामत के क़ायम होने का वक़्त पूछा जाता था और आप (%) उसके मुअय्यन 
वक़्त से अपनी लाइल्मी ज़ाहिर करते थे, आराबी की सूरत में हज़रत जिब्रईल (अलै.) ने भी आकर जब 
क़यामत के बारे में सवाल किया था तो आपने साफ़ फ़रमा दिया था, 'उसका इल्म न पूछने वाले को है और न 
उसे है जिससे पूछा जाता है।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब सुआलु जिन्नईलन्नबी ($#) अनिल ईमान 
: 50, सहीह मुस्लिम ; 9) 

एक और हदीस में है कि एक देहात के रहने वाले मे बआवबाज़े बुलंद आपसे पूछा कि हुजूर! क़यामत 
कब आयेगी? आप (%$) ने फ़रमाया, 'वो आयेगी ज़रूर और बता कि तूने उसके लिये कया तैयारी कर रखी 
है?' उसने कहा, मेरे पास रोज़े-नमाज़ की कस़रत तो नहीं, अल्बत्ता अल्लाह तआला व रसूल की मुहब्बत है। 
आप ($%) ने फ़रमाया, 'फिर तू उसके साथ होगा जिससे तुझे मुहब्बत है।' हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि 
मुसलमान किसी हदीस़ से इस क़द्र ख़ुश नहीं हुए जितने इस हदीस़ से हुए। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, 
बाब मा जाअ फ़ी क़ौलिर॑जुलि वैलक : 667, सहीह मुस्लिम : 2639, तिर्मिज़ी : 2385) 

इस हदीस़ से भी मालूम हुआ कि क़यामत का ठीक वक़्त आप ($%६) को मालूम न था। इब्ने अबी 
हातिम में है कि आप ($६) ने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! अगर तुम को कुछ इल्म है तो अपने आपको मुर्दों में शुमार 
किया करो अल्लाह तआला की क़सम! जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो यक्रीनन एक वक़्त आने वाली 
है।' (ज़ईफ़ : हिलियतुल औलिया : 6/9, अबू बवर बिन अबी मरयम ज़ईफ मशहूर, इब्ने असाकिर : 2/348) 

यहाँ भी आप ($६) इसका कोई मुक़र्रर वक़्त नहीं बतलाते। अबू दाऊद में किताबुल मलाहिम के 
आख़िर में है कि 'अल्लाह तआला इस उम्मत को क्‍या अजब है कि आधे दिन तक की मोहलत दे दे।' (सहीह 


अबू दाऊद, किताबुल मलाहिम, बाब क्रियामुस्साअत : 4349, हाकिम : 4/424) 

एक और सि्वायत में इतना और भी है कि हज़रत सखद (रज़ि.) से पूछा गया कि आधे दिन से क्या 
मुराद है? फ़रमाया, पाँच सो साल। (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुल मलाहिम, बाब क़ियामुस्साअत : 4350, 
शुरेह बिन उबैद और हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रजि. के दरम्यान इन्क़िताअ है।) 

फिर फ़रमाता है कि अल्लाह तआला आलिमुल गैब है वो अपने ग़ैब पर किसी को इत्तिलाअ नहीं 
देता, मगर रसूलों में से जिसे चुन ले उसको बता देता है। जैसे और जगह है, (4..)2८.»५५४६८39:5 ४५ 
£५५५५,७)) (सूरह बकरह 2 : 255) 'उसके इल्म में से किसी चीज़ को नहीं घेर सकते (यानी मालूम नहीं 
कर सकते) मगर जो अल्लाह तझ्ाला चाहे।' यानी रसूलुल्लाह (%) ख़्वाह इंसानों में से हों छ़वाह फ़रिश्तों में 
से हों, जिसे अल्लाह तआला जितना चाहता है बतला देता है, बस वो उतना ही जानते हैं। 

फिर इसकी मज़ीद तछ़सीस ये होती है कि उसकी हिफ़ाज़त और साथ ही उस इल्म की इशाअत के 
लिये जो अल्लाह तज़ाला ने उसे दिया है उसके आस-पास हर वक़्त निगेहबान फ़र्श्ति मुक़र्रर रहते हैं। 
लियअलम की ज़मीर कुछ ने तो कहा है कि नबी ($६) की तरफ़ है। यानी हज़रत जिन्नईल (अलै.) के आगे- 
पीछे चार-चार फ़र्श्ति होते थे ताकि हुज़ूर ($8) को यक़ीन आ जाये कि उन्होंने अपने रब का पैगाम सहीह तौर 
पर मुझे पहुँचाया है। 

और कुछ कहते हैं कि मरजअ ज़मीर का अहले शिर्क है। यानी बारी-बारी आने वाले फ़रिश्ति नबी 
अल्लाह की हिफ़ाज़त करते हैं, शैतान से और उसकी जुरियत से ताकि अहले शिर्क जान लें कि रसूलों ने 
रिसालते इलाही अदा कर दी है। यानी रसूलों के झुठलाने वाले भी रसूलों की रिसालत को जान लें मगर इसमें 
ज़रा नज़र है। याकूब की क़िरअत पेश के साथ है यानी लोग जान लेंगे कि रसूलों ने तब्लीग कर दी और मुम्किन 
है कि ये मतलब हो कि अल्लाह तज़ाला जान ले यानी वो अपने रसूलों की अपने फ़रिश्ति भेजकर हिफ़ाज़त 
करता है ताकि वो रिसालत अदा कर सकें ओर वह्ये इलाही महफूज़ रख सकें और अल्लाह जान ले कि उन्होंने 
रिसालते अल्लाह अदा कर दी है। जैसे फरमाया, (५५.::४८-४ ५७)८४:४४ ७५८५५ ) (सूरह बक़रह 2 
१43) 'जिस क़िब्ले पर तू था उसे हमने सिर्फ़ इसलिये मुक़र्रर किया था कि हम रसूल के सच्चे ताबेदारों और 
मुर्तदों को जान लें! और जगह है, (8) ८(5&-८॥ &<05८ 5 १३४८ 6६) 40 ८.<:25 5) (सूरह 
अन्कबूत 29 : ) अल्लाह तझ्ाला ईमान वालों को और मुनाफ़िक़ों को बराबर जान कर रहेगा (कि 
मोमिन कौन हैं और मुनाफ़िक़ कौन हैं?' और भी इस क़िस्म की आयतें हैं। मतलब ये है कि अल्लाह तआला 
पहले ही से जानता है, लेकिन उसे ज़ाहिर कर के भी जान लेता है, इसीलिये यहाँ उसके बाद ही फ़रमाया कि हर 
चीज़ और सबकी गिनती अल्लाह तञआला के इल्म के इहाते (घेरे) में है। 

अल्हम्दुलिल्लाह सूरह जिन्न की तफ्सीर भी ख़त्म हुई! 


न कः मई 
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नक्श-ए-रब्त नज़्मे-जली 


सूरह मुज्जम्मिल - 73 


आयात : 20, मककी, पैराग्राफ : 4 


दावते तौहीद पर इस्तिकामत के 
लिये, तअल्लुक बिल्लाह लाज़िमी 
और जरूरी है। जिसके लिये तहज्जुद, 
ततीले कुरआन और तबत्तुल एक 
मुसलमान दाई और मुबल्लिग के लिये 
मुख़ालिफोन की अजियत 
रसानियों का इलाज हैं। 


तफ़्सीर सूरह मुज़्ज़म्मिल 


(० #&9 92940 .2-<2 


तर्जुमा : ''शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' ' 


मर नई नर 
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तर्जुमा : “'ऐ झुरमुट मारकर कपड़ा ओढ़ने बाले। () रात को तहज्जुद पढ़ा कर मगर थोड़ी रात। 
(2) आधी रात या उससे भी कुछ कम कर ले। (3) या उस पर बढ़ा दे और कुरआन को ठहर- 
ठहर कर साफ़ पढ़ा करा (4) यक़ीनन हम तुझ पर बहुत भारी बात अन्क़रीब नाज़िल करेंगे। (5) 
बेशक रात का उठना नफ़्स को ख़ूब कुचल देता है और बात को बहुत दुरुस्त कर देता है। (6) 
यक़ीनन तुझे दिन में बहुत शशल (काम) रहता है। (7) तू अपने रब के नाम का ज़िक्र किया कर 
ओर तमाम ख़लाइक़ से कट कर उसकी तरफ़ मुतबज्जह हो जा। (8) मश्रिक़ व मस्लि का 
परवरदिगार जिसके सिवा कोई माबूद नहीं , तू उसी को अपना कारसाज़ बना ले।'' (9) 


ही 


।श घर 
--> ६ 


सूरत का शाने नुज़ूल : बज़्ज़ार में हज़रत जाबिर (रजि.) से मरवी है कि क़ुरैश दारुन्‍्नदवा में जमा होकर 
आपस में कहने लमे कि आओ मिलकर आहज़रत (%६) का एक ऐसा नाम तजवीज करें कि सबकी ज़बान से 
वही निकले ताकि बाहर के लोग एक ही आवाज़ सुन कर जायें। तो कुछ ने कहा, उनका नाम काहिन रखो। इस 
पर औरों ने कहा कि दरहक़ीक़त वो काहिन तो नहीं। कहा, अच्छा फिर उनका नाम मज्नून रखो। इस पर भी 


औरों ने कहा कि वो मज्नून भी नहीं। फिर कुछ ने कहा, साहिर नाम रखो। इस पर और लोगों ने कहा कि वो 
साहिर यानी जादूगर भी नहीं हैं। गर्ज़ वो कोई ऐसा बुरा नाम तजवीज़ न कर सके जिस पर सबका इत्तिफ़ाक़ हो 
ओर ये मज्मअ यूंही उठ खड़ा हुआ आँहज़रत (%६) ये ख़बर सुनकर मुँह लपेट कर कपड़ा ओढ़कर लेटे रहे। 
जिब्नईल (अलै.) तशरीफ़ लाये और इसी तरह यानी ऐ कपड़े लपेटकर ओढ़ने वाले कहकर आप ($) को 
मुख़ातब किया। (मौज़ूअ : मुस्नद बज़्ज़ार : 2276, मज्मज़ज़्ज़वाइद : 7/33, इसकी सनद में मुअल्ला बिन 
अब्दुररहमान कज़्जाब रावी है। अल्मीज़ान : 4/48, हंदीस़ नम्बर : 8673) 


इस र्वायत के एक रावी मुअल्ला बिन अअब्दुर्रहमान से गो अहले इल्म की जमाअत रिवायत लेती है 
और बो इससे हदीसें नक़ल करते हैं लेकिन उनकी रिवायतों में बहुत सी ऐसी हदीसें भी हैं जिन पर उनकी 
मुताबिअत नहीं की जाती 


पैग़म्बर (अले.) को नमाज़े तहज्जुद का हुक्म (आयत : -6) : अल्लाह ताला अपने नबी ($) 
को हुक्म देता है कि रातों के बक़्त कपड़े लपेटकर सो रहने को छोड़ दें और तहज्जुद की नमाज़ के क्रियाम को 
इछ्ितियार कर लें। जैसे फ़रमान है, (८८६ ४७ $ ७५८ ४४5 2५&08 ६#५५६०। ७६ #४५-८ 5 ५65 
680) ८455-24 2555) (सूरह सज्दा 32 : 6) 'उनकी करवर्टे बिस्तरों से अलग होती हैं और अपने रब को 
ख़ौफ़ और लालच से पुकारते हैं और हमारे दिये हुए में से देते रहते हैं।' हुजूर (:$६) पूरी उम्र इस हुक्म की बजा 
आवरी करते रहते, तहज्जुद की नमाज़ सिर्फ़ आप पर वाजिब थी यानी उम्मत पर वाजिब नहीं है। जैसे और 
जगह है (* &0 43 954.,0<८६-५ ८) ८.७५) (सूरह बनी इस्राईल 7 : 79) 'रातों को तहज्जुद पढ़ा कर, ये 
हुक्म नफ़िल के तौर पर सिर्फ़ तुझे है तेरा रब तुझे मक़ामे महमूद में पहुँचाने वाला है।' यहाँ इस हुक्म के साथ ही 
मिक़्दार भी बयान फ़रमा दी कि आधी रात या कुछ कमो-बेशा मुज्ज़म्मिल के मना सोने वाले और कपड़ा 
लपेटने वाले के हैं। (अत्तबरी : 23/677)... 


उस वक़्त हुज़ूर (४६) अपनी चादर ओड़े लेटे हुए थे और ये भी कहा गया है कि ऐ कुरआन के अच्छी 
तरह लेने वाले! तू आधी रात तक तहज्जुद में मशगूल रहा कर या कुछ बढ़ा-घटा दिया कर और कुरआन करीम 
को आहिस्ता-आहिस्ता ठहर-ठहर पढ़ा कर ताकि ख़ूब समझा जाये। इस हुक्म के भी हुजूर (%) आमिल थे 
हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) का बयान हे कि आप (%४) कुरआन करीम को तर्तील के साथ पढ़ते थे 
जिससे बड़ी देर में सूरत ख़त्म होती थी। गोया छोटी सी सूरत बड़ी से बड़ी हो जाती थी। (सहीह मुस्लिम, 
किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब जवाजुन्नाफिलति क़ाइमा व काइदा : 733) 


सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत अनस (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (%) की क्रिरअत का वस्फ़ पूछा 
जाता था तो आप फ़रमाते थे कि ख़ूब मद्द खींच करके हुज़ूर ($%8) पढ़ा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्हीम 
पढ़कर सुनाई जिसमें लफ़्ज़ अल्लाह पर लफ़्ज़ रहमान पर लफ़्ज़ रहीम पर मद्द किया (खींचकर पढ़ा) | (सहीह 
बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब महुल क्रिरअत : 5046, इब्ने हिब्बान : 637) 


इब्ने जुरैज में है कि हर-हर आयत पर आप ($$) पूरा वक़्फ़ फ़र्माया करते थे। जैसे 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम पढ़कर वक़्फ़ करते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिलू आलमीन पढ़कर वक़्फ़ करते 
अरहमानिरहीम पढ़कर वक़्फ़ करते मालिकि यौमिद्दीन पढ़कर ठहरते। (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुल हुरूफ : 
400, अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका का उम्मे सलमा रज़ि. से सिमाअ नहीं है। नीज़ इब्ने जुरैज मुदललस रावी 
है। तिर्मिज़ी : 2927, अहमद : 6/302) 


मुस्नद अहमद की एक हदीस में है, 'कुरआन के कारी से क्यामत के दिन कहा जायेगा कि पढ़ता जा 
और चढ़ता जा और तर्तील से पढ़ जैसे दुनिया में त्तील से पढ़ा करता था, तेरा दर्जा वो है जहाँ तेरी आख़िरी 
आयत ख़त्म हो।' (हसन : अबू दाऊद, किताबुल वित्र, बाब केैफ़ युस्तहब्बुत्ततील फ़िल्क़िरअत : 464, 
तिर्मिज़ी : 294, अहमद : 2/92, इब्ने अबी शैबा : 0/498, इब्ने हिब्बान : 766, इमाम तिर्मिज़ी इसे 
हसन सहीह कहते हैं।) हमने इस तफ्सीर के शुरू में बो अहादीस़ वारिद कर दी हैं जो तर्तील के मुस्तहब होने 
और अच्छी आबाज़ से कुरआन पढ़ने पर दलालत करती हैं। जैसे वो हदीस जिसमें है, 'कुरआन को अपनी 
आवाज़ों से मुज़य्यन करो।' (सहीह : अबू दाऊद, हवाला साबिक़ : 468, नसाई : 076, इब्ने माजह : 
342, इब्ने माजह : 342, अहमद : 4/296) 


और फ़रमाया, 'वो शख़्स हममें से नहीं (मुसलमान नहीं) जो ख़ुश आवाज़ से कुरआन न पढ़े।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तोहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला : व असिर्रू क़ौलकुम अवजिहरू बिह : 7527, 
अबू दाऊद : 469, अहमद : /75, इब्ने हिब्बान : 20, हाकिम : /569) 


और हज़रत अबू मूसा अश्भ़री (रज़ि.) की निस्‍्बत हुज़ूर ($६) का ये फ़रमाना, इसे आले दाऊद की 
ख़ुश आवाज़ी अता की गई है।' (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब हुस्नुस्सौत बिल्क़िरअति 
लिल्कुरआन : 5048, सहीह मुस्लिम : 793) 


और हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) का फ़रमाना, अगर मुझे मालूम होता कि आप (%६) सुन रहे हैं तो में 
ओर अच्छे गले से ज़्यादा उम्दगी के साथ पढ़ता। (ज़ईफ : हाकिम : 3/466, व सनदहू ज़ईफ फ़ीहि ख़ालिद 
बिन नाफ़िअ अल्अश्भ़री लिम युबग्यिलली हालहू ज़अअफ़हू जमाअतुन व क़वाहू जमाअतुन व लाकिन 
हदीस़हू जईफ़, बैहक़ी : 0/23, मज्मउज़्ज़वाइद : 7/7) 

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रजि.) का ये फ़रमान कि रेत की तरह कुरआन को न फैलाओ 


ओर शेअरों की तरह कुरआन को बेतहज़ीबी से न पढ़ो, इसके अजाइब पर गौर करो और दिलों में अस़र लेते 
जाओ और इसके पीछे न पड़ जाओ कि जल्द सूरत ख़त्म हो। (बगवी) 


एक शख़्स ने आकर हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) से कहा कि मैंने मुफस्सल की तमाम सूरतें आज की 
रात एक ही रकअत में पढ़ डालीं। आपने फ़रमाया कि फिर तूने शेअरों की तरह जल्दी-जल्दी पढ़ा होगा। मुझे वो 


बराबर-बराबर की सूरतें ख़ूब याद हैं जिन्हें रसूलुल्लाह (%8) मिलाकर पढ़ा करते थे। (सहीह बुख़ारी 
किताबुल अज़ान, बाब अल्जमड़ बैनस्सूरतैन फ़ी रक॒अतिही : 775, सहीह मुस्लिम : 822) 


फिर मुफस्सल सूरतों में से बीस सूरतों के नाम लिये कि उनमें से दो-दो सूरतें हुज़ूर (%) एक-एक 
रकअ्त में पढ़ा करते थे। 


फिर अल्लाह तआला फ़रमाता है कि हम तुझ पर अन्क़रीब भारी बोझल बात उतारेंगे। यानी अमल में 
स॒क़ील होगी और उतरते वक़्त बबजहे अपनी अज़्मत के गिराँ कद्र होगी। हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) 
फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह (3) पर बह्य उतरी, उस वक़्त आप (%) का घुटना मेरे घुटने पर था। 
वह्य का इतना बोझ पड़ा कि मैं तो डरने लगा कि मेरी रान कहीं टूट न जाये। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, 
सूरतुन्निसा, बाब ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन : 4592) 


मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#$) से 
पूछा कि बह्य का एहसास भी आप को होता है? आप (%) ने फ़रमाया, “मैं ऐसी आवाज़ सुनता हूँ जैसे किसी 
ज़ंजीर के बजने की आवाज़ हो, मैं चपका हो जाता हूँ जब भी वह्य नाज़िल होती है मुझ पर इतना बोझ पड़ता है 
कि मैं समझता हूँ मेरी जान निकल जायेगी।' (ज़ईफ़ : अहमद : 2/222) 


सहीह बुख़ारी के शुरू में है कि हज़रत हारिस बिन हिशाम (रज़ि.) पूछते हैं ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपके पास वह्य किस तरह आती है? आप (%) ने फ़रमाया, कभी तो घण्टी की आवाज़ की तरह होती है 
जो मुझ पर बहुत भारी पड़ती है और जब वो गुनगुनाहट की आवाज़ ख़त्म हो जाती है तो उस दौरान में जो कुछ 
कहा गया था वो मुझे ख़ूब महफूज़ हो जाता है और कभी फ़रश्श्ति इंसानी सूरत में मेरे पास आता है और मुझसे 
कलाम करता है और मैं याद कर लेता हूँ।' 


हज़रत आइशा (रज़ि.) फरमाती हैं कि मैंने देखा है कि सख़्त जाड़े वाले दिन में भी जब॑ आप (#) 
पर वह्य उतर चुकती तो आप (%४) की पेशानी मुबारक से पसीने के क़तरे टपकने लगते। (सहीह बुख़ारी, 
किताब बदउल वह्य, बाब कैफ़ का-न बदउल वह्य इला रसूलिल्लाह (#$) : 2, सहीह मुस्लिम : 2333, 
मोत्ता इमाम मालिक : /202, इब्ने हिब्बान : 38) 


मुस्नद अहमद में हे कि कभी ऊँटनी पर हुज़ूर (#8) सवार होते और इसी हालत में बह्य आती तो 
ऊँटनी झुक जाती। (हसन : अहमद ; 6/8) 

इब्ने जरीर में ये भी है कि फिर जब तक वह्य ख़त्म न हो लेती कँटनी से कदम न उठाया जाता और न 
उसकी गर्दन ऊँची होती। मतलब ये है कि ख़ुद वह्य का उतरना भी अहम और बोझल था फिर अहकाम का 
बजा लाना और उनका आमिल होना भी ऐसा ही था। यही क़ौल हजरत इमाम इब्ने जरीर (रह.) का है। हज़रत 
अब्दुर्रहमान (रह.) से मन्कूल है कि जिस तरह दुनिया में ये सक़ील (भारी) काम है उसी तरह आख़िरत में 


अज्र भी भारी मिलेगा। फिर फ़रमाता है कि रात का उठना नफ़्स को ज़ेर करने के लिये और ज़बान को 


नाशिअतल्लैलि कहते हैं। (अत्तबरी : 23/683) 


तहज्जुद के फ़ायदे : तहज्जुद की नमाज़ की ख़ूबी ये है कि दिल और ज़बान एक हो जाता है और तिलावत 
के जो अल्फ़ाज़ ज़बान से निकलते हैं दिल में गड़ जाते हैं और बनिस्बत दिन के रात की तन्हाई में मआना 
मतलब ख़ूब ज़हन नशीन होता जाता है क्योंकि दिन भीड़-भाड़ का, शोर व गुल का, कमाई-धन्दे का वक़्त 
होता है। हज़रत अनस (रज़ि.) ने अक़्वमु क़ीला को अस्वबु क़ीला पढ़ा, तो लोगों ने कहा, हम तो अक़्वमु 
पढ़ते हैं। आपने फ़रमाया, अक़्वमु, अस्वबु, अह्याउ और इन जैसे सब अल्फ़ाज़ हम मझना हैं। फिर फ़रमाता 
है दिन में तुझे बहुत फ़रागत है, नींद कर सकते हो, सो और बैठ सकते हो, राहत हासिल कर सकते हो, 
नवाफ़िल बकस़रत अदा कर सकते हो, अपने दुनियवी काम-काज पूरे कर सकते हो। फिर रात को आख़िरत के 
काम के लिये ख़ास कर लो। इस बिना पर ये हुक्म उस वक़्त था जब रात की नमाज़ फ़र्ज़ थी। फिर अल्लाह 
तबारक व तआला ने अपने बन्दों पर एहसान किया और बतौरे तख़फ़ीफ़ के इसमें कमी कर दी और फ़रमाया 
थोड़ी सी रात क्रियाम करो। इस फ़रमान के बाद हज़रत अब्दुररहमान बिन ज़ैद बिन असलम (रह.) ने इन्न रू्बक 
से फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु तक पढ़ा और आयत व मिनल्लैलि की भी तिलावत की। (अत्तबरी : 23/683) 
आपका ये क़ौल है भी ठीक! 


मुस्नद अहमद में है कि हज़रत सईद बिन हिशाम (रह.) ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी और मदीना 
की तरफ़ चले ताकि वहाँ के मकानात बेच डालें और उनकी क़ीमत से हथियार वगैरह ख़रीदकर जिहाद में जायें 
और रोमियों से लड़ते रहें। यहाँ तक कि या तो रोम फ़तह हो या शहादत नसीब हो। मदीना शरीफ़ में अपनी क़ौम 
वालों से मिले और अपना इरादा जाहिर किया तो उन्होंने कहा, सुनो रसूलुल्लाह ($%६) की हयात में आप ही 
की क़ौम में से छः शख़सों ने यही इरादा किया था कि औरतों को तलाक़ें दे दें मकानात बगैरह बेच डालें और 
अल्लाह की राह में खड़े हो जायें। हुज़ूर ($8) को जब ये मालूम हुआ तो आप (#) ने उनसे फरमाया, 'क्या 
जिस तरह मैं करता हूँ उस तरह करने में तुम्हारे लिये अच्छाई नहीं है? ख़बरदार ऐसा न करना! अपने इरादे से 
बाज़ आ जाओ/' ये हदीस़ सुनकर हज़रत सईद (रह.) ने भी अपना इरादा तर्क कर दिया और वहीं उसी 
जमाअत से कहा कि तुम गवाह रहना कि मैंने अपनी बीवी से रुजूअ कर लिया। अब हज़रत सईद (रह.) चले 
गये फिर जब उस जमाअत से मुलाक़ात हुई तो कहा कि यहाँ से जाने-के बाद मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (रज़ि.) के पास गया और उनसे आँहज़रत (%&) के वित्र पढ़ने की कैफ़ियत पूछी तो उन्होंने कहा कि 
इस मसले को सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पर हज़रत आइशा (रज़ि.) बतला सकती हैं तुम वहीं जाओ और उन ही 
से पूछो और उनसे जो सुनो वो ज़रा मुझसे कह जाना। मैं हज़रत हकीम बिन अफ़लह (रज़ि.) के पास गया और 
उनसे मैंने कहा कि तुम मुझे उम्मुल मोमिनीन की ख़िदमत में ले चलो। उन्होंने फ़रमाया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा 
इसलिये कि मैंने उन्हें मशवरा दिया कि उन दोनों आपस में लड़ने वाली जमाअतों यानी हज़रत अली (रज़ि.) 


और उनके मुक़ाबलों के बारे में आप कुछ दख़ल न दीजिये। लेकिन उन्होंने न माना और दख़ल दिया। मैंने उन्हें 
क़सम दी और कहा कि नहीं आप मुझे ज़रूर वहाँ ले चलिये। ख़ैर बमुश्किले तमाम वो राज़ी हो गये और में 
उनके साथ गया। उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) ने हज़रत हकीम (रज़ि.) की आवाज़ पहचान ली ओर फ़रमाया, 
क्या हकीम है? जवाब दिया गया हाँ! में हकीम बिन अफ़लह हूँ। पूछा, तुम्हारे साथ कौन हैं? कहा, सईद बिन 
हिशाम (रह.)। पूछा, हिशाम कौन? आमिर के लड़के? कहा, हाँ! आमिर के लड़के। तो हज़रत आइशा 
(रजि.) ने हज़रत आमिर (रज़ि.) के लिये दुआए रहमत की और फ़रमाया, आमिर बहुत अच्छे आदमी थे 
अल्लाह तखाला उन पर रहम करे। मैंने अर्ज़ किया, उम्मुल मोमिनीन! मुझे बतलाइये कि रसूलुल्लाह (%) के 
अख़लाक़ मुबारक क्या थे? आपने फ़रमाया, क्या तुम कुरआन नहीं पढ़ते? मैंने कहा, क्यों नहीं। फ़माया, बस 
हुजूर (%) का ख़ल्क़ कुरआन था। अब मैंने इजाज़त माँगने का क़सद किया, लेकिन फ़ौरन ही याद आ गया 
कि रसूलुल्लाह (%8) की रात की नमाज़ का हाल भी पूछ लूँ। इस सवाल के जवाब में उन्होंने फ़रमाया, क्या 
तुमने सूरह मुज़्ज़म्मिल नहीं पढ़ी? मैंने कहा, हाँ! पढ़ी है। फ़रमाया, सुनो! इस सूरत के अव्वल हिस्से में 
क़ियामुल्लैल फ़र्ज़ हुआ और साल भर तक हुज़ूर ($&) और आपके अस्हाब तहज्जुद की नमाज़ बतौरे 
फर्जिय्यत के अदा करते रहे यहाँ तक कि क़दमों पर वरम आ गया। बारह माह के बाद इस सूरत के ख़ातमे की 
आयतें उतरीं और अल्लाह तआला ने तड़फ़ीफ़ कर दी, फ़र्ज़िय्यत उठ गई और नफ़लियत बाक़ी रह गई मैंने 
फिर उठने का इरादा किया, लेकिन ख़याल आया कि वित्र का मसला भी पूछ लूँ। तो मैंने कहा, उम्मुल 
मोमिनीन! हुज़ूर (&) के वित्र पढ़ने की कैफ़ियत से भी आगाह फ़रमाइये? आपने फ़रमाया, हाँ, सुनो! हम 
आप (६) की मिस्वाक, वुज़ू का पानी वगैरह तैयार करके एक तरफ़ रख दिया करते थे, जब भी अल्लाह 
तञाला चाहता और आप (#) की आँख खुलती, उठते, मिस्वाक करते, बुज़ू करते और आठ रकअतें पढ़ते 
बीच में तशह्हुद में बिल्कुल न बैठते आठवीं रात पूरी करके आप (%) अत्तहिय्यात में बैठते, अल्लाह तबारक 
व तञआला का ज़िक्र करते, दुआ करते और ज़ोर से सलाम फैरते कि हम भी सुन लें। फिर बैठे ही बैठे दो 
रकअतें और अदा करते (ओर एक वित्र पढ़ते) बेटा! ये सब मिलकर ग्यारह रकअतें हुईं, फिर जब आप (%) 
उम्र रसीदा हो गये और बदन भारी हो गया तो आप (#%) ने सात वित्र पढ़े, फिर सलाम फैरने के बाद बैठकर दो 
रकअतें अदा कीं, बस बेटा ये नो रकअतें हुईं और हुज़ूर ($8) को आदते मुबारक थी कि जब किसी नमाज़ को 
पढ़ते तो उस पर मुदावमत करते। हाँ अगर किसी शुग्ल या नींद या दुख-तकलीफ़ और बीमारी की वजह से रात 
को नमाज़ न पढ़ सकते तो दिन को बारह रकअत अदा फ़रमा लिया करते मैं नहीं जानती कि किसी एक रात में 
रसूलुल्लाह (%४) ने पूरा कुरआन सुबह तक पढ़ा हो और न रमज़ान के सिवा किसी और महीने के पूरे रोज़े रखे 
हों। अब में उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) से रुख़सत होकर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास आया और वहाँ 
के तमाम सवाल-जवाब दोहराये। आपने सब की तस्दीक़ की और फ़रमाया, अगर मेरी भी आमद व रफ़त 
उनके पास होती तो जाकर ख़ुद अपने कानों से सुन आता! (अहमद : 6/53-54, सहीह मुस्लिम, किताब 
सलातुल मुसाफिरीन, बाब जामिड़ सलातुल्लैलि व मन ना-म अन्हु औ मरिज़ : 746, अबू दाऊद : 342) 


इब्ने जरीर में है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि मैं नबी (%$) के लिये बोरिया रख दिया 
करती जिस पर आप ($%$) तहज्जुद की नमाज़ अदा फ़रमा लिया करते। लोगों ने कहीं ये ख़बर सुन ली और 
रात की नमाज़ में हुज़ूर (%8) की इक््तिदा करने के लिये वो भी आ गये। हुज़ूर ($$) ग़ज़बनाक होकर बाहर 
निकले चूंकि आपको उम्मत पर शफ़क़त व रहमत थी और साथ ही डर था कि ऐसा न हो कि ये नमाज़ फर्ज़ हो 
जाये, लिहाज़ा आप (%४) उनसे फ़रमाने लगे, 'लोगो! उन ही आमाल की तकलीफ़ उठाओ जिनकी तुममें 
ताक़त हो, अल्लाह तज्ाला स़वाब देने से नहीं थकेगा, अल्बत्ता तुम अमल करने से थक जाओगे, सबसे 
बेहतर अमल वो है जिस पर मुदावमत हो सके और इंसान उसे निभा सके।' इधर कुरआन करीम में ये आयें 
उतरीं और सहाबा (रज़ि.) ने क्रियामुल्लैल शुरू किया यहाँ तक कि रस्सियाँ बांधने लगे कि नींद न आ जाये, 
आठ महीने इसी तरह गुज़र गये। उनकी इस कोशिश को जो वो अल्लाह तज़ाला की रज़ामन्दी की तलब में कर 
रहे थे, देखकर अल्लाह तआला ने भी उन पर रहम किया और उसे फ़र्ज़े इशा की तरफ़ लौटा दिया और 
क़ियामुल्लैल छोड़ दिया गया। ये रिवायत इब्ने अबी हातिम में भी है लेकिन इसका राबी मूसा बिन उबैदा रबज़ी 
ज़ईफ़ है। असल हदीस़ बगैर सूरह मुज्ज़म्मिल के नाज़िल होने के ज़िक्र के सहीह में भी है। (सहीह मुस्लिम, 
किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब फ़ज़ीलतु अमलिद्दाइम मिन क़ियामिल्लैल बगैरिही : 782) 


और इस हदीस़ के अल्फ़ाज़ की रानी से तो ये पाया जाता है कि ये सूरत मदीना में नाज़िल हुई 
हालांकि दरअसल ये सूरत मक्का मुकर्रमा में उतरी है। 


इसी तरह इस रिवायत में है कि आठ महीने के बाद इसकी आख़िरी आयतें नाज़िल हुईं। ये क़ौल भी 
गरीब है। सहीह वो है जो बहवाला मुस्नद पहले गुज़र चुका कि साल भर के बाद आख़िरी आयतें नाज़िल हुई। 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी इब्ने अबी हातिम में मन्कूल है कि सूरह मुज़्ज़म्मिल की शुरूआती आयतों 
के उतरने के बाद सहाबा किराम (रज़ि.) मिल रमजानुल मुबारक के क़ियाम करते रहे और इस सूरत के 
अव्वल आख़िर आयतों के उतरने में तक़रीबन साल भर का फ़ासला था। हज़रत अबू उसामा (रज़ि.) से भी 
इब्ने जरीर में इस तरह मरवी है। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान (रह.) फ़रमाते हैं कि शुरूआती आयतों के उतरने के 
बाद सहाबा किराम (रज़ि.) ने साल भर तक क़ियाम किया यहाँ तक कि उनके क़दम और पिण्डलियाँ वरमा 
गईं , फिर फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु नाज़िल हुई और लोगों ने राहत पाई। (अत्तबरी : 23/679) 


हसन बसरी और सुद्दी (रह.) का भी यही क़ौल है। (अत्तबरी : 23/280) 


ह इब्ने अबी हातिम में बरिवायत हज़रत आइशा (रज़ि.) सोलह महीने की मुद्दत मरवी है। हज़रत क़तादा 
(रह.) फ़रमाते हैं कि एक साल या दो साल तक क़ियाम करते रहे, क़दम और पिण्डलियाँ सूज गईं फिर 
आख़िरी सूरत की आयतें उतरी और तरछुफ़ीफ़ हो गई। हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) दस साल की मुद्दत बताते 
हैं। (इब्ने जरीर) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि पहली आयत के हुक्म के मुताबिक़ ईमानदारों ने 


क़रियामुल्लैल शुरू किया लेकिन बड़ी मशक़्क़त पड़ती थी। फिर अल्लाह तज़ाला ने रहम फ़रमाया और अलिम 
अन सयकूनु से मा तयस्सर मिन्हु तक की आयतें नाज़िल फ़रमाकर वुस्अृत कर दी और तंगी न रखी। (अत्तबरी 
: 23/280) 


फ़लिल्लाहिल हम्द! फिर फ़रमान है कि अपने रब के नाम का ज़िक्र करता रह और उसकी इबादत के 
लिये फ़ारिग हो जा! यानी उमूरे दुनिया से फ़ारिग होकर दिलजमई ओर इत्मीनान के साथ बकस़रत उसका ज़िक्र 
कर! उसकी तरफ़ माइल और सरासर रागिब हो जा! जैसे और जगह है, (७४5 3)५ 6) ९-००४७ ८८ ५ ५७ 
69 ८.६5७) (सूरह इन्शिराह 94 : 7) 'जब अपने शुग्ल से फ़ारिग हो तो हमारी इबादत मेहनत से बजा 
लाओ।' इछ़्लास, फ़ारिगुल बाली, कोशिश, मेहनत, दिल लगी और यकसूई से अल्लाह तआला की तरफ़ 
झुक जाओ 


एक हदीस में है कि हुज़ूर ($%६) ने तबत्तुल (कुँवारा रहने) से मना फ़रमाया। (सहीह : तिर्मिज़ी, 
किताबुन्निकाह, बाब मा जाअ फ़िन्नही अनित्तबत्तुल : 082, नसाई : 326, इब्ने माजह : 848) 

यानी बाल-बच्चे और दुनिया को छोड़ देने से। यहाँ मतलब ये है कि अलाइके दुनियवी से कटकर 
अल्लाह तझ्ाला की इबादत में तबज्जह और इन्हिमाक का वक़्त भी ज़रूर निकाला करो। वो मालिक है वो 
मुतसरिफ़ है मश्रिक़-मग्रिब सब उसी के क़ब्ज़े में है उसके सिवा इबादत के लायक़ कोई नहीं। तू जिस तरह 
सिर्फ उसी अल्लाह तञआला की ड्रबादत करता है उसी तरह सिर्फ़ उसी पर भरोसा रख। जेसे और आयत में है 
( 3-4 89 5४.७७) उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखा' (सूरह हृद  : 23) यही 
मज़्मून (69८.०5-3 2३) ५02८ »३)) (सूरह फ़ातिहा  : 5) में भी है। इस माना की और भी बहुत सी 
आयतें हैं कि इ्बादत, इताअत, तबक्कुल और भरोसे के लायक़ एक उसी की पाक ज़ात है। 
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तर्जुमा : “और जो कुछ वो कहें तू सहता रह और उन्हें अच्छी तरह छोड़े रखा (0) और मुझे और 
उन झुठलाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दे और उन्हें ज़रा सी मोहलत दे। (4) यक़ीनन 
हमारे यहाँ सखध़त बेड़ियाँ हैं और सुलगती हुई जहन्नम है। (2) और हलक़ में अटकने वाला खाना 
है और दर्द देने वाला अज़ाब है। (3) जिस दिन ज़मीन और पहाड़ थरथरा जायेंगे और पहाड़ 
मिल भुरभुरी रेत के टीलों के हो जायेंगे। (4) हमने तो तुम्हारी तरफ़ भी तुम पर गवाही देने वाला 
रसूल भेज दिया जैसे कि हमने फ़िरऔन के पास रसूल भेजा था। (45) फ़िरऔन ने उस रसूल की 
नाफ़रमानी की जिस की बिना पर हमने उसे सख़त वबाल की पकड़ में लिया। (6) तुम अगर 
काफ़िर रहे तो उस दिन कैसे पनाह पाओगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा) (7) जिस दिन 
आसमान फट जायेगा अल्लाह तखला का ये बादा होकर ही रहने बाला है।'' (8) 


पुन्किरों के लिये अज़ाब (आयत : 0-8) : अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को कुफ़्फ़ार की 
तज्न आमेज़ बातों पर सब्र करने की हिदायत करता है और फ़रमाता है कि उन्हें उनके हाल पर बगैर डांट-डपट 
के ही छोड़ दे, में ख़ुद उनसे निमट लूँगा। मेरे गज़ब और गुस्से के वक़्त, देख लूँगा कि कैसे ये लोग निजात पाते 
हैं। हाँ उनके मालदार, ख़ुशहाल लोगों को जो बेफ़िक्रे हैं और तुझे सताने के लिये बातें बना रहे हैं, जिन पर दोहरे 
हुकूक हैं माल के और जान के और ये उनमें से एक भी अदा नहीं करते, तो उनसे बेताल्लुक हो जा, फिर देख 
कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ? थोड़ी देर दुनिया में तो चाहे ये फ़ायदा उठा लें, मगर अन्जामकार अज़ाबों में 
फंसेंगे और अज़ाब भी कौनसे? 


सख़त क़ैद व बन्द के और बदतरीन भड़कती हुई न बुझने वाली और न कम होने वाली आग के और 
उस खाने के जो हलक़ में जाकर अटक जायेगा, न निगल सकेंगे, न उगल सकेंगे और भी तरह-तरह के 
अल्मनाक अज़ाब होंगे फिर वो वक़्त भी होगा, जब ज़मीनों में और पहाड़ों पर ज़ल्ज़ला पड़ा हुआ होगा और 
सख्त और बड़ी चट्टानों वाले पहाड़ आपस में टकरा-टकरा कर चूर-चूर हो गये होंगे, जैसे भुरभुरी रेत के बिखरे 
हुए ज़रें हों जिन्हें हवा इधर से उधर ले जायेगी और नामो-निशान तक मिटा देगी और ज़मीन में एक चटियल 
साफ़ मैदान की तरह रह जायेगी जिसमें कहीं ऊँच-नीच नज़र न आयेगी। 


कुफ़्फ़ार की गिरफ़्त : फिर फ़रमाता है कि ऐ लोगो! और ख़ुसूसन ऐ काफ़िरो! हमने तुम पर गवाही देने 
वाला, अपना सादिक़ रसूल तुममें भेज दिया है जैसे कि फ़िरऔन के पास हमने अपने अहकाम के पहुँचा देने के 


खत ५ 


लिये अपने रसूल को भेजा था उसने जब उस रसूल की न मानी तो तुम जानते हो कि हमने उसे बुरी तरह बर्बाद 
किया और सख़ती से पकड़ लिया। इसी तरह याद रखो! अगर इस नबी की तुमने भी न मानी तो तुम्हारी भी ख़ेर 
नहीं, अज़ाबे इलाही तुम पर भी उतर आयेंगे और तहस-नहस कर दिये जाओगे, क्योंकि इनके झुठलाने का 
वबाल भी और वबालों से बड़ा है। इस के बाद की आयत के दो मझाना हैं। एक तो ये कि अगर तुमने कुफ़ 
किया तो बताओ तो सही कि उस दिन के अज़ाबों से कैसे निजात हासिल करोगे? जिस दिन की हेबत ख़ोफ़ 
और डर, बच्चों को बूढ़ा कर देगा और दूसरे मना ये है कि अगर तुमने इतने बड़े हौलनाक दिन का भी कुफ़ 
किया और उसके बाद भी मुन्किर रहे तो तुम्हें तक़वा और अल्लाह तज्ाला का डर कैसे हासिल होगा? गो ये 
दोनों मआना निहायत उम्दा हैं लेकिन अव्बल मना औला (बेहतर) हैं, बललाहु आलम! 


तबरानी में है कि रसूलुल्लाह (#$8) ने इस आयत की तिलावत की और फ़रमाया, ये क़यामत का दिन 
है जिस दिन अल्लाह तज़ाला हज़रत आदम (अलै.) से फ़रमायेगा, उठो! और अपनी औलाद में से जहन्नम 
वालों को अलग करो। वो पूछेंगे, अल्लाह तआला कितनी तादाद में से कितने? हुक्म होगा कि हर हज़ार में से 
नौ सौ निनान्वे।' ये सुनते ही मुसलमानों के तो होश उड़ गये और घबरा गये। हुज़ूर ($8) भी उनके चेहरे देखकर 
समझ गये और बतौरे तशफ़्फ़ी के फ़रमाया, 'सुनो! बनू आदम बहुत से हैं। याजूज ब माजूज भी औलादे आदम 
में से हैं जिनमें से एक-एक अपने पीछे ख़ास अपनी सुलबी औलाद एक-एक हज़ार छोड़ कर जाता है। पस 
उनमें और उन जैसों में मिलकर जहन्नम वालों की ये तादाद हो जायेगी और जन्नत तुम्हारे लिये और तुम जन्नत 
के लिये हो जाओगे।' (ज़ईफ़ : मुअजम अल्कबीर : 2034, मज्मउज़्ज़वाइद : 7/33, इसकी सनद में 
ड़समान बिन अता ख़ुरासानी ज़ईफ रावी है देखिये मीज़ानुल ऐतिदाल : 3/48, हदीस नम्बर : 5540, व 
अब्वा ज़ईफ़ मुदल्लस मिनल मर्तबतिस्सालिसा) ये हदीस ग़रीब है और सूरह हज की तफ़्सीर के शुरू में इस 
जैसी अहादीस़ का तज्किरा गुज़र चुका है। 


उस दिन की हैबत और दहशत के मारे आसमान भी फट जायेगा। कुछ ने ज़मीर का मरजअ अल्लाह 
तञला की तरफ किया है, लेकिन ये क़वी नहीं। इसलिये कि यहाँ जिक्र ही नहीं! उस दिन का वादा यकीनन 
सच है और होकर ही रहेगा उस दिन के आने में कोई शक नहीं। 
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बेशक ये नसीहत है पस जो चाहे अपने रब की तरफ़ राह इड़ितयार करे। (9) आपका रख 
बख़ुबी जानता है कि आप और आपके साथ के लोगों की एक जमाअत क़रीब दो तिहाई रात 
के और आधी रात के और एक तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ती है और रात दिन का पूरा अंदाज़ा 
अल्लाह तञला को ही है, वो (खुब) जानता है कि तुम उसे हरगिज़ ना निभा सकोगे पस उसने 
तुम पर मेहरबानी की लिहाज़ा जितना कुरआन पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो उतना ही पढ़ो, वो 
जानता है कि तुममें ब॒अज़ बीमार भी होंगे, बज़ दूसरे ज़मीन में चल-फिर कर अल्लाह 


तआला का फ़ज़ल (यानी रोज़ी भी) तलाश करेंगे और कुछ लोग अल्लाह तज्ाला की राह में 
जिहाद भी करेंगे, सो तुम बा आसानी जितना कुरआन पढ़ सको पढ़ो और नमाज़ की पाबन्दी 
रखो और जक़ात देते रहा करो और अल्लाह तआला को अच्छा कर्ज़ दो। और जो नेकी तुम 
अपने लिये आगे भेजोगे उसे अल्लाह तआला के यहाँ बेहतर से बेहतर और सवाब में बहुत 
ज़्यादा पाओगे अल्लाह तजआला से माफ़ी मांगते रहो। यक्नीनन अल्लाह तआला बछ़शने वाला 
मेहरबान है। (20) 


(आयत ; 9-20) : अल्लाह तआला फरमाता है कि ये सूरत अक़्लमन्दों के लिये सरासर नसीहत व 
इबरत है जो भी तालिबे हिदायत हो, मर्ज़ी मौला से हिदायत का रास्ता पा लेगा और अपने रब की तरफ़ पहुँच 
जाने का ज़रिया हासिल कर लेगा। जैसे दूसरी सूरत में फरमाया, (८४ थे )6॥) 45% 6३ ८3:९४८३५ 

(९- (८5) (सूरह दहर 76 : 30) “तुम्हारी चाहत काम नहीं आती वही होता है जो अल्लाह तआला 
का चाहा हुआ हो, सहीह इल्म वाला पूरी हिक्मत वाला अल्लाह तज्ञाला ही है।' फिर फ़रमाता है कि ऐ नबी! 
आपका और आप ($$) के अस्हाब की एक जमाअत का कभी दो तिहाई रात तक क़ियामुल्लैल में मशगूल 
रहना, कभी आधी रात इसी में गुज़ारना, कभी तिहाई रात तक तहज्जुद पढ़ना अल्लाह तआला को बख़ूबी 


मालूम है, गो तुम्हारा मक़सद ठीक इस वक़्त को पूरा करना नहीं होता और है भी वो मुश्किल काम क्योंकि रात 
दिन का सहीह अन्दाज़ा अल्लाह ही को है, कभी दोनों बराबर होते हैं, कभी रात छोटी दिन बड़ा, कभी दिन 
छोटा और रात बड़ी। अल्लाह तआला जानता है कि इसको निबाहने की ताक़त तुममें नहीं। तो अब रात की 
नमाज़ उतनी ही पढ़ो जितनी तुम बआसानी पढ़ सको, कोई वक़्त मुक़र्रर नहीं कि फ़रज़न (ज़रूरी तोर पर) 
इतना वक़्त लगाना ही होगा। 


यहाँ सलात की ताबीर क़िर्अत से की हे जैसे सूरह सुब्हान में है, (७७५... 5६:£० $) (सूरह बनी 
इस्राईल 7 : 0) 'अपनी क्रिरअत न तो बुलंद कर न बिल्कुल पस्ता' 


फ़ातिहा ख़ल्फुल इमाम का मसला : इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के अस्हाब ने इस आयत से इस्तिदलाल 
करके ये मसला निकाला है कि नमाज़ में सूरह फ़ातिहा ही का पढ़ना मुतख्य्यन नहीं, इसे पढ़े छ़बाह और कहीं 
से पढ़ ले गो एक ही आयत पढ़ना काफ़ी है और फिर इस मसले की मज़बूती उस हदीस़ से की है जिसमें है कि 
बहुत जल्दी-जल्दी नमाज़ अदा करने वाले को हुज़ूर (%&) ने फरमाया था, 'फिर पढ़ जो आसान हो तेरे साथ 
कुरआन से।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब वुजूबुल क्रिरअत लिल्इमाम वल्मामूम फ़िस्सलाति 
कुल्लिहा : 757, सहीह मुस्लिम : 397) 


ओर जुम्हूर ने उन्हें ये जबाब दिया कि बुख़ारी व मुस्लिम की हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) 
वाली हदीस़ में आ चुका है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया, “नमाज़ नहीं है, मगर ये कि तू सूरह फ़ातिहा 
पढ़े!' (सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ : 756, सहीह मुस्लिम : 394) 


और सहीह मुस्लिम में बरिवायत हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) मरबी है कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया, 'हर वो नमाज़ जिसमें सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये वो बिल्कुल अधूरी, महज़ नाकारा, नाक़िस और 
नातमाम है।' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब वुजूबु क्रिरअतिल फ़ातिहति फ़ौ कुल्लि रकअत : 395, 
अहमद : 2/24, इब्ने हिब्बान : 788) 


सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा में भी इन ही की रिवायत से मरवी है कि हुजूर (#&) ने फरमाया, 'नमाज़ नहीं होती 
उस शख्स की जो सूरह फ़ातिहा न पढ़े।' (सहीह : इब्ने ख़ुजेमा : 490, अहमद : 2/457, इब्ने हिब्बान : 
१789, मवारिदुज्ज़म्आन : 457) (पस ठीक क़ौल जुम्हूर का ही है कि हर नमाज़ की हर-हर रकअ्त में सूरह 
फातिहा का पढ़ना लाज़िमी और मुतअय्यन है।) 


फिर फ़रमाता है कि अल्लाह तञाला को मालूम है कि इस उम्मत में उज़्र वाले लोग भी हैं जो 
क्रियामुल्लैल के तर्क पर मअजूर हैं, जैसे बीमार कि जिन्हें इसको ताक़त नहीं, मुसाफ़िर की रोज़ी की तलाश में 


इधर-उधर जा आ रहे हैं, मुजाहिद जो अहमतर शुग्ल में मशगूल हैं। ये आयत बल्कि ये पूरी सूरत मक्की है 
मक्का में नाज़िल हुई। उस वक़्त जिहाद नहीं था बल्कि मुसलमान निहायत पस्त हालत में थे। फिर ग़ैब की ये 


ख़बर देना और इसी तरह जुहूर में भी आना कि मुसलमानों को जिहाद में पूरी मशगूली हुई, ये नुबूबत की 
आला और बेहतरीन दलील है। तो उन उज़्रों के बाइस तुम्हें रुख्सत दी जाती है कि जितना क़ियाम तुमसे 
बआसानी किया जा सके कर लिया करो। हज़रत अबू रजा मुहम्मद ने हसन (रह.) से पूछा, ऐ अबू सईद! उस 
शख़्स के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं जो पूरे कुरआन का हाफिज़ है लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ता सिर्फ़ नमाज़े 
फर्ज़ पढ़ता है? आपने फ़रमाया, उसने कुरआन को तकिया बना लिया उस पर अल्लाह तज्जाला की लानत हो। 
अल्लाह तझ्ाला ने अपने नेक गुलाम के लिये फ़रमाया कि वो हमारे इल्म को जानने वाला था और फ़रमाया, 
तुम वो सिखाये गये हो जिसे न तुम जानते थे न तुम्हारे बाप-दादा। मैंने कहा, अबू सईद! अल्लाह तआला तो 
फ़रमाता है कि जो कुरआन आसानी से तुम पढ़ सको पढ़ो। फ़रमाया, हाँ! ठीक तो है पाँच आयतें ही पढ़ लो 
पस बज़ाहिर मालूम होता है कि हाफ़िज़े कुरआन का रात की नमाज़ में कुछ न कुछ क्रियाम करना इमाम हसन 
बसरी (रह.) के नज़दीक हक़ व वाजिब था। 


एक हदीस़ भी इस पर दलालत करती है जिसमें है कि हुजूर (%) से उस शखूस के बारे में सवाल 
हुआ जो सुबह तक सोया रहता है। फ़रमाया, ये वो शख़स है जिसके कान में शैतान पेशाब कर जाता है।' 
(सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफतु इब्लीस व जुनूदिही : 3270, सहीह मुस्लिम : 770) 


इसका एक मतलब तो ये बयान किया गया है कि इससे मुराद वो शख़्स है जो इशा के फ़र्ज़ भी न पढ़े 
और ये भी कहा गया है कि जो रात को नफ़ली क़ियाम न करे। सुनन की हदीस में है, ऐ कुरआन वालो! वित्र 
पढ़ा करो। (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुल वित्र, बाब इस्तिहबाबुल वित्र : 46, अबू इस्हाक़ मुदल्लस रावी 
है और तसरीह बिस्सिमाअ साबित नहीं। तिर्मिज़ी : 453, नसाई : 676, इब्ने माजह : 69) 


दूसरी रिवायत में है कि जो वित्र न पढ़े वो हममें से नहीं। (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुल वित्र, बाब 
फ़ौमल्लम युआतिर : 49, अबू मुनीब अल्ख़तकी की मुन्कर रिवायात में से ये एक है। अहमद : 2/443) 


हसन बसरी (रह. ) के क़ौल से भी ज़्यादा गरीब क़ौल अबू बकर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ हम्बली (रह. ) 
का है जो कहते हैं कि रमज़ान के महीने का क़ियाम फ़र्ज़ है, वल्लाहु आलम! 


(ये याद रहे कि सहीह मसलक तो यही है कि तहज्जुद की नमाज़ न तो रमज़ान में वाजिब है न गैर 
रमज़ान में। रमज़ान मुबारक की बाबत भी हदीस़ में साफ़ आ चुका है कि व क़ियामु लैलतिन्‌ ततव्बुअन यानी 
अल्लाह ताला ने इसके कियाम को नफ़ली क़रार दिया है, वगैरह। मुतर्जिम! ) 


तबरानी की हदीस़ में इस आयत की तफ़्सीर में मरफ़ूअन मरवी है कि गो सौ ही आयतें हों। लेकिन ये 
हदीस बहुत गरीब है सिर्फ़ मुअजम तबरानी में ही मैंने इसे देखा है। फिर इरशाद है कि फर्ज़ नमाजों की हिफ़ाज़त 
करो और फ़र्ज़ जकात की अदायगी किया करो। ये आयत उन हज़रात की दलील है जो फ़रमाते हैं कि फर्जिय्यते 
ज़कात का हुक्म मक्का में ही नाज़िल हो चुका था, हाँ कितनी निकाली जाये? निसाब क्या है? वगैरह ये सब 


मदीना में बयान हुआ, वललाहु आलम! 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.), इक्रिमा, मुजाहिद, हसन, क़तादा (रह.) बग़ैरह सलफ़ का फ़रमान है 
कि इस आयत ने इससे पहले के हुक्म रात के क़रियाम को मन्सूख़ कर दिया है। इन दोनों हुक्मों के दरम्यान किस 
क़द्र मुद्त थी? इसमें जो इख़ितिलाफ़ है उसका बयान ऊपर गुज़र चुका। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है हुजूर 
(%४) ने एक शख़स से फरमाया, 'पाँच नमाज़ें दिन-रात में फर्ज़ हैं।' उसने पूछा, इसके सिवा भी कोई नमाज़ 
मुझ पर फर्ज़ है? आपने फ़रमाया, 'बाक़ी सब नवाफ़िल हैं।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब अज़्ज़कातु 
मिनल इस्लाम : 46, सहीह मुस्लिम : ) 


फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च करो : फिर फ़रमाता है कि अल्लाह तआला को अच्छा क़र्ज़ दो यानी राहे लिल्‍लाह 
सदक़ा ख़ैरात करते रहो जिस पर अल्लाह तझ्ञाला तुम्हें बहुत बेहतर और आला और पूरा-पूरा बदला देगा 
जैसे और जगह है, ऐसा कौन है जो अल्लाह ताला को करे हसना दे और अल्लाह तजाला उसे बहुत कुछ 
बढ़ाये-चढ़ाये। तुम जो भी नेकियाँ करके भेजोगे वो तुम्हारे लिये उस चीज़ से जिसे तुम पीछे छोड़कर जाओगे 
बहुत ही बेहतर और अज्र व स़वाब में बहुत ही ज़्यादा है। अबू यअला मूसिली की रिवायत में है कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने अपने अस्हाब (रज़ि.) से एक मर्तबा पूछा, 'तुममें से कोन है जिसे अपने वारिस का माल 
अपने माल से ज़्यादा महबूब है?' उन्होंने कहा, हुज़ूर! हममें से तो एक भी ऐसा नहीं। आप (%&$) ने फ़रमाया, 
“और सोच लो।' उन्होंने कहा, हुज़ूर ($४) यही बात है। फ़रमाया, 'सुनो! तुम्हारा माल वो है जिसे तुम राहे 
लिल्लाह दे कर अपने लिये आगे भेज दो और जो छोड़ जाओगे वो तुम्हारा माल नहीं वो तो तुम्हारे वारिस़ों का 
माल है।' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक्राक़, बाब मा क़द्दम मिम्मालिही फ़हुव लहू : 6442, अहमद : /382) 
ये हदीस़ नसाई में भी मरवी है। 


फिर फ़रमान है कि ज़िक्रे इलाही बकसरत किया करो और अपने तमाम कामों में इस्तिगफ़ार किया 
करो, जो इस्तिग़फ़ार करे वो मग्फ़िरत हासिल कर लेता है क्योंकि अल्लाह तआला मग्फिरत करने वाला और 
मेहरबानियों वाला है। 


अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तज़्ाला के फ़ज़्ल व करम से सूरह मुज्ज़म्मिल की तफ़्सीर ख़त्म हुई। 
मर नंध्गः ह 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे-जली 


सूरह मुद्दस्सिर - 74 


आयात : 56, मककी, पैराग्राफ : 7 


कि कुरआन अल्लाह तआला की एक 
( तज़्किरा ) नसीहत है, न तो जादू है और 
न इंसानी कलाम | अस्हाबुल यमीन 
जन्नत में जायेंगे और पुज्रिमीन 


आऔथा पैराग्राफ 
आयात : 26 से 29 


वाले काफिर का उख़र्ी 


तफ़्सीर सूरह मुद्स्सिर 


&, 20) तक 40 2-८२ 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
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तर्जुमा : “'ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले! () खड़ा हो जा और आगाह कर दे। (2) और अपने रब ही 
की बड़ाइयाँ खबयान करा (3) अपने कपड़ों को पाक रखा करा (4) नापाकी को छोड़ दे। (5) 
और एहसान करके ज़्यादती की ख़वाहिश न कर। (6) और अपने रब की राह में सब्र करा (7) 
पस जबकि सूर फूंका जायेगा। (8) उनका ये वक़्त एक सख़त दिन होगा। (9) जो काफ़िरों पर 
आसान न होगा।”' (0) 


कुरआन की दूसरी बह्य (आयत : -0) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) से सहीह बुख़ारी में मरवी हे कि 
सबसे पहले कुरआन करीम की यही आयत याअय्युहल्‌ मुदृस्सिर नाज़िल हुई है। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल मुद्॒स्सिर : 4922, सहीह मुस्लिम : 6) 

. लेकिन जुम्हूर का क़ौल ये है कि सबसे पहली वह्य इक़्रअ्‌ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ की आयतें 
हैं। जैसे इसी सूरत की तफ़्सीर के मौक़े पर आयेगा, इन्शाअल्लाह! यहया बिन अबू कस़ीर (रह. ) फ़रमाते हैं कि 
मैंने हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से सवाल किया कि सबसे पहले कुरआन करीम की कौनसी आयतें 
नाज़िल हुईं? तो फ़रमाया, याअय्युहल्‌ मुदृस्स़िर मैंने कहा, लोग तो इक़्रअ्‌ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ 
बतलाते हैं? तो आपने फ़रमाया, मैंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से पूछा था उन्होंने वही जवाब दिया जो मैंने तुम्हें 


दिया ओर मैंने भी बही कहा जो तुमने मुझे कहा। उसके जवाब में हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने फ़रमाया कि मैं तो 
तुमसे वही कहता हूँ जो हमसे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया कि, 'मैंने हिरा में यादे इलाही की। जब मैं वहाँ से 
फारिग हुआ और उतरा तो मैंने सुना कि गोया मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। मैंने अपने आगे-पीछे, दायें-बायें 
देखा मगर कोई नज़र न आया तो मैंने सर उठाकर ऊपर को देखा और मुझे कुछ नज़र पड़ा। मैं ख़दीजा (रज़ि.) 
के पास आया ओर कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो और मुझ पर ठण्डा पानी डालो। उन्होंने ऐसा ही किया और 
याअय्युहल्‌ मुद्स्सिर की आयतें उततरी।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल मुदस्सिर : 4922, सहीह 
मुस्लिम : 64) 


सहीह बुख़ारी ब सहीह मुस्लिम में है कि हुज़ूर ($४) ने वह्य के रुक जाने की हदीस बयान फ़रमाते हुए 
कहा कि 'एक मर्तबा में चला जा रहा था कि नागहाँ (अचानक) आसमान की तरफ़ से मुझे सदा (आवाज़) 
सुनाई दी। मैंने निगाह उठाकर देखा कि जो फ़रिश्ति मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान व ज़मीन के 
दरम्यान एक कुर्सी पर बैठा है में मारे डर और घबराहट के जमीन की तरफ़ झुक गया और घर आते ही कहा कि 
मुझे कपड़ों से ढांप दो। चुनाँचे घर वालों ने मुझे कपड़े ओढ़ा दिये और सूरह मुद्स्स़िर की फ़ह्जुर तक की 
आयरतें उतरीं! अबू सलमा (रह.) फ़रमाते हैं, रुजूज़ से मुराद बुत हैं। फिर वह्य बराबर ताबड़-तोड़ गर्मा-गर्मी 
से आने लगी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल मुद॒स्स़रिर : 4925-4926, सहीह मुस्लिम : 6, 
तिर्मिज़ी ; 3325) 


ये लफ़्ज़ बुख़ारी के हैं और यही सियाक़ महफूज़ है। इससे साफ़ पता चलता है कि इससे पहले भी कोई 
वह्य आई थी क्योंकि आप (&६) का वो फ़रमान मौजूद है कि ये वही था जो गारे हिरा में मेरे पास आया था। 
यानी हज़रत जिब्रईल (अलै.) के ज़रिये जब गारे हिरा में सूरह इक़्रआ्‌ की आयतें मा लम्‌ यअलम पढ़ाई गई थीं 
पस उसके बाद वह्य कुछ ज़माने तक न आई। फिर जो उसकी आमद शुरू हुई उसमें सबसे पहली वह्य सूर-ए- 
मुदस्सिर की शुरूआती आयतें थीं और इस तरह दोनों अहादीस़ में तत्बीक़ भी हो जाती है कि दरअसल सबसे 
पहली वह्य तो इक़्रअ्‌ की आयतें हैं! फिर वह्य के रुक जाने के बाद की सबसे पहली वह्य इस सूरत की 
आयतें हैं। इसकी ताईद मुस्नद अहमद वगैरह की अहादीस़ से भी होती है जिनमें है कि वह्य रुक जाने के बाद 
की पहली वह्य इस सूरत की शुरूआती आयतें हैं। (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब इज़ा क़ाल 
अहदुकुम आम्मीन वल्मलाइकतु फ़िस्समाअ ; 3238, सहीह मुस्लिम : 46, अहमद : 3/325) 


सूरह मुदस्स़िर का शाने नुज़ूल : तबरानी में इस सूरत का शाने नुज़ूल ये मरवी है कि वलीद बिन मुगीरह ने 
कुरैशियों की दावत की, जब खा-पी चुके तो कहने लगा, बताओ तुम इस शख़्स की बाबत क्या कहते हो? तो 
कुछ ने कहा, जादूगर है। कुछ ने कहा, जादूगर नहीं है। कुछ ने कहा, काहिन है। किसी ने कहा काहिन नहीं है। 
कुछ ने कहा, शाइर है। कुछ ने कहा, शाइर नहीं है। कुछ ने कहा, इसका ये कलाम यानी कुरआन मन्कूल जादू 
है। चुनाँचे इस पर इज्माअ हो गया कि उन्हें मन्कूल जादू कहा जाये। हुजूर ($४) को जब ये इत्तिलाअ पहुँची तो 


ग़मगीन हुए और सर पर कपड़ा डाल लिया और कपड़ा ओढ़ भी लिया जिस पर ये आयतें फ़स्बिर तक उतरीं। 
(ज़ईफुन जिद्दा : तबरानी : 250, मज्मउज़्ज़बाइद : 7/34, इसकी सनद में इब्राहीम बिन यज़ीद 
अल्ख़ूजी सख्त ज़ईफ़ रावी है।) 


फिर फ़रमाता है कि खड़े हो जाओ यानी अज़्म और क़बी इरादे के साथ कमर बस्ता और तैयार हो 
जाओ और लोगों को हमारी ज़ात से, जहन्नम से, उनके बद आमाल की सज़ा से डरा दो, उनके कान खड़े कर 
दो, उनसे गफ़लत को दूर कर दो। पहली वह्य से नुबूबत के साथ हुजूर (:%) को मुम्ताज़ किया गया और इस 
वह्य से आप रसूल बनाये गये। और अपने रब ही की तअज़ीम करो और अपने कपड़ों को पाक रखो। यानी 
मअसियत, बद अहदी, वादा शिकनी वगैरह से बचते रहो, जैसे कि शाइर के शेज़र में है कि बिहम्दिल्लाह मैं 
फ़िस्क़ व फुजूर के लिबास से और गद्ग के रूमाल से आरी हूँ। अरबी मुहावरे में ये बरगबर आता है कि कपड़े 
पाक रखो, यानी गुनाह छोड़ दो, आमाल की इस्लाह कर लो। ये भी मतलब कहा गया है कि दरअसल आप 
(#%) न तो काहिन हैं, न जादूगर हैं, ये लोग कुछ ही कहा करें आप परवाह भी न करें। अरबी मुहावरे में जो 
मअसियत आलूद बद अहद हो उसे मैले और गन्दे कपड़ों वाला कहते हैं और जो अस्मत मआब पाबंदे वादा 
हो, उसे पाक कपड़ों वाला कहते हैं। शाडर कहता है, 
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यानी इंसान जब कि स्याहकारियों से अलग है तो हर कपड़े में वो हसीन है और ये मतलब भी है कि 
गैर ज़रूरी लिबास न पहनो, अपने कपड़ों को मक्सयित आलूद न करो, कपड़े पाक-साफ़ रखो। मैलों को धो 
डाला करो, मुश्रिकों की तरह.अपना लिबास नापाक न रखो। दरअसल ये सब मतलब ठीक हैं, ये भी हो वो भी 
हो और साथ ही दिल भी पाक हो। दिल पर भी कपड़े का इत्लाक़ कलामे अरब में पाया जाता है। 

जैसे इम्रटल क़ैस के शेखर में है और हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) से इस आयत की तफ्सीर में मरवी 
है कि अपने दिल को अपनी निय्यत को साफ़ रखो। (अत्तबरी : 24-3) 

मुहम्मद बिन कअब कुर्ज़ी और हज़रत हसन (रह.) से ये भी मरवी है कि अपने अछलाक़ को अच्छे 
रखो। फिर फ़रमाता है कि गन्दगी को छोड़ दो, यानी बुतों को और नाफ़रमानिये इलाही को छोड़ दो, जैसे और 
जगह फ़रमान है, ( ८३३४-०5 ८2,६६४ (००5 ४५०४ (9 ६-0 (६९) 'ऐ नबी! अल्लाह तआला से 
डरो और काफिरों और मुनाफ़िक़ों की न मानो।' (सूरह अहज़ाब 33 : १) 

हज़रत मूसा (अलै.) ने अपने भाई हज़रत हारून (अलै.) से फ़रमाया था, ऐ हारून! मेरे बाद मेरी 
कौम में तुम मेरी जाँनशीनी करो, इस्लाह के दरपे रहो और मुफ्सिदों की राह पर न लगो। 

फिर फ़रमाता है कि अतिया दे कर ज़्यादती के ख़्बाहाँ न रहो। इब्ने मसक़द (रज़ि.) की क़िरअत में 
अन्‌ तस्तकस्रिर है, ये भी मतलब बयान किया गया है कि अपने नेक आमाल का एहसान अल्लाह तख्ाला पर 


तलबे ज्यादती के साथ न रखो और ये भी कहा गया है कि ख़ेर की तलब की कसरत से कमज़ोरी न बरतो। 
(अत्तबरी : 24/6) 


और ये भी कहा गया है कि अपनी नुबूवत का बारे एहसान लोगों पर रख कर उसके ऐवज़ दुनिया 
तलबी न करो। ये चार क़ौल हुए, लेकिन अव्वल औला (बेहतर) है, बल्‍लाहु आलम! 


फिर फ़रमाता है कि उनकी ईज़ा पर जो राहे इलाही में तुझे पहुँचे, तू रब की रज़ामन्दी की ख़ातिर सब्र व 
सिहार करा अल्लाह ताला ने जो आपको मन्सब दिया है उस पर लगे रहिये और जमे रहिये। नाकूर से मुराद 
सूर है। (अत्तबरी : 24/8) 


सूर फूंका जाना : मुस्नद अहमद, इब्ने अबी हातिम वगैरह में हे कि रसूलुल्लाह (%9) ने फ़रमाया, 'में केसे 
राहत से रहूँ, हालांकि सूर वाले फ़रिश्ति ने अपने मुँह में सूर ले रखा है और पेशानी झुकाये हुए हुक्मे इलाही का 
मुन्तज़िर है कि कब हुक्म हो और वो सूर फूंक दे।' अस्हाबे रसूल (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! फिर 
हमें क्या इरशाद होता है? फ़रमाया, कहो हस्बुनल्लाहु वनिल्रमल वकीलु अलल्लाहि तवक्कल्ना (ज़ईफ : 
अहमद : /326, तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब व मिन सूरतिल अम्बिया : 3243, अतिया 
अल्औफी रावी ज़ईफ़ है। हाकिम : 4/559, इब्ने हिब्बान : 823, अन अबी सईद ख़ुदरी) 


फिर सूर के फूंके जाने का ज़िक्र करके ये फरमा कर कि जब सूर फूंका जायेगा। फिर फ़रमाता है और 
वो दिन और वो वक़्त काफिरों पर बड़ा सख़त होगा जो किसी तरह आसान न होगा, जेसे और जगह ख़ुद 
कुफ़्फ़ार का क़ौल मरी है कि (($) (५ ५४0५3 ८3:2&-४। ६६८) (सूरह क़मर 54 : 8) 'काफ़िर कहेंगे, 
आज का दिन तो बेहद गिराँ बार और सख़त मुश्किल का दिन है।' (फ़ायदा) हज़रत जुरारा अबी औफ़ी (रह.) 
जो बसरा के क़ाज़ी थे वो एक मर्तबा अपने मुक़्तदियों को सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे इसी सूरत की तिलावत 
की, जब इस आयत पर पहुँचे तो बेसाख़ता ज़ोर की एक चीख़ मुँह से निकल गई और गिर पड़े, लोगों ने देखा 
तो रूह परवाज़ कर चुकी थी, अल्लाह तजाला उन पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाये। (ज़ईफ़ : सुनन तिर्मिजी, 
किताबुस्सलात, बाब इज़ा ना-म अन सलातिन बिल्लैलि सल्‍ला बिन्नहार, तहतल हदीस : 445, हाकिम : 
2/506, उताब बिन मुस़न्ना मज्हूलुल हाल रावी है।) 
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तर्जुमा : “मुझे और उसे छोड़ दे जिसे मैंने अकेला पैदा किया है। () और उसे बहुत सा माल दे 
रखा है। (2) और हाज़िरबाश फ़रज़न्द भी। (१3) और मैंने उसे बहुत कुछ कुशादगी दे रखी है। 
(4) फिर भी उसकी चाहत है कि मैं उसे और ज़्यादा दूँ। (5) नहीं-नहीं! वो हमारी आयतों का 
मुखालिफ़ है। (6) में तो उसे मशक़्क़त वाली तकलीफ़ पहुँचाऊँगा। (7) उसने ग़ौर करके 
तजवीज़ की। (8) उसे हलाकत हो कैसी सोची? (9) वो फिर गारत होकर किस तरह अन्दाज़ा 
किया। (20) उसने फिर देखा। (2) और तुर्शरू होकर मुँह बना लिया। (22) फिर पीछे हट गया 
और गुरूर किया। (23) और कहने लगा, ये तो सिर्फ़ जादू है जो नक़ल किया जाता है। (24) 
सिवाय इंसानी क़ौल के कुछ नहीं। (25) मैं इसे अन्क़रीब दोज़ख़ में डालूँगा। (26) और तुझे 
क्या ख़बर कि दोज़ख़ क्या चीज़ है। (27) न वो बाक़ी रखती है न छोड़ती है। (28) खाल को 
झुलसा देती है। (29) और उस पर उन्नीस (9) फ़र्श्ति मुक़रर हैं।'' (30) 


वलीद बिन मुग़ोरह की मज़म्मत (आयत 4-30) : जिस ख़बीस शख़स ने अल्लाह तआला की नेमतों 
का कुफ़ किया और कुरआन को इंसानी क़ौल कहा उसकी सज़ाओं का ज़िक्र हो रहा है, पहले जो नेमर्तें उस पर 
ईनाम हुई हैं उसका बयान हो रहा है कि ये तने-तन्हा ख़ाली हाथ दुनिया में आया था। माल या औलाद या और 
कुछ साथ न था। फिर अल्लाह तजआला ने उसे मालदार बना दिया, हज़ारों -लाखों दीनार, ज़र, ज़मीन वगैरह 
इनायत फ़रमाई और बाऐतिबारे अक़्वाल के तेरह और कुछ और अक़्वाल के दस लड़के दिये जो सबके सब 
उसके पास बेठे रहते थे। नौकर-चाकर, लौण्डी-गुलाम काम-काज करते थे और ये मजे से अपनी जिन्दगी 
अपनी औलाद के साथ गुज़ारता था। गर्ज़ धन-दौलत, लौण्डी-गुलाम, बाल-बच्चे, आराम-आसाइश हर तरह 
की मुहैया थी, फिर भी ख़वाहिशे नफ़्स पूरी नहीं होती थी और चाहता था कि अल्लाह तआला और बढ़ा दे, 
हालांकि ऐसा अब न होगा। ये हमारी बातों के इल्म के बाद कुफ़ ओर सरकशी करता है इसे तो सक़द पर 
चढ़ाया जायेगा। 


मुस्नद अहमद की एक हदीस में है, 'बैल जहन्नम की एक वादी का नाम है जिसमें काफ़िर को गिराया 
जायेगा। चालीस साल तक अंदर ही अंदर जाता रहेगा लेकिन फिर भी तह तक न पहुँचेगा और सऊद जहन्नम के 
एक नारी पहाड़ का नाम है जिस पर काफ़िर को चढ़ाया जायेगा। सत्तर साल तक ठो चढ़ता ही रहेगा, फिर वहाँ 
से नीचे गिरा दिया जायेगा। सत्तर साल तक नीचे लुढ़कता रहेगा और इसी अबदी सज़ा में गिरफ्तार रहेगा।' 
(ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब व मिन सूरतिल अम्बिया : 364, अहमद : 3/75, 
मुस्नद अबी यअला : 383, इब्ने हिब्बान : 6467, अल्बअसु लिल्बैहकी : 465, इमाम तिर्मिज़ी इसे 
ग़रीब कहते हैं साथ ही इसमें नकारत भी है। 


इब्मे अबी हातिम में है कि स़द जहन्नम के एक पहाड़ का नाम है जो आग का है उसे मजबूर किया 
जायेगा कि उस पर चढ़े हाथ रखते ही घुल जायेगा और उठाते ही बदस्तूर हो जायेगा इसी तरह पाँव भी। (ज़ईफ़ 
अत्तबरी : 8/266, 23/266 इसकी सनद में अतिया औफ़ी ज़ईफ़ रावी है।) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि सक़द जहन्नम की एक चट्टान का नाम है जिस पर काफ़िर 
को अपने मुँह के बल घसीटा जायेगा। (अह्ठुरुल मन्सूर : 8/33) 


सुद्दी (रह.) कहते हैं कि ये पत्थर बड़ा फिसलल्‍ना है! मुजाहिद (रह. ) कहते हैं कि मतलब आयत का ये 
है कि हम उसे मशक़्कत वाला अज़ाब करेंगे। (अत्तबरी : 24/23) 


क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं कि ऐसा अज़ाब जिस में और जिससे कभी भी राहत हासिल न हो। इमाम 
इब्ने जरीर (रह.) इसी को पसंद करते हैं। फिर फ़रमाता है कि हमने उसे उस तकलीफ़देह अज़ाब से इसलिये 
क़रीब कर दिया कि वो ईमान से बहुत दूर था वो सोच-सोच कर घड़ नित घड़ रहा था कि वो कुरआन को क्‍या 
कहे और क्या बात बनाये। फिर उस पर अफ़सोस किया जाता है और मुहावर-ए-अरब के मुताबिक़ उसकी 
हलाकत के कलिमे कहे जाते हैं कि ये गारत कर दिया जाये ये बर्बाद कर दिया जाये। कितना बद कलाम सोचा 
और कितनी बेहयाई की झूठ बात घड़ निकाली, बार-बार के गौर व फ़िक्र के बाद पेशानी पर बल डाल-डाल 
कर मुँह बिगाड़-बिगाड़कर हक़ से हटकर भलाई से मुँह मोड़ कर इताअते इलाही से सर फेर कर दिल कुड़ा कर 
के साफ़ कह दिया ये कुरआन अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि मुहम्मद ($%६) अपने से पहले लोगों का जादू का 
मन्तर नक़ल कर लिया करते हैं और उसी को सुना रहे हैं ये क़लामे इलाही नहीं, बल्कि इंसानी क़ौल है और 
जादू जो नक़ल किया जाता है, नऊ़ज़ुबिल्लाह! उस मल्क़न का नाम वलीद बिन मुगीरह मरूज़ूमी था जो कुरैश 
का सरदार था। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं वाक़िया ये है कि एक मर्तबा वलीद पलीद हज़रत अबू बकर 
सिद्दीक़ (रज़ि.) के पास आया ओर ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि आप कुछ कुरआन सुनायें। हज़रत अबू बकर 
सिद्दीक़ (रज़ि.) ने चंद आयतें पढ़कर सुनाई जो उसके दिल में घर कर गईं। जब यहाँ से निकला और कुफ़्फ़ारे 
कुरैश के मज्मज्े में पहुँचा तो कहने लगा, लोगो! तखज्जुब की बात है (हज़रत मुहम्मद) जो कुरआन पढ़ते हैं 


अल्लाह ताला कौ क़सम! न तो वो शेअर है, न जादू का मन्तर है न मज्नूनाना बड़ (बकवास) है बल्कि 
वल्लाह! वो तो ख़ास अल्लाह तआला का कलाम है इसमें कोई शक नहीं। कुरैशियों ने ये सुनकर सर पकड़ 
लिया और कहने लगे अगर ये मुसलमान हो गया तो बस फिर कुरैश में से एक भी बगैर इस्लाम लाये बाक़ी न 
रहेगा। अबू जहल को जब ये ख़बर पहुँची तो उसने कहा, घबराओ नहीं! देखो मैं एक तरकीब से उसे इस्लाम से 
फेर दूँगा। ये कहते ही अपने ज़हन में एक तरकीब सोच कर ये बलीद के घर पहुँचा और कहने लगा, आपकी 
क़ौम ने आपके लिये चन्दा करके बहुत सा माल जमा कर लिया है और वो आपको सकढक़े में देने वाले हैं। उसने 
कहा, वाह! क्‍या मजे की बात है मुझे उनके चन्दों और सदक़ों की कया ज़रूरत है दुनिया जानती है कि उन सब 
में मुझसे ज़्यादा माल व औलाद वाला कोई नहीं। अबू जहल ने कहा, ये तो ठीक है लेकिन लोगों में ऐसी बातें 
हो रही हैं कि आप जो अबू बकर के पास आते-जाते हैं वो सिर्फ़ इसलिये कि उनसे कुछ हासिल वसूल हो 
बलीद ने कहा, ओहो! मेरे ख़ानदान में मेरी निस्बत ये बातचीत हो रही हैं, मुझे मुतलक़ मालूम न था, अच्छा 
अब अल्लाह की क़सम! न मैं अबू बकर के पास जाऊँगा, न उमर के पास जाऊँगा और न रसूल (%) के पास 
जाऊँगा और वो तो जो कुछ कहते हैं वो सिर्फ जादू है जो नक़ल किया जाता है। इस पर अल्लाह तझाला ने ये 
आयतें नाजिल फरमाईं यानी ज़रनी से ला तज़र तका (अत्तबरी : 24/24) 


हज़रत कतादा (रह. ) फ़रमाते हैं कि उसने कहा, था कि मैं कुरआन के बारे में बहुत कुछ गौर व ख़ोज 
के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये शेअर तो नहीं इसमें हलावत है इसमें चमक है, ये ग़ालिब है, मग्लूब नहीं, 
लेकिन है यक़ीनन जादू। इस पर ये आयतें उतरीं। इब्ने जरीर में है कि बलीद हुज़ूर (७४) के पास आया था ओर 
कुरआन सुनकर उसका दिल नर्म पड़ गया था और पूरा अस़र हो चुका था। जब अबू जहल को ये मालूम हुआ 
तो वो दौड़ा-भागा आया ओर इस डर से कि कहीं ये खुल्लम-खुल्ला मुसलमान न हो जाये, उसे भड़काने के 
लिये झूठ-मूठ कहने लगा कि चाचा! आपकी क़ौम आपके लिये माल जमा करना चाहती है! पूछा, क्यों? 
कहा, इसलिये कि आपको दें और आपका मुहम्मद ($8) के पास जाना छुड़वायें क्योंकि आप वहाँ माल 
हासिल करने की गर्ज़ से ही जाते-आते हैं। उसने गुस्से में आकर कहा कि मेरी क़्ौम को मालूम नहीं कि मैं उन 
सबसे ज़्यादा मालदार हूँ? अबू जहल ने कहा, ये तो ठीक है लेकिन इस वक्त तो लोगों का ये ख़्याल पुछता हो 
गया है कि मुहम्मद ($&) से माल हासिल करने की गर्ज़ से आप उसी के हो गये हैं। अगर आप चाहते हैं कि 
बात लोगों के दिलों से उठ जाये तो आप उसके बारे में कुछ सख़्त अल्फाज़ कहें, ताकि लोगों को यक़ीन हो 
जाये कि आप उसके मुख़ालिफ़ हैं और आपको उससे कोई लालच नहीं है। उसने कहा, भई! बात तो ये है कि 
उसने जो कुरआन मुझे सुनाया है क़मम है अल्लाह तझ्जाला की! न वो शेअर है न क़सीदा और रजज़ है न 
जिन्नात का क़ौल और उनके अश्ज़ार हैं तुम्हें खूब मालूम है कि जिन्नात और इंसान का कलाम मुझे ख़ूब याद है 
में ख़ुद नामी शाइर हूँ, कलाम के हुस्न व कुबह से ख़ूब वाक़िफ हूँ लेकिन अल्लाह तआला की क़सम! मुहम्मद 
($%8) का कलाम इसमें से कुछ भी नहीं, अल्लाह तआला जानता है इसमें अजीब हलावत, मिठास, लज़्ज़त, 
शगुफ़्तगी और दिलबरी है कि वो तमाम कलामों का सरदार है उसके सामने और कोई कलाम जचता नहीं वो 


सब पर छा जाता है, उसमें कशिश बुलंदी और जज़्ब है। अब तुम ही बतलाओ कि मैं इस कलाम की निस्‍्बत 
क्या कहूँ? अबू जहल ने कहा, सुनो! जब तक तुम उसे बुराई के साथ याद न करोगे तुम्हारी क़ौम के ख़यालात 
तुम्हारी निस्ब्रत साफ़ नहीं होंगे। उसने कहा, तो मुझे मोहलत दो मैं सोचकर उसकी निस्बत कोई ऐसा कलिमा 
कह दूँगा। चुनाँचे सोच-सोच कर क़ौमी हमियत और नाक रखने की ख़ातिर उसने कह दिया कि ये तो जादू है 
जिसे वो नकल करता है। इस पर ज़रनी से तिस्अत अशर तक की आयवतें उतरीं। (ज़ईफ़ : ये रिवायत मुरसल है 
लेकिन हाकिम : 2/506-507, में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरबी है ताहम इसकी सनद अब्दुर्रज्जाक की 
तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) 


सुद्दी (रह. ) कहते हैं कि दारुन्‍नदवा में बैठकर उन सब लोगों ने मशवरा किया कि मौसमे हज पर लोग 
चारों तरफ़ से आयेंगे तो बतलाओ उन्हें मुहम्मद ($&) की निस्बत कया कहें? कोई ऐसी बात तजबीज़ करो कि 
सब एक ज़बान वहीं बात कहें ताकि अरब भर में और फिर और जगह वही मशहूर हो जाये। तो अब किसी ने 
शाइर कहा, किसी ने जादूगर कहा, किसी ने काहिन और नजूमी कहा, किसी ने मजनून और दीवाना कहा। 
वलीद बैठा सोचता रहा और ग़ौर व फ़िक्र करके देखभाल कर त्यौरी चढ़ाकर और मुँह बनाकर कहा, अगले 
जादूगरों का क़ौल है जिसे ये नक़ल कर रहा है। 


जहन्नम और जन्नत का तज़्किरा : कुरआन करीम में दूसरी जगह है, ( (॥६५५9 ७3५४७ 526 5४४ 
(0) ५2 ८ ८४52%95:५ ७७१५-७५) (सूरह फुरकान 25 : 9) 'ज़रा देख तो सही, तेरी कैसी-कैसी मिस़ालें 
घड़ते हैं लेकिन बहक-बहक कर रह जाते हैं और किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते।' अब उसकी सज़ा का 
ज़िक्र हो रहा है कि मैं उसे जहन्नम की आग में डुबा दूँगा, जो ज़बरदस्त ख़ौफ़नाक अज़ाब की आग है जो 
गोश्त-पोस्त को रग-पुद्ठों को खा जाती है। फिर ये सब नये आते हैं और फिर जलाये जाते हैं। न मौत आयेगी, न 
राहत वाली ज़िन्दगी मिलेगी। खाल उधेड़ देने वाली वो आग है जो एक ही लपक में जिस्म को रात से ज्यादा 
स्याह कर देती है। जिस्म व जिल्द को भुन-भुलस देती है। 9-9 दारोगे उस पर मुक़र्रर हैं जो न थ्के न रहम 
करें। हज़रत बराअ (रज़ि.) से मरवी है कि चंद यहूदियों ने सहाबा (रज़ि.) से पूछा, बतलाओ तो जहन्नम के 
दारोगों की तादाद क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह तआला और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। फिर किसी 
शख्स ने आकर हुज़ूर (%) से ये वाक़िया बयान किया, उसी वक़्त आयत अलैहा तिस्भ्-त अशर नाज़िल 
हुई आप (%६) ने सहाबा (रज़ि.) को सुना दी और फ़रमाया, 'ज़रा उन्हें मेरे पास तो लाओ, मैं भी उनसे पूछुँगा 
कि जन्नत की मिट्टी क्‍या है?' फ़रमाया, 'सुनो वो सफ़ेद मेंदे को तरह है।' फिर यहूदी आप (%६) के पास आये 
और आप से पूछा कि जहन्नम के दारोगों की तादाद कितनी है? आपने दोनों हाथों की उंगलियाँ दो बार झुकाईं, 
दूसरी बार अंगूठा रोक लिया यानी उन्नीसा फिर आपने फ़रमाया, तुम बतलाओ कि जन्नत की मिट्टी क्या है? 
उन्होंने इब्ने सलाम (रज़ि.) से कहा, आप ही कहिये। इब्ने सलाम (रज़ि.) ने कहा, वो सफ़ेद रोटी है! आप 
(#) ने फ़रमाया, 'याद रखो ये सफ़ेद रोटी वो जो ख़ालिस मेदे की हो।' (ज़ईफ़ : अल्बअसु लिल्बैहक़ी : 
509, मुख्तसरन व सनदहू ज़ईफ़, इसकी सनद में हरीस बिन अबी मतर ज़ईफ़ रावी है।) 


मुस्नद बज़्ज़ार में है कि जिस शख़्स ने हुजूर ($६) को सहाबा (रज़ि.) के लाजवाब होने की ख़बर दी 
थी उसने आकर कहा था कि आज तो आप (%) के अस्हाब हार गये। फ़रमाया, कैसे? उसने कहा, उनसे 
जवाब न बन पड़ा और कहना पड़ा कि हम अपने नबी (%) से पूछ लें। आप ($६) ने फ़रमाया, 'भला वो भी 
हारे हुए कहे जा सकते हैं जिनसे वो बात पूछी जाती है जिसे वो नहीं जानते तो वो कहते हैं कि हम अपने नबी से 
पूछकर जबाब देंगे। उन यहूदियों को दुश्मनाने इलाही को ज़रा मेरे पास तो लाओ, हाँ! उन्होंने अपने नबी से 
अल्लाह तज्ाला को देखने का सवाल किया था और उन पर अज़ाब भेजा गया था।' अब यहूद बुलवाये गये। 
जवाब दिया गया और हुज़ूर ($#) के सवाल पर ये बड़े चकराये और एक दूसरे की तरफ़ देखने लगे, अल्अख़ा 
(ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरूल कुरआन, बाब व मिन सूरतिल मुहस्स़िर : 3327, इसकी सनद में 
मुजालिद बिन सईद ज़ईफ़ रावी है।) 
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| अर हा गा माल व शक आफ : “हमने दोज़ख़ के दारोगे सिर्फ़ फ़रश्तों को किया है और हमने उनकी तादाद सिर्फ़ 


काफ़िरों की आज़माइश के लिये मुक़र्रर की है ताकि अहले किताब यक़ीन कर लें और ईमानदार 
ईमान में बढ़ जाये और अहले किताब और मुसलमान शक न करें और जिमके दिलों में बीमारी है 


! मिनमनममनप और काफ़िर कहें कि इस बयान से अल्लाह तआला की क्या मुराद है? इसी तरह अल्लाह न 
तझाला जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है तेरे रत्न के लश्करों को 


उसके सिवा कोई नहीं जानता, ये तो तमाम बनी आदम के लिये सरासर पन्द व नसीहत है। (3) 
सच कहता हूँ! क़सम है चाँद की। (32) ओर रात की, जब वो पीछे हटे। (33) और सुबह की 
जब कि रोशन हो जाये। (34) कि यक़्ीनन जहन्नम बड़ी चीज़ों में से एक है। (35) बनी आदम 
को डराने वाली। (36) यानी उसे जो तुममें से आगे बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे।'” (37) 


जहन्नम के दारोगों का ज़िक्र (आयत : 3-37) : अल्लाह तज़ाला फ़रमाता है कि अज़ाब के करने पर 
और जहन्नम की निगेहबानी पर हमने फश्श्ति ही मुक़रर किये जो रहम न करने वाले और सख़त कलामी करने 
वाले हैं। इसमें मुश्रिकीने क़ुरैश को तर्दीद है, उन्हें जिस वक़्त जहन्नम के दारोगों की तादाद बतलाई गई तो अबू 
जहल ने कहा, ऐ कुरैशियो! अगर ये उन्नीस हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सौ नव्बे, हम मिलकर उन्हें हरा देंगे। इस 
पर कहा जाता है कि वो फ़रिश्ति हैं इंसान नहीं हैं, उन्हें न तुम हरा सकोगे, न थका सकोगे। (फ़) ये भी कहा गया 
है कि अबुल अशदैन जिसका नाम कलदा बिन उसैद बिन ख़लफ़ था उसने इस तादाद को सुनकर कहा कि 
कुरैशियो! तुम सब मिलकर उनमें से दो को रोक लेना बाक़ी सतरह को में काफ़ी हूँ। ये बड़ा मग़रूर शख्स था 
और साथ ही बड़ा क़बी था। ये गाय के चमड़े पर खड़ा हो जाता फिर दस ताक़तबर शख़स मिलकर इसे इसके 
पैरों तले से निकालना चाहते खाल के टुकड़े उड़ते जाते लेकिन इसके क़दम जुम्बिश भी न खाते। यही शख़्स है 
जिसने रसूलुल्लाह (%) के सामने आकर कहा था कि आप मुझसे कुश्ती लड़ें अगर आपने मुझे गिरा दिया तो 
मैं आपकी नुबूबत को मान लूँगा। चुनाँचे हुजूर (%8) ने उससे कुश्ती लड़ी और कई बार उसको गिराया लेकिन 
उसे ईमान लाना नसीब न हुआ 


इमाम इब्ने इस्हाक़ (रह.) ने कुश्ती वाला वाक़िया रुकाना बिन अब्दे यज़ीद बिन हाशिम बिन 
मुत्तलिब का बताया है। मैं कहता हूँ उन दोनों में कुछ मुनाफ़ात (डिस्पुट) नहीं (मुम्किन है कि इससे और उससे 
दोनों से कुश्ती हुई हो) बल्‍लाहु आलम! 


फिर फ़रमाया कि इस गिनती का ज़िक्र था ही इम्तिहान के लिये। एक तरफ काफिरों का कुफ़ खुल 
पड़ा, दूसरी तरफ़ अहले किताब का यक़ीन कामिल हो गया कि इस रसूलुल्लाह (%) की रिसालत हक़ है 
क्योंकि ख़ुद उनकी किताब में भी यही गिनती है, तीसरी तरफ़ ईमानदार अपने ईमान में मज़बूत हो गये। हुजूर 
(%४) की बात की तस्दीक़ की और ईमान बढ़ा। अहले किताब और मुसलमानों को कोई शक व शुब्हा न रहा, 
बीमार दिल मुनाफ़िक़ चौख़ उठे कि भला बतलाओ कि इसे यहाँ ज़िक्र करने में क्या हिक्मत है? अल्लाह 
तझ्ाला फ़रमाता है कि ऐसी ही बातें बहुत से लोगों के ईमान की मज़बूती का सबब बन जाती हैं और बहुत से 
लोगों के शुब्हे वाले दिल और डांवाडोल हो जाते हैं। अल्लाह तआला के ये सब काम हिक्मत से और असरार 
से पुर हैं। तेरे रब के लश्करों की गिनती और उनकी सहीह तादाद और उनकी कसरत का किसी को इल्म नहीं 


वही ख़ूब जानता है ये न समझो कि बस उन्नीस ही हैं, जैसे यूनानी फ़िलॉसफ़ियों और उनके हमख़याल लोगों ने 
अपनी जहालत की वजह से समझ लिया कि इससे मुराद कूले अशरा और नुफूसे तिस्आ हैं। हालांकि ये 
मुजरदान का दावा है जिस पर दलील क़ायम करने से वो बिल्कुल आजिज़ हैं। अफसोस कि आयत के अव्वल 
पर तो उनकी नज़रें हैं लेकिन आख़िरी हिस्से के साथ वो कुफ़ कर रहे हैं जहाँ साफ़ अल्फ़ाज़ मौजूद हैं कि तेरे 
रब के लश्करों को सिवाय उसके कोई नहीं जानता, फिर उन्नीस सिर्फ़ के क्या मआना? बुख़ारी मुस्लिम की 
मेअराज वाली हदीस़ में साबित हो चुका है कि आँहुज़ूर (%) ने बेतुल मअमूर का वरुफ़ बयान करते हुए 
फ़रमाया, 'वो सातवें आसमान पर है और उसमें हर रोज़ सत्तर हज़ार फ़र्श्ति जाते हैं, इसी तरह दूसरे रोज़ सत्तर 
हज़ार फ़र्श्ति जाते हैं, इसी तरह हमेशा तक। लेकिन फ़रिश्तों की तादाद इस क़द्र कस़ीर है कि जो आज गये 
उनकी बारी फिर क़यामत तक नहीं आने की! (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्सल 
मलाइकति सलवातुल्लाहि अलैहिम : 3207, सहीह मुस्लिम : 64) 


फ़र्श्तों की कसरत का ज़िक्र : मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (&४) फ़रमाते हैं, 'में वो देखता हूँ जो तुम 
नहीं देखते और वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते, आसमान चरचरा रहे हैं ओर उन्हें चरचराने का हक़ है, एक 
उंगली टिकाने की जगह ऐसी ख़ाली नहीं जहाँ कोई न कोई फ़रिश्ता सज्दे में न पड़ा हो, अगर तुम वो जान लेते 
जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हँसते, बहुत ज़्यादा रोते और बिस्तरों पर अपनी बीवियों के साथ लज़्ज़त न 
पा सकते बल्कि फ़रियाद वज़ारी करते हुए जंगलों की तरफ़ निकल खड़े होते।' इस हदीस को बयान फ़रमाकर 
हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) की ज़बान से बेसाख़ता ये निकल जाता कि काश मैं दरख़त होता जो काट दिया जाता। 
(हसन : तिर्मिज़ी, किताबुज्जुहद, बाब मा जाअ फ़ी क़ौलिन्नबी ($६) लौ तझलमून मा अअलम : 232, 
इब्ने माजह : 490, अहमद : 5/73, इमाम तिर्मिज़ी इसे हसन गरीब बतलाते हैं और हज़रत अबू ज़र 
(रज़ि.) से मरफूअन भी रिवायत की गई है।) 


तबरानी में हे कि सातों आसमानों में क़दम रखने की बालिश्त भर या हथेली जितनी जगह भी ऐसी 
नहीं जहाँ कोई न कोई फ़रिश्ता क्रियाम की या रुक की या सज्दे की हालत में न हो, फिर भी ये सब कल 
क़यामत के दिन कहेंगे कि अल्लाह ताला तू पाक है हमें जिस क़द्र तेरी इबादत कम्लजी चाहिये थी उस क़द्र 
हमसे अदा नहीं हो सकी, अल्बत्ता हमने तेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया। (ज़ईफ़ : मुअजम अल्औसत : 
3592, मज्मउज़्ज़वाइद : /57, इसकी सनद में उरबह बिन मरवान अर्रुक़ी कमज़ोर राबी है। अल्मीज़ान : 
3/64, हदीस नम्बर : 560) 

इमाम मुहम्मद बिन नसर मरवज़ी (रह.) की किताबुस्सलात में है कि हुजूर ($$) ने एक मर्तबा सहाबा 
किराम (रज़ि.) से सवाल किया कि जो मैं सुन रहा हूँ तुम भी सुन रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! हमें तो कुछ सुनाई नहीं देता। आपने फ़रमाया, 'आसमानों का चरचर बोलना मैं सुन रहा हूँ और वो इस 
चरचराहट पर मलामत नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर इस क़द्र फ़रिश्ति हैं कि एक बालिश्त भर जगह 


ख़ाली नहीं, कहीं कोई रुकूअ में है और कहीं कोई सज्दे में। '(जईफ अस्सलातु लिइब्ने नसर : 250, क़तादा 
व सईद बिन अबी उरुबह मुदल्लसान व अन्अना) 


दूसरी रिवायत में है कि आसमाने दुनिया में एक क़दम रखने की जगह भी ऐसी नहीं जहाँ सज्दे में या 

क्रियाम में कोई फ़रिश्ति न हो, इसीलिये फ़रिश्तों का ये क़ौल कुरआन करीम में मौजूद है, ( ५8 ४ (६.८५ 

हु ८:2::0 ८:0४ 568 ८99.90 ८८४ ए $ 65 ५६५८६ %६८) (सूरह अहज़ाब 33 : 64- 

१66) हममें से हर एक के लिये मुकर्रर जगह है और हम सफ़ें बान्धने वाले और अल्लाह तआला की तस्बीह 
बयान करने वाले हैं।' इस हदीस का मरफूअ होना बहुत ही गरीब है। 


दूसरी रिवायत में ये क़ौल हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) का बयान किया गया है। एक और सनद से ये 
रिवायत हज़रत अला बिन सअद (रज़ि.) से भी मरफूअन मरवी है ये सहाबी फ़तहे मक्का में और उसके बाद 
के जिहादों में हुज़ूर ($&) के साथ थे। लेकिन सनदन ये भी ग़रीब है! एक और बहुत ही ग़रीब बल्कि सख़त 
मुन्कर हदीस में है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) आये, नमाज़ खड़ी हुई थी और तीन शख़्स बेंठे हुए थे 
जिनमें एक अबू जहश लैसी था। आपने फ़रमाया, उठो हुजूर ($&) के साथ नमाज़ में खड़े हो जाओ। तो वो 
शख़्स तो खड़े हो गये, लेकिन अबू जहश कहने लगा, अगर कोई ऐसा शख़स आये जो ताक़त व कुव्वत में 
. मुझसे ज़्यादा हो और मुझसे कुश्ती लड़े और मुझे गिरा दे फिर मेरा मुँह मिट्टी में मिला दे तो मैं उठूंगा बरना बस 
उठ चुका। हज़रत उमर (रजि.) ने फरमाया, और कौन आयेगा, आ जा में तैयार हूँ। चुनाँचे कुश्ती होने लगी 
और मैंने उसे पछाड़ा फिर उसके मुँह को मिट्टी में मिला दिया। इतने में हजरत उस़मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) आ 
गये और उसे मेरे हाथ से छुड़ा दिया। मैं बड़ा बिगड़ा और उसी गुस्से की हालत में आँहज़रत (%) की ख़िंदमत 
में हाज़िर हुआ। आप (%$४) ने मुझे देखते ही फ़रमाया, अबू हफ़्स! आज कया बात है? मैंने तमाम वाक़िया कह 
सुनाया। आप (#) ने फ़रमाया, अगर उमर की मर्ज़ी भी यही हो तो अल्लाह की क़सम मेरे नज़दीक तो उस 
ख़बीस का सर उतार लेता तो अच्छा था। ये सुनते ही हज़रत उमर (रज़ि.) यूंही वहाँ से उठ खड़े हुए और उसकी 
तरफ़ लपके, ख़ासी दूर निकल चुके थे जो हुज़ूर (%) ने उन्हें आवाज़ दी और फरमाया, बैठो! सुन तो लो कि 
अल्लाह तआला अबू जहश की नमाज़ से बिल्कुल बेनियाज़ है, आसमाने दुनिया में ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ वाले 
बेशुमार फ़रिश्ति अल्लाह तआला के सामने सज्दे में पड़े हुए हैं जो कयामत तक सर ही नहीं उठाने के, क़यामत 
को सज्दे से सर उठायेंगे और ये कहते हुए हाज़िर होंगे कि ऐ हमारे रब! हम से तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं हो 
सका, इसी तरह दूसरे आसमान में भी यही हाल है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने सवाल किया कि ऐ अल्लाह के 
रसूल! उनकी तस्बीह क्‍या है? आप (#) ने फ़रमाया, आआसमाने दुनिया के फ़रश्ति तो कहते हैं, सुब्हान 
ज़िल्मुल्कि वल्मलकूत और दूसरे आसमान के फ़रिश्ति कहते हैं, सुब्हान ज़िल्द्रज़्ज़ति बल्जबरूत और तीसरे 
आसमान के फ़र्श्ति कहते हैं , सुब्हानल हस्यिल्लज़ी ला यमूत उमर तुम भी अपनी नमाज़ में इसे कहा करो। 
हज़रत उमर (रजि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! इससे पहले जो पढ़ना आप (%६) ने सिखाया है और 
जिसके पढ़ने को फ़रमाया है उसका क्‍या होगा? फ़रमाया, कभी ये कहो कभी वो पढ़ो। पहले जो पढ़ने को आप 


(%$) ने फ़रमाया था वो ये था, अक़ज़ु बिअफ़्वि-क मिन इक़ाबि-क वअज़ज़ु बिरिज़ा-क मिन सख़ति-क व 
अऊ़जुबि-क मिन्‍्क जल्ल वजहुक यानी अल्लाह तञआला तेरे अज़ाबों से मैं तेरी माफ़ी की पनाह में आता हूँ 
और तेरी नाराज़ी से तेरी रज़ामन्दी को पनाह चाहता हूँ और तुझसे तेरी ही पनाह पकड़ता हूँ, तेरा चेहरा जलाल 
वाला है।' (ज़ईफ : किताबुस्सलात, लिमुहम्मद बिन नसर ; 256, अब्दुल्लाह बिन कुदामा अल्जमई वहुब 
ज़ईफ़ मशहूर, हाकिम : 3/87-88, शुअबुल ईमान : /4) 

और इस्हाक़ मरवज़ी (रह.) जो राविये हदीस है उससे हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) रिवायत करते हैं 
और इमाम इब्मे हिब्बान (रह.) भी उन्हें स़िक़रह रावियों में गिनते हैं, लेकिन हज़रत इमाम अबू दाऊद, इमाम 
नसाई, इमाम उक़ैली और इमाम दार क़ुतनी (रह.) उन्हें जईफ कहते हैं। इमाम अबू हातिम राज़ी (रह. ) फ़रमाते 
हैं, थे तो ये सच्चे मगर नाबीना हो गये थे और कभी-कभी तल्क़ीन कुबूल कर लिया करते थे। हाँ उनकी 
किताबों की मरवियात सहीह हैं। उनसे ये भी मरवी है कि ये मुज्तरिब हैं और उनके उस्ताद अब्दुल मलिक बिन 
कुदामा अबू क़तादा जहमी में भी कलाम है। तअज्जुब है कि इमाम मुहम्मद बिन नसर (रह.) ने उनकी इस 
हदीस को कैसे रिवायत कर दिया? और न तो इस पर कलाम किया न इसके हाल को मालूम कराया, न इसके 
« बाद रावियों के जुअफ़ को बयान किया। हाँ इतना तो किया है कि इसे दूसरी सनद से मुरसलन रिवायत कर दिया 
है और मुरसल की दो सनदें लाये हैं, एक हज़रत सईद बिन जुबेर (रह. ) से दूसरी हज़रत हसन बसरी (रह.) से। 


फिर एक और रिवायत लाये हैं कि हज़रत अदी बिन अरताह (रह. ) ने मदाइन की जामा मस्जिद 
में अपने ख़ुत्बे में फ़माया कि मैंने एक सहाबी से सुना है उन्होंने नबी (%) से सुना कि आप ($%) ने 
फरमाया, अल्लाह ताला के बहुत से ऐसे फ़र्श्ति हैं जो हर वक़्त ख़ोफ़े इलाही से कपकपाते रहते हैं, 
उनके आँसू गिरते रहते हैं और वो उन फ़रिश्तों पर टपकते हैं जो नमाज़ में मशगूल हैं और उनमें से ऐसे 
फ़र्श्ति भी हैं जो शुरूआती दुनिया से रुकुअ में ही हैं और कुछ सज्दे में ही हैं, क्यामत के दिन अपनी 
पीठ और सर उठायेंगे और निहायत आजिज़ी से जनाबे बारी में अर्ज़ करेंगे कि या इलाही! तू पाक है 
हमसे तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं हो सका। (ज़ईफ़ : किताबुस्सलात लिमुहम्मद बिन नसर : 260, 
अब्बाद बिन मन्सूर ज़ईफ मशहूर) इस हदीस की इस्नाद में कोई हर्ज नहीं। 

फिर फ़रमाता है कि ये आग जिसका वस्फ़ तुम सुन चुके, ये लोगों के लिये सरासर बाइसे इबरत 
ब नसीहत है। फिर चाँद की रात के जाने की, सुबह के रोशन होने की क़समें खा-खाकर फ़रमाता है कि 
वो आग एक ज़बरदस्त और बहुत बड़ी चीज़ है, जो उस डरावे को कुबूल करके हक़ को राह लगना चाहे 
लग जाये, जो चाहे बावजूद इसके भी हक़ को पीठ ही देता रहे और इससे दूर भागता रहे और इसे रद्द 
करता रहे। 


के ब 
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तर्जुमा : “हर शख़स अपने आमाल में महबूस और मुब्तला है। (38) मगर दायें हाथ वाले। 
(39) कि बो बहिएतों में बैठे हुए। (40) गुनहगारों से सवाल करते होंगे। (44) कि तुम्हें दोज़़ 
में किस चीज़ ने डाला? (42) वो जवाब देंगे कि हम नमाज़ी न थे। (43) न मिस्कीनों को 
खाना खिलाते थे। (44) और हम बहस़ करने वाले इंकारियों का साथ देकर बहस़- मुबाहिसे में 
मशगूल रहा करते थे। (45) ओर जज़ा-सज़ा के दिन को भी हम सच्चा नहीं जानते थे। (46) 
यहाँ तक कि हमें मोत आ गई। (47) पस उन्हें सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ारिश नफ़ा न 
देगी। (48) इन्हें क्या हो गया है कि नसीहत से मुँह मोड़ रहे हैं। (49) गोया कि वो बिदके हुए 
गधे हैं। (50) जो शेर से भागे हों। (5) बल्कि उनमें से हर शख़स चाहता है कि उसे खुली हुईं 
किताबें दी जायें। (52) हर्गिज़ ऐसा नहीं हो सकता, दरअसल ये क़यामत से बेख़ौफ़ हैं। (53) 
सच्ची बात तो ये है कि ये कुरआन एक नसीहत है। (54) अब जो चाहे इसे याद कर ले। (55) 
और वो तब ही याद करेंगे जब अल्लाह तआला चाहे, वो इसी लायक़ है कि उससे डरें और इस 
लायक़ भी कि वो बख़्शे।'' (56) 


हर कोई अपने आमाल का जवाबदेह होगा (आयत 38-56) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि हर 
शख़स अपने आमाल में क़यामत के दिन जकड़ा-बन्धा होगा लेकिन जिनके दायें हाथ में आमाल नामा आया है, 


वो जन्नत के बालाख़ानों में चैन से बैठे हुए जहन्नम वालों को बदतरीन अज़ाबों में देखकर उनसे पूछेंगे कि तुम यहाँ 
कैसे पहुँच गये? वो जवाब देंगे कि हमने न तो रब की इबादत की, न मख़लूक़ के साथ एहसान किया, बगैर इल्म 
के जो ज़बान पर चढ़ा, बकते रहे। जहाँ किसी को ऐतिराज़ करते सुना, हम भी साथ हो गये और बातें बनाने लगे 
और क़यामत के दिन को झुठलाते ही रहे, यहाँ तक कि मौत आ गई यक़ौन के मना मौत के इस आयत में भी 
हैं, (68८.5:205:30 5- ७४5५८८१५) (सूरह हिज्र 5 : 99) 'मौत के वक़्त तक अल्लाह तआला की 
इबादत में लगा रहा' हज़रत उसमान बिन मज्क़न (रज़ि.) की वफ़ात की निस्बत हदीस़ में भी यक्रीन का लफ़्ज 
आया है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब अदुख़ूलु अलल मग्यिति इज़ा अदरज फ़िल्फफ़ानह : 243) 

अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है कि ऐसे लोगों को किसी की सिफ़ारिश और शफ़ाअत नफ़ा न 
देगी इसलिये कि शफ़ाअत वहाँ नाफ़ेज होती है जहाँ महल्ले शफ़ाअत हो लेकिन जिनका दम भी कुफ़ पर 
निकला हो उनके लिये शफ़ाअत कहाँ? वो हमेशा के लिये हाविया में गये। फिर फ़रमाया क्या बात है? कौनसी 
वजह है कि ये काफिर तेरी नसीहत और दावत से मुँह फेर रहे हैं और कुरआन व हदीस़ से इस तरह भागते हैं 
जैसे जंगली गधे शिकारी शेर से। फ़ारसी ज़बान में जिसे शेर कहते हैं उसे अरबी ज़बान में असद कहते हैं और 
हब्शी ज़बान में क़स्वरा कहते हैं और निबती ज़बान में ओबा। 


फिर फ़रमाता है कि ये मुश्रिकीन तो चाहते हैं कि उनके हर-हर शख़स पर अलग-अलग किताब उतरे 
जैसे और जगह उनका मकूला है, ( 4५७ ).०258 9 ५ 5५३ ४ 9--) (जब उनके पास कोई आयत आती है 
तो कहते हैं कि हम तो हर्गिज़ ईमान न लायेंगे जब तक कि वो न दिये जायें जो अल्लाह तआला के रसूलों को 
दिया गया है। अल्लाह तआला को बख़ूबी इल्म है कि रिसालत के क़ाबिल कौन है?' (सूरह अन्झ्ाम 6 
24) और ये भी मतलब हो सकता है कि हम बगैर अमल के छुटकारा दे दिये जायें। (अत्तबरी : 24/42) 

अल्लाह तञआला फ़रमाता है दरअसल बजह ये है कि उन्हें आख़िरत का ख़ोफ़ ही नहीं क्योंकि उन्हें 
इसका यक़ीन नहीं, इस पर ईमान नहीं बल्कि इसे झुठलाते हैं तो डरते क्यों? फिर फ़रमाया सच्ची बात तो ये है 
कि ये कुरआन सिर्फ़ नसीहत व मौड्ज़त है जो चाहे ह्बरत हासिल कर ले और नसीहत पकड़ ले, जैसे फ़रमान 
है, (ह७3 ८...) ५०० 40% ५5६ ८ ४५ ७४४६ ८ 5) (सूरह तकवीर : 29) 'तुम्हारी चाहतें अल्लाह 
तज्ाला की चाहत की ताबेजअ हैं।' 

फिर फ़रमाया उसी की ज़ात इस क़ाबिल है कि उससे ख़ोफ़ खाया जाये और वही ऐसा है कि हर रुजूअ 
करने वाले की तोबा कुबूल फ़रमा ले। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (#६) ने इस आयत की तिलावत की 
और फ़रमाया, "तुम्हारा रब फ़रमाता है कि मैं इसका हक़दार हूँ कि मुझसे डरा जाये और मेरे साथ दूसरा माबूद न 
ठहराया जाये, जो मेरे साथ शरीक बनाने से बच गया, तो वो मेरी बख़्िशश का मुस्तहिक़ हो गया।' 
(जईफ:अहमद:3/ 43,तिर्मिज़ी,किताब तफ्सीरुल कुरआन, : 3328, इब्ने माजह:4299, मुस्नद अबी यला:337, 
हाकिम:2/508, इसकी सनद में सुहेल बिन अन्दुल्लाह ज़ईफ़ रावी है। अल्मीज़ान: 2/ 244, हदीस़ नम्बर:3605) 

अल्लाह तञआला के एहसान से सूरह मुद्स्स्रिर की तफ़्सीर भी ख़त्म हुई। 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे-जली 


सूरह कियामह - 75 
आयात : 40, मककी, पैराग्राफ : 7 


दलील ख़ुद इन्सानी नफ्स ज़मीर _ 
यानी नफ्से लव्बवामह की शक्ल में 
मौजूद है। अक्ल भी इसकी 
ताईद करती है। 


चौथा पैराग्राफ 
आयात : 20 से 25 


(#न्कारे कयामत ) की असल लि 
छा एस दुनियासेतोमुए* 
गे हो और आदिरत को छोदे हे" 


तफ़्सीर सूरह क्रियामह 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' 
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मिल मम “मैं क्रमम खाता हूँ क्रयामत के दिन की। () और क़सम खाता हूँ उस नफ़्स की जो 
मलामत करने वाला हो। (2) क्या इंसान ये ख़याल करता है कि हम उसकी हड्डियाँ जमा करेंगे 
ही नहीं। (3) हाँ करेंगे, हम तो क़ादिर हैं कि उसकी उंगलियों की पोर-पोर तक दुरुस्त कर दें। 
(4) बल्कि इंसान तो चाहता है कि आगे-आगे नाफ़रमानियाँ करता जाये। (5) पूछता है कि 
क़यामत का दिन कब आयेगा? (6) पस जिस वक़्त कि निगाह पथरा जाये। (7) ओर चाँद 
बेनूर हो जाये। (8) और सूरज और चाँद जमा कर दिये जायें। (9) उस दिन इंसान कहेगा कि 


नि भागने की जगह कहाँ है? (0) नहीं-नहीं कोई पनाह नहीं। () आज तो कक 


परवरदिगार की तरफ़ ही क़रारगाह है। (2) आज इंसान को उसके आगे भेजे हुए और पीछे 
छोड़े हुए से आगाह किया जायेगा। (3) बल्कि इंसान ख़ुद अपने ऊपर आप हुज्जत है। (१4) 
गो तमाम उज़्र सामने डाल दे।'” (5) 


अल्लाह तआला क़सम उठाता है (आयत -5) : ये कई बार बयान हो चुका है कि जिस चीज़ पर 
कसम खाई जाये अगर बो रद्द करने की चीज़ हो तो कसम से पहले ला कलिमा नफ़ी की ताईद के लिये लाना 
जाइज़ होता है। यहाँ क़रयामत के होने पर और जाहिलों के उस क़ौल की तर्दीद पर कि क़यामत न होगी, क़सम 
खाई जा रही है। तो फ़रमाता है, कसम है क्रयामत के दिन की और क़सम है मलामत करने वाली जान की! 
हज़रत हसन (रह.) तो फरमाते हैं कि क़यामत की क़सम है और मलामत करने वाले नफ़्स की क़सम नहीं है। 
हजरत कतादा (रह.) फरमाते हैं कि दोनों की क़सम है। (अत्तबरी ; 24/48) 


हसन और आरज (रह,) की क़िरअत ला उक़्सिमु बियौमिल्‌ क्रियामह है। इससे भी हज़रत हसन 
(रह,) के क़ौल की ताईद होती है इसलिये कि उनके नज़दीक पहले की क़सम है और दूसरे की नहीं। लेकिन 
सहीह क़ौल यही है कि दोनों की क़सम खाई है जैसे कि हज़रत क़तादा (रह.) का फ़रमान है, इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) और सईद बिन जुबेर से भी यही मरवी है और इमाम इब्ने जरीर (रह.) का मुख़्तार क़ौल भी यही है। 
यौमे क़यामत को तो हर शख़स जानता ही है। 


नफ़्से लबव्वामा की क़सम : नफ़्से लव्वामा की तफ़्सीर में हज़रत हसन बसरी (रह.) से मरवी है कि इससे 
मुराद मोमिन का नफ़्स है कि वो हर वक़्त अपने आपको मलामत ही करता रहता है कि यूँ क्‍यों कह दिया? ये 
क्यों खा लिया? ये ख़याल दिल में क्‍यों आया? हाँ! फ़ासिक़र-फ़ाजिर गाफिल होता है उसे कया पड़ी है जो 
अपने नफ़्स को रोके। (तफ़्सीर कुर्तुबी : 9/93) 


ये भी मरवी है कि ज़मीन व आसमान की तमाम मख़लूक़ अपने आपको मलामत करेगी, ख़ैर वाले 
ख़ैर की कमी पर और शर वाले शर के सरज़द हो जाने पर। ये भी कहा गया है कि इसे मुराद मज़्मूम नफ़्स है जो 
नाफ़रमान हो, फ़ौतशुदा पर नादिम होने वाला और उस पर मलामत करने बाला इमाम इब्ने जरीर (रह.) 
फ़रमाते हैं कि ये सब अक़्वाल क़रीब-क़रीब हैं। मतलब ये है कि ये वो नफ़्स वाला है जो नेकी की कमी पर 
बुराई के होने पर अपने नफ़्स को मलामत करता है और फ़ौतशुदा पर नदामत करता है। . 


फिर फ़रमाता है कि इंसान ये सोचे हुए है कि हम क़यामत के दिन उसकी हड्डियों के जमा करने पर 
कादिर न होंगे। ये तो निहायत गलत ख्याल है। हम इसे मुतफ़रिक़ जगह से जमा करके दोबारा खड़ा करेंगे और 
उसकी पोर-पोर बना देंगे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह फ़रमाते हैं यानी हम कादिर हैं कि उसे ऊँट या घोड़े के 
तलवे की तरह बना दें। इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़रमाते हैं यानी दुनिया में भी अगर हम चाहते उसे ऐसा कर देते। 


आयत के लफ़्ज़ों से तो बज़ाहिर यही मालूम होता है कि क़ादिरीन हाल है नज्मड़ से। यानी इंसान क्या ये गुमान 
करता है कि हम उसकी हड्डियाँ जमा न करेंगे। हाँ- हाँ! हम अन्क़रीब जमा कर देंगे हालांकि हमें उनके जमा करने 
को कुदरत है। बल्कि अगर हम चाहें तो जितना ये था उसे भी कुछ ज़्यादा बनाकर उसे उठायें, उसकी उंगलियों 
के सिरे बराबर करके, इब्मे कुतैबा और.ज़ुजाज के क़ौल के यही मज़ाना हैं। 


तौबा की उस्मीद पर गुनाह : फिर फ़रमाता है कि इंसान अपने आगे फ़िस्क़ व फुजूर करना चाहता है यानी 
क़दम-बक़दम बढ़ रहा है उम्मीदें बांधे हुए है, कहता जाता है कि गुनाह कर तो लूँ तौबा भी हो जायेगी। कयामत 
के दिन से जो उसके आगे है कुफ़ करता है वो गोया अपने सर पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है, हर वक़्त यही 
पाया जाता है कि एक-एक अपने नफ़्स को अल्लाह तआला की मख़्सियत की तरफ़ बढ़ाता जाता है मगर 
जिन पर रब का रहम है। अक्सर सलफ़ का क़ौल इस आयत की तफ़्सीर में यही है कि गुनाहों में जल्दी करता है 
ओर तौबा में ताख़ीर करता है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं योमे हिसाब से इंकारी है। इब्ने ज़ैद 
(रह.) भी यही कहते हैं ओर यही ज़्यादा ज़ाहिर मुराद है क्योंकि इसके बाद ही है कि वो पूछता है क्रयामत कब 
होगी? उसका ये सवाल भी बतौरे इंकार के है ये तो जानता है कि क़यामत का आना मुहाल (असम्भव) है। 
जैसे और जगह है, (68) ८39५० 6-5; 0)५०५७१ ४० (5-८95% 5) (सूरह सबा 34 : 29) 'कहते हैं कि 
अगर तुम सच्चे हो तो बता दो कि क़यामत कब आयेगी? उनसे कह दे कि उसका एक दिन मुक़र्रर है जिससे न 
तुम एक साअत आगे बढ़ सकोगे न पीछे हट सकोगे।' यहाँ भी फ़रमाता है कि जब आँखें पथरा जायेंगी, जैसे 
और जगह ( ;&$59 2.0) 05555) (सूरह इब्राहीम 4 : 43) 'पलकें झपकेंगी नहीं बल्कि रुअब व दहशत 
के मारे आँखें फाड़-फाड़कर इधर-उधर देखते रहेंगे!! बरिक़ की दूसरी क्रिरअत बरक़ भी है मआना क़रीब- 
क़रीब हैं और चाँद की रोशनी बिल्कुल जाती रहेगी और सूरज-चाँदु जमा कर दिये जायेंगे यानी दोनों को बेनूर 
करके लपेट लिया जायेगा। जैसे फ़रमाया है, (6)०50४/ 2;&0७ ४) 5 6025% 25.50 ४)) (सूरह 
तकबीर 8 : -2) हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) की क़िरअत में व जुमिअ बैनश्शम्सि वल्क़मर है, इंसान जब 
ये परेशानी शिद्दत हों घबराहट और इन्तिज़ामे आलम की ये ख़तरनाक हालत देखेगा तो भागता जायेगा और 
कहेगा कि जाए पनाह भागने की जगह कहाँ है? अल्लाह तआला की तरफ़ से जवाब मिलेगा कि कोई पनाह 
भहीं। रब के सामने और उसके पास ठहरने के सिवा कोई चाराए कार नहीं। जैसे और जगह है, ( ६ ६.५--४(८ 
68 >(5८25.&-5 50.5 25) (सूरह शूरा 42 : 47) 'आज न तो कोई जाए पनाह है न ऐसी जगह 
कि वहाँ जाकर तुम अनजान और बेपहचान बन जाओ। आज हर शख़्स को उसके अगले-पिछले, नये-पुराने 
छोटे-बड़े आमाल से मुत्तलअ किया जायेगा/' जैसे फ़रमान है, ( १६७७३... » ९३८५ $) (सूरह कहफ़ 
१8 : 49) “जो किया था मौजूद पा लेंगे और तेरा रब किसी पर ज़ुल्म न करेगा।' इंसान अपने आपको बख़ूबी 
जानता है, अपने आमाल का ख़ुद आइना है गो इंकार करे और उज़्र-मअज़्रत पेश करता फिरे।' 

जैसे फरमान है, (हु) ५८.८ ७८५ ०:20 2,45५ ([7 ४५२५-०5) (सूरह बनी इसाईल 
7 : 44) अपना नामाए आमाल ख़ुद पढ़ ले और अपने आपको आप ही जाँच ले।' उसके कान-आँख, 


हाथ-पाँव और दीगर आज़ा ही उस पर शहादत (गवाही) देने को काफ़ी हैं, लेकिन अफ़सोस कि ये दूसरों के 
ऐबों और नुक़सानों को देखता है और अपने कीड़े चुनने से माफ़िल है। कहा जाता है कि तौरात में लिखा हुआ 
है कि ऐ इब्ने आदम! तू दूसरों की आँखों का तो तिनका देखता है और अपनी आँख का शहतीर भी तुझे दिखाई 
नहीं देता? क्रयामत के दिन गो इंसान फ़िज़ूल बहाने बनाये और झूठी दलीलें दे और बेकार उज़्र पेश करे, एक 
भी कुबूल न किया जायेगा। इस आयत के एक मआना ये भी किये गये हैं कि वो पर्दे डाले। अहले यमन पर्दे को 
ज़ज़ार कहते हैं। लेकिन सहीह मआना ऊपर वाले हैं, जैसे और जगह है कि कोई मखक़ूल उज़्र न पाकर अपने 
शिर्क का सिरे से इंकार ही कर देंगे कि अल्लाह ताला की क़सम हम मुश्रिक थे ही नहीं। और जगह है कि 
क़यामत के दिन अल्लाह तआला के सामने भी क़समें खा-खाकर सच्चा होना चाहेंगे जैसे दुनिया में तुम्हारे 
सामने उनकी हालत है लेकिन अल्लाह तज्ाला पर तो उनका झूठ ज़ाहिर है गो वो अपने आपको कुछ भी 
समझते रहें। ग़र्ज़ उज़्र-मखज़रत उन्हें क्रयामत के दिन कुछ कारआमद न होगी। जैसे और फ़रमाया, (६६:5४ 
:805503<4< ८...)४७)) (सूरह मोमिन 40 : 52) 'ज़ालिमों को उनकी मअज़्रत कुछ कार आमद न होगी, ये 
अपने शिर्क के साथ ही अपनी तमाम बद आमालियों का इंकार कर देंगे लेकिन बेसूद होगा। 
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तर्जुमा : “'ऐ नबी! तुम कुरआन को जल्दी याद करने के लिये अपनी ज़बान को हरकत न दो। 
(१6) इसका जमा करना और पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। (१7) हम जब इसे पढ़ें तो तू इसके पढ़ने 
के दरपे रहा (8) फिर इसका वाज़ेह कर देना हमारे ज़िम्मे है। (9) नहीं-नहीं! तुम तो दुनिया 
की मुहब्बत रखते हो। (20) और आख़िरत को छोड़ बैठे हो। (24) उस रोज़ बहुत से चेहरे 
तरो-ताज़ा और बारोनक़ होंगे। (22) अपने रब की तरफ़ देखते होंगे। (23) और कितने चेहरे 
उस दिन बंदरोनक़ और उदास होंगे। (24) समझते होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ देने वाला 
मामला किया जायेगा।'' (25) 


ऑआहज़रत का कुरआन पढ़ना ओर याद करना (आयत : 6-25) : यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल 
अपने नबी ($$) को तालीम देता है कि फ़रिश्ते से वह्य किस तरह लें, आँहुजूर (%) उसके लेने में बहुत 
जल्दी करते थे और क़िरअत में फ़रिश्ति के बिल्कुल साथ-साथ रहते थे। पस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हुक्म 
फ़रमाता है कि जब फ़रिश्ता वह्य लेकर आये तो आप सुनते रहें। फिर जिस डर से आप ऐसा करते थे उसकी 
बाबत तसल्ली देता है कि आपके सीने में उसे जमा कर देना और बरवक़्त आप की ज़बान से उसका पढ़ा देना 
ये हमारे ज़िम्मे है इसी तरह उसका वाज़ेह कराना और तफ़्सीर और बयान आप से कराने के ज़िम्मेदार भी हम 
ही हैं। पस पहली हालत तो याद कराना दूसरी तिलावत कराना तीसरी तफ़्सीर मज़्मून और तौज़ीह मतलब 
कराना तीनों की किफ़ालत अल्लाह तज़ञाला ने अपने ज़िम्मे ली, जैसे और जगह है, (८.«»०)५४, «४5४5५ 
68 ८५५ 853 ९5 55 4८०५७८)॥ ०४22, 0:5$) (सूरह ताहा 20 : 4) 'जब तक तेरे पास वह्य 
पूरी न आये तू पढ़ने में जल्दी न किया करा हम से दुआ माँग कि मेरे रब! मेरे इल्म को ज़्यादा करता रहा' फिर 
फ़रमाता है कि उसे तेरे सीने में जगा करना और उसे तुझसे पढ़वाना हमारे ऊपर है जब हम उसे पढ़ें यानी जब 
हमारा नाज़िल करदा फ़रिश्ता उसे तिलावत करे तो तू सुन ले जब वो पढ़ चुके तब तू पढ़ हमारी मेहरबानी से 
तुझे पूरा याद निकलेगा, उतना ही नहीं बल्कि हिफ़्ज़ कराने तिलावत कराने के बाद हम तुझे उसके मनी- 
मतालिब तबईन व तौज़ीह के साथ समझा देंगे ताकि हमारी असली मुराद और साफ़ शरीअत से तो पूरी तरह 
आगाह हो जाये 


मुस्नद में है कि हुज़ूर (&8) को इससे पहले वह्य लेने में सख्त तकलीफ होती थी इस डर के मारे कि 
कहीं में भूल न जाऊँ, फरिश्ति के साथ-साथ पढ़ते जाते थे और आप (%) के होंट मुबारक हिलते जाते थे। इब्ने 
अब्बास (रजि.) रावी हदीस़ ने अपने होंट हिलाकर दिखाया कि इस तरह और उनके शागिर्द सईद (रह.) ने भी 
अपने उस्ताद की तरह होंट हिलाकर अपने शागिर्द को दिखाये। इस पर ये आयत उतरी कि इतनी जल्दी न करो 
और होंट न हिलाओ। उसे आपके सीने में जमा करना और आप (%) की ज़बान से उसकी तिलावत कराना 
हमारे ज़िम्मा है जब हम उसे पढ़ें तो आप सुनिये और चुप रहिये। जिब्रईल के चले जाने के बाद उन्ही की तरह . 
उनका पढ़ाया हुआ पढ़ाना भी हमारे ज़िम्मा है। (अहमद : /343, सहीह बुख़ारी, कितान बदउल वल्य, बाब 
कैफ़ कान बदउल वह्य इला रसूलिल्लाह, सहीह मुस्लिम : 448, तिर्मिज़ी : 3229) 


बुखारी में ये भी है कि फिर वह्य उतरती तो आप (8) नज़रें गीची कर लेते और जब वह्य उतर चुकती तो 
आप ($%) पढ़ते। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तपसीर, सूरतुल क्रियामह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिज्‌ कुरआनह : 4929) 


इब्ने अबी हातिम में भी बरिवायत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ये हदीस मरवी है और बहुत से मुफ़स्सिरीन 
सलफ़-सालेहीन ने यही फ़रमाया है। ये भी मरवी है कि हुजूर (%) हर वक़्त तिलावत फ़रमाया करते थे कि ऐसा 
न हो कि मैं भूल जाऊँ, इस पर ये आयें उतरी! (ज़ईफ : अबू यहया इस्माईल बिन इब्राहीम तैमी ज़ईफ रावी है।) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और अतिया औफ़ी (रह.) फ़रमाते हैं, इसका बयान हम पर है यानी 
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हलाल-हराम का वाज़ेह करना। हज़रत क़तादा (रह.) का क़ौल भी यही है। फिर फ़रमान होता है कि उन 
काफिरों को क़यामत के इंकार करने और अल्लाह तआला की पाक किताब को न मानने और अल्लाह तआला 
के रसूल की इताअत न करने पर आमादा करने वाली चीज़ हुब्बे दुनिया (दुनिया की मुहब्बत) और तर्के 
आख़िरत है, हालांकि आख़िरत का दिन बड़ी अहमियत वाला दिन है। (फ़) उस दिन बहुत से लोग तो बो होंगे 
जिनके चेहरे हश्शाश-बश्शाश, तरो-ताज़ा, ख़ुश व ख़ुर्रम होंगे और अपने रब के दीदार से मुशर्रफ़ हो रहे होंगे 
जैसे कि सहीह बुख़ारी में है, 'अन्क़रीब तुम अपने रब को साफ़-साफ़ खुल्लम-खुल्ला अपने सामने देखोगे।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तोहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला बुजूहुंयू-यौमइज़िन नाज़िरह : 7435) बहुत सी 
सहीह अहादीस़ से मुतवातिर सनदों से जो अइम्म-ए-हदीस़ ने अपनी किताबों में बारिद की हैं साबित हो चुका 
है कि ईमान वाले अपने रब के दीदार से क़यामत के दिन मुशर्रफ़ होंगे, इन अहादीस़ को न तो कोई हटा सकेगा, 
न उनका कोई इंकार कर सकेगा 


सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरवी है कि 
लोगों ने पूछा, ऐे अल्लाह के रसूल! क्या हम अपने रब को क़यामत के दिन देखेंगे? आप ($६) ने फ़रमाया, 
'सूरज और चाँद को जब कि आसमान साफ़ बेअब्र (बादल न) हो देखने में तुम्हें कोई परेशानी और भीड़- 
भाड़ होती है? उन्होंने कहा, नहीं। आप (%६) ने फ़रमाया, 'इसी तरह तुम अल्लाह तजाला को देखोगे।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तोहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला बुजूहुंय-यौमइज़िन नाज़िरह : 7437, सहीहं 
मुस्लिम : 82, अहमद : 2/293, इब्ने हिब्बान : 7429) 


सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में ही हज़रत जरीर (रज़ि.) से मरवी है कि नबी ($%६) ने चौदहवीं रात 
के चाँद को देखा ओर फ़रमाया, 'तुम इसी तरह अपने रब को देखोगे जिस तरह इस चाँद को देख रहे हो, पस 
अगर तुम से हो सके तो सूरज निकलने से पहले की नमाज़ (यानी सुबह की नमाज़) और सूरज डूबने से पहले 
की नमाज़ (यानी असर की नमाज़) में किसी तरह की सुस्ती न करो।' (सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ : 
7434, सहीह मुस्लिम : 633, इब्ने हिब्बान : 7443) 


हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से इन ही दोनों मुतबरंक किताबों में मरवी हे कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'दो जन्नतें सोने की हैं वहाँ के बर्तन भाण्डे और हर चीज़ सोने की है और दो जन्नतें चाँदी की हैं उनके 
बर्तन भाण्डे और हर चीज़ चाँदी ही की है उन जन्नतियों और अल्लाह तञआला के दीदार के दरम्यान सिवाय 
किब्रियाई की चादरों के ओर कुछ आड़ नहीं।' ये जन्नते अदन का ज़िक्र है। (सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ : 
7444, सहीह मुस्लिम : 80, तिर्मिज़ी : 2528, इब्मे माजह : 86, अहमद ; 4/4) 


सहीह मुस्लिम को हदीस़ में है, 'जब जन्नती जन्नत में पहुँच जायेंगे तो अल्लाह तजाला उनसे पूछेगा 


कि कुछ चाहते हो कि बढ़ा दूँ? वो कहेंगे, अल्लाह तञआला तूने हमारे चेहरे सफ़ेद नूरानी कर दिये हमें जन्नत में 
पहुँचा दिया, जहन्नम से बचा लिया, अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? उसी वक़्त हिजाब हटा दिये जायेंगे 
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और उन अहले जन्नत की निगाहें जमाले बारी से मुनव्वर होंगी।' इसमें उन्हें जो सुरूर व लज़्ज़त हासिल होगी 
वो किसी चीज़ में हासिल न होगी। सबसे ज़्यादा महबूब उन्हें दीदारे बारी होगा, उसी को इस आयत में लफ्ज़ 
ज़ियादह से ताबीर किया गया है। फिर आप (%६) ने ये आयत पढ़ी ( ६६७३ ५ (४-50) ,:<.. ८३५५) 
(सूरह यूनुस 0 : 26) 'एहसान करने वालों को जन्नत भी मिलेगी और दीदारे इलाही भी।' (सहीह मुस्लिम 
किताबुल ईमान, बाब इस़्बातु रुअयतिल मुअमिनीन फ़िल्आख़िरति रब्बहुम सुन्हानहू ब तआला : 84) 


सहीह मुस्लिम की हज़रत जाबिर (रज़ि.) वाली रिवायत में है, 'अल्लाह तझाला मोमिनों पर क़यामत 
के मैदान में मुस्कुराता हुआ तजल्ली फ़रमायेगा।' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अदना अहलिल 
जन्नति मन्ज़िलतन फ़ीहा : 9) ॒ 


पस मालूम हुआ कि ईमानदार क़यामत के अरसात में ओर जन्नतों में दीदारे इलाही से मुशरफ्फ़ किये 
जायेंगे। मुस्नद अहमद की हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह (%) फ़रमाते हैं, 'सबसे हल्के दर्जे का जन्नती अपनी 
मिल्कियत को दो हज़ार साल देखता रहेगा दूर की और नज़दीक की चीज़ें यकसाँ निगाह में होगी हर तरफ और 
हर जगह उसी की बीवियाँ और ख़ादिम नज़र आयेंगे और आला दर्जे के जन्नती एक-एक दिन में दो-दो मर्तबा 
अल्लाह तञ्आला के बुजुर्ग चेहरे को देखेंगे।' (ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब व मिन सूरतिल 
क्रियामह : 3330, अहमद : 2/3, मज्मठज्ज़बाइद : 0/40॥, मुस्नद अबी यअला ; 572, अश्शरीअ्तु 
लिल्आजुरी : 63, अल्बज़सु लिल्बेहक़ी : 477, इसकी सनद में सुवेर बिन अबी फ़ाख़ता ज़ईफ रावी है। अत्तक़रीब 
: /20, 54) ये हदीस बरिवायत हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) मरफूअन भी मरवी है। 


हमें डर है कि अगर इस क़िस्म की तमाम हदीसें और रिवायतें और उनकी सनदें और उनके मुख़तलिप 
अल्फाज़ यहाँ जमा करेंगे तो मज़्मून बहुत तवील हो जायेगा, बहुत ही सहीह और हसन हदीसें बहुत सी मुस्नद 
और सुनन की किताबों में मरवी हैं जिनमें की अक्सर हमारी इस तफ़्सीर में मुतफ़रिक़ मक़ामात पर आ भी गई 
हैं। हाँ तोफ़ीक अल्लाह तआला के हाथ में है। अल्लाह तआला का शुक्र है कि इस मसले में यानी अल्लाह 
ताला का दीदार मोमिनों को क़यामत के दिन नसीब होने में सहाबा (रज़ि.) ताबेईन (रह.) और सलफ़े 
उम्मत का इत्तिफ़ाक़ ओर इज्माज़ है। 


अइम्म-ए-इस्लाम और काइदीन (रह.) सब इस पर मुत्तफिक़ हैं, जो लोग इसकी ताबील करते हैं 
और कहते हैं कि मुराद इससे अल्लाह तखाला की नेमतों को देखना है, जैसे मुजाहिद और अबू सालेह (रह.) 
से तफ़्सीर इब्ने जरीर में मरवी है कि उनका क़ौल हक़ से दूर और सरासर तकलीफ़ से मामूर है। उनके पास इस 
आयत का क्या जवाब है जहाँ बदकारों की निस्बत फ़रमाया गया है (८४६८८८० 0.०५ :४५5८,& :5) 5४ 
(69) (सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन 83 : 5) 'फ़ाजिर क़यामत के दिन अपने परवरदिगार से पर्दे में कर दिये जायेंगे। 
हज़रत इमाम शाफ़ई (रह. ) फ़रमाते हैं कि फ़ाजिरों के दीदारे इलाही से महरूम रहने का साफ़ मतलब यही है कि 
अबरार यानी नेककार लोग दीदारे इलाही से सैराब किये जायेंगे और मुतवातिर अहादीस़ से साबित हो चुका है 


और इसी पर इस आयत की रवानी अल्फाज़ साफ़ दलालत करती है कि ईमानदार दीदारे बारी से महफूज़ होंगे। 
हज़रत हसन (रह.) फ़रमाते हैं कि ये चेहरे हुस्न व ख़ूबी वाले होंगे क्योंकि दीदारे रब पर उनकी निगाहें पड़ती 
होंगी, फिर भला ये मुनव्वर व हसीन क्यों न हों। और बहुत से मुँह उस दिन बिगड़े हुए होंगे, बदशक्ल हो रहे 
होंगे, बेरोनक़ और उदास होंगे, उन्हें यक्रीन होगा कि हम पर अब कोई हलाकत ओर अल्लाह तझ्ाला की 
पकड़ आई, अभी हमें जहन्नम में जाने का हुक्म हुआ जैसे और जगह है, (35.८5 $ 53०5  ०:-3 $ 

६224) (सूरह आले इमरान 3 : 06) “उस दिन कुछ चेहरे गोरे-चिट्टे खूबसूरत और हसीन होंगे ओर कुछ 
काले मुँह वाले होंगे” और जगह है, (64६2८ ५:४६ 5;-.5) (सूरह गाशिया 88 : 2) 'क़यामत के दिन 
बहुत से चेहरे ख़ौफ़ज़दा, दहशत ज़दा और डर वाले बदरोनक़ ओर ज़लील होंगे जो अमल करते रहे तकलीफ 
उठाते रहे, लेकिन आज भड़कती हुई आग में जा घुसे। 


फिर फ़रमाया, (६6) 4६:०6 ::5६52.4) (सूरह गाशियह 88 : 8) 'कुछ मुँह उस दिन नेमतों वाले 
ख़ुश व ख़ुरंम चमकीले शादाँ व फ़रहाँ भी होंगे, जो अपने गुज़िश्ता आमाल से ख़ुश होंगे और बुलंद व बाला 
जन्नतों में इक़ामत रखते होंगे। इसी मज़मून की और भी बहुत सी आयतें हैं। 
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फूंक करने वाला है? (27) और यक़ीन हो जायेगा कि ये वक़्ते जुदाई है। (28) और पिण्डली 


विन पिण्डली लिपट जायेगी। (29) आज तेरे परवरदिगार की तरफ़ चलना है। (30) उसने न तो 
तस्दीक़ की न नमाज़ अदा की। (3) बल्कि झुठलाया और रूगर्दानी की । (32) फिर अपने 
घर वालों के पास इतराता हुआ गया। (33) अफ़सोस है तुझ पर हसरत है तुझ पर (34) बाय है 
और ख़राबी है तेरे लिये। (35) क्या इंसान ये समझता है कि उसे बेकार छोड़ दिया जायेगा। 


(36) क्‍या वो एक गाढ़े पानी का क़तरा न था जो टपकाया गया था। (37) फिर वो लहू की 
फुटकी हो गया, फिर अल्लाह तज्ाला ने उसे पेदा किया और दुरुस्त बना दिया। (38) फिर 
उससे जोड़े यानी नर व मादा बनाये। (39) क्‍या अल्लाह तआला इस बात पर क़ादिर नहीं कि 
मुर्दे को जिन्दा कर दे?” (40) 


आलमे नज़ख का ज़िक्र (आयत : 26-40) : यहाँ पर मौत का और सकरात के आलम का बयान हो 
रहा है, अल्लाह तआला हमें उस वक़्त हक़ पर साबित क़दम रखे। कल्‍ला को अगर यहाँ डांट के माना में 
लिया जाये तो ये मआना होंगे कि ऐ इब्ने आदम! तू जो मेरी ख़बरों को झुठलाता है वो दुरुस्त नहीं बल्कि उनके 
मुक़द्दमात तो तू रोज़मर्रा खुल्लम-खुल्ला देख रहा है। और अगर इस लफ्ज़ को हक़्क़ा के मआना में लें तो 
मतलब ओर ज़्यादा ज़ाहिर है यानी ये बात यक़ीनी है कि जब तेरी रूह तेरे जिस्म से निकलने लगे और तेरे 
नर्‌ख़रे तक पहुँच जाये। तराक़िय जमा है तरक़ुबतुन की, उन हड्डियों को कहते हैं जो सीने पर और मृण्ढों के 
दरम्यान में हैं जिसे हांस की हड्डी कहते हैं जेसे दूसरी जगह है, फ़लौला इज़ा बलगतिल्‌ हुल्क़ूम से सादिकीन 
तक फ़रमाया है। यानी जब कि रूह हलक़ तक पहुँच जाये और तुम देख रहे हो ओर हम तुमसे भी ज़्यादा उसके 
क़रीब हैं लेकिन तुम नहीं देख सकते। पस अगर तुम हुक्मे इलाही के मातहत नहीं हो और अपने क़ौल में सच्चे 
हो तो इस रूह को क्यों नहीं लौटा लाते?' ((८४५४८७ ४६०६ 8#४5 ६.८८ (४) (सूरह वाक़िजह 
56 : 73) इस मक़ाम में उस हदीस़ पर भी नज़र डाल ली जाये जो बसर बिन जहाश की रिवायत (सहीह : 
इब्मे माजह, किताबुल वसाया, बाब अन्नहयु अनिल इम्साक फ़िल्हयाति वत्तब्ज़ीर इन्दल मौत : 2707, 
अहमद : 4/20) से सूरह यासीन की तफ़्सीर में गुज़र चुकी है तराक़िय पर जो है तरक़ुवतुन उन हड्डियों को 
कहते हैं जो हुल्कूम के क़रीब हैं। उस वक़्त हाइ-दुहाई होती है कि कोई है जो झाड़-फूंक करे? यानी किसी 
तबीब वगैरह के ज़रिये शिफ़ा हो सकती है और ये भी कहा गया है कि ये फ़श्श्तों का क़ौल है। यासीन यानी इस 
रूह को लेकर कौन चढ़ेगा, रहमत के फ़र्श्ति या अज़ाब के? 


और पिण्डली के पिण्डली से रगड़ा खाने का एक मतलब तो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह से ये 
मरवी है कि दुनिया और आख़िरत उस पर जमा हो जाती है दुनिया का आख़िरी दिन होता है और आख़िरत का : 
पहला दिन होता है। जिससे सख़ती पर सख्ती हो जाती है मगर जिस पर रब्बे रहीम का रहम व करम हो। 
(अत्तबरी : 24/76) दूसरा मतलब हज़रत इक्रिमा से ये मरवी है कि एक बहुत बड़ा अम्र दूसरे बहुत बड़े अम्र 
से मिल जाता है, बला पर बला आ जाती है। तीसरा मतलब हज़रत हसन बसरी (रह. ) वगैरह से ये मरवी है कि 


ख़ुद मरने वाले की बेक़रारी और शिद्दते दर्द से पाँव पर पाँव का चढ़ जाना मुराद है। (अत्तबरी : 24/78) पहले 
तो ये उन पाँव पर चलता-फिरता था लेकिन अब उनमें जान कहाँ? और ये भी मरवी है कि कफ़न के वक़्त 
पिण्डली से पिण्डली का मिल जाना मुराद है। 


चौथा मतलब हज़रत ज़ह्हाक (रह.) से ये भी मरवी है कि दो काम दो तरफ़ जमा हो जाते हैं उधर तो 
लोग उसके जिस्म को नहला-धुला कर सुपुर्दे खाक करने को तैयार हैं। इधर फरिश्ते उसकी रूह ले जाने में 
मशगूल हैं, अगर नेक है तो उम्दा तैयारी और धूम-धाम के साथ अगर बद है तो निहायत बुराई और बदतर 
हालत के साथ। अब लौटने और क़रार पाने की जगह रहने-सहने और पहुँच जाने की जगह खिचकर जाने और 
चल कर पहुँचने-की जगह अल्लाह ताला ही की तरफ़ है, रूह आसमान की तरफ़ चढ़ जाती है फिर वहाँ से 
हुक्म होता है कि उसे ज़मीन की तरफ़ फेर ले जाओ। मैंने सब को उसी से पैदा किया है उसी में लौटा कर ले 
जाऊँगा और फिर उसी से उन्हें दोबारा निकालूँगा। 


जैसे कि हज़रत बराअ (रजि.) की मुतव्वल (लम्बी) हदीस़ में आया है। (देखिये सूरह आराफ़ : 
40) यही मज़्मून और जगह बयान हुआ है, (४9८: 5.94) ६५5) 'वही अपने बन्दों पर ग़ालिब है वही 
तुम्हारी हिफ़ाज़त के लिये तुम्हारे पास फ़रिश्ति भेजता है यहाँ तक तुममें से किसी की मौत का वक़्त आ जाये तो 
हमारे भेजे हुए फ़श्श्ति उसे फ़ौत कर लेते हैं और वो कोई कुसूर नहीं करते, फिर सबके सब अपने सच्चे मौला 
की तरफ लौटाये जाते हैं, यकीन मानो कि हुक्म ठसी का चलता है और वो सबसे जल्द हिसाब लेने वाला है।' 
(सूरह अन्झाम 6 : 6) फिर उस काफ़िर इंसान का हाल बयान हो रहा है जो अपने दिल और अपने अक़ीदे से 
हक़ का झुठलाने बाला और अपने अमल से हक़ से रूगर्दानी करने वाला था। जिसका ज़ाहिर व बातिन बर्बाद 
हो चुका था और कोई भलाई उसमें बाक़ी नहीं रही थी, न वो अल्लाह तआला की बातों की दिल से तस्दीक़ 
करता था न जिस्म से इबादते इलाही बजा लाता था यहाँ तक कि नमाज़ का भी चोर था| हाँ झुठलाने और मुँह 
मोड़ने में बेबाक था और अपने इस नाकारा अमल पर इतराता और फूलता हुआ बेहिम्मती और बद अमली के 
साथ अपने वालों में जा मिलता था। जैसे और जगह है, ( 69 ७४४७ ३-२)४ 0) )| ४:2५४& ७१ ५) 
(सूरह मुतफ्फ़िफ़ीन 83 : 3) 'जब अपने वालों की तरफ़ लौटते हैं तो ख़ूब बातें बनाते हुए मज़े करते हुए 
ख़ुश-ख़ुश जाते हैं। 


और जगह है, (68१८५ १८८ ०)» 8 68 ८5) (सूरह इन्शिकाक़ 84 : 3) 'ये अपने घराने वालों 
में शादमाँ था और समझ रहा था कि अल्लाह तआला की तरफ़ उसे लौटना ही नहीं है, उसका ये ख़्याल महज़ 
ग़लत था उसके रब की निगाहें उस पर थीं।' फिर उसे अल्लाह तबारक व तआला धमकाता है और डर सुनाता 
है और फ़रमाता है कि ख़राबी हो तुझे अल्लाह तझ्ाला के साथ कुफ़ करके फिर इतराता है। जैसे और जगह है 
(60४: ,<-२४) (९.४! ८5७४ * 59) (सूरह दुखान 44 : 49) 'क़यामत के दिन काफ़िर से बतौरे डांट के 
और हिक़ारत के कहा जायेगा कि ले अब मज़ा चख तू तो बड़ी इज्ज़त ब बुजुर्गी वाला था। 


और फ़रमान है, (&) 222 ,# ४55 ५:)$ १६५२८5 ५ ३-४) (सूरह मुर्सलात 77 : 46) 'कुछ 

खा-पी लो आख़िर तो बदकार गुनहगार हो।' और जगह है, ( 4935८ 6-55 १३००७) (सूरह जुमर 39 

5) 'जाओ अल्लाह तञआला के सिवा जिसकी चाहो ड्रबादत करो।' वगैरह-वगैरहा गर्ज़ ये है कि इन तमाम 

जगहों में ये अहकाम बतौरे डांट-डपट के हैं। हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) से जब ये आयत औला लक की 

बाबत पूछा गया तो आपने फ़रमाया, रसूलुल्लाह (%) ने अबू जहल को फ़रमाया था फिर कुरआन में भी यही 

अल्फ़ाज़ नाज़िल हुए हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी इसी के क़रीब-क़रीब नसाई में मौजूद है। (सहीह : 
हाकिम : 2/50, सुननुल कुबरा लिन्नसाई : 6/504, हदीस नम्बर : 638) 


इब्ने अबी हातिम में हज़रत क़तादा (रह.) की रिवायत है कि हुज़ूर ($%६) के इस फ़रमान पर उस 
दुश्मने इलाही ने कहा कि तू मुझे धमकाता है? अल्लाह तआला की क़सम तू ओर तेरा रब मेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते इन दोनों पंहाड़ों के दरम्यान चलने वालों में सबसे ज़्यादा ज़ी इज़्ज़त में हूँ। फ़रमाता है क्या इंसान 
ये समझता है कि उसे यूंही छोड़ दिया जायेगा यानी मौत के बाद ज़िन्दा न किया जायेगा? उसे कोई हुक्म और 
किसी चीज़ की मुमानिअत न की जायेगी। ऐसा हर्गिज़ नहीं बल्कि दुनिया में उसे हुक्म व मुमानत और 
आख़िरत में अपने आमाल के बमूजिब जज़ा व सज़ा ज़रूर मिलेगी। मक़सूद यहाँ पर क़यामत का इस़्बात और 
मुन्किरीने क़यामत का रद्द है इसीलिये दलील के तौर पर कहा जाता है कि इंसान दरअसल नुत्फे के शक्ल में 
बेजान व बेबुनियाद था पानी का एक ज़लील क़तरा था जो पीठ से रहम में आया। फिर ख़ून की फुटकी बनी, 
फिर गोश्त का लोथड़ा हुआ, फिर अल्लाह तआला ने शक्ल व सूरत देकर रूह फूंकी और सालिम आज़ा वाला 
इंसान बनाकर मर्द या औरत की सूरत में पैदा किया। क्या वो अल्लाह ताला जिसने नुत्फ़े ज़ईफ़ को ऐसा 
सहीहुल क़ामत क़वी इंसान बना दिया वो इस बात पर क़ादिर नहीं कि उसे फ़ना करके फिर दोबारा पैदा कर दे? 
यक़ीनन पहली मर्तबा का पैदा करने वाला दोबारा बनाने पर बहुत ज़्यादा और बतौरे ओला क़ादिर है, या कम 
से कम उतना ही जितना पहली मर्तबा था। जैसे फ़रमाया, ( (३ 5» $००२०४ $5 (53% १६४८८ ४५४१ ५» ५ 
4-:+&) (सूरह रूम 30 : 27) 'उसने शुरू में पैदा किया वही फिर लौटा लायेगा और वो उस पर बहुत ज्यादा 
आसान है।' इस आयत के मतलब में भी दो क़ौल हैं, लेकिन पहला क़ौल ही ज़्यादा मशहूर है। जैसे कि सूरह 
रूम की तफ़्सीर में इसका बयान और तकरीर गुज़र चुकी, वल्‍लाहु आलम! 


फ़ायदा : इब्ने अबी हातिम में है कि एक सहाबी अपनी छत पर बआवाज़े बुलंद कुरआन पढ़ रहे थे जब इस 
सूरत की आख़िरी आयत की तिलावत की तो फ़रमाया, सुब्हानक बला, ऐ अल्लाह तू पाक है और बेशक 
कादिर है। लोगों ने इस कहने का बाइस़ पूछा तो फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह (%&8) को इस आयत का यही जवाब 
देते हुए सुना है। (ज़ईफ : अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब अद्ुआउ फ़िस्सलात : 884, मूसा बिन अबी आइशा 
और सहाबी के दरम्यान मज्हूल आदमी का वास्ता है। इस जहालते रावी की बिना पर ये रिवायत ज़ईफ़ है।) 


लेकिन दोनों किताबों में इस सहाबी का नाम नहीं, गोया ये नाम न होना मुज़िर नहीं। अबू दाऊद की 


एक ओर हदीस में है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स तुममें से सूरह वत्तीन की आख़िरी आयत 
अलैसल्लाहु बिअह्कमिल्‌ हाकिमीन पढ़े वो बला व अना अला ज़ालि-क मिनश्शाहिदीन कहे, यानी हाँ और 
मैं भी इस पर गवाह हूँ और जो शख़स सूरह क़ियामह को आख़िरी आयत ( 58४2 ५ ,05 ७४ 5९ 
(906 5:00) पढ़े तो वो कहे बला और जो शख़्स सूरह वल्मुर्सलात की आख़िरी आयत फ़बिअय्यि हदीसिम्‌- 
बञदहू युअमिनून पढ़े वो आमन्ना बिल्लाहि कहे।' (ज़ईफ : अहमद : 2/249, अबू दाऊद, किताबुस्सलात 
बाब मिंक़्दारुरुकूहू वस्सुजूद : 887, सनद में आराबी मज्हूल है। तिर्मिज़ी : 3347, हाकिम : 2/5, उनकी 
इस्नाद में मज्हूल रावी हैं।) 


इब्ने जरीर में हज़रत क़तादा से मरवी है कि नबी (%) इस सूरत की इस आख़िरी आयत के बाद 
फ़रमाते सुब्हानक बला। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इस आयत के जवाब में ये कहना इब्ने अबी हातिम में 
मरवी है। 


अल्हम्दुलिल्लाह सूरह क्रियामह की तफ़्सीर ख़त्म हुई। 
येध मर मर 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे- 


सूरह दहर - 76 
आयात : ३, मककी, पैराग्राफ : 5 


इंसान को आजादिये खैर व 

शर हासिल है, उसको शुक्रगुजार 
खनकर आजादी का सहीह इस्तेमाल 
करना चाहिये। इस्लाम का सहीह रास्ता 

'सबील ' इख्तियार करना चाहिये, 

ईनामात मिलेंगे। बदकिरदार 

नाशुक्रों की इताअत से 
खचना चाहिये। 


तीसरा पैराग्राफ 
आयात : 23 से 26 


तफ़्सीर सूरह दहर 


(2 ये ॥ हक ॥ ५0 | 4-२ 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे।' 


नर ने मर 
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तर्जुमा : 'यक्रीनन इंसान पर ज़माने का वो वक़्त भी गुज़र चुका है जब कि ये कोई क़ाबिले 
ज़िक्र चीज़ न था। (१) बेशक हमने इंसान को मिले-जुले नुत्फ्रे से इम्तिहान के लिये पैदा किया 
और उसको सुनता-देखता बनाया। (2) हमने उसे राह दिखाई अब ख़याह वो शुक्रगुज़ार बने 
ख़बाह नाशुक्रा।' ' (3) 


तआरुफ़ सूरते दहर : सहीह मुस्लिम के हवाले से ये हदीस पहले गुज़र चुकी है कि जुम्भा के दिन सुबह की 
नमाज़ में आँहज़रत (%) सूरह अलिफ़-लाम्‌-मीम तन्ज़ील यानी सूरह सज्दा और सूरह हल अता अलल 
इंसान पढ़ा करते थे! (सहीह मुस्लिम, किताबुल जुमुआ, बाब मा युकरठ फ़ी यौमिल जुमुअह : 879) 


एक मुरसल ग़रीब हदीस़ में है कि जब ये सूरत उतरी और हुजूर (%) ने इसकी तिलावत की, उस 
वक़्त आप (%६) के पास एक सांवले रंग के सहाबी बैठे हुए थे। जब जन्नत की सिफ़तों का ज़िक्र आया तो 
उनके मुँह से बेसाख़ता एक चीख़ निकल गई और साथ ही रूह परवाज़ कर गई। जनाब रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया, तुम्हारे साथी और तुम्हारे भाई की जान जन्नत के शौक़ में निकल गई।' (ज़ईफ : अहुरुल मन्स़ूर : 
6/480, ये रिवायत मुरसल यानी ज़ईफ़ है।) 


इंसान की पैदाइश से पहले की हालत (आयत : -3) : अल्लाह तआला बयान फ़रमाता है कि उसने 


इंसान को पैदा किया, हालांकि इससे पहले वो अपनी हिक़ारत और अपने जुआफ़ की वजह से ऐसी चीज़ न था 
कि उसका ज़िक्र किया जाये। उसे मर्द और औरत के मिले-जुले पानी से पैदा किया और अजब-अजब 
पल्टियों के बाद ये मौजूदा शक्ल व सूरत और हैयत पर आया, इसे हम आज़मा रहे हैं, ( ४६६ ४४ ५.५::3$$ 
/.:.- 7 (सूरह मुल्क 67 : 2) ताकि वो तुम्हें आज़माये कि तुममें से अच्छे अमल करने वाला कौन 
है? पस उसने तुम्हें कान और आँखें अता फ़रमाईं ताकि इताअत और मञ़सियत में तमीज़ कर सकी।'हमने उसे 
राह दिखा दी ख़ूब वाजेह और साफ़ करके अपना सीधा रास्ता उस पर खोल दिया। जैसे और जगह है, (४६९५ 
(330५-७5 :&:५568 5६25) (सूरह हाम्मीम अस्सजदा 4 : 7) स़मूदियों को हमने हिदायत की 
लेकिन उन्होंने अन्धापे को हिदायत पर तरजीह दी' और जगह है, (68 ८25६0 4.50 $) व 
हदैनाहुननजूदेन (सूरह बलद 90 : 0) 'हमने इंसान को दोनों राहें दिखा दीं, यानी भलाई-बुराई की। 


इस आयत की तफ़्सीर में मुजाहिद, अबू सालेह, ज़ह्हाक और सुद्दी (रह.) से मरवी है कि इसे हमने 
राह दिखाई, यानी माँ के पेट से बाहर आने की। लेकिन ये क़ौल गरीब है और सहीह क़ौल पहला ही है और 
जुम्हूर से यही मन्‍्कूल है। शाकिरा और कफूरा का नसब हाल की वजह से जुल्हाल हु की ज़मीर है जो इन्ना 
हदैनाहुस्सबील में है, यानी वो इस हालत में या तो शक़ी है या सईद जेसे सहीह मुस्लिम की हदीस में है, 'हर 
शख्स सुबह के वक़्त अपने नफ़्स की ख़रीदो-फ़रोछ़त करता है या तो उसे हलाक कर देता है या आज़ाद करा 
लेता है।' (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब फ़ज़्लुल वुजू : 6230, तिर्मिज़ी : 357, अहमद : 5/342 
इब्ने हिब्बान : 844) | 


मुस्नद अहमद में है कि हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) से आपने फ़रमाया, अल्लाह तुझे 
बेवकूफ़ों की सरदारी से बचाये।' हज़रत कअब (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! वो क्या है? फ़रमाया, 
'वो मेरे बाद के सरदार होंगे जो मेरी सुन्नतों पर अमल न करेंगे न मेरे तरीक़े पर चलेंगे पस जो लोग उनके झूठ 
की तस्दीक करें और उनके जुल्म की इम्दाद करें, वो न मेरे हैं और न मैं उनका हूँ। याद रखो वो मेरे होज़े कोसर 
पर भी नहीं आ सकते और जो उनके झूठ को सच्चा न करे और उनके जुल्मों में उनका मददगार न बने, वो मेरा 
है और में उसका हूँ। ये लोग मेरे हौज़े कौस़र पर मुझसे मिलेंगे। ऐ कअब! रोज़ा ढाल है और सदक़ा ख़ताओं को 
मिटा देता है और नमाज़ कुर्बे इलाही का सबब है।' या फ़रमाया, 'दलीले निजात है। ऐ कअब! वो गोश्त-पोस्त 
जन्नत में नहीं जा सकता जो हराम से पला हो, वो तो जहन्नम में ही जाने के क़ाबिल है। ऐे कुअब! लोग हर सुबह 
अपने नफ़्स की ख़रीदो-फ़रोख़त करते हैं, कोई तो उसे आज़ाद करा लेता है और कोई हलाक कर गुज़रता है।' 
(हसन : अहमद : 3/327, मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 5/246) 

सूरह रूम की आयत ( (६:४७ >५ 55७४ ५७0) 4४८०५५७) (सूरह रूम 30 : 30) की तफ़्सीर में 


हज़रत जाबिर (रज़ि.) की रिवायत से हुज़ूर ($#8) का ये फ़रमान भी गुज़र चुका है, 'हर बच्चा फ़ितरते इस्लाम 
पर पैदा होता है यहाँ तक कि ज़बान चलने लगती है फिर या तो शुक्रगुज़ार बनता है या नाशुक्रा।' (ज़ईफ : 


४ गा 
अहमद : 3/353, रिवायत अबी जअफ़र राज़ी अन रबीअ बिन अनस ज़ईफ़्तुन वल्हसनुल बसरी अन्खन इल्न 
सहहस्सनद इलेहि, इब्ने हिब्बान : 658, बैहक़ी : 9/30, बितसर्रुफ़िने यसीर) 

मुस्नद अहमद की ओर हदीस़ में है कि जो निकलने वाला निकलता है उसके दरवाज़े पर दो झण्डे होते 
हैं एक फरिश्ति के हाथ में दूसरा शैतान के हाथ में। पस अगर वो उस काम के लिये निकला जो अल्लाह तआला 
की मर्ज़ी का काम है तो फ़रिश्ता अपना झण्डा लिये हुए उसके साथ हो लेता है और ये वापसी तक फ़रिश्ति के 
झण्डे तले ही रहता है और अगर ये अल्लाह तआला की नाराज़ी के काम के लिये निकला है तो शैतान अपना 
झण्डा लगाये उसके साथ हो लेता है और वापसी तक ये शैतानी झण्डे तले रहता है। (हसन : अहमद : 
2/323, मुअजम अल्औौसत : 4783, किताबुज्जुहद लिल्बैहक़ी : 699) 
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सिम य यम “'यक़ीनन हमने काफ़िरों के लिये ज़ंजीरें और तोक़ और शौलों वाली आंग तैयार कर 
रखी है। (4) बेशक नेक लोग वो जाम पियेंगे जिसकी मलूनी काफ़ूर की है। (5) जो एक चश्मा 
है जिससे अल्लाह के बन्दे पियेंगे उसकी नहरें निकाल ले जायेंगे (जिधर चाहें)। (6) जो नज़र 
पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई चारों तरफ़ फैल जाने वाली है। (7) और 
अल्लाह तआला की मुहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन, यतीम और क़ैदियों को। (8) हम 
तो तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ामन्दी के लिये खिलाते हैं, न तुम से बदला चाहते हैं न 


हि की 22.08, , सूछ दहर (387 
5:77: 33 (9) बेशक हम अपने परवरदिगार से उस दिन का ख़ोफ़ करते हैं जो तंगी-तु्शी और 
सख़ती वाला होगा। (0) पस उन्हें अल्लाह तआला ने उस दिन की बुराई से बचा लिया और 
उन्हें ताज़गी और ख़ुशी पहुँचाई। (4) और उन्हें अपने सब्र के बदले जन्नत और रेशमी लिबास 
अता फ़रमाये।'' (१2) 


(आयत : 4-2) : यहाँ अल्लाह ताला ख़बर देता है कि उसकी मख़लूक में से जो भी उससे कुफ़ करे 
उसके लिये ज़ंजीरें, तोक़ और शौलों वाली भड़कती हुई तेज़ आग तैयार है। जैसे और जगह है, ( 8 (५४५१३) 
(63%: 280 &57 «४05 6: 55%-५ /....5005:930:5:0) (सूरह मोमिन 40 : 7-72) 
जबकि तौक़ उनकी गर्दनों में होंगे और बेड़ियाँ उनके पाँव में होंगी और ये हमीम में घसीटे जायेंगे फिर जहन्नम 
में जलाये जायेंगे। 


नेकों की जज़ा : उन बदनसीबों की सज़ा का ज़िक्र करके अब नेक लोगों की जज़ा का ज़िक्र हो रहा है कि 
उन्हें वो जाम पिलाये जायेंगे जिनकी मलूनी काफूर नामी नहर के पानी की होगी, ज़ायक़ा भी आला ख़ुश्बू भी 
उम्दा और फ़ायदा भी बेहतरा काफूर की सी ठण्डक और सूंठ की सी ख़ुश्बू] काफूर एक नहर का नाम है जिससे 
अल्लाह तख्ाला के ख़ास बन्दे पानी पीते हैं और सिर्फ़ उसी से आसूदगी हासिल करते हैं इसीलिये यहाँ उसे 
'ब' से मुतअद्दी किया और तमीज़ की बिना पर झैनन पर नसब दिया। ये पानी अपनी ख़ुश्बू में मिसल काफूर के 
है या ये ठीक काफूर ही है। और अैनन का ज़बर यश्रबु की वजह से है। फिर उस नहर तक उन्हें आने की ज़रूरत 
नहीं ये अपने बागात में, मकानात में, मज्लिसों में, बैठकों में जहाँ भी चाहेंगे उसे ले जायेंगे और वहीं वो पहुँच 
जायेगी। तफ़्जीरा के मआना रवानगी और इजरा के हैं जैसे आयत (६८४ $४८5 5:-) (सूरह बनी इस्राईल 7 
9) में और फ़ज्जरना ख़िलालहुमा (५६/)-:७६४) (सूरह कहफ 8 : 33) में। 


फिर उन लोगों की नेकियाँ बयान हो रही हैं कि जो डबादतें अल्लाह तआला की तरफ़ से उनके ज़िम्मे 
थीं वो तो बजा ही लाते थे बल्कि जो चीज़ ये अपने ऊपर कर लेते उसे भी बजा लाते यानी नज़र भी पूरी करते! 


हदीस़ में है, जो अल्लाह तआला की इताअत की नज़र माने वो पूरी करे और जो नाफ़रमानी की नज्र 
माने उसे पूरी न करे।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ऐमान वन्नुजूर, बाब अन्नुज़ूरु फ़ित्ताअत : 2696, अबू दाऊद 
3289, तिर्मिज़ी : 526, अहमद : 6/36, मोत्ता : 2/476) 


इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसे इमाम मालिक (रह.) की रिवायत से बयान फ़रमाया है और अल्लाह 
तझाला की नाफ़रमानियों से भागते रहते हैं क्योंकि क्रयामत के दिन का डर है जिसकी घबराहट आम तौर पर 
सब को घेर लेगी और हर एक, एक उलझन में पड़ जायेगा। मगर जिस पर अल्लाह तझाला का रहम व करम 
हो, ज़मीन व आसमान तक होल रहे होंगे। इस्तितार के मआना ही हैं फैल जाने वाली और अतराफ़ को घेर लेने 
बाली। ये नेकोकार अल्लाह तजआला की मुहब्बत में मुस्तहिक़ लोगों पर अपनी ताक़त के मुताबिक़ ख़र्च भी 


करते रहते थे। और हू की ज़मीर का मरजअ कुछ लोगों ने तआम को भी कहा है। लफ्ज़न ज़्यादा ज़ाहिर भी यही 
है यानी बावजूद तआम की मुहब्बत और ख़वाहिश के राहे लिल्‍्लाह गुरबा और हाजतमन्दों को दे देते हैं। जेसे 
ओर जगह है, (५.८ (४ (0) 5१ ५) (सूरह बक़रह 2 : 77) 'माल की चाहत के बावजूद भी उसे राहे . 
लिल्लाह देते रहते हैं। 

और फरमान है, (+८;44% ८५१:६५४ &- 5०0 १,/:८ ८१) (सूरह आले इमरान 3 : 92) तुम 
हर्गिज़ भलाई हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी चाहत को चीज़ें राहे लिल्‍लाह ख़र्च न करो।' हज़रत 
नाफेअ (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बीमार पड़े। आपकी बीमारी में अंगूर का 
मौसम आया, जब अंगूर पकने लगे तो आपका दिल भी चाहा कि मैं अंगूर खाऊँ तो आपकी बीवी साहिबा 
हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) ने एक दिरहम के अंगूर मंगाये। आदमी जो लेकर आया उसके साथ ही साथ एक 
साइल भी आ गया और उसने आवाज़ दी कि मैं साइल हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) ने फ़रमाया, ये सब उसी 
को दे दो! चुनाँचे दे दिये गये फिर दोबारा आदमी गया और अंगूर ख़रीद लाया, अब की मर्तबा भी साइल आ 
गया और उसके सवाल पर उसी को सबके सब अंगूर दे दिये गये, लेकिन अब की मर्तबा हज़रत सफ़िय्या 
(रज़ि.) ने साइल को कहलवा भेजा कि अगर अब आये तो तुम्हें कुछ न मिलेगा। चुनाँचे तीसरी मर्तबा एक 
दिरहम के अंगूर मंगवाये गये। (बैहक़ी) 


और सहीह हदीस में है, 'अफ़ज़ल सदक़ा वो है जो तू अपनी सेहत की हालत में बावजूद माल की 
मुहब्बत के बावजूद अमीरी की चाहत और इफ़्लास के ख़ौफ के, राहे लिललाह दे।' (सहीह बुख़ारी, 
किताबुज़्ज़कात, बाब फ़्ज्लु सदक़तुश्शहीहुस्सहीह : 49, सहीह मुस्लिम : 032, अबू दाऊद : 2865, 
बितसर्रुफ़िन यसीर, इब्ने माजह : 2706, अहमद : 2/25, इब्ने हिब्बान : 332) 


यानी माल की हिर्स भी हो जब भी हो और हाजत व ज़रूरत भी हो फिर भी राहे लिल्लाह उसे कुर्बान कर 
दे। यतीम और मिस्कीन किसे कहते हैं? वगैरह इसका मुफ़स्सल बयान पहले गुजर चुका है। क़ैदी की निस्बत 
हज़रत सईद (रह.) वगैरह तो फ़रमाते हैं, मुसलमान अहले क़िब्ला क़ैदी मुराद है। (अत्तबरी : 24/67) 


लेकिन इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह का फ़रमान है, उस वक़्त कैदियों में सिवाय मुश्शिकीन के और 
कोई मुस्लिम न था। 


ओर इसी की ताईद उस हदीस़ से भी होती है जिसमें है कि हुज़ूर (.) ने बद्री क़ैदियों के बारे में अपने 
अस्हाब को फ़रमाया, 'उनका इकराम करो।' चुनाँचे खाने-पीने में सहाबा (रजि.) ख़ुद अपनी जानों से भी ज्यादा 
उनका खयाल रखते थे। हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़रमाते हैं, इससे मुराद गुलाम हैं। इब्ने जरीर बसबब आयत के - 
आम होने के इसी को पसंद करते हैं और मुस्लिम मुश्रिकि सबको शामिल करते हैं। (अत्तबरी : 24/68) 


गुलामों और मातहतों के साथ एहसान व सुलूक करने की ताकीद बहुत सी अहादीस़ में आई हे। 
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बल्कि हुज़ूर (४8) की आख़िरी वसियत अपनी उम्मत को यही है कि अपनी नमाज़ों की निगेहबनानी करो और 
अपने मातहतों के साथ अच्छा सुलूक करो और उनका पूरा ख़्याल रखो।' (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुल 
अदब, बाब फ़ी हक़्किल मम्लूक : 556, मुगीरह बिन मुक़्सिम मुदल्लस रावी हे सिमाअ की तसरीह नहीं 
इब्ने माजह : 2698, अहमद : 3/42, इब्ने हिब्बान : 6605) 


ये उस नेक सुलूक का न तो उन लोगों से कोई बदला चाहते हैं न शुक्रिया। बल्कि अपने हाल से गोया 
ऐलान कर देते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ़ राहे लिल्लाह देते हैं इसमें हमारी ही बेहतरी हे कि इससे रज़ाए रब और 
मज़ीए मौला हमें हासिल हो जाये, हम सवाब और अज्र के मुस्तहिक़ हो जायें। 


हज़रत सईद (रह.) फ़रमाते हैं, अल्लाह की क़सम ये बात वो लोग मुँह से नहीं निकालते ये दिली 
इरादा होता है जिसका इल्म अल्लाह को है तो अल्लाह तझला ने उसे ज़ाहिर फ़रमा दिया कि और लोगों की 
रगबत का बाइस बने। (अत्तबरी : 24/98) 


ये पाकबाज़ जमाख़त ख़ेरात व सदक़ात करके उस दिन के अज़ाबों और हौलनाकियों से बचना चाहती है 
जो तुशर्रू तंग व तारीक और तूल-तवील है, उनका अक़ीदा है कि इस बिना पर अल्लाह तआला हम पर रहम 
करेगा और उस मुहताजी और बेकसी वाले हमें हमारी ये नेकियाँ काम आयेंगी। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
अबूस के मना तंगी वाला और क़मतरीरा के मआना तूल-तवील मरवी है। (अत्तबरी : 24/98) 


इक्रिमा (रह. ) फ़रमाते हैं काफ़िर का मुँह उस दिन बिगड़ जायेगा उसकी त्यौरी चढ़ जायेगी और उसकी 
दोनों आँखों के दरम्यान से अर्क़ (पसीना) बहने लगेगा, जो मिसल रोगन गंधक के होगा। (अत्तबरी : 24/00) 


मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं, होंट चढ़ जायेंगे और चेहरा सिमट जायेगा। हज़रत सईद और हज़रत क़तादा 
(रह.) का क़ौल है कि बबजह घबराहट और होलनाकियों के सूरत बिगड़ जायेगी पेशानी तंग हो जायेगी 


इब्ने ज़ैद (रह.) फ़रमाते हैं, बुराई ओर सख़ती वाला दिन होगा। लेकिन सबसे बाज़ेह बेहतर निहायत 

मुनासिब व ठीक क़ौल हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का है, क़मतरीर के लुगवी मआना इमाम इब्ने जरीर 
“(रह.) ने शदीद के किये हैं यानी बहुत सख़ती वाला। उनकी इस नेक नियती ओर पाक अमल की वजह से 
अल्लाह तअञला ने उन्हें उस दिन की बुराई से बाल-बाल बचा लिया और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें बजाए 
तुर्शरूई के ख़न्दा पेशानी और बजाए दिल की हौलनाकी के इत्मीनान व सुरूरे क़ल्ब अता फ़रमाया। ख़याल 
कीजिये कि यहाँ इबारत में किस क॒द्र बलीगे तजानुस का इस्तेमाल किया गया है और जगह है, (3..-;३ 5:25 
$:7275:.5 4. .»69 8:६5) (सूरह अबस 80 : 38-39) 'उस दिन बहुत से चेहरे चमकीले होंगे। 

जो हँसते हुए और ख़ुशियाँ मनाते हुए होंगे।' ये ज़ाहिर है कि जब दिल मसरूर होगा तो चेहरा खिला हुआ होगा। 
हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) की लम्बी हदीस़ में है कि नबी (%) को जब कभी कोई ख़ुशी होती तो आप 
(%) का चेहरा चमकने लगता और ऐसा मालूम होता गोया चाँद का टुकड़ा है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, 


बाब हदीसु कअब बिन मालिक : 448, सहीह मुस्लिम : 2769, तिर्मिज़ी : 302, इब्ने हिब्बान : 3370) 


हज़रत आइशा (रज़ि.) की लम्बी हदीस़ में है कि एक मर्तबा हुजूर (#) मेरे पास तशरीफ़ लाये 
चेहरा मुबारक ख़ुशी से मुनव्बर हो रहा था और मुखड़े मुबारक कौ रंगें चमक रही थीं....अल्अख़ा (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब सिफ़तुन्नबी : 3555, सहीह मुस्लिम : 459) 


फिर फ़रमाता है उनके सन्न के अज्र में उन्हें रहने-सहने के लिये वसीअ जन्नत, पाक ज़िन्दगी और 
पहनने-ओढ़ने के लिये रेशमी लिबास मिला इब्ने असाकिर में है कि अबू सुलैमान दारानी (रह.) के सामने 
इस सूरत की तिलावत हुई। जब क़ारी ने इस आयत को पढ़ा तो आपने फरमाया, उन्होंने दुनियावी ख़्वाहिशों को 
छोड़ रखा था। फिर ये अश्झ्ार पढ़े : 


अफ़सोस शहवते नफ़्स ने और भलाइयों के ख़िलाफ़ बुराइयों की चाहत ने बहुत सों का गला घोंट दिया और 
कई एक को पाबजोला कर दिया। नफ़्सानी ख़्वाहिशें ही हैं जो इंसान को बदतरीन ज़िल्लत व रुस्वाई ओर बला 
ब मुसीबत में डाल देती हैं। 


तर्जुमा : “ये वहाँ तख़तों पर तकिये लगाये हुए बेठेंगे, न वहाँ आफ़ताब की गर्मा देखेंगे न जाड़े 
की सख़ती। (१3) उन जन्नतों के साये उन पर झुके हुए होंगे और उनके मेवे और लच्छे नीचे 
लटकाये हुए होंगे। (4) और उन पर चाँदी के बर्तनों और उन जामों का दौर कराया जायेगा जो 
शीशे के होंगे। (5) शीशे भी चाँदी के जिनको साक़ी ने अन्दाज़े से नाप रखा होगा। (१6) 
और उन्हें वहाँ वो जाम पिलाये जायेंगे जिनकी मलूनी ज़न्जबील की होगी। (7) जो जन्नत की 


एक नहर है जिसका नाम सल्सबील है। (8) और उनके इर्द-गिर्द घूमते-फिरते हैं वो कमसिन 
बच्चे जो हमेशा रहने वाले हैं, जब तू उन्हें देखे तो समझे कि वो बिखरे हुए सच्चे मोती हैं। (9) 
तू वहाँ जहाँ कहीं भी नज़र डालेगा सरासर नेमतें और अज़ीपुश्शान सल्तनत ही देखेगा। (20) 
और उनके जिस्मों पर सब्ज़ महीन ओर मोटे रेशमी कपड़े होंगे और उन्हें चाँदी के कंगन का ज़ेवर 
पहनाया जायेगा और उन्हें उनका रब पाक-साफ़ शराब पिलायेगा। (24) (कहा जायेगा कि) ये 
है तुम्हिरे आमाल का बदला ओर तुम्हारी कोशिशों की क़द्गदानी।'' (22) 


जन्नतियों पर इनामात की बारिश (आयत : 3-22) : जन्नतियों की नेमतों और राहतों का उनके मुल्क 
व माल और जाह व मनाल का ज़िक्र हो रहा है कि ये लोग बआरामे तमाम पूरे इत्मीनान और ख़ुश दिली के साथ 
जन्नत के मुरस्सअ और मुजथ्यन जड़ाव तछ़तों पर बेफ़िक्री से तकिये लगाये सुरूर व राहत से बैठे मज़े लूट रहे 
होंगे। सूरह साफ़्फ़ात की तफ़्सीर में इसकी पूरी शरह गुज़र चुकी है वहीं ये भी बयान हो चुका है कि इत्तिक़ा से 
मुराद लेटना है या कोहनियाँ टिकाना है या चार ज़ानू बेठना है या कमर लगाकर टेक लगाना है और ये भी बयान 
हो चुका है कि अराइक छप्पर खटों को कहते हैं। फिर एक और नेमत बयान हो रही है कि वहाँ न तो सूरज की तेज़ 
शुआओं से उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचेगी, न जाड़े की बहुत सर्द हवायें उन्हें नागवार गुज़रेंगी, बल्कि बहार का सा 
मौसम हर वक़्त और हमेशा रहता है| गर्मी-सर्दी के झमेलों से अलग हैं, जन्नती दरछ़तों की शाख़ें झुम-झुम कर 
उन पर साया किये हुए होंगी और मेवे उनसे बिल्कुल क़रीब होंगे, चाहे लेटे-लेटे तोड़कर खा लें, चाहे बैठे -बैठे 
ले लें, चाहे खड़े होकर ले लें, दरख़तों पर चढ़ने की और तकलीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, सरों पर मेवेदार गुच्छे 
और लदे हुए लच्छे लटक रहे होंगे, तोड़ा और खा लिया। अगर खड़े हैं तो मेवे इतने ऊँचे हैं, बैठे तो क़द्रे झुक 
गये, लेटे तो और करीब आ गये, न तो कांटों की रुकावट है और न दूरी की सर दर्दी है। 


हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं कि जन्नत की ज़मीन चाँदी की है और उसकी मिट्टी मुश्के ख़ालिस 
है, उसके दरख़्तों के तने सोने-चाँदी के हैं। डालियाँ लुअलुअ्‌, ज़बरजद और याक़ूत की हैं। उनके दरम्यान पत्ते 
और फल हैं जिनके तोड़ने में कोई वक़्त और मुशकिल नहीं, चाहो बैठे-बैठे तोड़ लो, चाहो खड़े-खड़े बल्कि 
अगर चाहें लेटे-लेटे। एक तरफ़ ख़ुश ख़ुर्रम, ख़ुश दिल, ख़ूबसूरत, बा अदब, सलीक़ा शिखर, फ़रमांबरदार 
ख़ादिम क़िस्म-क़रिस्म के खाने चाँदी के बर्तनों में लगाये खड़े हैं। दूसरी जानिब शराबे तुहूर से छलकते हुए 
बलवरें जाम लिये साक़ियाने मुहब्विश इशारे के मुन्तज़िर हैं, ये गिलास सफ़ाई में शीशे जैसे और सफ़ेदी में 
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चाँदी जैसे होंगे। दरअसल होंगे चाँदी के लेकिन शीशे की तरह शफ़्फ़ाफ़ होंगे कि अंदर की चीज़ बाहर से नज़र 
आयेगी जन्नत की तमाम चीज़ों की यूंही सी बराए नाम मुशाबिहत दुनिया की चीज़ों में भी पाई जाती है लेकिन 
उन चाँदी के बलवरें गिलासों की कोई मिस्नाल नहीं मिलती हाँ ये याद रहे कि पहले के लफ़्ज़ कवारीर पर ज़बर 
तो इसलिये है कि वो का-न की ख़बर है ओर दूसरे पर ज़बर बदलियत की बिना पर है या तो तमीज़ की बिना 
परा फिर ये जाम नपे-तुले हुए हैं, साक़ी के हाथ में भी ज़ैब दें, उनकी हथेलियों पर भले मालूम हों और पीने 
वालों की हस्बे ख़वाहिश शराबे तुहूर उसमें समा जाये जो न बचे न घंटे। उन नायाब गिलासों में जो पाक, ख़ुश 
ज़ायक़ा और सुरूर वाली बेनशे की शराब उन्हें मिलेगी वो जन्नत की नहर सल्सबील के पानी से मख़लूत करके 
दी जायेगी, जैसा कि ऊपर गुज़र चुका है कि नहरे काफूर के पानी से मख़लूत करके दी जायेगी तो मतलब ये है 
कि कभी उस ठण्डक वाले सर्द मिजाज पानी से कभी उस नफ़ीस गर्म मिज़ाज पानी से ताकि ऐतिदाल क़ायम 
रहे। ये नेक लोगों का ज़िक्र है और ख़ास मुक़र्रबीन ख़ालिस उस नहर का शरबत पियेंगे। 


सल्सबील बक़ौल इक्रिमा (रह.) जन्नत के एक चश्मे का नाम है क्योंकि वो तेज़ी के साथ मुसलसल 
रवानगी से लहरिया चाल बह रहा है, उसका पानी बहुत हल्का निहायत शीरीं, ख़ुश ज़ायक़ा और ख़ुश्बू है जो 
आसानी से पिया जाये ओर सहता पचता रहे। उन नेमतों के साथ ही ख़ूबसूरत हसीन नौ ख़ेज़ कम उम्र लड़के 
उनकी ख़िदमत के लिये कमर बस्ता होंगे, ये गिल्माने जन्नती जिस उ्न में होंगे उसी में रहेंगे ये नहीं कि उम्र बढ़कर 
सूरत बिगड़ जाये, ये नफ़ीस पोशार्के और बेश क़ीमत जड़ाव ज़ेबर पहने हुए बतादादे कस़ीर इधर-उधर मुख़्तलिफ 
कामों पर बटे हुए होंगे जिन्हें दौड़ते-भागते मुस्तअदी और चालाकी से अन्‍्जाम दे रहे होंगे, ऐसा मालूम होगा कि 
गोया सफेद आबदार मोती इधर-उधर जन्नत में बिखरे पड़े हैं, हक़ीक़त में उससे ज़्यादा अच्छी तश्बीह उनके लिये 
कोई और न थी कि ये साहिबे जमाल ख़ुश-ख़ुसाल बूटे से क़द वाले सफ़ेद नूरानी चेहरों वो पाक-साफ़ सजी हुई 
पौशाकें पहने हुए ज़ेबर में लदे हुए अपने मालिक की फ़रमांबरदारी में दौड़ते-भागते इधर-उघर फिरते ऐसे भले 
होंगे जैसे सजे-सजाये पुर तकल्लुफ फर्श पर सफ़ेद चमकीले सच्चे मोती इधर-उधर लुढ़क रहे हों। 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हर एक जन्नती के एक हज़ार ख़ादिम होंगे जो 
अलग-अलग काम-काज में लगे हुए होंगे। (ज़ड्रफ : बेहक़ी फ़िल्बअस्ति बन्नुशूर : 42, मरबज़ी फ़ी 
ज़वाइदिज्जुहद : 58, अत्तबरी फ़ी तफ़्सीर : 29-36, क़तादा मुदल्लस व अन्न) 

फिर फ़रमाता है ऐ नबी! तुम जन्नत की जिस जगह नज़र डालो तुम्हें नेमत और अज़ीमुश्शान सल्तनत 
ही नज़र आयेगी, तुम देखोगे कि राहत व सुरूर नेमत व नूर से चप्पा-चप्पा मामूर है। चुनाँचे सहीह हदीस में है, 
'सबसे आख़िर में जो जहन्नम से निकाला जायेगा और जन्नत में भेजा जायेगा, उससे जनाब बारी तआला 
फ़रमायेगा, जा! मैंने तुझे जन्नत में वो दिया जो मिस़ल दुनिया के है बल्कि उससे भी दस हिस्से ज़्यादा दिया।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुरिक़ाक़, बाब सिफ़्तुल जन्नत वन्नार : 657, सहीह मुस्लिम : 86) 


और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत से वो हदीस भी पहले गुज़र चुकी है जिसमें है कि अदना 
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जन्नती की मिल्कियत व मुल्क दो हज़ार साल की मसाफ़त का होगा। हर क़रीब व बईद की चीज़ पर उसकी बेक 
नज़र यकसाँ निगाहें होगी। (ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब व मिन सूरतिल क़्ियामह ; 3330 

अहमद : 2/3, मुस्नद अबी यअला : 572, अश्शरीअतु लिल्आजुरी : 63, अल्बअसु लिल्बैहक़ी : 477, 
इसकी सनद में सुवेर बिन अबी फ़ाख़ता जईफ रावी है। अत्तकरीब : /20, 54) 


ये हाल तो है अदना जन्नती का फिर समझ लो कि आला जज्नती का दर्जा क्या होगा? और उसकी 
नेमतें कैसी होंगी (ऐ अल्लाह! ऐ बग़ेर हमारी दुआ और अमल के हमें शीरे मादर के चश्मे इनायत करने वाले! 
हम बआजिज़ी व इल्हाह तेरी पाक जनाब में अर्ज़ गुज़ार हैं कि तू हमारी लल्चाई हुई तबीअत के अरमानों को 
पूरा कर और हमें भी जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फ़रमाना गो ऐसे आमाल न हों लेकिन ईमान है कि तेरी रहमत 
आमाल पर ही मौकूफ़ नहीं, आमीन! मुतर्जिम) 


तबरानी की एक बहुत ही ग़रीब हदीस़ में वारिद है कि एक हब्शी दरबारे रिसालत में हाज़िर हुआ। आप 
(७४) ने उसे फ़रमाया, (तुम्हें जो कुछ पूछना हो जिस बात को समझना हो पूछ लो।' उसने कहा, ऐ. अल्लाह के 
रसूल! सूरत-शक्ल में, रंग-रूप में, नुबूबत व रिसालत में आपको हम पर फ़ज़ीलत दी गई है। अब तो ये 
फ़रमाइये कि अगर मैं भी उन चीज़ों पर ईमान लाऊँ जिन पर आप ईमान लाये हैं ओर जिन पर आप अमल करते 
हैं अगर मैं भी उसी पर अमल करूँ तो कया जन्नत में आपके साथ हो सकता हूँ? आप ($) ने फ़रमाया, हाँ! 
क़सम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है कि स्याह रंग लोगों को जन्नत में वो सफ़ेद रंग दिया 
जायेगा जो एक हज़ार साल के फ़ासले से दिखाई देगा। फिर हुज़ूर ($8) ने फ़रमाया, जो शख़्स ला इला-ह 
इल्लल्लाह कहे उसके लिये अल्लाह के पास अहद मुक़र्रर हो जाता है और जो शख़्स सुन्हानअल्लाहि वबि- 
हम्दिही कहे उसके लिये एक लाख चौबीस हज़ार नेकियाँ लिखी जाती हैं। तो एक शख़स ने कहा, फिर ऐ 
अल्लाह के रसूल! हम कैसे हलाक हो जायेंगे? आप ($$) ने फ़रमाया, 'सुनो! एक शख़्स इतनी नेकियाँ 
लायेगा कि अगर किसी बड़े पहाड़ पर रखी जायें तो उस पर बोझल पड़ें लेकिन फिर जो अल्लाह की नेमतें 
उसके मुक़ाबिल आयेंगी तो क़रीब होगा कि सब फ़ना हो जायेंगे मगर ये और बात है कि रहमते रब तवज्जह 
फ़रमाये।' उस वक़्त ये सूरत मुल्कन कबीरा तक उतरी तो उसी हब्शी ने कहा, ऐ हुज़ूर! जो कुछ आपको आँखें 
जन्नत में देखेंगी क्या मेरी आँखें भी देखेंगी? आप (#8) ने फ़रमाया, हाँ-हाँ! पस वो रोने लगा यहाँ तक कि 
उसकी रूह परवाज़ कर गई। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़रमाते हैं, मेंने देखा कि रसूलुल्लाह (#) ने अपने 
मुबारक हाथ से उसे दफ़न किया। (जईफ : मुअजम अल्कबीर : 3595, मज्मउज़्ज़वाइद ; 0/356, 
इसकी सनद में अय्यूब बिन उतबा जईफ़ राबी है। अल्मीज़ान : /290, हदीस नम्बर : 090) 
फिर अहले जन्नत के लिबास का ज़िक्र हो रहा है कि वो सब्ज़ हरे रंग का महीन और चमकदार रेशम होगा सुन्दुस 


आला दर्जे का ख़ालिस नर्म रेशम जो बदन से लगा हुआ होगा इस्तबरक़ उम्दा बेश-बहा गिराँ क़द्र रेशम जिसमें 
चमक-दमक होगी जो ऊपर पहनाया जायेगा साथ ही चाँदी के कंगन हाथों में होंगे, ये लिजास अबरार का है। 


और मुक़रबीने ख़ास के बारे में और जगह इरशाद है, ($ १99 ३$...53८.५5३५-७.७५-:३८४-५ 
(हो) ९ + (६.2३ :.2(.:)) (सूरह हज 22 : 23) उन्हें सोने के कंगन हीरे जड़े हुए पहनाये जायेंगे और 
ख़ालिस नर्म साफ़ रेशमी लिबास होगा 


उन ज़ाहिरी जिस्मानी इस्तेमाली नेमतों के साथ ही उन्हें पुरकैफ़ बालज़्ज़त, सुरूर वाली, पाक और 
पाक करने वाली शराब पिलाई जायेगी जो तमाम ज़ाहिरी बातिनी बुराई दूर कर देगी हसद कीना, बदख़ुल्की, 
गुस्सा वगैरह सब दूर कर देगी। जैसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से मरवी है कि 
जब अहले जन्नत, जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेंगे तो उन्हें दो नहरें नज़र आयेंगी और उन्हें अज़ ख़ुद खयाल पैदा 
होगा, एक का वो पानी पियेंगे तो उनके दिलों में जो कुछ था सब दूर हो जायेगा। दूसरी में गुस्ल करेंगे जिससे 
चेहरे तरो-ताज़ा, हश्शाश-बश्शाश हो जायेंगे। ज़ाहिरी और बातिनी दोनों ख़ूबियाँ उन्हें बदर्जा कमाल हासिल 
होंगी, जिसका बयान यहाँ हो रहा है। 


फिर उनसे उनके दिल ख़ुश करने के लिये और उनकी ख़ुशी दोबाला करने के लिये बार-बार कहा 
जायेगा कि ये तुम्हारे आमाल का बदला और तुम्हारी भली कोशिशों की क़॒द्र दानी है। जैसे और जगह है 
(58) 5:20) ५४०१ $ ८५3 (५, ५१:०३: ८८ ५१५४) (सूरह हाक़क़ह 69 : 24) 'दुनिया में जो 
आमाल तुमने किये उनकी नेक जज़ा में आज तुम ख़ूब सहता-पचता बआराम व इत्मीनान खाते-पीते रहो। 


और फ़रमान है, ((है) ८5-८४ ७65 ५. ५७६८-५५ )५ ४५% ४<-५५ 5 ३५६५ 5) (सूरह 
आराफ़ 7 : 43) 'मुनादी किये जायेंगे कि इन जन्नतों का बारिस़॒ तुम्हें तुम्हारी नेक किरदारियों की बिना पर 
बनाया गया है।' यहाँ भी फ़रमाया है कि तुम्हारी सं मश्कूर है थोड़े अमल पर बहुत अज्र है। अल्लाह तआला 
हमें भी उनमें से करे, आमीन! 
क्र ना 
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तर्जुमा : “बेशक हमने तुझ पर बतदरीज कुरआन नाज़िल किया है। (23) पस तू अपने रब के हुक्म 
पर क़ायम रह और उनमें से किसी गुनहगार या नाशुक्रे का कहा न माना (24) और अपने रब के 
नाम का सुबह व शाम ज़िक्र किया करा (25) और रात के वक़्त उसके सामने सज्दे कर और बहुत 
रात तक उसकी तस्वीह किया करा (26) बेशक ये लोग दुनिया को चाहते हैं ओर अपने पीछे एक 
बड़े भारी दिन को छोड़े देते हैं। (27) हमने ही उन्हें पैदा किया और हमने ही उनके बंधन मज़बूत 
किये और हम जब चाहें उनके ऐवज़ उन जेसे ओरों को बदल लायें। (28) यक़ीनन ये तो एक 
नसीहत है, पस जो चाहे अपने रब की राह ले। (29) और तुम न चाहोगे मगर ये कि अल्लाह 
ताला ही चाहे, बेशक अल्लाह तआला दाना और बाहिक्मत है। (30) जिसे चाहे अपनी रहमत 
में दाखिल कर ले और दर्दनाक अज़ाब की तैयारी तो सिर्फ़ गुनहगारों के लिये है।'' (3) 


कुरआन का नुज़ूल बतदरीज हुआ (आयत : 23-34) : अल्लाह तख़ाला ने अपने नबी ($) पर 
अपना ख़ास करम जो किया है उसे याद दिलाता है कि हम ने तुझ पर बतदरीज थोड़ा-थोड़ा करके ये कुरआन 
करीम नाज़िल फ़रमाया, अब इस इकराम के मुकाबले में तुम्हें भी चाहिये कि मेरी राह में सब्र व सिहार से काम 
लो, मेरी क़ज़ा व क़द्र पर साबिर-शाकिर हो देखो तो सही; कि मैं अपने हुस्ने तदबीर से तुम्हें कहाँ से कहाँ 
पहुँचाता हूँ, उन काफ़िरों-मुनाफ़िक़ों की बातों में न आना गो ये तब्लीग़ से रोके, लेकिन तुम न रुकना। बिला रू 
रिआयत बगैर मायूसी और थकान के हर वक़्त वअज़ व नसीहत, इरशाद व तल्क़ीन से गर्ज़ रखो, मेरी ज़ात पर 
भरोसा रखो में तुम्हें लोगों की ईज़ा से बचाऊँगा। तुम्हारी अस्मत का ज़िम्मेदार मैं हूँ। फ़ाजिर कहते हैं बद 
आमाल आसी को ओर कफूर कहते हैं दिल के मुन्किर को, दिन के अव्वल आख़िर के हिस्से में रब॒ का नाम 
लिया करो, रातों को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो और देर तक अल्लाह तज्ाला की तस्बीह करो। जेसे और जगह 
फ़रमाया, (" ७४ ४४५७७ 4, 0२८६४ ५-2) ८.» $) (सूरह बनी इसाईल 7 : 79) 'रात को तहज्जुद पढ़ो 
अन्क़रीब तुम्हें तुम्हारा रब मक़ामे महमूद में पहुँचायेगा।' सूरह मुज्ज़म्मिल के शुरू में फरमाया, ( (६४५ 
6७9 ४55 42५5 53 ४8 65:05 4६, 58 # 4६० ह५5:)$ ०५ 640 ,5 है 059 
(69५:555) 'ऐ लिहाफ़ ओढ़ने वाले! रात का क्रियाम कर मगर थोड़ी रात आधी रात या उससे कुछ कम या 
कुछ ज़्यादा और कुरआन को तर्तील से पढ़!' (सूरह मुज़्ज़म्मिल : -4) फिर कुफ़्फ़ार को रोकता है कि हुब्बे 


दुनिया में फंसकर आख़िरत को तर्क न कर वो बड़ा भारी दिन है, इस फ़ानी दुनिया के पीछे पड़कर उस ख़ौफ़नाक 
दिन की दुश्वारियों से गाफ़िल हो जाना अक़्लमन्दी का काम नहीं। फिर फ़रमाता है सबके ख़ालिक़ हम हैं और 
सबकी मज़बूत पैदाइश और क़बी-क़वा हमने ही बनाये हैं और हम बिल्कुल ही क़ादिर हैं कि क़यामत के दिन 
उन्हें बदल कर नई पैदाइश में पैदा कर दें। यहाँ इब्तिदा आफ़रींश को इआदा की दलील बनाया है। 


और इस आयत का ये मतलब भी है कि अगर हम चाहें और जब चाहें हमें कुदरत हासिल है कि उन्हें 
फ़ना कर दें, मिटा दें और उन जैसे दूसरे इंसानों को उनके क़ायम मक़ाम कर दें। जैसे और जगह है, (९५४८) 
69,2५७ 9१५ ५ ५४5५/-८2०४) (सूरह इब्नाहीम 4 : 9) अगर अल्लाह तआला चाहे तो ऐ लोगो! तुम 
सबको बर्बाद कर दे और दूसरे लाये, अल्लाह तआला इस पर हर आन क़ादिर है! और जगह फ़रमाया, अगर 
चाहे तुम्हें फ़ना कर दे और नई मख़लूक लाये, अल्लाह पर ये गिराँ नहीं। फिर फ़रमाता है ये सूरत सरासर ड्रबरत 
व नसीहत है जो चाहे इससे नसीहत हासिल करके अल्लाह ताला से मिलने की राह पर चलने लग जाये। जैसे 
और जगह फ़रमान है, वमा ज़ा अलैहिम 'उन पर क्‍या बोझ पड़ जाता अगर ये अल्लाह को क़यामत को मान 
लेते?' फिर फ़रमाया बात ये है कि जब तक अल्लाह न चाहे तुम्हें हिदायत की चाहत ही न होगी, अल्लाह 
तञआला अलीम व हकीम है। मुस्तहिक़ीने हिदायत के लिये वो हिदायत की राहें आसान कर देता है और 
हिदायत के अस्बाब मुहैया कर देता है और जो अपने आपको मुस्तहिक्रे ज़लालत बना लेता है उसे वो हिदायत 
से हटा देता है हर काम में उसकी हिक्मते बालिगा और हुज्जतनामा है, जिसे चाहे अपनी रहमत तले ले ले और 
राहे रास्त पर खड़ा कर दे और जिसे चाहे बेराह चलने दे और राहे रास्त न समझाये, उसकी हिदायत न तो कोई 
खो सकेगा न उसकी गुमराही को कोई रास्ती से बदल सकेगा, उसके अज़ाब गुनहगारों, ज़ालिमों और 
नाइंसाफ़ों के लिये ही मख़्सूस हैं। 


अल्हम्दुलिल्लाह सूरह दहर की तफ़्सीर ख़त्म हुई, अल्लाह तज़ाला का शुक्र है। 
मध्नव्नर 
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सूरह मुर्सलात - 77 
आयात : 50, मक्की, पैराग्राफ : 5 


करआन मजीद कयामत की 
अकली, आफाकी, अन्फूसी और 
तारीख़ो दलीलें फराहम कर रहा है। 
ऋयापत, वाकेअ होकर रहेती और 
मुकफ़्जुजीन ( कयामत को झुठलाने वाले 
जिही और हटथर्प ) तथाह व बर्बाद होकर 
रहेंगे, इसके बरस्िलाफ मुअमिनोभ, 
मुसल्लीन मृहसिनीन और मुत्तकीन 


अएररे सवाज से फैजग्राल 
हँंगे। 


तीसरा पैराग्राफ 
आयात : 6 से 28 


>सीखे हलाकते अवुबधभ सै 


“स्का कयामतपर इस्तिदरल 


अप ०० सुर मुर्तलात। 392 | 


तफ़्सीर सूरह मुर्सलात 
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तर्जुमा : “दिल ख़ुशकुन (ख़ुश करने वाली) हल्की हवाओं की क़समा (१) फिर ज़ोर से झोंका 
देने वालियों की क़सम। (2) फिर अब्र को उभार कर परागन्दा करने वालियों की क़सम। (3) 
फिर हक़ व बातिल को जुदा-जुदा कर देने वाले। (4) और वहय लाने वाले फ़रिश्तों की क़समा 
(5) जो इल्ज़ाम उतारने या आगाह कर देने के लिये होती है। (6) कि जिस चीज़ का वादा 
किया जाता है वो यक़ीनन होने वाली है। (7) पस जब सितारे ब्ेनूर कर दिये जायेंगे। (8) और 
जब आसमान तोड़-फोड़ दिया जायेगा। (9) और जब पहाड़ टुकड़े-टुकड़े करके उड़ा दिये 
जायेंगे। (70) और जब रसूलों को वक़्ते मुक़्॒रह पर लाया जायेगा) () किस दिन के लिये 
(उन्हें) ठहराया गया है? (१2) फ़ैसले के दिन के लिये। (3) और तुझे क्या मालूम कि फ़ैसले 
का दिन क्‍या है? (4) उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी है।'' (5) 


तझरुफ़े सूरत : हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हम मिना के एक ग़ार में थे जब ये सूरत उतरी। 
हुज़ूर (&६) इसकी तिलावत कर रहे थे और में आप (%&8) से सुनकर याद कर रहा था कि नागहाँ (अचानक) 


एक साँप हम पर कूदा। हुज़ूर ($8) ने फ़रमाया, इसे मारो। हम गो झपटे लेकिन वो निकल गया तो आपने 

फ़रमाया, तुम्हारी सज़ा से वो बच गया जैसे तुम इसकी बुराई से महफूज़ रहे।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तपसीर 

सूरतुल मुर्सलात, बाब हाज़ा योमु ला यन्तिकून : 4934, सहीह मुस्लिम : 2234, अहमद : /428, हाकिम 
/453, इब्ने हिब्बान : 708) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) की वालिदा साहिबा हज़रत उम्मुल फ़ज़ल (रज़ि.) फ़रमाती 
हैं कि मैंने आँहज़रत को मग्सिब की नमाज़ में इस सूरत की क़िरअत करते हुए सुना है। (अहमद : 6/338, वहुब 
हदीसुन सहीह, सहीह बुख़ारी : 4429, सहीह मुस्लिम : 462) 


दूसरी हदीस़ में है कि हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) को इस सूरत को पढ़ते हुए सुन कर उम्मे फ़ज़ल 
(रज़ि.) ने फ़रमाया, प्यारे बच्चे! आज तो तुमने याद दिला दिया मैंने रसूलुल्लाह ($६) की ज़बान मुबारक से 
इस सूरत को मशग्रिब की नमाज़ में पढ़ते हुए आख़िरी मर्तबा सुना है।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब 
अल्क़िस्अतु फ़िल्मरिब : 763, सहीह मुस्लिम : 462, अबू दाऊद : 80, तिर्मिज़ी : 308, इब्ने माजह : 83) 


(आयत : -5) : कुछ बुजुर्ग सहाबा (रज़ि.) व ताबेईन (रह.) से तो मरवी है कि मज्कूरा बाला कसमें 
उन औसाफ़ वाले फ़रिश्तिं की खाई हैं। कुछ कहते हैं पहले की चार क़समें तो हवाओं की हैं और पाँचवीं कसम 
फ़रिश्तों की है। कुछ ने तबक़्कुफ़ किया है कि वल्मुर्सलात से मुराद या तो फ़रिश्ति हैं या हवायें हैं। हाँ 
वल्आसिफ़ात में कहा है कि इससे मुराद तो हवायें हैं। कुछ आसिफ़ात में ये फ़रमाते हैं और नाशिरात में कोई 
फ़ैसला नहीं करते। ये भी मरी है कि नाशिरात से मुराद बारिश है। बज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि मुर्सलात से 
मुराद हवायें हैं जैसे और जगह फ़रमाने बारी तआला है, (78! 9 22! (४८: ५) (सूरह हिज्र 5 : 22) 
यानी हमने हवायें-चलाईं जो अब्र को बोझल करने वालियाँ हैं।' और जगह है, (१८८८०) ५१४५५) ६५५ 
५-८5 ४55 ८.5) (सूरह आराफ़ 7 : 57) “अपनी रहमत से पेश्तर उसकी ख़ुशख़बरी देने वाली ठण्डी- 
ठण्डी हवायें वो चलाता है।' आसिफ़ात से भी मुराद हवायें हैं, वो नर्म हल्की और भीनी-भीनी हवायें थीं ये ज़रा 
तेज़ झोंकों वाली आवाज़ वाली हवायें हैं। नाशिरात से मुराद भी हवाएँ हैं जो बादलों को आसमान में हर चहार 
सू फैला देती हैं और जिधर अल्लाह का हुक्म होता है उन्हें ले जाती हैं। फ़ारिक्ात और मुल्क़ियात से मुराद 
अल्बत्ता फ़रिश्ति हैं जो अल्लाह करीम के हुक्म से रसूलों पर वह्य लेकर आते हैं, जिससे हक़ व बातिल, 
हलाल व हराम में, ज़लालत ब हिदायत में इम्तियाज़ और फ़र्क़ हो जाता है ताकि लोगों के उज्र ख़त्म हो जायें 
और मुन्किरीन को तम्बीह हो जाये। 
क़यामत क़रीब है : उन क़समों के बाद फ़रमान है कि जिस क़यामत का तुमसे बादा किया गया है जिस दिन 
तुम सबके सब अव्वल-आख़िर वाले अपनी-अपनी क़ब्रों से दोबारा जिन्दा किये जाओगे और अपने करतूत ._ 
का फल पाओगे। नेकी की जज़ा और बदी की सज़ा सूर फूंक दिया जायेगा और एक चटियल मैदान में तुम सब 
जमा कर दिये जाओगे, ये वादा यक्ीनन हक़ है और होकर रहने वाला और लाज़िमी तौर पर आने वाला है। उस 


दिन सितारों का नूर और उनकी चमक-दमक माँद पड़ जायेगी। जैसे फरमाया, (ह)०550£5 2:0१ ७१ 5) 
(सूरह तकवीर 8 : 2) और जगह फ़रमाया, (6०:55 ८ ५१५८-४४ 5) (सूरह इन्फितार 82 : 2) 
सितारे बेनूर होकर झड़ जायेंगे और आसमान फट जायेगा, टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा और पहाड़ रेज़ा-रेज़ होकर 
उड़ जायेंगे। यहाँ तक कि नामो-निशान भी बाक़ी न रहेगा। जैसे और जगह है, (८४१ ०.& &४;-८:५ 5) 
(सूरह ताहा 20 : 05) और ये तुझसे सवाल करते हैं पहाड़ों के बारे में अल्अख़!' और जगह फ़रमाया, ($ 
प््ी 20.८० 222) (सूरह कहफ़ 8 : 47) 'पहाड़ रेज़ा-रेज़ा होकर उड़ जायेंगे और उस दिन वो चलने 
लगेंगे, बिल्कुल नामो-निशान मिट जायेगा और ज़मीन हमवार बगैर ऊँच-नीच के रह जायेगी।' और रसूलों को 
जमा किया जायेगा उस वक्ते मुक़र्ररह पर उन्हें लाया जायेगा। 


जैसे और जगह है, (.).298)40। €&:५६ 52) (सूरह माइदा 5 : 409) 'उस दिन अल्लाह रसूलों को 
जमा करेगा और उनसे शहादतें लेगा।' जैसे और जगह है, ((.»39) &<;्द 5) (सूरह जुमर 39 : 69) 
'ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी।' नामाए आमाल दे दिये जायेंगे, नत्रियों को और गवाहों को लाया 
जायेगा और हक़ व इंसाफ़ के साथ फैसले किये जायेंगे और किसी पर जुल्म न होगा। फिर फरमाता है कि उन 
रसूलों को ठहराया गया. था इसलिये कि क़यामत के दिन फैसले होंगे, जैसे फ़रमाया, (७४६४६: ०४५४ 
4०१ ७७०५) (सूरह इब्राहीम 4 : 47) 'ये ख्याल न कर कि अल्लाह तझ्ाला अपने रसूलों से वादा 
ख़िलाफी करेगा। नहीं-नहीं! अल्लाह तज़ाला बड़े ग़ल्बे वाला ओर इन्तिक़ाम वाला है।' जिस दिन ये ज़मीन 
बदल दी जायेगी और आसमान भी बदल दिया जायेगा और सबके सब अल्लाह वाहिद व क़ह्हार के सामने 
पेश हो जायेंगे। उसी दिन को यहाँ फेसले का दिन कहा गया फिर उस दिन की अज्मत ज़ाहिर करने के लिये 
फ़रमाया, मेरे मालूम कराये बगैर ऐ नबी! तुम भी उस दिन की हक़ीक़त से बाख़बर नहीं हो सकते। उस दिन उन 
झुठलाने वालों के लिये सख़त ख़राबी है। एक गैर सहीह हदीस में ये भी गुज़र चुका है कि वैल जहन्नम की एक 
वादी का नाम है। (ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब व मिन सूरतिल अम्बिया : 364, 
इसकी सनद में दराज है जिसकी अबुल हैसम से रिवायत ज़ईफ़ होती है। अत्तकरीब : /235, 54) 
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“धर 
तर्जुमा : “क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया? (6) फिर हम उनके बाद पिछलों को 
लाये। (7) हम गुनहगारों के साथ इसी तरह करते हैं। (8) उस दिन झुठलाने वालों के लिये 
बैल (अफ़सोस) है। (9) क्या हमने तुम्हें जलील पानी से (मनी से) पैदा नहीं किया? (20) 
फिर हमने उसे मज़बूत व महफ़ूज़ जगह में रखा। (2) एक मुक़र्ररह वक़्त तका (22) फिर हमने 
अन्दाज़ा किया और हम कितना अच्छा अन्दाज़ा करने वाले हैं। (23) उस दिन तकज़ीब करने 


वालों की ख़राबी है। (24) क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया? (25) ज़िन्दों को 
भी और मुर्दों को भी। (26) और हम ने उसमें बुलंद व भारी पहाड़ बना दिये और तुम्हें सेराब 
करने वाला मीठा पानी पिलाया। (27) उस दिन झूठ जानने वालों पर वाय और अफ़सोस है।'' 
(28) 


गुनहगारों का अन्जाम हलाकत है (आयत : 6-28) : अल्लाह तज्ाला फ़रमाता है कि तुमसे पहले 
भी जिन लोगों ने मेंरे रसूलों की रिसालत को झुठलाया, मैंने उन्हें तहस-नहस कर दिया, फिर उनके बाद और 
आये उन्होंने भी ऐसा ही किया और हमने उन्हें उसी तरह गारत कर दिया। हम मुज्रिमों की गफ़लत का यही 
बदला देते चले आये हैं, उस दिन उन झुठलाने वालों की दुर्गत होगी। फिर अपनी मख़लूक़ को अपना एहसान 
याद दिलाता है और मुन्किरीने क्रयामत के सामने दलील पेश करता है कि हमने उसे हक़रीर और ज़लील क़तरे से 
पैदा किया जो ख़ालिक़े कायनात के सामने नाचीज़ महज़ था, जैसे सूरह यासीन की तफ़्सीर में गुजर चुका कि ऐ 
इब्ने आदम! भला तू मुझे आजिज़ कर सकेगा? (देखिये सूरह यासीन : 77) मैंने तुझे इस जैसी चीज़ से पैदा 
किया है, फिर उस क़तरे को हमने रहम में जमा किया जो उस पानी के जमा होने की जगह है उसे बढ़ाता है और 
महफूज़ रखता है। मुद्दते मुक़र्ररह तक वो वहीं रहा यानी छ: महीने से नौ महीने, हमारे इस अन्दाज़े को देखो कि 
किस क़द्र सहीह और बेहतरीन है फिर भी अगर तुम उस आने वाले दिन को न मानोगे तो यकीन जानो कि तुम्हें 
क़यामत के दिन बड़ी हसरत और सख़त अफ़सोस होगा। फिर फ़रमाया क्‍या हमने ज़मीन को ये ख़िंदमत सुपुर्द 
नहीं की? कि वो तुम्हें ज़िन्दगी में अपनी पीठ पर चलाती रहे और मौत के बाद भी तुम्हें अपने पेट में छिपा रखे। 
फिर ज़मीन के न हिलने-जुलने के लिये हम ने मज़बूत वज़नी बुलंद पहाड़ उसमें गाड़ दिये और बादलों से 
बरसता हुआ और चश्मों से रिस्ता हुआ हल्का ज़ूद हज़म ख़ुशगवार पानी हमने तुम्हें पिलाया। उन नेमतों के 
बावजूद भी अगर तुम मेरी बातों को झुठलाते ही रहे तो याद रखो वो वक़्त आ रहा है जब हसरत व अफ़सोस 
करोगे और वो कुछ काम न आयेगी। 
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ना है 4 
तर्जुमा : “उस दोज़ख़ की तरफ़ जाओ जिसे तुम झुठलाते रहे थे। (29) चलो तीन शाख़ोंदार साये 
की तरफ़ (30) जो दरअसल न साया देने वाला है और न शौले से बचा सकता है। (3) 
यक़ीनन दोज़ख़ चिंगारियाँ फेंकती है जो मिम्ल क़िले के हैं। (32) गोया कि वो ज़र्द ऊँट हैं। (33) 
आज उन झूठ जानने वालों की दुर्गत है। (34) आज का दिन वो दिन है कि ये बोल भी न सकेंगे। 
(35) न उन्हें मअज़रत की इजाज़त दी जायेगी । (36) आज झूठा जानने वालों की ख़राबी है। 
(37) ये है फ़ैसले का दिन, हमने तुम्हें और अगलों को सबको जमा कर लिया है। (38) पस तुम 
मुझ से कोई चाल चल सकते हो तो चल लो। (39) बाय है उस दिन झुठलाने वालों के लिये।'' 
(40) 


आयत : 29-40 : जो कुफ़्फ़ार क़यामत के दिन और जज़ा-सज़ा को, जन्नत-दोज़ख़ को झुठलाते थे उनसे 
कयामत के दिन कहा जायेगा कि लो जिसे सच्चा न मानते थे, वो सज़ा और वो दोज़ख़ ये मौजूद है इसमें जाओ 
इसके शौले भड़क रहे हैं और ऊँचे हो-होकर उनमें तीन फांकें खुल जाती हैं, तीन हिस्से हो जाते हैं और साथ ही 
धुरवाँ भी ऊपर को चढ़ता है जिससे नीचे की तरफ़ छांव पड़ती है और साया मालूम होता है लेकिन फ़िल्बाक़ेअ न 
तो वो साया है न आग की हरारत को कम करता है, ये जहन्नम इतनी तेज़ ब तुन्द सख्त और बकस़रत आग वाली 
: है कि उसकी चिंगारियाँ जो उड़ती हैं वो भी मिसल क़िले के और तनावर दरछ़त के मज़बूत लम्बे-चौड़े तने के हैं, 
देखने वाले को ये जचता है कि गोया वो स्याह रंग के ऊँट हैं या कश्तियों के रस्से हैं या ताँबे के टुकड़े हैं। 


जहन्नम का ज़िक्र : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फरमाते हैं कि हम जाड़े के मौसम में तीन-तीन हाथ की या 


कुछ ज़्यादा लम्बी लकड़ियाँ लेकर उन्हें बुलंद कर लेते, उसे हम क़सर कहा करते थे। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल मुर्सलात, बाब इन्नहा तर्मी बिशररिन क़ल्कसर : 4932) 


कश्ती की रस्सियाँ जब इकट्टी हो जाती हैं तो ख़ासी ऊँची क़दे आदम के बराबर हो जाती हैं, उसी को 
यहाँ मुराद लिया गया है। इन झुठलाने वालों पर हसरत व अफसोस है आज न ये बोल सकेंगे और न इन्हें उज्र 
ब मख़ज़रत करने को इजाज़त मिलेगी, क्योंकि इन पर हुज्जत क़ायम हो चुकी और ज़ालिमों पर अल्लाह 
तझाला की बात साबित हो गई अब इन्हें बोलने की इजाज़त नहीं। ये याद रहे कि कुरआन करीम में इनका 
बोलना मुकरना छिपाना उज़्र करना भी बयान हुआ है। तो मतलब ये है कि हुज्जत क़ायम होने से पहले उज़्र- 
मअज़्रत ख़त्म हो जायेगी। गर्ज़ मैदाने हश्र के मुख्तलिफ़ मवाक़ेल़ और लोगों की मुख़तलिफ़ हालतें होंगी, 
किसी वक़्त ये किसी वक़्त वो। इसीलिये यहाँ हर काम के ख़ातमे पर झुठलाने वालों की ख़राबी की ख़बर दे दी 
जाती है। फिर फ़रमाता है कि ये फ़ैसले का दिन है अगले-पिछले सब यहाँ जमा हैं अगर तुम किसी चालाकी 
और मक्‍कारी से होशियारी और फ़रेबदेही से मेरे क़ब्ज़े से निकल सकते हो तो निकल जाओ पूरी कोशिश कर 
लो। ड़याल फ़रमाइये कि किस क़द्र दिल हिला देने वाला फ़िक़्रा है, परवरदिगारे आलम ख़ुद क़यामत के दिन 
उन मुन्किरों से फ़मायेगा कि अब ख़ामोश क्‍यों हो? वो चलत-फिरत चालाकी और बेबाकी क्या हुई? देखो 
मैंने तुम सबको एक मैदान में हस्बे वादा जमा कर दिया, आज अगर किसी हिक्मत से मुझसे छूट सकते हो तो 
कमी न करो, जेसे और जगह है, (5५)--%0 / ४ ७०७०४ ८ 58६52 ५१ >>5 ८७ 
है) .०.2)७) ८३५५5 ४ ५५४७, ०१50) (सूरह रहमान 55 : 33) 'ऐ जिन्न व इन्स के गिरोह! अगर 
तुम आसमान व ज़मीन के किनारों से बाहर चले जाने की ताक़त रखते हो तो निकल जाओ, मगर इतना समझ 
लो कि बगैर कुव्वत के तुम बाहर नहीं जा सकते (और वो तुममें नहीं)। 


और जगह है, (६:५६ ८55#५ ४ 5) (सूरह हूद ] : 57) 'तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ 
सकते।' हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है ऐ मेरे बन्दो! न तो तुम्हें मुझे नफ़ा पहुँचाने का 
इख़्तियार है न नुकसान पहुँचाने का। न तुम मुझे कोई फ़ायदा पहुँचा सकते हो न मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो।' 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिलह, बाब तहरीमुज्जुल्म : 2577) 


हज़रत अबू अब्दुल्लाह जदली (रह.) फ़रमाते हैं कि मैं बैतुल मक़्दिस गया देखा कि वहाँ हज़रत 

उबादा बिन सामित (रज़ि.) और हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) और हज़रत कअब अहबार (रह.) बैठे 

“हुए बातें कर रहे हैं। में भी बैठ गया तो मैंने सुना कि हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) फ़रमाते हैं, 'क़यामत के 
दिन अल्लाह तज़ालां तमाम अगलों-पिछलों को एक चटियल साफ़ मैदान में जमा करेगा, आवाज़ देने वाला 

आवाज़ देकर सबको होशियार कर देगा। फिर अल्लाह तञआला फ़रमायेगा, आज का दिन फ़ैसलों का दिन है 

तुम सब अगले-पिछलों को मैंने जमा कर दिया है, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई दगा-फ़रेब, 

मकर, हीला, कर सकते हो तो करो, सुनो! मुतकब्बिर सरकश मुन्किर और झुठलाने वाला आज मेरी पकड़ से 

बच नहीं सकता और न कोई नाफ़रमान शैतान मेरे अज़ाबों से निजात पा सकता है।' हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) 

ने फ़रमाया, लो एक हदीस में भी सुना दूँ, 'उस दिन जहन्नम अपनी गर्दन दराज़ करके लोगों के बीचो-बीच 

पहुँच कर बआवाज़े बुलंद कहेगी, ऐ लोगो! तीन क़िस्म के लोगों को अभी ही पकड़ लेने का मुझे हुक्म मिल 


चुका है, में उन्हें खूब पहचानती हूँ कोई बाप अपनी औलाद को और कोई भाई अपने भाई को इतना न जानता 
होगा जितना मैं उन्हें पहचानती हूँ, आज न तो वो मुझसे कहीं छिप सकते हैं, न कोई उन्हें छिपा सकता है, एक 
तो वो जिसने अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक किया हो, दूसरे वो जो मुन्किर और मुतकब्बिर हो 
और तीसरे वो जो नाफ़रमान शैतान हो, फिर वो मुड़-मुड़कर चुन-चुन कर उन औसाफ़ के लोगों को मैदाने हश्र 
में से छांट लेगी और एक-एक को पकड़-पकड़कर निगल जायेगी और हिसाब से चालीस साल पहले ही ये 
जहन्नम वासिल हो जायेंगे।' (अल्लाह तबारक व ताला हमें महफूज़ रखे, आमीन! ) 
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७७६४५४ 
तर्जुमा : “बेशक परहेज़गार लोग सायों में हैं और बहते चश्मों में। (4) और उन मेवों में 
जिनकी वो ख़बाहिश करें। (42) (ऐ जन्नतियो!) खाओ-पियो, सहता-पचता अपने किए हुए 
आमाल के बदले। (43) यक़ीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। (44) उस 
दिन के सच्चा न जानने वालों के लिये बैल (अफ़सोस) है। (45) (ऐ झुठलाने बालों! तुम 
दुनिया में) थोड़ा सा खा लो बरत लो बेशक तुम गुनहगार हो। (46) क़यामत के दिन झुठलाने 
वालों के लिये सख़त हलाकत है। (47) उनसे जब कहा जाता है कि रुकूझ़ कर लो तो नहीं 
करते। (48) उस दिन झुठलाने वालों की तबाही है। (49) अब इस कुरआन के बाद किस बात 
पर ईमान लायेंगे?” (50) 


जन्नत और जन्नतियों का ज़िक्र (आयत ; 4-50) : ऊपर चूंकि बदकारों की सज़ाओं का बयान हुआ 
था, यहाँ नेककारों की जजा का बयान हो रहा है कि जो लोग मुत्तक़ी-परहेज़गार थे, अल्लाह के इबादत गुज़ार 
थे, फ़राइज और वाजिबात के पाबंद थे, अल्लाह ताला की नाफ़रमानियों से, हराम कारियों से बचते थे, वो 
क़यामत के दिन जन्नतों में होंगे, जहाँ क़िस्म-क़िस्म की नहरें चल रही हैं। गुनहगार स्याह बदबूदार धूंऐ में घिरे 
हुए होंगे और नेक किरदार जन्नतों के घने ठण्डे और पुरकेफ़ सायों में लेटे-बेठे होंगे, सामने साफ़-शफ़्फ़ाफ़ 
चश्मे अपनी पूरी रानी से जारी होंगे, क्रिस्म-क्रिस्म के फल-मेवे और तरकारियाँ मौजूद होंगे, जिसे जब जी 


चाहे खायेंगे, न रोक-टोक होगी न कमी और नुक़सान का अन्देशा होगा। न फ़ना होने और ख़त्म होने का ख़तरा 
होगा। फिर हौसला बढ़ाने और दिल में ख़ुशी को दोबाला करने के लिये अल्लाह तबारक व तञाला की तरफ़ 
से बार-बार फ़रमान होगा कि ऐ मेरे प्यारे बन्दो! ऐ जन्नतियों! तुम बख़ुशी और बाफ़राग़त सहता-पचता ख़ूब 
खाओ-पियो, हम हर नेककार, परहेज़गांर, मुड्लिलस इंसान को इसी तरह भला बदला और नेक जज़ा देते हैं हाँ 
झुठलाने वालों की तो आज बड़ी ख़राबी है। 


उन झुठलाने वालों को धमकाया जाता है कि अच्छा दुनिया में तो तुम कुछ खा-पी लो, बरत-बरता 
लो फ़ायदे उठा लो, अन्क़रीब ये नेमतें भी फ़ना हो जायेंगी और तुम भी मौत के घाट उतरोगे, फिर तुम्हारा 
नतीजा जहन्नम ही है (जिसका ज़िक्र ऊपर गुज़र चुका) तुम्हारी बद आमालियों और स्याहकारियों की सज़ा 
हमारे पास तैयार है। कोई मुज्रिम हमारी निगाह से बाहर नहीं। क़यामत को, हमारे नबी ($६) को, हमारी वह्य 
को न मानने वाला, उसे झूठा जानने वाला, क़यामत के दिन सख्त नुक़सान में और पूरे ख़सारे में होगा, उसकी 
सख्त ख़राबी होगी। जेसे और जगह इरशाद है, (68) ४2) १७० 3) #$४.55 ४5५ :)६:४८२:५) (सूरह 
लुक॒मान 3 : 24) दुनिया में हम उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचा देंगे, फिर तो हम उन्हें सख्त अज़ाब की तरफ़ 
बेबस कर देंगे! और जगह फ़रमान है, ($ £(5८ 69 ८52-2 ७ ५3५६-४३ ५४७ ८८555: 6200 6) $$ 
69205%5४8८,35..90८0520:2£205 45:2८. / ८८) 55:50) अल्लाह तबारक व ताला 
पर झूठ बांधने वाले कामयाब नहीं हो सकते, दुनिया में यूंही सा फ़ायदा उठा लें, फिर उनका लौटना तो हमारी ही 
तरफ़ है, हम उन्हें उनके कुफ़ की सज़ा में सख़ततर अज़ाब चखायेंगे।' (सूरह यूनुस 0 : 69-70) फिर फ़रमाया 
कि इन नादान मुन्किरों को जब कहा जाता है कि आओ अल्लाह के सामने झुक तो लो, जमाअत के साथ नमाज़ 
अदा कर लो तो उनसे ये भी नहीं हो सकता। इससे भी जी चुराते हैं बल्कि इसे हिक़ारत से देखते हैं और तकब्बुर के 
साथ इंकार कर देते हैं। उनके लिये जो झुठलाने में उ्नें गुज़ार देते हैं, क्रयामत के दिन बड़ी मुसीबत होगी। 

फिर फ़रमाया जब ये लोग इस पाक कलाम पर भी ईमान नहीं लाते तो फिर किस कलाम को मार्नेंगे? 
जैसे ओर जगह है, (6) ८9... ५०४ $ 40 5<८ ९2५० ५५.5) (सूरह जामिया 45 : 6) 'अल्लाह 
तबारक व तआला पर और उसकी आयतों पर जब ये ईमान न लाये, तो अब किस बात पर ईमान लायेंगे?' 

इब्ने हातिम में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 'जो शख्स 
इस सूरत की इस आयत को पढ़े तो उसे उसके जवाब में आमन्तु बिललाहि वबिमा उन्जिल कहना चाहिये यानी 
में अल्लाह तआला पर और उसकी उतारी हुई किताबों पर ईमान लाया।' (ज़ईफ़ : अबू दाऊद 
किताबुस्सलात, बाब मिक़्दारुरुकुअ वस्सुजूद : 887, तिर्मिज़ी : 3347, हाकिम : 2/5१, इसकी इस्नाद में 
आराबी मज्हूल रावी है।) ये हदीस सूर-ए-क़ियामा की तफ़्सीर में भी गुज़र चुकी है। 

अल्हम्दुलिल्लाह सूर-ए-मुर्सलात की तफ्सीर ख़त्म हुई। 
अल्लाह तबारक व तझआला का शुक्र है कि उन्तीसर्वे पारे की तफ़्सीर भी पूरी हुई, फ़ल्हम्दुलिल्लाह! 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त 
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सूरह नबा - 78 
आयात : 40, मककी, पैयग्राफ : 6 


कयामत के बारे में 
इख्तिलाफ न करो! ये 
दिन बरहक है। 


जूमानए नुजूल 

सूरह नबा क्ियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबवी ) में ऐलाने आम के बाद आप 
( सल्‍ल. ) पर नाजिल हुईं, जब कयामत के बारे में इख़्तिलाफ्‌ बर्षा हो चुका था और जब 
कयामत और इम्काने आख़़िरत के अकी दे को पुख्ता किया जा रहा था। 


4+०+०-०_«-५-०-०५-५०-५-५..०..०/77:.0 :::.:--- 5 


ट 
५2 
५१:77235 


तफ़्सीर सूरह नबा 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' 
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है है [६ ४... ६ 


तर्जुमा : “ये लोग किस चीज़ की पूछ-गछ करते हैं? (4) उस बड़ी ख़बर की। (2) जिसमें ये 
इख़्तिलाफ़ करते हैं। (3) यक़ीनन ये अभी जान लेंगे। (4) और बिल्यक़ीन उन्हें बहुत जल्द 
मालूम हो जायेगा! (5) कया हमने ज़मीन को फ़र्श नहीं बनाया? (6) ओर पहाड़ों को मेख़े नहीं 
बनाया? (7) ओर हमने तुम्हें जोड़ा-जोड़ा पैदा किया। (8) ओर हमने तुम्हारी नींद को आराम का 
सबब बनाया। (9) और रात को हमने पर्दा बनाया। (0) और दिन को हमने वक़्ते रोज़गार 
बनाया। (१4) और तुम्हारे ऊपर हमने सात मज़बूत आसमान बनाये। (42) ओर एक चमकता 
हुआ रोशन चिराग पैदा किया। (3) और बदलियों से हमने बकम़रत बहता हुआ पानी बरसाया। 
(१4) ताकि उससे अनाज और सब्ज़ा उगायें। (5) और घने बाग भी उगायें।'' (46) 


क़यामत यक़ीनन आयेगी (आयत -46) : जो मुश्रिक लोग क़यामत के आने का इंकार करते थे और 
उसको झुठलाने की निय्यत से आपस में तरह-तरह के सवालात किया करते थे। यहाँ अल्लाह तआला उन 
सवालात का जवाब और उनकी हक़ीक़त बयान फ़रमा कर उनकी तर्दीद करता है कि ये लोग आपस में किस बारे 
में सबालात कर रहे हैं? यानी किस चीज़ के बारे में पूछ-गछ कर रहे हैं? क्या क़यामत के बारे में पूछ-गछ कर रहे 
हैं? हालांकि वो तो एक बहुत बड़ी ख़बर है। यानी हौलनाक और बुरी ख़बर है और रोज़े रोशन की तरह ज़ाहिर है। 
हज़रत क़तादा (रह.) और इब्ने जेद (रह.) ने इस नबा अज़ीम (बहुत बड़ी ख़बर) से मरने के बाद दोबारा जी 
उठना मुराद लिया है। मगर हज़रत मुजाहिद (रह,) कहते हैं कि इससे कुरआन मुराद है। लेकिन पहली बात ज़्यादा 
ठीक मालूम होती है कि इससे मरने के बाद दोबारा जी उठना मुराद है फिर इस आयत अल्लज़ी हुम्‌ फ़ीहि 
पुख़्तलिफून 'जिसमें ये लोग आपस में इड़ितिलाफ़ रखते हैं।' में जिस इस्ड्तिलाफ़ का ज़िक्र है वो ये है कि लोग इस 
बारे में दो अलग-अलग महाज़ों पर हैं। एक तो इसको मानते हैं कि वो होकर रहेगी और दूसरे इसको नहीं मानते । 


फिर अल्लाह तझआला उन मुन्किरीने क़यामत को धमकाते हुए फ़रमाता है कि यक़ौनन उनको इसकी 
हक़ीक़त बहुत जल्द मालूम हो जायेगी। बहुत जल्द तो क्या बल्कि अभी मालूम हो जायेगी। उनको अल्लाह 
तज़ाला ने ये बहुत सख़त धमकी और वईद सुनाई है। फिर अल्लाह तआला अपनी अजीबो-ग़रीब मख़लूक़ात 
की बारीकियाँ बतलाकर अपनी अज़ीमुश्शान कुदरत की निशानियाँ बयान फ़रमाता है, जिनसे साबित हो जाता 
है कि जब अल्लाह तज़ाला ऐसी ऐसी चीज़ें बगैर किसी नमूने के अव्वल मर्तबा पैदा कर सकता है तो क्या 
उनको दोबारा पैदा नहीं कर सकता? 


अल्लाह तझआला ने ज़मीन बनाई : चुनाँचे अल्लाह तख्ाला फ़रमाता है कि कया हमने ज़मीन को तुम्हारे 
लिये फर्श और बिछौना नहीं बनाया? यानी तमाम मख़लूक़ के लिये उसको हमवार करके नहीं बिछा दिया। इस 
तरह कि वो तुम्हारे आगे पस्त और फ़रमांबरदार है। बगैर किसी हिलने - जुलने के ख़ामोशी के साथ जमी हुई पड़ी 
है। और पहाड़ों को (उसकी) मैख़े बनाया है। यानी उनको इसकी मैख़ें बनाकर उसमें गाड़ दिया है ताकि वो उनसे 
जमी और थमी रहे। और पहले की तरह हिले-जुले नहीं और अपने ऊपर बसी हुई मऱलूक़ को परेशान न करे। 


अल्लाह तझ्ाला ने इंसान को जोड़ा-जोड़ा बनाया : फिर फ़रमाया कि उसके बाद अपने आपको देखो 
कि हमने तुमको जोड़ा-जोड़ा बनाकर पैदा किया है। यानी नर व मादा और मर्द व औरता जो आपस में एक- 
दूसरे से मुतमत्तिअ (लुत्फ़ अन्दोज़) होकर अपनी ख़बाहिश पूरी करते हैं और इस तरह उनकी नस्ल बढ़ती रहती 
है। जेसे एक और जगह फ़रमाता हे कि (८८५३६... 0५ <-5 ५-2 420 ८.»5) (सूरह रूम 30 
2) “अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि उसने ख़ुद तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े पैदा किये ताकि तुम उनसे 
सुकून हासिल करो।' उसने अपनी मेहरबानी से तुममें आपस में मुहब्बत और रहम डाल दिया। फिर फ़रमाता है 
कि हमने तुम्हारी नींद को हरकत के कट जाने का सबब बनाया ताकि आराम और इत्मीनान हासिल कर लो 
और दिन भर की थकान कस्ल (सुस्ती) और मान्दगी दूर हो। 


इसी मआना की एक और आयत सूरह फुरक़ान में गुज़र चुकी है, रात को हमने लिबास बनाया कि 
उसका अन्धेरा और स्याही सब लोगों पर छा जाती है।' जैसे और जगह इरशाद फ़रमाया है, (१$) (५2) ५ 
(६--४५८) (सूरह शम्स 9 : 4) 'कसम है रात को जब कि वो ढक ले।' अरब शाइर भी अपने शेऊ़रों में 
रात को लिबास कहते हैं। हज़रत क़तादा (रह.) ने फ़रमाया हे कि रात सुकून का बाइस बन जाती है और 
बरखिलाफ रात के दिन को हमने रोशन उजाले साला शौर पड पर 7 एशाण है, ताकि तुम काम-धन्दा 
मे &. इज्मो क्ा-भा सको, व्यापार, तिजारत, लेन-देन कर सको और अपनी रोज़ियाँ और रिज़्क़ हासिल 
कर सको और हमने जहाँ तुम्हें रहने-सहने को ज़मीन बना दी वहाँ हमने तुम्हारे ऊपर सात आसमान बनाये जो 
बड़े लम्बे-चौड़े मज़बूत पुख्ता उम्दा और ज़ीनत वाले हैं तुम देखते हो कि उनमें हीरों की तरह चमकते हुए 
सितारे लग रहे हैं। कुछ चलते-फिरते रहते हैं और कुछ एक जगह क़ायम हैं। 


फिर फ़रमाया हमने सूरज को चमकता चिराग़ बनाया जो तमाम जहाँ को रोशन कर देता है हर चीज़ को 
जगमगा देता है और दुनिया को मुनव्वर (रोशन) कर देता है और देखो कि हमने पानी की भरी बदलियों से 
बकसरत पानी बरसाया। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हवायें चलती हैं। इधर से उधर बादलों को ले 
जाती हैं और फिर उन बादलों से ख़्ब बारिश बरसती है। (अत्तबरी : 24/53) और ज़मीन को सैराब करती है 
और भी बहुत से मुफ़स्सिरीन ने यही फ़रमाया है कि मुअसिरात से मुराद कुछ ने तो हवा ली है और कुछ ने 
बादल जो एक-एक क़तरा बराबर बरसाते रहते हैं मरअतुन मुअसिरात अरब में उस औरत को कहते हैं जिसके 
हैज़ का ज़माना बिल्कुल क़रीब आ गया हो, लेकिन अब तक हैज़ जारी न हुआ हो। हज़रत हसन और क़तादा 
(रह.) ने फ़रमाया है, मुअसिरात से मुराद आसमान है। लेकिन ये क़ौल गरीब है सबसे ज़्यादा ज़ाहिर क़ौल ये है 
कि मुराद इससे बादल हैं। जेसे ओर जगह है, (220 3..5 ८0४ 20) (सूरह रूम 30 : 48) 'अल्लाह 
तज़ाला हवाओं को भेजता है जो बादलों को उभारती हैं और उन्हें परबरदिगार की मन्‍्शा के मुताबिक आसमान 
पर फैला देती हैं और उन्हें वो टुकड़े-टुकड़े कर देता है फिर तू देखता है कि उनके दरम्यान से पानी निकलता है। 
स़ज्जाजा के मअने ख़ूब लगातार बहने के हैं। जो बकस़रत बह रहा हो और ख़ूब बरस रहा हो। (अत्तबरी : 
24/55) 


एक हदीस़ में है, 'अफ़ज़ल हज वो है जिसमें लब्बैक ख़ूब पुकारी जाये और ख़ून बकस़रत बहाया 
जाये।' (ज़ईफ़ : तिर्मिज़ी, किताबुल हज्ज, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज्लित्तल्बीह : 827, सनद मुन्क्रतञ है। इब्ने 
माजह : 2924 बितसर्रुफ़िन यसीर) 

यानी कुर्बानियाँ ज्यादा की जायें! इस हदीस में भी लफ़्ज़ सज्जुन है। एक और हदीस़ में है कि 
इस्तिहाज़ा का मसला पूछने वाली एक सहाबिया औरत से हुज्गूर ($६) ने फरमाया, 'तुम रूई का फाया रख 
लो/' (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुत्तहारत, बाब इज़ा अक़्बल्तिल हैज़्तु तदड़स्सलात : 287, इब्ने उक़ैल राबी 
ज़ईफ़ है। तिर्मिज़ी : 28, इब्ने माजह : 627) 
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उसने कहा, हुज़ूर! वो तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो हर वक़्त ख़ून बकस़रत बहाती रहती हूँ। इस रिवायत में 

भी लफ़्ज़ असुज्जु स॒ज्जा है, यानी बेरोक बराबर ख़ून आता रहता है। तो यहाँ इस आयत में भी मुराद यही है कि 
पानी अब्र से बकस़रत बेरोक बरसता ही रहता है, वल्‍लाहु आलम! 


फिर हम उस पानी से जो पाक-साफ़ बाबरकत नफ़ाबड़श है अनाज और दाने पैदा करते हैं जो इंसान 

हेवान सबके खाने में फलते-फूलते हैं और क़रिस्म- क़िस्म के ज़ायक़ों, रंगों, ख़ुश्बुओं वाले मेवे और फल-फूल 

उनसे पैदा होते हैं गो कि ज़मीन के एक ही टुकड़े पर वो मिले-जुले हैं। अल्फ़ाफ़ा के मअने जमा के हैं। (अत्तबरी 
24/56) 


और जगह है, (८ »,४<६७४५३ ०59१ ७ 5) (सूरह रद 3 : 4) “ज़मीन में मुख़्तलिफ टुकड़े हैं 
जो आपस में मिले-जुले हैं!! और अंगूर के दरख़त हैं, कुछ शाख़दार कुछ बगैर ज़्यादा शाख़ों के। और वो सब 
एक ही पानी से सैराब किये जाते हैं और हम से एक को मेवे में ज्यादा करते हैं यक्नीनन अक़्लमन्दों के लिये 
इसमें निशानियाँ हैं। 
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: सन यम : “बेशक फ़ैसले के दिन का वक़्त मुक़र्रर है। (47) जिस दिन कि सूर फूंका जोयगा फिर 
तुम सब जमाअत- जमाअत बनकर आओगे। (8) और आसमान खोल दिया जायेगा तो उसमें 
दरवाज़े-दरबाज़े हो जायेंगे। (49) और पहाड़ चलाये जायेंगे पस वो सफ़ेद बाल हो जायेंगे। 


(20) बेशक दोज़ख़ घात की जगह है। (24) सरकशों का ठिकाना वही है। (22) उसमें वो 


। नि मय (सालहा-साल) सदियों तक पड़े रहेंगे। (23) न कभी उसमें ख़न्की का मज़ा चखेंगे का 
पानी का। (24) सिवाय गर्म पानी और बहती पीप के। (25) (उनको) पूरा-पूरा बदला 


मिलेगा। (26) उन्हें तो हिसाब की तवक़्क़अ ही न थी। (27) और मुकर-मुकर कर हमारी 
आयतों की तकज़ीब करते थे। (28) हमने हर एक चीज़ को लिख कर महफ़ूज़ कर रखा है। 
(29) अब तुम (अपने किये) का मज़ा चखो हम तुम्हारा अज़ाब ही बढ़ाते रहेंगे।'” (30) 


क़यामत का इल्म अल्लाह तआला ही के पास है (आयत : 7-30) : थानी क़यामत का दिन हमारे 
इल्म में मुकर्रर दिन है न वो आगे होगा न पीछे, ठीक वक़्त पर आ जायेगा। कब आयेगा? इसका सहीह इल्म 
अल्लाह तझाला के सिवा किसी और को नहीं। जैसे और जगह है, (673 230<< (०५ ७) ४१० ४ ५५) 
(सूरह हृद 7] : 04) "नहीं ढील देते हम उन्हें लेकिन वक़्ते मुक़ररर के लिये।' उस दिन सूर में फूंक मारी 
जायेगी और लोग जमाअतें-जमाअतें बनकर आयेंगे। हर-हर उम्मत अपने-अपने नबी के साथ अलग-अलग 
होगी। जैसे फरमाया, ( :&.(८०),  »5 8$%05 232) (सूरह बनी इस्राईल 7 : 7) 'जिस दिन हम 
तमाम लोगों को उनके इमामों समेत बुलायेंगे।' सहीह बुख़ारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह (%) फरमाते हैं 
दोनों सूरों के दरम्यान चालीस होंगे?” लोगों ने पूछा, चालीस दिन? फ़रमाया, मैं नहीं कह सकता। पूछा 
: चालीस महीने फ़रमाया, मुझे ख़बर नहीं। पूछा, चालीस साला फ़रमाया, 'ैं ये भी नहीं कह सकता फिर 
अल्लाह तझाला आसमान से पानी बरसायेगा और जिस तरह दरख़्त उगते हैं लोग ज़मीन से उगेंगे। इंसान सारा 
का सारा गल-सड़ जाता है लेकिन एक हड्डी और वो कमर की रीढ़ की हड्डी है। उसी से कयामत के दिन मछ़लूक़ 
मुरक्कब की जायेगी।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह अम्म यतसाअलून : 4935, सहीह मुस्लिम : 
2955, बितसर्रुफ़िन यस्तीर) 
आसमान खोल दिये जायेंगे और उसमें फ़रश्तों के उतरने के रास्ते और दरवाज़े बन जायेंगे। पहाड़ 
चलाये जायेंगे और बिल्कुल रेत के ज़रें बन जायेंगे। जैसे ओर जगह है, (85.५५ ९६-२-४ ८:८१ ५:55) व 
तरल्‌ जिबा-ल तह्सबुहा जामिदतन “तुम पहाड़ों को देख रहे हो जान रहे हो कि वो पुरुता मज़बूत और जुमिद 
हैं लेकिन ये बादलों की तरह चलने-फिरने लगेंगे।' (सूरह नमल 27 : 88) एक और जगह है, ( 6;(5 5 
(४93०-८०) ...६/७ ९:७१) (सूरह क़ारिअह 0 : 4) 'पहाड़ मिसल धुनी हुई ऊन के हो जायेंगे।' यहाँ 
फ़रमाया पहाड़ सराब हो जायेंगे। यानी देखने वाला समझता है कि वो कुछ है हालांकि दरअसल कुछ नहीं 
आख़िर में बिल्कुल बर्बाद हो जायेंगे नामो-निशान तक न रहेगा। जैसे और जगह है, ( ():७...६७७४:४:८ ५ 
550५: ६5१६४. ६४) (सूरह ताहा 20 : 05) 'लोग तुझसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, तू कह उन्हें 
मेरा रब पराग॑न्दा कर देगा और ज़मीन बिल्कुल हमवार मैदान रह जायेगी जिसमें न कोई मोड़ होगा न टीला। 
और जगह है, (६5 ,७ ०59०) ४5500 ८:१८५०.७ 2555) (सूरह कहफ 8 : 47) 'जिस दिन हम पढाड़ों 
को चलायेंगे और तू देखेगा कि ज़मीन बिल्कुल खुल गई है। 
फिर फ़रमाता है कि सरकश नाफ़रमान मुख़ालिफीने रसूल की ताक में जहन्नम लगी हुई है। यही उनके 


लौटने की और रहने-सहने की जगह है। 

इसके मझाना हज़रत हसन और हज़रत क़तादा (रह.) ने ये भी किये हैं कि कोई शख़स जन्नत में भी 
नहीं जा सकता जब तक कि जहन्नम पर से न गुज़रे। अगर आमाल ठीक हैं तो निजात पा ली और अगर आमाल 
बद हैं तो रोक लिया गया और जहन्नम में झोंक दिया गया। हज़रत सुफ़ियान सोरी (रह.) फ़रमाते हैं कि उस पर 
तीन पुल हैं। फिर फ़रमाया, वो उसमें मुद्दों और क़रनों पड़े रहेंगे। अहक़ाबुन जमा है हक़बुन की एक लम्बे 
ज़माने को हक़ब कहते हैं। कुछ कहते हैं , हक़॒ब (80) साल का होता है। साल बारह महीने का, महीने तीस 
दिन का और हर दिन एक हज़ार साल का। बहुत से सहाबा (रज़ि.) और ताबेईन से ये मरवी है। कुछ कहते हैं 
एक-एक दिन इतना बड़ा और ऐसे तीन सौ साल का एक हक़ब है। एक मरफूअ हदीस में है कि हक़ब महीना, 
महीना तीस दिन का, साल बारह दिन तीन सौ साठ, हर दिन तुम्हारी गिनती के हिसाब से एक हज़ार साल का। 
(ज़ईफुन जिद्य : मुअजम अल्कबीर : 7957, इसकी सनद में जअफ़र बिन जुबैर मतरूक रावी है जैसा कि 
हाफ़िज़ इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया) लेकिन ये हदीस सख़त मुन्कर है। इसके रावी क़ासिम जो जअफ़र बिन 
जुबैर के लड़के हैं, ये दोनों मतरूक हैं । 


एक और रिवायत में है कि इब्ने मुस्लिम अबुल आला ने सुलेमान तैमी (रह.) से पूछा कि क्‍या 
जहन्नम में से कोई निकलेगा भी? तो जवाब दिया कि मैंने नाफ़ेज (रह.) से उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना 
कि रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया, “अल्लाह की क़सम! जहन्नम में से कोई भी बगैर मुद्दे दराज़ रहे न 
निकलेगा।' फिर फ़रमाया, उसी से कुछ ऊपर साल का हक़ब होता है और हर साल तीन सौ साठ दिन का जो 
तुम मिनते हो। (ज़ईफुन जिद्य मौज़ूअ : मुस्नद बज़्ज़ार : 5303, मज्मठ़ज़्ज़बाइद : 0/395, इसकी सनद में 
सुलैमान बिन मुस्लिम अल्ख़साब सख़त ज़ईफ़ रावी है। जबकि हाफ़िज़ ज़हबी ने इसे मौजूअ क़रार दिया है 
देखिये अल्मीज़ान : 2/223, 352) है 


सुद्दी (रह.) कहते हैं, सात सौ हक़ब रहेंगे। हर हक़ब सत्तर साल का, हर साल तीन सौ साठ दिन का हे 


और हर दिन दुनिया के एक हज़ार साल के बराबर का। हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान (रह.) फ़रमाते हैं, ये 
आयत फ़ज़्कू की आयत से मन्सूख हो चुकी है। ख़ालिद बिन मख़दान (रह.) फरमाते हैं कि ये आयत और 
आयत (७४६५ ५९६ (४५) (सूरह हृद ] : 07) 'जहन्नमी जब तक अल्लाह चाहेगा जहन्नम में रहेंगे। 
दोनों आयतें तौहीद वालों के बारे में हैं। (अत्तबरी 24 : 62) इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़रमाते हैं, ये भी 
मुम्किन है कि अहक़ाब तक रहना मुताल्लिक़ हो आयत हमीमंव्‌-व ग़स्साक़ा के साथ | यानी वो एक ही 
अज़ाब गर्म पानी और बहती पीप का मुद्तों रहेगा फिर दूसरी किस्म का अज़ाब शुरू होगा। लेकिन सहीह यही 
है |के इसका ख़ातमा ही नहीं । 


हज़रत हसन (रह.) से जब ये सवाल हुआ तो कहा कि अहक़ाब से मुराद हमेशा जहन्नम में रहना है। लेकिन 
हक़ब कहते हैं सत्तर साल को जिसका हर दिन दुनिया के एक हज़ार साल के बराबर होता है। (अत्तबरी : 24/62) 


हज़रत क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं कि अहक़ाब कभी ख़त्म नहीं होते। एक हक़ब ख़त्म हुआ और दूसरा 
शुरू हो गया। उन अहक़ाब की सहीह मुद्दत का अन्दाज़ा सिर्फ अल्लाह तआला ही को है हाँ ये हमने सुना है कि 
एक हक़ब अस्सी साल का एक साल तीन सौ साठ दिन का हर दिन दुनिया के एक हज़ार साल का। उन 
दोज़ख़ियों को न तो कलेजे की ठण्डक नसीब होगी न कोई अच्छा पानी पीने को मिलेगा। हाँ ठण्डक के बदले 
गर्म खोलता हुआ पानी मिलेगा और खाने-पीने की चीज़ बहती हुई पीप मिलेगी। हमीम इतने सख़त गर्म को 
कहते हैं जिसके बाद हरारत का कोई दर्जा न हो! और गस्साक़ कहते हैं जहन्नमी लोगों के लहू-पीप पसीना आँसू 
और ज़ख़्मों से बहे हुए ख़ून पीप वगैरह को। उस गर्म चीज़ के मुक़ाबले में ये इस क्र सर्द होगी जो बजाए ख़ुद 
अज़ाब है और बेहद बदबूदार है। 


सूरह साँद में गस्साक़ की पूरी तफ़्सीर बयान हो चुकी है। अब यहाँ दोबारा उसके बयान की ज़रूरत 
नहीं। अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से हमें अपने कुल अज़ाबों से बचाये। कुछ ने कहा है, बरदुन से 
मुराद नींद है। अरब शाइरों के शेखरों में भी बरदुन नींद के मअने में पाया जाता है। फिर फ़रमाया कि उनके 
आमाल का पूरा-पूरा बदला है। उनकी बद आमालियाँ भी तो देखो कि उनका अक़ीदा था कि हिसाब का कोई 
दिन आने ही का नहीं। हमने जो-जो दलीलें अपने नबी ($६) पर नाज़िल फ़रमाई थीं ये उग सबको झुठलाते थे 
किज़्ज़ाबा मस्दर है उस वज़न पर और मस्दर भी आते हैं। फिर फ़रमाया कि हमने अपने बन्दों के तमाम आमाल 
व अफ़्ञाल को गिन रखा है और शुमार कर रखा है वो सब हमारे पास लिखे हुए हैं और सब का बदला भी 
हमारे पास तैयार है। उन दोज़ख़ियों से कहा जायेगा कि अब उन अज़ाबों का मज़ा उठाओ, ऐसे ही और इससे 
भी बदतरीन अज़ाब तुम्हें ज्यादती के साथ होते रहेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि 
दोज़ख़ियों के लिये इससे ज़्यादा सख़त और मायूसकुन और कोई आयत नहीं। उनके अज़ाब हर वक़्त बढ़ते ही 
रहेंगे। (अत्तबरी : 24/69) 


हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी (रज़ि.) से सवाल हुआ कि दोजख़ियों के लिये सबसे ज़्यादा सख़त 
आयत कौनसी है? तो फ़रमाया, हुज़ूर (%) ने इस आयत को पढ़कर फ़रमाया, 'उन लोगों को अल्लाह की 
नाफ़रमानियों ने तबाह कर दिया।' (ज़ईफ़ : इसकी सनद में जसर बिन फुरक़द ज़ईफ़ रावी है। अल्मीज़ान : 
/398, 480, हैसमी इस रिवायत को मुख़्तसरन बयान करते हुए कहते हैं कि इसकी सनद में शुऐब बिन 
बयान ज़ईफ़ रावी है देखिये मज्मज्जबाइद ; 7/33) 
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तर्जुमा : ''यक्रीनन परहेज़गार लोगों के लिये कामयाबी है। (3) बाग़ात हैं और अंगूर हैं। 


(32) और नौजवान कुंवारी हमड़प्र औरतें हैं। (3३30 और छलकते हुए जामे शराब हैं। (34) 
वहाँ न तो वो ब्रेहूदा बातें सुनेंगे और न झूठी बातें सुनेंगे। (35) उनको तेरे रब की तरफ़ से (उनके 
नेक आमाल) का ये बदला मिलेगा जो काफ़ी ईनाम होगा।'' (36) 


जन्नत में ईनामाते रब्बानी का तज़्किरा (आयत : 3-36) : नेक लोगों के लिये अल्लाह तआला के 
यहाँ जो नेमतें व रहमतें हैं उनका बयान हो रहा है कि ये कामयाब मक़सूद और नसीबदार हैं कि जहन्नम से 
निजात पाई और जन्नत में पहुँच गये। हदाइक़ कहते हैं खजूर वगैरह के बाग़ात को। उन्हें नौजवान कुंवारी हूरें भी 
मिलेंगी जो उभरे हुए सीने वालियाँ और हमझ्म्न होंगी। जैसे कि सूरह वाक़िअह की तफ़्सीर में इसका पूरा बयान 
गुज़र चुका है। एक हदीस में है कि जन्नतियों के लिबास ही अल्लाह की रज़ा के होंगे। बादल उन पर आयेंगे और 
उनसे कहेंगे कि बतलाओ हम तुम पर क्या बरसायें? फिर वो जो फ़रमांयेगे बादल उन पर बरसायेंगे। यहाँ तक 
कि नौजवान कुंवारी लड़कियाँ भी उन पर बरसेंगी।' (ज़ईफ : इसकी में अतिय्या बिन सुलैमान मज्हूल और 
अबू अब्दुर्रहमान क़ासिम दमिश्क़ी कसीरुल इरसाल है। अत्तकरीब : 2/8, 29) 


उन्हें शराबे तहूर के छलकते हुए पाक-साफ़ भरपूर जाम पर जाम मिलेंगे। जिसमें नशा न होगा कि 
बेहूदा गोई और लग्व बातें मुँह से निकलें और कान में पड़ें। जैसे और जगह है, ( “5; 555 ५५५६-५३ ६४ ४) 
(सूरह तूर 52 : 23) 'उसमें न लग्ब होगा न बुराई और न गुनाह की बातें, कोई बात झूठ और फिज़ूल न होगी। 

वो दारुस्सलाम है जिसमें कोई ऐब की और बुराई की बात ही नहीं। ये जो कुछ बदले उन पारसा लोगों 
को मिले हैं ये उनके नेक आमाल के नतीजे हैं जो अल्लाह तआला के फ़ज्ल व करम से और उसके एहसान व 
इनाम की बिना पर उन्हें मिले हैं। जो बेहद काफ़ी-वाफ़ी हैं जो बकसरत और भरपूर हैं। अरब कहते हैं अअतानी 
फ़ह्सबनी ईनाम दियाऔर भरपूर दिया। इसी तरह कहते हैं, हस्बियल्लाहु यानी मुझे हर तरह काफ़ी -वाफ़ी है। 
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तर्जुमा : ''(उस रब की तरफ़ से मिलेगा जो कि) आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ 
उनके दरम्यान है उनका परवरदिगार है और बड़ी बख़िशश करने वाला है, किसी को उससे 
बातचीत करने का इड़्तियार नहीं होगा। (37) जिस दिन रूह और फ़र्श्ति सफ्रें बांधकर खड़े 


होंगे तो कोई कलाम न कर सकेगा, मगर जिसे रहमान इजाज़त दे दे और वो ठीक बात ज़बान से 
निकाले। (38) ये दिन हक़ है, अब जो चाहे अपने रब के पास (नेक आमाल करके) ठिकाना 
बना ले। (39) हमने तुम्हें अन्क़रीब आने वाले अज़ाब से डराया और चौकन्ना कर दिया है जिस 
दिन इंसान अपने हाथों की, की हुई कमाई को देख लेगा ओर काफ़िर कहेगा कि काश मैं मिट्टी 
बन जाता।'' (40) 


रोज़े क़यामत बगेर इजाज़त कोई बोल न सकेगा (आयत : 37-40) : अल्लाह तआला अपनी 
अज्मत व जलाल की ख़बर दे रहा है कि आसमान व ज़मीन और उनके दरम्यान की तमाम मछलूक का 
पालने-पोसने वाला वही है। वो रहमान है जिसके रहम ने तमाम चीज़ों को घेर लिया है। जब तक उसकी 
इजाज़त न हो कोई उसके सामने लब नहीं हिला सकता| जैसे और जगह है, (७) ४0-५- ६६5; ५३७४ ८ 
4-३७ ,) (सूरह बकरह 2 : 255) 'कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने सिफ़ारिश ले जा सके। 
ओर जगह इरशाद है, ( 4:५५), ७) 2.४5 :४5५० ७५ 5५2) (सूरह हृद ।] : 05) 'जिस दिन वो वक़्त आ 
जायेगा कि कोई भी बिला इजाज़त उससे बात न कर सकेगा।' रूह से मुराद या तो तमाम इंसानों की रूहें हैं या 
तमाम इंसान हैं। या एक क़िस्म की ख़ास मछूलूक है जो इंसानों की सी सूरतों वाले हैं! खाते-पीते हैं, न वो 
फरिश्ते हैं, न इंसान या मुराद हज़रत जिन्नईल (अलै.) हें। हज़रत जिब्रईल (अलै.) को और जगह भी रूह कहा 
गया है। इरशाद है, (589 ८२.७४) £39 4. 95) (सूरह शुअरा 26 : 93) 'इसे अमानतदार रूह ने तेरे 
दिल पर उतारा है ताकि तू डराने वाला बन जाये।' यहाँ मुराद रूह से यक़ीनन जिन्नईल (अलै,) हैं। 


हज़रत मुकातिल (रह.) फ़रमाते हैं कि तमाम फ़र्श्तिं से बुजुर्ग और अल्लाह तख़ाला से बहुत ही 
नज़दीक और वह्य लेकर आने वाले यही हैं। या मुराद रूह से कुरआन है। इसकी दलील में ये आयत पेश की 
जा सकती है, ( ७४/(८६७७३ &285| ५८:०४ ७05४५) (सूरह शूरा 42 : 52) 'हमने अपने हुक्म से तेरी 
तरफ़ रूह उतारी।' यहाँ रूह से मुराद कुरआन है। छठा क़ौल ये है कि ये एक फ़रिश्ति है जो तमाम मख़लूक के 
बराबर है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि ये फ़शश्ति तमाम फ़र्श्तों से बहुत बड़ा है। हज़रत इब्ने 
मसक़द (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि ये रूह नामी फ़रिश्ता चौथे आसमान में है, तमाम आसमानों, कुल पहाड़ों और 
सब फ़रिश्तों से बड़ा है हर दिन बारह हज़ार तस्बीहें पढ़ता है। हर तस्बीह से एक फ़रिश्ता पैदा होता है। (ज़ईफ़ : 
इसकी सनद में रबाद बिन अल्जर्राह मुतकल्लम फ़ीह रावी है। अल्मीज़ान : 2/55, 2795 और अबू हम्ज़ह 
मैमून क़स्साब जिसे अहमद ने मतरूकुल हदीस और दार कुतनी ने ज़ईफ़ कहा है। अल्मीज़ान : 4/334, 
8969) क़यामत के दिन अकेला वही एक सफ़ बन कर आयेगा। लेकिन ये क़ौल बहुत ही गरीब है। 


तबरानी में हदीस है कि रसूलुल्लाह ($) फ़रमाते हैं, 'फ़श्श्तिं में एक फ़रिश्ता वो भी है कि अगर उसे 
हुक्म हो कि तमाम आसमानों और ज़मीनों को लुक़्मा बना ले तो वो एक लुक़्मे में सबको ले लेगा, उसकी 
तस्बीह ये है, सुब्हानक हैसु कुन्त ऐ अल्लाह! तू जहाँ कहीं भी है पाक है। (ज़ईफ़ : मुअजम अल्कबीर : 
१476, इसकी सनद में वहबुल्लाह बिन रज़क मज्हूल रावी है।) ये हदीस भी बहुत गरीब है बल्कि इसके 
फ़रमाने रसूल ($&) होने में भी कलाम है। मुम्किन है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का कौल हो 
और वो भी बनी इस्राईल से लिया हुआ, वल्‍लाहु आलम! 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने ये सब अक़्वाल वारिद किये हैं लेकिन कोई फ़ैसला नहीं किया! मेरे 
नज़दीक तो उन तमाम अक़्वाल से बेहतर क़ौल ये है कि यहाँ रूह से मुराद कुल इंसान हैं, बललाहु आलम! फिर 
फ़रमाया सिर्फ़ वही उस दिन बात कर सकेगा जिसे वो रहमान इजाज़त दे। जैसे फ़रमाया, यौ-म यआति ला 
तकल्लमु नफ़्सुन्‌ इलला बिइज्निही 'जिस दिन वो वक़्त आ जायेगा कोई नफ़्स बगैर उसकी इजाज़त के कलाम 
भी न कर सकेगा।' सहीह हदीस में भी है कि उस दिन सिवाय रसूलों के और कोई बात न कर सकेगा। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब फ़ज्लुस्सुजूद : 806, सहीह मुस्लिम : 82) 


फिर फ़रमाया कि उसकी बात भी ठीक-ठाक हो सबसे ज़्यादा हक़ बात ला इला-ह इल्लल्लाह है। - 
फिर फ़रमाया कि ये दिन हक़ है यक्रीनन आने वाला है। जो चाहे अपने रब्बे तआला के पास लौटने की जगह 
और वो रास्ता बना ले जिस पर चल कर वो उसके पास सीधा जा पहुँचे। हमने तुम्हें बिल्कुल करीब आई हुई 
आफ़त से आगाह कर दिया है। आने वाली चीज़ को तो आई हुई समझना चाहिये। उस दिन नये-पुराने, छोटे- 
बड़े, अच्छे-बुरे तमाम आमाल इंसान के सामने होंगे। जेसे फरमाया, ( ११७५-!३-५.,८ ५५३५७-$ $) (सूरह 
कहफ़ 8 : 49) 'जो किया होगा उसे सामने पा लेंगे। 


और जगह है, (6 ५५ 255८, ५.०:४८५८५७६६४) (सूरह क्रियामह 75 : 3) “हर इंसान 
को उसके अगले-पिछले आमाल से मुतनब्बह किया जायेगा |” उस दिन काफिर आरज़ू करेगा कि काश वो 
मिट्टी होता, पैदा ही न किया जाता, बुजूद में ही न आता। अल्लाह तझआला के अज़ाबों को आँख से देख लेगा। 
अपनी बदकारियाँ सामने होंगी जो पाक फ़रिश्तों के मुन्सिफ़ हाथों की लिखी हुई हैं। पस एक मखाना तो ये हुए 
कि दुनिया में ही मिट्टी होने की यानी पैदा न होने की आरज़ू करेगा। दूसरे मआना ये हैं कि जब जानवरों का 
फैसला होगा और उनके क़िसास दिलवाये जायेंगे। यहाँ तक कि अगर बगैर सींग बाली बकरी को अगर सींग 
वाली बकरी ने मारा होगा तो उससे भी बदला दिलवाया जायेगा। फिर उनसे कहा जायेगा कि मिट्टी हो जाओ 
चुनाँचे वो मिट्टी हो जायेंगे। उस वक़्त ये काफ़िर इंसान भी कहेगा कि हाय-हाय काश! कि मैं भी हैबान होता 
और अब मिट्टी बन जाता। सूर की लम्बी हदीस में भी ये मज़्मून वारिद हुआ है और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) 
और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) वगैरह से भी यही मरवी है । 


सूरह नबा की तफ्सीर ख़त्म हुईं बल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन | 


/(/२()०-57२(07 (र5 
नज़्मे-जली 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


सूरह नाजिआत - 79 
आयात : 46, मक्की, पैराश़ाफ : 6 


कुरआन के अकोदए 
आखिरत को तस्लीम करो! 
फिरऔनियत और तग॒वा 
छोड़कर ग्व्ौफ व ख़शियत 
इख्तियार करो! 


जमानए नुजूल 

सूरह नाज़िआत भी सूरह नबा के बाद कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबी ) में ऐलाने 
आम के बाद आप ( सल्‍ल. ) पर नाज़िल हुई, जब कयामत के बारे में इख़्तिलाफ बर्षा हो 
चुका था और मुश्रिकीने मक्का के सरकश रवैये, ( फिरऔन ) की तरह तागूती हो रहे थे। 


तफ़्सीर सूरह नाज़िआत 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


सेध येध मई 
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७ ४9.5 52४७6 802$ 
तर्जुमा : ''सख़ती से खींचने वालों की क़सम () बन्द खोलकर छुड़ा देने वालों की क्रसम (2) 
और तैरने-फिरने वालों की क़सम (3) फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम (4) फिर काम 
की तदबीर करने वालों की क़सम (5) जिस दिन कांपने वाली कांपेगी। (6) उसके बाद एक 
पीछे आने वाली पीछे-पीछे आयेगी। (7) बहुत से दिल उस दिन धड़कते होंगे। (8) जिनकी 
निगाहें नीची होंगी। (9) कहते हैं कि क्या हम पहली की सी हालत की तरफ़ फिर लौटाये 
जायेंगे? (0) क्‍या उस वक़्त जबकि हम बौसीदा हड्डियाँ हो जायेंगे? () कहते हैं कि फिर 
वो ये लौटना नुक़सानदेह है। (2) (मालूम होना चाहिये कि) वो तो सिर्फ़ एक ख़ोफ़नाक 
आवाज़ है। (3) कि (जिसके पेदा होते ही) वो एक दम मेदान में जमा हो जायेंगे।'' (4) 
फ़र्श्तिं के कुछ कामों का तज़्किरा (आयत : -4) : इससे मुराद फरिश्ति हैं जो कुछ लोगों की रूहों 
को सख़ती से घसीटते हैं और कुछ रूहों को बहुत आसानी से निकालते हैं। जेसे किसी के बन्द खोल दिये जायें। 
कुफ़्फ़ार की रूहें खींची जाती हैं, फिर बन्द खोल दिये जाते हैं और जहन्नम में डुबो दिये जाते हैं। ये ज़िक्र मौत 


के वक़्त का है। कुछ कहते हैं, वनन्‍नाज़िआति गरक़ा से मुराद मौत है। (ज़ईफ़ : हाकिम : 2/53, इब्ने अबी 
नजीह मुदल्लस व अन्अन व फ़ीहि इल्लतुन उख़रा) 

कुछ कहते हैं कि दोनों पहली आयतों से मतलब सितारे हैं। कुछ कहते हैं कि मुराद सख्त लड़ाई करने 
वाले हैं। लेकिन सहीह बात पहली ही है यानी रूह निकालने वाले फ़र्श्ति। इसी तरह तीसरी आयत की निस्बत 
भी ये तीनों तफ़्सीरें मरवी हैं यानी फ़रिश्ति मौत और सितारे। (अत्तबरी : 24/90) 

हज़रत अता (रह.) फ़रमाते हैं, मुराद कश्तियाँ हैं! इसी तरह सबक़त की तफ़्सीर में भी तीनों कौल हैं। 
माना ये हैं कि ईमान और तस्दीक़ की तरफ़ आगे बढ़ने वाले। अता (रह.) फ़रमाते हैं कि मुजाहिदीन के घोड़े 
मुराद हैं। 

फिर हुक्मे इलाही की तामील तदबीर से करने वाले, इससे भी फ़रिश्ति मुराद हैं, जैसे हज़रत अली 
(रज़ि.) वगैरह का कौल है। आसमान से ज़मीन की तरफ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हुक्म से तदबीर करते हैं। 
इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इन अक़्वाल में कोई फ़ैसला नहीं किया। कांपने वाली के कांपने और उसके पीछे 
आने बाली के पीछे आने से मुराद दोनों नफ़ख़े हैं। पहले नफ़त्ने का बयान इस आयत में भी है, («४5 >;2 
58५० ७८:०४ १०५४४) ८७५ ०३७१) (सूरह मुज्जम्मिल 73 : 44) 'जिस दिन ज़मीन और 
पहाड़ कपकपा जायेंगे।' दूसरे नफ़्ख्े का बयान इस आयत में है, ( 455 ५४४७५ ८०१६ ०१०७१ ९४५..० ६ 
58 8:.-१$) “और ज़मीन और पहाड़ उठा लिये जायेंगे ।' (सूरह हाक़क़ह 69 : 4) फिर दोनों एक ही बार 
चूर-चूर कर दिये जायेंगे । 

मुस्नद अहमद की हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह (%) फ़रमाते हैं, 'कांपने वाली आयेगी उसके पीछे ही 
पीछे आने वाली होगी यानी मौत अपने साथ की कुल आफ़तों को लिये हुए आयेगी।' एक शख़्स ने कहा, 
हुज़ूर! अगर मैं अपने बज़ीफ़े का कुल वक़्त आप (३४) पर दरूद पढ़ने में गुज़ारूँ तो? आप (#8) ने फ़रमाया, 
'फिर तो अल्लाह तञआला तुझे दुनिया और आख़िरत के तमाम गम व रंज से बचा लेगा।' (ज़ईफ : अहमद : 
5/36, अब्दुल्लाह बिन उक़़ैल ज़ईफ़ इन्दल जुम्हूर फिल्कोलिरजिह व सुफियान स़ोरी मुदललस व अन्न) 

तिर्मिज़ी में है कि दो तिहाई रात गुज़रने के बाद रसूलुल्लाह ($६) खड़े होते और फरमाते, 'ऐ लोगो! 


. अल्लाह तञआला को याद करो! कपकपाने वाली आ रही है फिर उसके पीछे ही और आ रही है।' (ज़ईफ़ : 


तिर्मिज़ी, किताब सिफ़्तुल क्रियामह, बाब फ़ित्तरगीब फ़ी ज़िक्रिल्लाहि व ज़िक्सल मौत : 2457, सुफ़ियान 
सोरी मुदल्लस रावी है और सिमाअ की सराहत नहीं है। हाकिम : 2/53) 

मौत अपने साथ की तमाम आफ़तों को लिये हुए चली आ रही है। उस दिन बहुत से दिल डर रहे होंगे। ऐसे 
लोगों की निगाहें ज़िल्लत व हिक़ारत के साथ पस्त होंगी क्योंकि वो अपने गुनाहों और अल्लाह ताला के अज़ाबों 
का मुआयना कर चुके होंगे। मुश्शिकीन जो रोज़े कथामत के मुन्किर थे और कहा करते थे कि क्या क्ब्रों में जाने के बाद 
भी हम ज़िन्दा किये जायेंगे? वो आज अपनी इस ज़िन्दगी का रुस्वाई और बुराई के साथ आँखों से देख लेंगे। 


हाफ़िरह कहते हैं क़न्नों को भी। यानी क़न्रों में चले जाने के बाद जिस्म और हड्डी के सड़-गल जाने 
और रेज़ा-रेज़ा हो जाने के बाद भी क्‍या हम ज़िन्दा किये जायेंगे? फिर तो ये दोबारा की ज़िन्दगी ख़सारे ओर 
घाटे वाली होगी। कुफ़्फ़ारे कुरैश का ये मकूला था। हाफ़िरह के मआना मौत के बाद ज़िन्दगी के भी मरवी हैं 
और जहन्नम का नाम भी है। उसके नाम बहुत से हैं जेसे जहीम, सक़र, जहन्नम, हाविया, हाफ़िरह, लज़ा, हुतमा 
वगैरहा अब अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जिस चीज़ को ये बड़ी भारी और अनहोनी और नामुम्किन समझे 
हुए हैं वो हमारी कुदरते कामिला के तहत एक अदना सी बात है। इधर एक आवाज़ दी उधर सब ज़िन्दा होकर 
एक मैदान में जमा हो गये। यानी अल्लाह तआला हज़रत इस्राफील (अलै.) को हुक्म देगा वो सूर फूंक देंगे 
बस उनके सूर फूंकते ही तमाम अगले-पिछले जी उठेंगे और अल्लाह के सामने एक ही मैदान में खड़े हो 
जायेंगे। जैसे और जगह है, (८४ $-०5 252) (सूरह बनी इस्राईल 7 : 52) 'जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा और 
तम उसकी तारीफें करते हुए उसे जवाब दोगे और जान लोगे कि बहुत ही कम ठहरे ।' और जगह फ़रमाया, (५ 

54५ 7६८8 805 ७) ४४६ ५) (सूरह कमर 54 : 50) हमारा हुक्म बस ऐसा यकबारगी हो 

जायेगा, जैसे आँख का झपकना । 

और जगह है, ( ७७ >»3 ७-0 (८०७ ७ 3& (20 / ५५५) (सूरह नहल 6 : 77) 'अम्रे 
क़यामत मिसल आँख झपकने के है बल्कि उससे भी ज़्यादा क़रीबा' यहाँ भी बयान हो रहा है कि सिर्फ एक 
आवाज़ ही की देर है। उस दिन परवरदिगार सख़त ग़ज़बनाक होगा। ये आवाज़ भी गुस्से के साथ होगी। ये 
आख़िरी नफ़ख़ा है जिसके फूंके जाने के बाद ही तमाम लोग ज़मीन के ऊपर आ जायेंगे। हालांकि इससे पहले 
नीचे थे साहिरह रूए ज़मीन को कहते हैं और सीधे साफ़ मैदान को भी कहते हैं। सोरी (रह.) कहते हैं कि मुराद 
इससे शाम की जमीन है। उसमान बिन अबुल आलिया (रह.) का क़ौल है, मुराद बैतुल मक़्दिस की ज़मीन है। 

वहन बिन मुनब्बह (रह.) कहते हैं कि बैतुल मक़्दिस के एक तरफ़ ये एक पहाड़ है। क़तादा (रह.) 
कहते हैं कि जहन्नम को भी साहिरह कहते हैं। लेकिन ये अक़्वाल सबके सब ग़रीब हैं। ठीक कौल पहला है यानी 
रूए ज़मीन सब लोग ज़मीन पर जमा हो जायेंगे जो सफ़ेद होगी और बिल्कुल साफ़ और ख़ाली होगी, जैसे मेदे 
- की रोटी होती है, और जगह है, (५)...७५०१०१5२.& ०१90 0.5 ४2) (सूरह इब्राहीम 4 : 48) 
“जिस दिन ये ज़मीन बदल कर दूसरी जमीन हो जायेगी और आसमान भी बदल जायेंगे और सब मख़लून 
अल्लाह तज्जाला बाहिद व क़ह्हार के रू-ब-रू हो जायेगी । 

और जगह है, (6 ७६:५5 65 ९६४..५५ 35 ५ ५६ &550£:5 $) 'लोग तुझसे पहाड़ों की 
बाबत पूछते हैं, तू कह दे कि उन्हें मेरी रब टुकड़े-टुकड़े कर देगा और ज़मीन बिल्कुल मैदान हमवार बन 
जायेगी। जिसमें न कोई मोड़ होगा न ऊँची-नीची होगी।' (सूरह ताहा : 405) एक और जगह है, 'हम पहाड़ों 
को चलायेंगे और ज़मीन साफ़ ज़ाहिर हो जोयगी। ग़र्ज़ एक बिल्कुल नई ज़मीन होगी, जिस पर नं कभी कोई 
ख़ता हुई होगी न कत्ल व गुनाहा' 
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तर्जुमा : “क्या मूसा का क्रिस्सा भी तुम्हें पालूम है? (5) जबकि उन्हें उनके रब ने पाक मेदान 
तुवा में पुकारा। (6) कि तुम फ़िरऔन के पास जाओ उसने सरकशी इख़ितयार कर ली है। 
(१7) उससे कहो कि क्‍या तू अपनी दुरुस्तगी और इस्लाह चाहता है? (8) और ये कि मैं तुझे 
तेरे व की राह दिखाऊँ ताकि तू उससे डरने लगे। (9) पस उसे बड़ी निशानी दिखाई। (20) 
फिर भी वो झुठलाता और नाफ़रमानी करता रहा। (2) और अलग हटकर कोशिशें करने लगा। 
(22) फिर सबको जमा करके बआवाज़े बुलंद कहने लगा। (23) कि तुम सबका रब में ही हूँ। 
(24) सबसे बुलंद व बाला रब ने भी उसे आख़िरत के और दुनिया के अज़ाब में गिरफ़्तार कर 
लिया। (25) बेशक इसमें उस शख़स के लिये इबरत है जो डरे।'' (26) 


हज़रत मूसा (अलै.) का वाक़िया (आयत 5-26) : अल्लाह तञआला अपने रसूल मुहम्मद ($%६) को 
ख़बर देता है कि उसने अपने बन्दे और अपने रसूल हज़रत मूसा (अलै.) को फ़िसःऔन की तरफ़ भेजा और 
मुअजज़ात (चमत्कारों) से उनकी ताईद व इम्दाद की। लेकिन बावजूद इसके फ़िज्ौन अपनी सरकशी और 
कुफ़ से बाज़ न आया। बिल्आाख़िर अल्लाह तआला का अज़ाब उतरा और बो बर्बाद हो गया। इसी तरह ऐ. 
पैगम्बरे आख़िरुज़्ज़माँ! आप॑ ($) के मुख़ालिफ़ीन का भी यही हश्र होगा। इसीलिये इस वाक़िये के ख़ातमे पर 
फ़रमाया, डरने वालों के लिये इसमें इबरत है। पस फरमाता है कि तुझे ख़बर भी है? मूसा (अलै.) को उसके 
रब्बे तआला ने आवाज़ दी जबकि वो एक मुकद्दस मैदान में थे जिसका नाम तुवा है। इसका तफ़्सीली बयान 
सूरह ताहा में गुज़र चुका है। आवाज़ देकर फरमाया, फ़िरऔन ने सरकशी, तकब्बुर, तजब्बुर और तमर्रुद 
इख़ितियार कर रखा है तुम उसके पास पहुँचो और उसे मेरा ये पैगाम दो कि क्या तू चाहता है कि मेरी बात मान 
कर उस -राह पर चले जो पाकीज़गी की राह है। मेरी सुन, मेरी मान, सलामती के साथ पाकीज़गी हासिल कर 


लेगा, मैं तुझे अल्लाह की इबादत के वो तरीक़े बतलाऊँगा जिससे तेरा दिल नर्म और रोशन हो जायेगा। उसमें 
ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ पैदा हो जायेगा और दिल की सख़ती और बदबख़ती दूर होगी। हज़रत मूसा (अलै.) फ़िरऔन 
के पास पहुँचे। फ़रमाने इलाही पहुँचाया, हुज्जत पूरी की, दलाइल बयान किये। यहाँ तक कि अपनी सच्चाई के 
सुबूत में मुअजज़ात भी दिखाये लेकिन वो बराबर हक़ की तकज़ीब करता रहा ओर हज़रत मूसा (अलै.) की 
नाफ़रमानी पर जमा रहा। चूंकि दिल में कुफ़ जा घुसा था उससे तबीअत न हटी और बावजूद हक़ वाज़ेह हो 
जाने के ईमान व तस्लीम नसीब न हुई। और बात है कि दिल से जानता था कि ये बरहक़ नबी हैं और इनकी 
तालीम भी बरहक़ है। लेकिन दिल की मअर्फ़ित और चीज़ है और ईमान और चीज़ है दिल की मअरिफित पर 
अमल करने का नाम ईमान है कि हक़ का ताबेझ फ़रमान बन जाये और अल्लाह तज़ाला व रसूल (अलै.) की 
बातों पर अमल करने के लिये झुक जाये। फिर उसने हक़ से मुँह मोड़ लिया और ख़िलाफ़े हक़ कोशिश करने 
लगा। जादूगरों को जमा करके उनके हाथों हज़रत मूसा (अलै.) को नीचा दिखाना चाहा। अपनी क़ौम को जमा 
किया और उसमें मुनादी की कि तुम सबका बुलंद व बाला रब मैं ही हूँ। उससे चालीस साल पहले वो कह 
चुका था कि ( ६.2०) ८ल्‍५.६--४८.८)४ ९०) (सूरह क़सस 28 : 38) मैं नहीं जानता कि तुम्हारा माबूद 
मेरे सिवा कोई और भी हो।' अब तो उसकी तुगयानी हद से बढ़ गई और साफ़ कह दिया कि मैं ही रब हूँ 
बुलन्दियों वाला और सब पर ग़ालिब में ही हूँ। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि हमने भी उससे वो इन्तिक़ाम 
लिया जो उस जैसे तमाम सरकशों के लिये हमेशा-हमेशा सबबे इबरत बन जाये। दुनिया में भी और आख़िरत 
के बदतरीन अज़ाब तो अभी बाकी हैं। जैसे फरमाया, (4८280 ०525 2५03) ८३८४३ ०.६. #..«८- 
(७8८5 ७८४ ५) (सूरह क़सस 28 : 4) 'हमने उन्हें जहन्नम की तरफ़ बुलाने वाले पेशरू बनाया, क़यामत 
के दिन ये मदद न दिये जायेंगे ।' पस सहीहतर मना आयत के यही हैं कि आख़िरत और ऊला से मुराद 
दुनिया और आख़िरत है। कुछ ने कहा है कि अव्वल आख़िर से मुराद इसके दोनों क़ौल हैं। यानी पहले ये कहना 
- कि मेरे इल्म में मेरे सिवा तुम्हारा कोई अल्लाह नहीं। फिर ये कहना कि तुम्हारा सब का बुलंद रब मैं हूँ। कुछ 
कहते हैं मुराद कुफ़ व नाफ़रमानी है। लेकिन सहीह क़ौल पहला है और इसमें कोई शक नहीं। इसमें उन लोगों के 
लिये इबरत व नसीहत है जो नसीहत हासिल करें और बाज़ आ जायें । 
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तजुमा : “क्या तुम्हारा पैदा करना सख़त है या आसमान का? अल्लाह तझआला ने उसे बनाया 


(27) उसकी बुलंदी ऊँची की फिर उसे ठीक-ठाक कर दिया। (28) और उसमें से पानी और 
चारा पैदा किया। (3) और पहाड़ों को मज़बूत गाड़ दिया। (32) ये सब तुम्हारे और तुम्हारे 
जानवरों के फ़ायदे के लिये है।'' (33) 


कुदरते बारी तआला के दलाइल (आयत : 27-33) : जो लोग मरने के बाद जी उठने के मुन्किर थे 
उन्हें परवरदिगार दलीलें देता है कि तुम्हारी पैदाइश से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदाइश आसमानों की है। जैसे 
और जगह है, (“४ 9« ८5224 ०5०5 ०५-६०) ४७) (सूरह मोमिन 40 : 57) 'ज़मीन व 
आसमान कौ पेदाइश इंसानों की पेदाइश से ज्यादा भारी है!” और एक जगह है, ( 9८ ४७७ ०» 
550 00७ ५७) ५०५ ४ /05« ६५ 2 (० 2०७, ०2०१5 ०५-०८) जिसने ज़मीन व आसमान 
पैदा कर दिया वो इन जैसे इंसानों को दोबारा पैदा करने पंर कुदरत नहीं रखता? ज़रूर क़ादिर है और वो ही बड़ा 
पैदा करने वाला ओर ख़ूब जानने वाला है।' (सूरह यासीन 36 : 8) आसमान को उसने बनाया यानी बुलंद 
व बाला ख़ूब चौड़ा और कुशादा ओर बिल्कुल बराबर बनाया। फिर अन्‍्धेरी रातों में खूब चमकने वाले सितारे 
उसमें जड़ दिये। रात स्थाह और अन्धेरे वाली बनाई और दिन को रोशन और नूर वाला बनाया और ज़मीन को 
उसके बाद बिछा दिया। यानी पानी और चारा निकाला सूरह हाम्मीम सज्दा में ये बयान गुज़र चुका है कि 
ज़मीन की पैदाइश तो आसमान से पहले है। हाँ उसकी बरकात का इज़हार आसमानों की पैदाइश के बाद हुआ 
जिसका बयान यहाँ हो रहा है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) और बहुत से मुफ़स्सिरीन से यही मरवी है। इमाम इब्ने 
जरीर (रह.) भी इसी को पसंद फ़रमाते हैं। इसका तफ़्सीली बयान गुज़र चुका है। और पहाड़ों को उसने ख़ूब 
मज़बूत गाड़ दिया है। वो हिक्मतों वाला सहीह इल्म वाला है। और साथ ही अपनी मछ़लूक़ पर बेहद मेहरबान 
है| मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (%६) फ़रमाते हैं, जब अल्लाह तझाला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो 
हिलने लगी। परवरदिगार ने पहाड़ों को पैदा करके ज़मीन पर गाड़ दिया जिससे वो ठहर गई। फ़रिश्तों को इससे 
सख़ततर तखज्जुब हुआ और पूछने लगे, ऐ अल्लाह! तेरी मख़लूक में इससे भारी भी कोई और चीज़ है? 
फ़रमाया, 'हाँ! वो इब्ने आदम है जो अपने दायें हाथ से जो ख़र्च करता हे उसकी ख़बर बायें हाथ को भी नहीं 
होती।' (हसन : अहमद : 3/24, तिर्मिज़ी, किताबुत्तपसीर, बाब फ़ी हिक्मति ख़ल्क़िल जिबाल : 3369) 


इब्मे जरीर में हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि जब ज़मीन को अल्लाह तज़ाला ने पैदा किया तो 
कांपने लगी और कहने लगी कि मुझ पर तू आदम (अलै.) की और उनकी औलाद को पैदा करने वाला है जो 
अपनी गन्दगी मुझ पर डालेंगे और मेरी पीठ पर तेरी नाफरमानियाँ करेंगे। अल्लाह तआला ने पहाड़ को गाड़ कर 
ज़मीन में ठहरा दिया है। बहुत से पहाड़ तुम देख रहे हो और बहुत से तुम्हारी निगाहों से ओझल हैं। ज़मीन का 
पहाड़ों के बाद सुकून हासिल करना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे ऊँट को ज़िब्ह करते ही उसका गोश्त थिरकता 
रहता है फिर कुछ देर बाद ठहर जाता है। फिर फ़रमाता है कि ये सब तुम्हारे ओर तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के 


लिये है। यानी ज़मीन से चश्मों और नहरों का जारी करना ज़मीन के पौशीदा ख़ज़ानों को जाहिर करना, खेतियाँ 
ओर दरख़्त उगाना, पहाड़ों का गाड़ना ताकि ज़मीन से पूरा-पूरा फ़ायदा तुम उठा सको। ये सब बातें इंसानों के 
फ़ायदे के लिये हैं और उनके जानवरों के फ़ायदे के लिये। फिर वो जानवर भी उन ही के फ़ायदे के लिये हैं कि 
कुछ का गोश्त खाते हैं, कुछ पर सवारियाँ लेते हैं और अपनी उम्र इस दुनिया में सुख-चेन से बसर कर रहे हें। 


मेंद थे मई 
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तर्जुमा : ''पस जबकि वो बहुत बड़े हंगामे का दिन आ जायेगा। (34) जिस दिन कि इंसान अपने 
किये हुए कामों को याद करेगा। (35) और हर देखने वाले के सामने जहन्नम ज़ाहिर की जायेगी। 
(36) तो जिस शख़स ने सरकशी की होगी (37) और दुनियवी ज़िन्दगी को तरजीह दी होगी 
(38) उसका ठिकाना जहन्नम ही है। (39) हाँ जो शख़्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता 
रहा होगा और अपने नफ़्स को उसने ख़वाहिश से रोका होगा (40) तो उसका ठिकाना जन्नत ही 
है। (4) लोग तुझसे क़यामत के क़ायम होने का वक़्त पूछ रहे हैं। (42) तुझे उसके बयान करने 
से क्या ताल्लुक़? (43) उसके इल्म की इन्तिहा तो अल्लाह की जानिब है। (44) तू तो सिर्फ़ 
उससे डरते रहने वालों को आगाह करने वाला है। (45) जिस दिन ये उसे देख लेंगे तो ऐसा मालूम 
होगा कि सिर्फ़ दिन का आख़िरी हिस्सा या अव्वल हिस्सा ही दुनिया में रहे हैं।'' (46) 


. क़यामत की तल्ख़ियाँ (आयत 34-46) : ताम्मतुल कुबरा से मुराद क्रयामत का दिन है। इसलिये कि वो 


हौलनाक और बड़े हंगामे वाला दिन होगा। जैसे और जगह है, (5) # $ (9345) $) (सूरह क़मर 54 

46) 'क़यामत बड़ी सख़त और नागवार चीज़ है।' उस दिन इब्ने आदम अपने भले-बुरे आमाल को याद 
करेगा और काफ़ी नसीहत हासिल करेगा। जैसे और जगह है, ( (५४४)७ 9 ५ ८९८५७ %5५४ ५-६४ 
(89) (सूरह फ़ज्र 89 : 23) 'उस दिन आदमी नसीहत हासिल कर लेगा लेकिन आज की नसीहत उसे कुछ 
फ़ायदा न देगी।' लोगों के सामने जहन्नम लाई जायेगी और वो अपनी आँखों से देख लेंगे। उस दिन सरकशी 
करने वाले और दुनिया को तरजीह देने वालों का ठिकाना जहन्नम होगा। उनकी ख़ूराक ज़क़्कूम होगा और 
उनका पानी हमीम होगा। हाँ हमारे सामने खड़े होने से डरते रहने वालों और अपने आपको नफ़्सानी ख़्वाहिशों 
से बचाते रहने वालों, ख़ोफ़े इलाही दिल में रखने वालों और बुराइयों से बाज़ रहने वालों का ठिकाना जन्नत है 
और वहाँ की कुल नेमतों के हिस्सेदार सिर्फ यही हैं। 


फिर फ़रमाया क़यामत के बारे में तुमसे सवाल हो रहे हैं। तुम कह दो कि न मुझे उसका इल्म है न 
मख़लूक़ में से किसी और को। सिर्फ़ अल्लाह तआला जानता है कि क़यामत कब आयेगी? उसका सहीह वक़्त 
किसी को मालूम नहीं। वो ज़मीन व आसमान पर भारी पड़ रही है वो अचानक आ जायेगी। लोग तुझसे इस 
तरह पूछते हैं कि मोया तुम उसे जानते हो। हालांकि दरअसल उसका इल्म सिवाय अल्लाह तबारक व तआला 
के और किसी को नहीं। हज़रत जिन्नईल (अलै.) भी जिस वक़्त इंसानी सूरत में आप (%४) के पास आये और 
कुछ सवालात किये जिनके जवाबात आप ($६) ने दिये। फिर उसी क़यामत के दिन के तजय्युन का सवाल 
किया। आप ($४) ने फ़रमाया, 'जिससे पूछते हो न वो उसे जाने न ख़ुद पूछने वाले को उसका इल्मा' (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल इंमान, बाब सुआलु जिन्नईलन्नबी अनिल ईमान : 50, सहीह मुस्लिम : 9) 


फिर फ़रमाया कि ऐ नबी! आप तो सिर्फ़ लोगों के डराने वाले हैं और उससे नफ़ा उन ही को पहुँचेगा 
जो उस ख़ोफ़नाक दिन का डर रखते हैं। वो तैयारी कर लेंगे और उस दिन ख़तरे से बच जायेंगे। बाक़ी लोग जो हैं 
वो आप ($%) के फ़रमान से ड्बरत हासिल नहीं करेंगे बल्कि मुख़ालिफ़त करेंगे और उस दिन बदतरीन नुक़सान 
और मुहलिक अजाबों में गिरफ़्तार होंगे। लोग जब अपनी-अपनी क़ब्रों से उठकर महशर के मैदान में जमा होंगे 
उस वक़्त अपनी दुनिया की ज़िन्दगी उन्हें बहुत ही कम नज़र आयेगी और ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ़ सुबह का 
या सिर्फ शाम का कुछ हिस्सा दुनिया में गुज़ारा है। जुहर से लेकर आफ़ताब के गुरूब होने के वक़्त को 
अशिष्यह कहते हैं और सूरज निकलने से लेकर आधे दिन तक के वक़्त को जुहा कहते हैं। (अहुरुल मन्सूर : 
8/473) मतलब ये है कि आख़िरत को देखकर दुनिया की लम्बी उम्र भी इतनी कम महसूस होने लगेगी। 


सूरह नाज़िआत की तफ़्सीर ख़त्म हुई फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन! 
सर मर मर 


॥(/४२(0-87२(४ ८८ एर:5 
नज़्मे-जली 


5॥ (0४४ (4५४ 
तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


सूरह अबस - 80 
आयात : 42, मक्की, पेराग़ाफ : 7 


कऋरआन की दावते 
आख़िरत पर ईमान लाकर 
अमले सालेह करो! अहले 
इस्तिगना काफि्रि व 
फाजिर हैं। 


जुमान-ए-नुजूल 
सूरह अबस भी, रसूलुल्लाह ( सल्ल. ) के कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4 से 5 नबी ) में 
ऐलाने आम के बाद नाज़िल हुई, जब कुफ्फार की मजलिस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उप्मे 


मक्तूम९( रजि. ) से बेएऐंतिनाई हुई । 


तफ़्सीर सूरह अबस 
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तर्जुमा : ''उसने तुर्शरू होकर मुँह मोड़ लिया। () सिर्फ़ इसलिये कि उसके पास एक नाबीना 
आया। (2) तुझे कया ख़बर शायद वो संवर जाता! (3) या नसीहत सुनता और उसे नसीहत 
फ़ायदा पहुँचाती। (4) जो बेपरवाई करता है (5) उसकी तरफ़ तो तू पूरी तबज्जह करता है। 
(6) हालांकि उसके न संवरने से तेरा कोई नुक़सान नहीं। (7) ओर जो शख़स तेरे पास दौड़ता 


हुआ आता है (8) ओर वो डर भी रहा है। (9) तो उससे तू बेरुख़ी बरतता है। (0) ये ठीक 
नहीं! कुरआन तो नसीहत की चीज़ है। () जो चाहे इसे याद कर ले। (42) ये तो पुर अज़्मत 
सहीफ़ों में है! (3) जो बुलंद व बाला ओर पाक साफ़ हैं। (4) जो ऐसे लिखने वालों के 
हाथों में है (5) जो बुजुर्ग और पाकबाज़ हैं।'' (१6) 


सूरह अबस का शाने नुज़ूल और हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) की फ़्ज़ीलत (आयत 4-46) : 
बहुत सारे मुफ़स्सिरीन से मरबी हे कि रसूलुल्लाह ($&६) एक मर्तबा कुरैश के सरदारों को इस्लामी तालीम 
समझा रहे थे और मशगूलियत के साथ उनकी तरफ़ मुतवज्जह थे। दिल में छूघाल था कि क्या अजब अल्लाह 
तज्ाला इन्हें इस्लाम नसीब कर दे। नागहाँ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (रज़ि.) आपके पास आये, 


पुराने मुसलमान थे। उमूमन हुज़ूर ($&) के ख़िदमत में हाज़िर होते रहते थे और दीने इस्लाम की तालीम सीखते 
रहते थे और मसाइल पूछते रहते थे। आज भी हस्बे आदत आते ही सवालात शुरू किये और आगे बढ़- बढ़कर 
हुज़ूर (४६) को अपनी तरफ़ मुतबज्जह करना चाहा आप (%६) चूंकि उस वक़्त एक अहम आएरे दीनी में पूरी 
तरह मशगूल थे। उनकी तरफ़ तवज्जह न फ़रमाई बल्कि ज़रा गिराँ ख़ातिर गुजरा और पेशानी मुबारक पर बल 
पड़ गये। इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं कि आप (%) की बुलंद शान और आला अख़लाक़ के लायक़ ये बात 
न थी कि उस नाबीना से जो हमारे ख़ौफ़ से दौड़ता-भागता आप (%४) की ख़िदमत में इल्मे दीन सीखने के 
लिये आये और आप (%) उससे मुँह फेर लें और उनकी तरफ़ मुतवज्जह रहें जो सरकश हैं और मग़रूर व 
मुतकब्बिर हैं। बहुत मुम्किन है कि यही पाक हो जाये और अल्लाह की बातें सुनकर बुराइयों से बच जायें और 
अहकाम की तामील के लिये तैयार हो जाये। ये क्या आप उन बेपरवा लोगों की जानिब तमामतर तबज्जह 
फ़रमा लें? आप (%६) पर कोई उनका राहेरास्त पर ला खड़ा करना ज़रूरी थोड़ी है? वो अगर आपकी बार्ते र 
मानें तो आप पर उनके झ्ञामाल को पकड़ हर्गिज़ नहीं है। मतलब ये है कि तब्लीमे दीन में शरीफ व ज़ईफ, 
फ़क़ीर व ग़नी, आज़ाद व गुलाम, मर्द व औरत, छोटे व बड़े सब बराबर हैं। आप ($ह) सबको यकसाँ नसीहत 
किया करें, हिदायत अल्लाह तआला के हाथ में है! वो अगर किसी को शहे शस्त से दूर रखे तो उसकी हिक्मत 
बही जानता है। जिसे अपनी राह पर लगा ले उसे भी वही ख़ूब जानता है। हजरत इच्मे उम्मे मक्तूम (रजि.) के... 
आने के वक़्त हुज़ूर ($8) का मुख़ातब उबय बिन ख़ल्फ था उसके बांद हुज़ूर (5) इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) 
को बड़ी तकरीम और आव-भगत किया करते थे। (मुस्नद अबू यअला) 

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मैंने इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) को क़ादसिया की लड़ाई में देखा 
है। ज़िरह पहने हुए थे और स्याह झण्डा लिये हुए थे। (ज़ईंफ : मुस्नद अबी यअला : 323, क़तादा लम 
युस्रिह बिस्सिमाञ फ़ी हाज़ल्लफ़्ज़) 

हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि जब ये आये और कहने लगे, कि हज़रत! मुझे भलाई को बातें 
सिखाइये तो उस वक़्त रऊसाए कुरैश आप (%६) की मज्लिस में थे। आप (%) ने उनकी तरफ़ पूरी तवज्जह न 
फरमाई उन्हें समझाते जाते थे और फ़रमाते जाते थे, कहो मेरी बात ठीक है? (सहीह : तिर्मिज़ी : 3328, इमाम 
तिमिंज़ी रह. ने इसे हसन ग़रीब कहा है। अबू यअला : 4848, हाकिम : 2/54, अत्तबरी : 7638, सहीह व 
अख़्तञ मन ज़ज़्‌अफ़हू) 

वो कहते जाते थे हाँ (हज़रत) दुरुस्त है। उन लोगों में उतबा बिन रबीआ. अबू जहल बिन हिशाम, 
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। आप ($%४) की बड़ी कोशिश थी और पूरी हिर्स थी कि किसी तरह ये लोग 
दीने हक़ को कुबूल कर लें, इधर ये आ गये और कहने लगे कि हुज़ूर! कुरआन पाक की कोई आयत मुझे 
सुनाइये और अल्लाह की बातें सिखलाइये। आप (%६) को उस वक़्त उनकी बात ज़रा बभौक़ा लगी और मुँह 
फेर लिया और उधर ही मुतवज्जह रहे। जब उनसे बातें पूरी करके आप ($&) घर जाने लगे तो आँखों तले 
अन्धेरा छा गया और सर नीचा हो गया और ये आयतें उतरीं। फिर तो आप (%४) उनकी बड़ी इज़्ज़त किया 


करते थे और पूरी तबज्जह से कान लगाकर उनकी बातें सुना करते थे। आते-जाते हर वक़्त पूछते कि कुछ काम 
है, कुछ हाजत है, कुछ कहते हो, कुछ माँगते हो? (ज़ईफुन जिद्दा : अत्तबरी : 24/28, इसकी सनद में 
अतिया औफ़ी मज्रूह रावी है। अत्तकरीब : 2/24,26) इस रिवायत में ग़राबत है नकारत है और इसकी . 
सनद में भी कलाम है। 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) फ़रमाते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) से सुना आप (%) 
फ़रमाते थे कि बिलाल रात रहते हुए अज़ान दिया करते हैं तो तुम सहरी खाते-पीते रहो यहाँ तक कि इब्ने उम्मे 
मक्तूम की अज़ान सुनो। (ज़ईफ़ : जुहरी लम युस्रिह बिस्सिमाअ) 

ये वो नाबीना हैं जिनके बारे में अब-स व तवल्ला अन्‌ जाअहुल अअमा उतरी थी। ये भी मुअज्ज़िन 
थे। बीनाई में नुकसान था। जब लोग सुबह सादिक देख लेते और इत्तिलाअ कर देते कि सुबह हो गई तब ये 
अज़ान कहा करते थे। (इब्ने अबी हातिम) इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) का मशहूर नाम तो अब्दुल्लाह है। कुछ ने 
कहा है कि उनका नाम अम्र है, वल्‍लाहु आलम! 

इन्नहा तज्किरह यानी ये नसीहत है इससे मुराद या तो ये सूरत है या ये मसावात कि तब्लीगे दीन में 
सब यकसा हैं मुराद है। सुद्दी (रह.) कहते हैं कि इससे कुरआन मुराद है जो शख़स चाहे इसे याद कर ले। यानी 
अल्लाह को याद करे और अपने तमाम कामों में उसके फ़रमान को मुक़द्दम रखे। या ये मतलब है कि वह्ये 
इलाही को याद कर ले। ये सूरत और ये वअज़ व नसीहत बल्कि सारा का सारा कुरआन मुअक़्क़र मुअज्ज़ज़ 
और मुअतबर सहीफेों में हैं जो बुलंद क़द्र और आला मर्तबे वाले हैं। जो मेल-कुचैल से और कमी ज़्यादती से 
महफूज और पाक-साफ़ हैं। जो फ़र्श्तिं के पाक हाथों में हैं और ये भी मतलब हो सकता है कि अस्हाबे रसूल 
(%४) के पाकीज़ा हाथों में हैं। हज़रत क़तादा (रह. ) का कौल है कि इससे मुराद क़ारी हैं। 

इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि ये निबती ज़बान का लफ़्ज़ है मआना हैं क़ारी। इमाम इब्ने जरीर 
(रह.) फ़रमाते हैं कि सहीह बात यही है कि इससे मुराद. फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह तआला और मख़लूक के 
दरम्यान सफ़ीर हैं। सफ़ीर उसे कहते हैं कि जो सुलह और भलाई के लिये लोगों में कोशिश करता फिरे। अरब 
शाइर के एक शेखर में भी यही मआना पाये जाते हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) फ़रमाते हैं कि इससे मुराद फरित्ते हैं। 
वो फ़रिश्ति जो अल्लाह तज़ाला की जानिब से वह्य वगैरह लेकर आते हैं। वो ऐसे ही हैं जेसे लोगों में सुलह 
कराने वाले सफ़ीर होते हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह अबस कब्ल हदीस : 4937) 

वो ज़ाहिर-बातिन में पाक हैं। वजीह, ख़ुशरू, शरीफ़ और बुजुर्ग ज़ाहिर हैं। अछ़लाक़ व अफ़्आाल के 
पाकीज़ा बातिन में। यहाँ से ये भी मालूम कर लेना चाहिये कि कुरआन के पढ़ने बालों को अड़लाक़ व आमाल 
अच्छे रखने चाहियें। मुस्नद अहमद की एक हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह (%8) फ़रमाते हैं, 'जो कुरआन को पढ़े 
और उसकी महारत हासिल करे वो बुजुर्ग लिखने वाले फ़रिश्तों के साथ होगा और जो बावजूद मशक़्क़त के भी 
पढ़े उसे दोहरा अज्र मिलेगा।' (सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ : 4937, सहीह मुस्लिम : 798, अबू दाऊद : 

१45, तिर्मिज़ी : 2904, इब्ने माजह : 3779, अहमद : 6/48) 
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तर्जुमा : ''अल्लाह की मार! इंसान भी कैसा नाशुक्रा है। (7) उसे अल्लाह ने किस चीज़ से 
पैदा किया? (8) एक नुत्फ़े से पैदा किया है फिर उसकी तक़्दीर मुक़रर की। (49) फिर उसके 
लिये रास्ता आसान कर दिया। (20) फिर उसे मौत दी और फिर क़न्न में दुफ़न किया। (2) 
फिर जब चाहेगा उसे ज़िन्दा कर देगा। (22) हर्गिज़ नहीं! उसने अब तक अल्लाह के हुक्म की 
बजा आवरी नहीं की। (23) इंसान को चाहिये कि अपने खाने की तरफ़ देख ले। (24) कि 
हमने बारिश बरसाई। (25) फिर ज़मीन को शक़्क़ किया (फ़ाड़ा)। (26) फिर उसमें से अनाज 
उगाये। (27) और अंगूर और तरकारी। (28) और ज़ेतून और खजूरा (29) और गन्जान 
बाग़ात। (30) और मेवे और घास-चारा (भी उगाया)। (37) तुम्हारे इस्तेमाल व फ़ायदे के 
लिये और तुम्हारे चौपायों के (फ़ायदे ब इस्तेमाल के) लिये।'' (32) 


मरने के बाद उठने के अक़ली दलाइल (आयत : 7-32) : जो लोग मरने के बाद जी उठने के इंकारी 
थे उनकी यहाँ मज़म्मत बयान हो रही है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, इंसान पर लानत हो ये कितना बड़ा 
नाशुक्रगुज़ार है और ये भी मआना किये गये हैं कि उमूमन कुल ईंसान झुठलाने वाले हैं बिला दलील महज़ 
अपने ख़्याल से एक चीज़ को नामुम्किन जानकर बावजूद इल्मी सरमाये की कमी के झट से अल्लाह की बातों 
की तक्ज़ीब कर देता है और ये भी कहा गया है कि उसे उस झुठलाने पर कौनसी चीज़ आमादा करती है? उसके 
बाद इसकी असलियत जतलाई जाती है कि वो ख़याल करे कि किस क॒द्र हक्कीर और ज़लील चीज़ से अल्लाह 
ने उसे बनाया है क्‍या वो उसे दोबारा पैदा करने पर कुदरत नहीं रखता? उसने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया फिर 
उसकी तक़दीर मुक़हद्दर की यानी उम्र, रोज़ी, अमल और नेक व बद होना। फिर उसके लिये माँ के पेट से 
निकलने का रास्ता आसान कर दिया और ये भी मझाना हैं कि हमने अपने दीन का रास्ता आसान कर दिया 
यानी वाज़ेह और ज़ाहिर कर दिया जैसे और जगह है, (6)55&]5 $५५-०५ ७ (...20) 4-25 ४५ 
(सूरह दहर 76 : 3) 'हमने उसे राह दिखाई फिर या तो वो शुक्रगुज़ार बने या नाशुक्रा । हसन और इब्ने ज़ैद 
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इसी को राजेह बतलाते हैं। (अत्तबरी : 24/224) वल्लाहु आलम! 

उसकी पैदाइश के बाद फिर उसे मौत दी और फिर क़न्र में ले गया। अरब का मुहावरा है कि वो जब 
किसी को दफ़न करें तो कहते हैं क़बरतुर्रजुल और कहते हैं कि अक़बरहुल्लाहु इसी तरह के और भी मुहावरे हैं। 
मतलब ये है कि अब अल्लाह ने उसे क़ब्र वाला बना दिया फिर जब अल्लाह चाहेगा उसे दोबारा ज़िन्दा कर 
देगा उसी ज़िन्दगी को बअस भी कहते हैं और नुशूर भी। जैसे और जगह है, (८७ ४8५ ८९ 4.) ८.०5 
5 25/%-535 ४ कर्ण ७) ६$ १५5) उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया फिर तुम इंसान बन कर उठ बैठ । ( सूरह रूम 30 : 20) और जगह है, (५१५८५ ०५:४) (सूरह बक़रह 
2 : 259) हड्डियों को देखो कि हम किस तरह उन्हें उठाते-बिठाते हैं फिर किस तरह उन्हें गोश्त चढ़ाते हैं । 

इब्ने अबी हातिम की हदीस़॒ में है कि रसूलुल्लाह ($%६) फ़रमाते हैं, (इंसान के तमाम आज़ा वगैरह को 
मिट्टी खा जाती है मगर रीढ़ की हड्डी को।' लोगों ने कहा, वो क्या है? आपने फ़रमाया, 'एक राई के दाने के 
बराबर है उसी से फिर तुम्हारी पैदाइश होगी।' (ज़ईफ़ : इसकी सनद में दराज अबुस्समह है जिसकी अबुल 
हैसम से की हुई रिवायत जईफ़ होती है। अत्तक़रीब : /235, 54) 

ये हदीस़ बगैर सवाल-जबवाब की ज़्यादती के बुख़ारी व मुस्लिम में भी है कि इब्ने आदम सड़-गल 
जाता है मगर रीढ़ की हड्डी कि उसी से पैदा किया गया है और उसी से फिर तरकोब दिया जायेगा। (सहीह 
बुखारी, किताबुत्तप्सीर, सूरह अम्म यतसाअलून : 4935, सहीह मुस्लिम : 2955, अबू दाऊद : 4743, 
इब्ने माजह : 4266, अहमद : 2/322, इब्ने हिब्बान : 339) 

फिर अल्लाह तबारक व तझआला फ़रमाता है कि जिस तरह ये नाशुक्रा और बेक़द्र इंसान कहता है कि 
उसने अपनी जान व माल में अल्लाह का जो हक़ था वो अदा कर दिया लेकिन ऐसा हर्गिज़ नहीं है बल्कि अभी 
तो उसने फ़राइज़े इलाही से भी सुबुकदोशी हासिल नहीं की। हज़रत मुजाहिद (रह.) का फ़रमान है कि किसी 
शख़्स से अल्लाह तआआला के फ़राइज़ को पूरी अदायगी नहीं हो सकती। हसन बसरी (रह.) से भी ऐसे ही 
मझ़ाना मरी हैं। मुतक़द्दिमीन में से मैंने तो इसके सिवा कोई और कलाम नहीं पाया। हाँ मुझे इसके ये मुआना 
मालूम होते हैं कि फ़रमाने बारी का ये मतलब है फिर जब चाहे दोबारा पैदा करेगा। अब तक उसके फैसले के 
मुताबिक़ वक़्त नहीं आया। यानी अभी वो ऐसा नहीं करेगा, यहाँ तक कि मुद्दते मुक़र्ररह ख़त्म हो और बनी 
आदम की तक़्दीर पूरी हो। 

उनकी क़िस्मत में इस दुनिया में आना और यहाँ भला-बुरा करना वगैरह जो मुक़द्दर हो चुका है वो सब 
अल्लाह के अन्दाज़े के मुताबिक़ पूरा हो चुके उस वक़्त वो ख़ल्लाके कुल दोबारा ज़िन्दा करेगा और जैसे कि 
पहली मर्तबा पैदा किया था, अब दूसरी बार पैदा कर देगा! इब्ने अबी हातिम में हज़रत वहब बिन मुनब्बह (रह. ) 
से मरवी है कि हज़रत ड्ज़ैर (अलै.) ने फ़रमाया, 'मेरे पास एक फ़रिश्ता आया और उसने मुझसे कहा कि क़ब्रें 
ज़मीन का पेट हैं और ज़मीन मख़लुक़ की माँ है जब कि कुल मछ़लूक पैदा हो चुकेगी फिर क़्त्रों में पहुँच जायेगी 
और क़न्नें सब भर जायेंगी उस वक़्त दुनिया का सिलसिला ख़त्म हो जायेगा और जो भी ज़मीन पर होंगे सब मर 


जायेंगे और जो कुछ ज़मीन में है उसे ज़मीन उगल देगी और क्क्रों में जो मुर्दे हैं सब बाहर निकाल दिये जायेंगे। ये 
क़ौल हम अपनी इस तफ़्सीर की दलील में पेश कर सकते हैं, बल्लाहु सुन्हानहू व तआला आलम! 
अल्लाह तजाला के एहसानात का तज़्किरा : फिर इरशाद होता है कि मेरे उस एहसान को देखें कि मैंने उन्हें 
खाना दिया। इसमें भी दलील है मौत के बाद जी उठने की कि जिस तरह ख़ुश्क गैर आबाद ज़मीन में से हमने 
तरो-ताज़ा दरख़त उगाये और उनसे अनाज वगैरह पैदा करके तुम्हारे लिये खाना मुहैया किया उसी तरह गली- 
सड़ी, खोखली और चूना हो गई हड्डियों को भी हम एक रोज़ ज़िन्दा कर देंगे और उन्हें गोश्त-पोस्त पहनाकर 
दोबारा तुम्हें ज़िन्दा कर देंगे। तुम देख लो कि हमने आसमान से बराबर पानी बरसाया फिर उसे हमने ज़मीन में 
पहुँचाकर ठहरा दिया वो बीज में पहुँचा और ज़मीन में पड़े हुए दानों में सिरायत की जिससे वो दाने उगे, दरख़त 
फूटा, ऊँचा हुआ और खेतियाँ लहलहाने लगीं! कहीं अनाज पैदा हुआ, कहीं अंगूर और कहीं तरकारियाँ। हब्ब 
तो कहते हैं हर दाने को। इनब कहते हैं अंगूर को और क़ज़्ब उस सब्ज़ चारे को कहते हैं जिसे जानवर खाते हैं और 
जैतून को पैदा किया जो रोटी के साथ सालन का काम देता है, जलाया जाता है, तेल निकाला जाता है और 
खजूर के दरऱत पैदा किये जो गदराई हुई भी खाई जाती हैं , तर भी खाई जाती हैं और ख़ुश्क भी खाई जाती हैं 
और पकी भी और इसका शौरा भी बनाया जाता है और सिरका भी और बागात पैदा किये। गुलबा के मख़ाना 
खजूरों के बड़े-बड़े पुर मेबा दरख़त भी हैं। हदाइक़ कहते हैं हर उस बाग को जो घना और ख़ूब भरा हुआ और 
गहरे साये बाला और बड़े दरख़्तों वाला हो। मोटी गर्दन वाले आदमी को भी अरब अग्लब कहते हैं और मेवे पैदा 
किये और अब्ब (घास) कहते हैं जमीन की उस सब्ज़ी को जिसे जानवर खाते हैं और इंसान उसे नहीं खाते जैसे 
घास-पात वगैरह। अब जानवर के लिये ऐसा ही है जैसे इंसान के लिये फ़ाकिहा यानी फल मेवा। 

हज़रत अता (रह.) का क़ौल है कि ज़मीन पर जो उगता है उसे अब्ब कहते हैं। जह्हाक (रह.) फ़रमाते 
हैं कि सिवाय मेवों के बाकी सब अब्ब हैं। अबू साइब (रह.) फ़रमाते हैं अन्ब आदमी के खाने में आता है और 
जानवर के खाने में भी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) से इसकी बाबत सवाल होता है तो फ़रमाते हैं कौनसा 
आसमान मुझे अपने तले साये देगा और कौनसी ज़मीन मुझे अपनी पीठ पर उठायेगी? अगर में किताबुल्‍लाह 
तख्ाला में वो कहूँ जिसका मुझे इल्म न हो, लेकिन ये असर मुन्क़रतञ है। इब्राहीम तैमी (रह.) ने हज़रत 
सिद्दीक़ (रज़ि.) को नहीं पाया। हाँ अल्बत्ता सहीह सनद से इब्ने जरीर में हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) से मरवी - 
है कि आपने मिम्बर पर सूरह अबस पढ़ी और यहाँ तक पहुँचकर कहा कि फ़ाकिहा को तो हम जानते हैं लेकिन 
ये अब्ब क्या चीज़ है? फिर ख़ुद ही फरमाया, उमर! इस तकलीफ़ को छोड़। (अत्तबरी : 24/229) 

इससे मुराद ये है कि इसकी शक्ल व सूरत और इसकी तअयीन मालूम नहीं बरना इतना तो सिर्फ़ 
आयत के पढ़ने से ही साफ़ तौर पर मालूम हो रहा है कि ये ज़मीन से उगने वाली एक चीज़ है क्योंकि पहले ये 
लफ़्ज़ मौजूद है (फअम्बतना फ़ीह!)। फिर फ़रमाता है ये तुम्हारी ज़िन्दगी के क्रायम रखने और तुम्हें फ़ायदा 
पहुँचाने के लिये और तुम्हारे जानवरों के लिये है कि क्रयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा और तुम इससे 
फैज़याब होते रहोगे। 
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नमन ननन पर : “पस॒ जबकि कान बहरें कर देने वाली क़यामत आ जायेगी। (33) उस दिन आदमी 
अपने भाई से (34) और अपनी माँ ओर अपने बाप सें (35) और अपनी बीवी और अपनी 
| औलाद से भागेगा। (36) उनमें से हर एक को उस दिन एक ऐसा मश्ग़ला होगा जो उसे मशगूल 
: रखने के लिये काफ़ी होगा। (37) उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे। (38) जो हँसते हुए और 
| हश्शाश-बश्शाश होंगे। (39) और बहुत से चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे। (40) जिन पर 
स्थाही चढ़ी हुई होगी। (4) वो यही काफ़िर बदकिरदार लोग होंगे।” (42)... 


क़याघत की हौलनाकियाँ (आयत : 33-42) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि साख़़ह 
क़यामत का नाम है और इस नाम की वजह ये है कि इसके नफ़ख़े की आवाज़ और इसका शोर व गुल कानों के 
पर्दे फाड़ देगा, उस दिन इंसान अपने क़रीबी रिश्तेदारों को देखेगा लेकिन भागता फिरेगा कोई किसी के काम न 
आयेगा मियाँ-बीवी को देख कर कहेगा कि बतला तेरे साथ मैंने दुनिया में कैसा कुछ सुलूक किया? वो कहेगी 
कि बेशक आपने मेरे साथ बहुत ही ख़ुश सुलूकी की, बहुत प्यार मुहब्बत से रखा। ये कहेगा कि आज मुझे 
ज़रूरत है सिर्फ एक नेकी दे दो ताकि इस आफ़त से छूट जाऊँ। तो वो जवाब देगी कि आपका सवाल थोड़ी सी 
चीज़ का ही है मगर क्या करूँ यही ज़रूरत मुझे दरपेश है और इसी का ख़ौफ़ मुझे लग रहा है मैं तो नेकी नहीं दे 
सकती बेटा बाप से मिलेगा यही कहेगा और यही जवाब पायेगा। 


शफ़ाअत का तज़्किरा : सहीह हदीस़ में शफ़ाअत का बयान फ़रमाते हुए हुजूर (8) का इरशाद है, 'ऊलुल 
अज्म पैगम्बरों से लोग शफ़ाअ॒त की तलब करेंगे और उनमें से हर एक यही कहेगा कि नफ़्सी-नफ़्सी। यहाँ तक 
कि हज़रत ईसा रूहुल्‍लाह (अले.) भी यही फ़रमायेंगे कि आज मैं अल्लाह तआला से सिवाय अपनी जान के 
और किसी के लिये कुछ भी न कहूँगा। में तो आज अपनी वालिदा हज़रत मरयम (अलै.) के लिये भी कुछ न 
कहूँगा जिनके बतन से में पैदा हुआ हूँ।' (इस मख़ाना की रिवायात सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरत बनी 
इस्राईल बाब जुर्रिय्यतु मन हमल्ना मअ नृह : 472, सहीह मुस्लिम : 94, वगैरह में मौजूद हैं।) 


अल्गर्ज़ दोस्त-दोस्त से, रिश्तेदार-रिश्तेदार से मुँह छिपाता फिरेगा। हर एक आपा-धापी में लगा होगा। 


किसी को दूसरे का होश भी न होगा। रसूलुल्लाह (%) फ़रमाते हैं, 'तुम नंगे पैरों, नंगे बदन और बेख़त्ना अल्लाह 
तझ्ाला के यहाँ जमा किये जाओगे।' आप ($४) की बीवी साहिबा ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! फिर तो एक 
दूसरे की शर्मगाहों पर नज़रें पड़ेगी? फ़रमाया, 'उस रोज़ की घबराहट वहाँ का हेरत अंगेज़ हंगामा हर शख़स को 
मशगूल किये होगा भला किसी को दूसरे की तरफ़ देखने का मौक़ा उस दिन कहाँ?” (इब्ने अबी हातिम) 


कुछ रिवायतों में है कि आप (&%६) ने फिर इसी आयत की तिलावत फ़रमाई लिकुल्लिम्रिहम (हसन 
. सहीह : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब व मिन सूरह अबस : 3332, इमाम तिर्मिज़ी रह. इसे हसन 
सहीह और इसकी सनद को हसन कहते हैं। नसाई : 2083, हाकिम : 2/25) 


दूसरी रिवायत में है कि ये बीवी साहिबा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) थीं और 
रिवायत में है कि एक दिन हज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने हुजूर (४) से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ-बाप ._ 
आप (%$) पर फ़िदा हों, मैं एक बात पूछती हूँ जरा बता दीजिये। आप (%) ने फ़रमाया, अगर मैं जानता हूँ तो 
ज़रूर बतलाऊँगा। पूछा, हुज़ूर! लोगों का हश्र किस तरह होगा? आप (%) ने फ़रमाया, “नंगे पैरों और नंगे 
बदन।' थोड़ी देर के बाद पूछा, क्या औरतें भी इसी हालत में होंगी? फ़रमाया, हाँ। ये सुनकर उम्मुल मोमिनीन 
(रज़ि.) अफ़सोस करने लगीं। आप (%) ने फ़रमाया, 'आइशा! इस आयत को सुन लो फिर तुम्हें इसका कोई 
रंज व गम न रहेगा कि कपड़े पहने हैं या नहीं? पूछा, हुज़ूर! वो आयत कौनसी है, फ़रमाया, लिकुल्लिमरिइमा 
(सहीह बिश्शवाहिद : नसाई, किताबुल जनाइज़, बाब अल्बअस़ : 2085) ह 

एक रिवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा (रज़ि.) ने पूछा, ये सुनकर कि लोग इस तरह नंगे 
बदन, नंगे पाँव, बेख़त्ना जमा किये जायेंगे, पसीने में डूबे होंगे, किसी के मुँह तक पसीना पहुँच गया होगा और 
किसी के कानों तक, तो आप ($%६) ने ये आयत पढ़कर सुनाई (ज़ईफ़ : हाकिम : 2/544, व सदहू जईफुन 
फ़ीहि इस्माईल बिन अबी उबैस वहुव ज़ईफ अलर्राजिह व अहादीसुहू फ़री सहीह बुख़ारी सहीहा) 

फिर इरशाद होता है कि वहाँ लोगों के दो गिरोह होंगे। कुछ तो वो होंगे जिनके चेहरे ख़ुशी से चमक रहे 
होंगे, दिल ख़ुशी से मुत्मइन होंगे, मुँह ख़ूबसूरत और नूरानी होंगे। ये तो जन्नती जमाअत है। दूसरा गिरोह 
दोज़ख़ियों का होगा, उनके चेहरे स्याह होंगे, गर्द आलूद होंगे। हदीस़ में है, उनका पसीना मिस्ल लगाम के हो 
रहा होगा फिर गर्दो-गुबार पड़ रहा होगा।' (ब सनदहू जईफ मअ इस्सालिही इसकी सनद में अबू अली मोला 
जअफ़र बिन मुहम्मद मज्हूल रावी है।) 

ये वो हैं जिनके दिलों में कुफ़ था और आमाल में बदकारी थी जैसे और जगह है, ( ४ ५४८): ५६५ 
(68056 ५-.७) (सूरह नूह 7] : 27) 'उन कुफ़्फ़ार की औलाद भी बदकार काफ़िर ही होगी।' 

सूरह अबस की तफ़्सीर ख़त्म हुई फल्हम्दुलिल्लाहि वल्मिन्नतु! 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त 
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सूरह तकवीर - 8। 


आयात : 29, मक्की, पैराग्माफ : 5 


मर्कज़ी मज़्युन 
कयामत की हौलनाकी 


से तख्वीफ, भा अहज़रत 
की तैयारी करने और 
कुरआन पर ईमान लाने 
दावत! 


कुरआन शैतानी इल्की 


जमान-ए-नुजूल 

4. सूरह तकवीर की इब्तिदाई 44 आयात, कियामे मक्का के पहले दौर ( 0 से 3 नबवी ) में आप 
( सल्‍ल. )पर नाज़िल हुई, जब इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी। 

2. आख़िरी 5 आयात, ऐलाने आम के बाद इल्जामात के दौर में नाज़िल हुई, जब आपको मज्नून 
कहा जा रहा था। 


तफ़्सीर सूरह तकवीर 
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तर्जुमा : “जब सूरज लपेट लिया जायेगा। () ओर जब सितारे बेनूर हो जायेंगे। (2) और जब 
पहाड़ चलाये जायेंगे। (3) और जब गाभिन ऊँटनियाँ छोड़ दी जायेगी। (4) और जब वहशी 
जानवर इकट्ठे किये जायेंगे। (5) और जब दरिया भड़काये जायेंगे। (७6) और जब हर क़िस्म के 
लोग मिला दिये जायेंगे। (7) और जब ज़िन्दा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जायेगा (8) 
कि किस गुनाह की वजह से वो क़त्ल की गई। (9) और जब नामाए आमाल खोल दिये जायेंगे। 
(१0) और जब आसमान की खाल उतार ली जायेगी। () और जब जहन्नम भड़काई 
जायेगी। (2) और जब जन्नत नज़दीक कर दी जायेगी। (3) तो उस दिन हर शख़स जान लेगा 
जो कुछ लेकर आया होगा।'' (१4) 


तआरुफे सूरत : मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (%8) फ़रमाते हैं, 'जो शख़स क़यामत को अपनी आँखों 
से देखना चाहे तो वो इज़श्शम्सु कुष्विरत और इज़स्समाउन्‌-फ़तरत और इज़स्समाउन्‌-शक़्क़त पढ़े ले।' 


(हसन: तिर्मिज़ी, किताब तफ्सीरुल कुरआन, बाब व मिन सूरति इज़श्शम्सु कुब्बविरत : 3333, वसनदहू हसन 
अहमद : 2/24, हाकिम : 2/55, मज्मउज़्ज़वाइद : 7/34) 


क़यामत के मनाज़िर (आयत : -4) : यानी सूरज बेनूर हो जायेगा । ओन्‍्धा करके लपेट कर ज़मीन पर 
फेंक दिया जायेगा। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि सूरज को, चाँद को और सितारों को लपेट कर बेनूर 
करके समुन्द्रों में डाल दिया जायेगा और फिर पछवा हवायें चलेंगी और आग लग जायेगी। एक मरफूअ हदीस 
में है कि इसको तह करके जहन्नम में डाल दिया जायेगा। (ब सनदहू ज़ईफुन जिद्दा) 


और एक हदीस में सूरज के साथ चाँद का भी ज़िक्र है लेकिन वो ज़ईफ़ है। (मुस्नद अबी यअला : 
46, वसनद ज़ईफ़ अल्उज़्मा लिअबी शैख़् : 643, किताबुल मौज़ूआत लिइब्निल जौज़ी : /40, 
इसकी सनद में यज़ीद रक़्क़ाशी ज़ईफ़ है। अत्तकरीब : 2/36, 2१6) 


सहीह बुख़ारी में ये हदीस अल्फ़ाज़ के हेर-फेर से मरबी है उसमें है कि सूरज और चाँद क़यामत के 
दिन लपेट लिये जायेंगे। (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफ़तुश्शम्स वल्क़मर : 3200) 


इमाम बुख़ारी (रह.) इसे किताब बदउल ख़ल्क़ में लाये हैं लेकिन यहाँ लाना ज़्यादा मुनासिब था या 
मुताबिक्े आदत वहाँ और यहाँ दोनों जगह लाते जैसे कि इमाम साहब (रह. ) की आदत है। 


हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) ने जब ये हदीस बयान की कि क़यामत के दिन ये होगा तो हज़रत हसन 
(रह.) कहने लगे कि उनका क्या गुनाह है? फ़रमाया, मैंने हदीस कही और तुम उस पर बातें बनाते हो। सूरज 
की क़यामत वाले दिन ये हालत होगी, सितारे सारे के सारे मुतगय्यर होकर झड़ जायेंगे। जैसे और जगह है ( $ 
69205 ९ ५-१५६--४४)) (सूरह इन्फ़ितार 82 : 2) ये भी गदले और बेनूर हो कर बिछ जायेंगे। हज़रत 
उबय बिन कक्ब (रज़ि.) फ़रमाते हैं, कयामत से पहले छ: निशानियाँ होंगी। लोग अपने बाज़ारों में होंगे कि 
अचानक सूरज की रोशनी जाती रहेगी और फिर नागहाँ सितारे टूट-टूट कर गिरने लगेंगे। फिर अचानक पहाड़ 
ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और जमीन ज़ोर-ज़ोर से झटके लेने लगेगी और बुरी तरह हिलने लगेगी। बस फिर कया 
इंसान क्‍या जिन्नात क्या जानवर ओर क्या जंगली जानवर सब आपस में ख़लत-मलत हो जायेंगे। जानवर भी 
इंसानों से भागते फिरते थे, इंसानों के पास आ जायेंगे। लोगों को इस क़द्र बदहवासी ओर घबराहट होगी कि 
बेहतर से बेहतर माल ऊँटनियाँ जो ब्याहने वाली होंगी उनकी भी ख़ेर ख़बर न लेंगे। जिन्नात कहेंगे कि हम जाते 
हैं कि तहक़ीक़ करें क्या हो रहा है? लेकिन वो आयेंगे तो देखेंगे कि समुन्द्र में भी आग लग रही है। इसी हाल में 
एक दम जमीन फटने लगेगी और आसमान भी टूटने लगेंगे, सातों ज़मीनें और सातों आसमान का यही हाल 
होगा! इधर से एक तुन्द हवा चलेगी, जिससे तमाम जानदार मर जायेंगे। (अत्तबरी : 24/237) 


एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (#६) फ़रमाते हैं, सारे सितारे और जिन-जिनकी अल्लाह 
तआला के सिवा इबादत की गई है, सब जहन्नम में गिरा दिये जायेंगे। सिर्फ हजरत ईसा (अलै.) और हज़रत 
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मरयम (अलै.) रहेंगे। अगर ये भी अपनी इबादत से ख़ुश होते तो ये भी जहन्नम में दाखिल कर दिये जाते। (इब्ने 
अबी हातिम) पहाड़ अपनी जगह से टल जायेंगे और बेनामो-निशान हो जायेंगे! ज़मीन साफ़ चटियल और 
हमवार मैदान रह जायेगी, ऊँटनियाँ बेकार छोड़ दी जायेंगी, न कोई उनकी निगरानी करेगा न चरायेगा, न दूध 
निकालेगा न सवारी लेगा। इशार जमा है अशरा की। जो गाभिन ऊँटनी दसवें महीने में लग जाये उसे (अशरा) 
कहते हैं। मतलब ये है कि घबराहट और बदहवासी, बेचैनी और परेशानी इस क़द्र होगी कि बेहतर से बेहतर माल 
की भी परवाह न रहेगी। क़यामत की इन बलाओं ने दिल उड़ा दिया होगा, कलेजे मुँह को आ गये होंगे। 


कुछ लोग कहते हैं कि ये क़यामत के दिन होगा और लोगों को इससे कुछ सरोकार न होगा हाँ उनके 
देखने में ये होगा। इस क़ौल के क़ाइल इशार के कई मझ़ाना बयान करते हैं। एक तो ये कहते हैं इससे मुराद 
बादल हैं जो दुनिया की बर्बादी की वजह से आसमान व ज़मीन के दरम्यान फिरते फिरेंगे। कुछ कहते हैं कि 
इससे मुराद वो ज़मीन है जिसका ज्रश्र दिया जाता है| कुछ कहते हैं इससे मुराद घर हैं जो पहले आबाद थे, अब 
वीरान हैं। इमाम कुर्तुबी (रह.) इन अक़्बाल को बयान करके तरजीह इसी को देते हैं कि मुराद इससे ऊँटनियाँ हैं 
और अक्सर मुफस्सिरीन का यही क़ौल है और मैं तो कहता हूँ कि सलफ़ से और अइम्मा से इसके सिवा कुछ 
वारिद ही नहीं हुआ, बल्‍लाहु आलम! 


और वहशी जानवर जमा किये जायेंगे, जैसे फरमान है, ( ..»9५५०5५ ७ 3४3 ८» ५५) (सूरह 
अन्झ्ाम 6 : 38) 'ज़मीन पर चलने वाले कुल जानवर और हवा में उड़ने वाले कुल परिन्‍्दे भी तुम्हारी तरह 
गिरोह हैं, हमने अपनी किताब में कोई चीज़ नहीं छोड़ी फिर ये सब अपने रब की तरफ़ जमा किये जायेंगे।' 


सब जानदार का हश्र उसी के पास होगा यहाँ तक कि मक्खियाँ भी। इन सबका अल्लाह तख़ाला 
इंसाफ़ के साथ फैसला करेगा। उन जानवरों का हश्र इनकी मौत ही है। अल्बत्ता जिन्न व इन्स अल्लाह के सामने 
खड़े किये जायेंगे और इनसे हिसाबो-किताब होगा। रबीअ बिन ख़सीम (रह.) ने कहा कि मुराद वहशियों के 
हश्र से इन पर अम्सल्लाह आना है। लेकिन इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने ये सुनकर फ़रमाया, इससे मुराद मौत है ये 
तमाम जानवर भी एक-दूसरे के साथ और इंसानों के साथ हो जायेंगे ख़ुद कुरआन में और जगह है, ( <2७)१५ 

६5:50) 'परिन्द जमा किये हुए।' (सूरह सॉँद 38 : 9) 

पस ठीक मतलब इस आयत का भी यही है कि वहशी जानवर जमा किये जायेंगे। हज़रत अली 
(रज़ि.) ने एक यहूदी से पूछा, जहन्नम कहाँ है? उसने कहा, समुन्द्र में। आपने फ़रमाया, मेरे खयाल में ये सच्चा 
हे कुरआन कहता है, ( .$<६८०)) ,४)१5) (सूरह तूर 52 : 6) और फ़रमाता है, ( छ &>-00:50 ४5) 

इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह फ़रमाते हैं, अल्लाह तआला पछवा हवायें भेजेगा वो उसे भड़का देंगे 


और शोौले मारती हुई आग बन जायेगा। आयत ( 3३८६८...) $) (सूरह तूर 52 : 6) की तफ़्सीर में इसका 
मुफ़्स्सल बयान गुज़रा। 


हज़रत मुआविया बिन सईद (रह. ) फ़रमाते हैं कि बहरे रौम में बरकत है, ये जमीन के बीच में है, सब 
नहरें इसमें आती हैं और बहरे कबीर भी इसमें पड़ता है। इसके नीचे कुँऐं हैं जिनके मुँह ताँबे से बंद किये हुए हैं 
क़यामत के दिन वो सुलग उठेंगे। ये असर अजीब है और साथ ही गरीब है| हाँ अबू दाऊद में एक हदीस है कि 
समुन्द्र का सफ़र सिर्फ़ हाजी करें और उमरह करने वाले या जिहाद करने वाले ग़ाज़ी, इसलिये कि समुन्द्र के 
नीचे आग है ओर आग के नीचे पानी है, अल्ञख़ा (ज़ईफ़ : अबू दाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी रुकूबिल 
बहर फ़िल्शज्व ; 2489, बशीर बिन मुस्लिम रावी मज्हूल है। बैहक़ी : 4/334) 


इसका बयान भी सूरह फातिर की तफ़्सीर में गुज़र चुका है। सुज्जिरत के मआना ये भी किये गये हैं कि 
सिखा दिया जायेगा। एक क़तरा भी बाक़ी न रहेगा। ये मआना भी किये गये हैं कि बहा दिया जायेगा और इधर- 
उधर बह निकलेगा। फिर फ़रमाता है कि हर क़िस्म के लोग यकजा जमा कर दिये जायेंगे जैसे और जगह है 
(5082525 5४४ ५५:४८ ५३५७ ३८४४ ८500)५ ८-९) (सूरह सॉफ्फात 37 : 22) 'ज़ालिमों को और 
उनके जोड़ों यानी उन जैसों को जमा करो।' हदीस में है, हर शख्स का उस क़ौम के साथ हश्र किया जायेगा जो 
उस जैसे आमाल करती होगी।' अल्लाह तख्ाला फ़रमाता है, (है)4528 (८५३ &६४$) (सूरह वाकिअह 
56 : 7) 'तुम तीन तरह के गिरोह हो जाओगे। कुछ वो जिनके दाहिने हाथ में नामाए आमाल होंगे, कुछ बायें 
हाथ वाले, कुछ सबक़त करने वाले।' (अत्तबरी : 24/245) 


इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने ख़ुत्बा पढ़ते हुए इस आयत की 
तिलावत फ़रमाई और फ़रमाया, हर जमाझजत अपने जैसों से मिल जायेगी। दूसरी रिवायत में है कि वो दो शख्स 
जिनके अमल एक जैसे हों वो या तो जन्नत में साथ रहेंगे या जहन्नम में साथ जलेंगे। (इब्ने अबी हातिम : व 
सनदहू ज़ईफ़, फ़ीहि बलीद बिन अबी स़ोर ज़ईफ़, हाकिम : 2/55-56, सनदहू ज़ईफ़, सुफ़ियान सौरी 
मुदललस व अन्अन) 

हज़रत उमर (रज़ि.) से इस आयत की तफ़्सीर पूछी गई तो फ़रमाया, नेक नेकों के साथ मिल जायेंगे 
और बद बदों के साथ आग में। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने एक मर्तबा लोगों से इस आयत की तफ़्सीर पूछी 
तो सब ख़ामोश रहे। आपने फ़रमाया, लो मैं बताऊँ, आदमी का जोड़ा जन्नत में उसी जैसा होगा उसी तरह 
जहन्नम में भी। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फरमाते हैं, मतलब इससे यही है कि तीन क़िस्म के लोग हो जायेंगे 
यानी अस्हाबुल यमीन अस्हाबुश्शिमाल और साबिक़ीन। मुजाहिद (रह. ) फ़रमाते हैं कि हर क्रिस्म के लोग एक 
साथ होंगे। यही क़ौल इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी पसंद करते हैं और यही ठीक भी है। 


दूसरा क़ौल ये है कि अर्श के पास से पानी का एक दरिया जारी होगा जो चालीस साल तक बहता - - 


रहेगा और बड़ी नुमायाँ चौड़ान में होगा। उससे तमाम मरे-सड़े, गले उगने लगेंगे। इस तरह के हो जायेंगे कि जो 
उन्हें पहचानता हो वो अगर उन्हें देख ले तो बेक निगाह पहचान ले, फिर रूहें छोड़ दी जायेंगी और हर रूह 
अपने जिस्म में आ जायेगी। यही मआना हैं, (()८८:३५ /३4.0! ७१ 5) यानी रूहें जिस्मों से मिला दी 


जायेंगी। और ये मना भी किये गये हैं कि मोमिनों का जोड़ा हूरों से लगाया जायेगा और काफ़िरों का शैतानों 
से। (तज्किरा कुर्तुबी) फिर इरशाद होता है, ( है) ८4 285£;. ४$] $) जुम्हूर की क्रिस्अत यही है। 
ज़मान-ए-जाहिलिय्यत की एक ज़ालिमाना रस्म : अहले जाहिलिय्यत लड़कियों को नापसंद करते थे 
और उन्हें जिन्दा दरगोर कर दिया करते थे। उनसे क़यामत के दिन सवाल होगा कि ये क्यों क़त्ल की गईं? ताकि 
उनके क़ातिलों को ज़्यादा डांट-डपट और शर्मिन्दगी हो। ओर ये भी समझ लीजिये कि जब मज़्लूम से सवाल 
हुआ तो ज़ालिम का तो कहना ही क्या है? और ये भी कहा गया है कि वा ख़ुद पूछेंगी कि उन्हें किस बिना पर 
ज़िन्दा दरगोर किया गया? इसके बारे में अहादीस़ सुनिये। मुस्नद अहमद में है, हुजूर (%) फरमाते हैं, 'मैंने 
क़सद किया कि लोगों की हालते हमल की मुजामिअत से रोक दूँ लेकिन मैंने देखा कि रोमी और फ़ारसी ये 
काम करते हैं और उनकी औलादों को उससे कुछ नुकसान नहीं पहुँचता।'' लोगों ने आप (#$) से अज्ल के बारे 
में सवाल किया यानी बरवक़्त नुत्फ़े को बाहर डाल देने के बारे में। तो आप (%) ने फ़रमाया, 'ये पौशीदगी से 
ज़िन्दा गाड़ देना है और वइज़ल्‌ मौऊदतु सुइलत्‌ में इसी का बयान है! (अहमद : 6/343, सहीह मुस्लिम, 
किताबुन्निकाह, बाब जवाजुल गीलति वहिय वतीउल मुरज़िअ : 442, तिर्मिज़ी : 2076, इब्ने माजह : 
20१॥, इब्ने हिब्बान : 496) 


सलमा बिन यज़ीद (रज़ि.) और उनके भाई रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िर होकर सवाल 
करते हैं कि हमारी माँ अमीर ज़ादी थीं वो सिला रहमी करती थीं मेहमान नवाज़ी करती थीं और भी नेक काम 
बहुत कुछ करती थीं लेकिन जाहिलिय्यत में ही मर गई हैं तो क्या उन्हें उनके ये नेक काम कुछ नफ़ा देंगे। आप 
(3) ने फ़रमाया, नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने हमारी एक बहन को ज़िन्दा दफ़न कर दिया था क्या वो भी उसे 
कुछ नफ़ा देगा। आप ($%) ने फ़रमाया, 'ज़िन्दा गाड़ी हुई और ज़िन्दा गाड़ने वाली जहन्नम में हैं। हाँ ये और 
बात है कि वो इस्लाम को कुबूल कर ले।' (अहमद : 3/478, व सनदुहू सहीह मुअजम अल्कबीर : 639) 


इब्ने अबी हातिम में है, 'ज़िन्दा दफन करने वाली और जिसे दफन किया है दोनों जहन्नम में है।' एक 
सहाबिया (रज़ि.) के सवाल पर कि जन्नत में कौन जायेगा? आपने फ़रमाया, “नबी शहीद और सच्चे और 
ज़िन्दा दरगोर की हुई।' (ज़ईफ : अबू दाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ो फ़्ज्लिश्शहादत : 252१, हसना 
मज्हूलुल हाल राविया है! अहमद : 5/58) ये हदीस़ मुरसल है हज़रत हसन (रह.) से जिसे कुछ मुहद्दिसीन ने 
कुबूलियत का दर्जा दिया है। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि मुश्रिकों के छोटी उम्र में मरे हुए बच्चे जन्नती हैं जो उन्हें 
जहन्नमी कहे वो झूठा है। अल्लाह तआला फ़रमाता है, बइज़ल्‌ मौऊदतु | (इब्ने अबी हातिम) 

क़ैस बिन आसिम (रज़ि.) सवाल करते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जाहिलिय्यत के ज़माने में 
अपनी बचियों को ज़िन्दा दबा दिया हे में क्या करूँ? आप (%६) ने फ़रमाया, 'हर एक के बदले एक गुलाम 
आज़ाद करो।' उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर! गुलाम वाला तो मैं हूँ नहीं, अल्बत्ता मेरे पास ऊँट हैं। फ़रमाया, 'हर 


एक के बदले एक ऊँट अल्लाह तआला के नाम पर कुर्बान करो।' (हसन : मुस्नद बज़्ज़ार : 2280, बैहक़ी 
8/6) 


दूसरी रिवायत में है कि मैंने अपनी आठ लड़कियाँ इस तरह ज़िन्दा दबा दी हैं। आप ($%) के फ़रमान 
में है, 'अगर चाहो तो यूँ कर' और रिवायत में है कि मैंने बारह-तेरह लड़कियाँ ज़िन्दा दफन कर दी हैं। आप 
(३६) ने फ़रमाया, 'उनकी गिनती के मुताबिक़ गुलाम आज़ाद करो। उन्होंने कहा, बहुत बेहतर में यही करूँगा। 
दूसरे साल वो एक सौ ऊँट लेकर आये और कहने लगे, हुज़ूर! ये मेरी क्रौम का सदक़ा है जो उसके बदले है जो 
मैंने मुसलमानों के साथ किया। हज़रत अली (रज़ि.) फ़रमाते हैं, हम उन ऊँटों को ले जाते थे और उनका नाम 
क़ैसिया रख छोड़ा था। (इसकी सनद में क़ैस बिन रबीअ ज़ईफ रावी है लिहाज़ा ये सनद ज़ईफ़ है।) 


फिर इरशाद है कि नामाए आमाल बांटे जायेंगे। किसी के दाहिने हाथ में और किसी के बायें हाथ में ऐ 
इब्ने आदम! तू लिखवा रहा है। जो लपेटकर फैलाकर तुझे दिया जायेगा, देख ले कि क्या लिखवा रहा है। 
आसमान घसीट लिया जायेगा और खींच लिया जायेगा और समेट लिया जायेगा और बर्बाद हो जायेगा। जहन्नम 
भड़काई जायेगी। अल्लाह तआला के ग़ज़ब और बनी आदम के गुनाहों से उसको आग तेज़ हो जायेगी, जन्नत 
जन्नतियों के पास आ जायेगी। जब ये तमाम काम हो चुकेंगे उस वक़्त हर शख़स जाम लेगा कि उसने अपनी 
दुनिया की ज़िन्दगी में क्या कुछ आमाल किये थे वो सब अमल उसके सामने मौजूद होंगे। जेसे और जगह है. 
(४०.० ५,४७४ ०७.०४) (सूरह आले इमरान 3 : 30) 'जिस दिन हर शख़स अपने किए हुए आमाल 
पा लेगा।' नेक हैं तो सामने देख लेगा और बद हैं तो उस दिन वो आरजू करेगा कि काश! उसके और उनके 
दरम्थान बहुत दूरी होती। और जगह है, ( > ट्र3 $ ००5 ५८, ७-० ४०८५-७७॥१६८८४) (सूरह क्रियामा 75 
3) 'उस दिन इंसान को उसके तमाम अगले-पिछले आमाल से तम्बीह की जायेगी।' हज़रत उमर (रज़ि.) इस 
सूरत को सुनते रहे और इसको सुनते ही फ़रमाया, अगली तमाम बातें इसीलिये बयान हुई थीं। 
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तर्जुमा : “मैं क्मम खाता हूँ पीछे हटने वाले (45) चलने-फिरने वाले, छिपने वाले सितारों 
की। (6) और रात की जब जाने लगे। (7) और सुबह की जब चमकने लगे। (8) यक़ीनन 
ये एक बुजुर्ग पैग़म्बर का कलाम है। (9) जो क्रुव्बत वाला है अर्श वाले अल्लाह तआला के 
नज़दीक ज़ीड़ज़्ज़त है। (20) जिसकी आसमानों में इताअत की जाती है। (24) और तुम्हारा 
रफ़ीक़ दीवाना नहीं है। (22) इसने उस फ़रिश्ति को आसमान के खुले किनारे पर देखा भी हे। 
(23) और ये पौशीदा बातों के बतलाने पर बख़ील भी नहीं। (24) और ये कुरआन शैतान 
मर्दूद का कलाम नहीं। (25) फिर तुम कहाँ जा रहे हो? (26 ) ये तो तमाम दुनिया जहान वालों 
के लिये नसीहतनामा है। (27) बिल्यबुसूस उसके लिये जो तुममें से सीधी राह पर चलना चाहे। 
(28) और तुम बग़ेर अल्लाह तबारक व तआला के चाहे कुछ नहीं चाह सकते।'' (29) 


हज़रत मुहम्मद (%) की फ़्ज़ीलत (आयत : 5-29) : हज़रत अम्र बिन हरीस़ (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि 
सुबह की नमाज़ में मैंने स्सूुलुल्लाह (%8) को इस सूरत की तिलावत करते हुए सुमा। उस नमाज़ में मैं भी 
मुक़्तदियों में शामिल था। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अल्किराअतु फिस्सुब्ह : 456) 


ये क़समें सितारों की खाई हैं जो दिन के वक़्त पीछे हट जाते हैं यानी छिप जाते हैं और रात को ज़ाहिर 
होते हैं। हजरत अली (रज़ि.) यही फ़रमाते हैं। (अत्तबरी : 24/254) 


और भी सहाबा (रज़ि.) व ताबेईन (रह.) वगैरह से इसकी यही तफ़्सीर मरवी है। कुछ अइम्मा ने 
फरमाया है, तुलूअ के वक़्त सितारों को ख़ुन्नस कहा जाता है और अपनी-अपनी जगह पर उन्हें जवार कहा 
जाता है। कुछ ने कहा है, मुराद इससे जंगली गाय है। ये भी मरी है कि मुराद हिरन है। इन्नाहीम (रह.) ने हज़रत 
मुजाहिद (रह.) से इसके मझ़ाना पूछे तो हज़रत मुजाहिद (रह.) ने फ़रमाया कि हमने इस बारे में कुछ नहीं 
सुना, अल्बत्ता लोग कहते हैं कि इससे मुराद सितारे हैं। उन्होंने फिर सवाल किया कि जो तुमने सुना हो वो कहो। 
तो फ़रमाया, हम सुनते हैं कि इससे मुराद नील गाय हैं जबकि वो अपनी जगह छिप जाये। हज़रत इब्राहीम 
(रह,) ने फ़रमाया, वो मुझ पर झूठ बांधते हैं जैसे हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अस्फ़ल 
को आला और आला को अस्फ़ल का ज़ामिन बताया। 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इसमें किसी का तखय्युन नहीं किया और फ़रमाया है मुम्किन है कि तीनों 
चीज़ें मुराद हों यानी सितारे, नील गाय और हिरना अस्ज़स के माना हैं अन्धेरी वाली हुई और उठ खड़ी हुई 


और लोगों को ढांप लिया ओर जाने लगी। सुबह की नमाज़ के वक़्त हज़रत अली (रज़ि.) एक मर्तबा निकले 
कि वित्र के पूछने वाले कहाँ हैं? फिर ये आयत पढ़ी। इमाम इब्ने जरीर (रह.) इसी को पसंद फ़रमाते हैं कि 
मझाना ये हैं कि रात जब जाने लगे क्योंकि इसके मुक़ाबले में है कि जब सुबह चमकने लगे। शाइरों ने अस््स 
को अदबर के माना में बांधा है मेरे नज़दीक ठीक मझना ये हैं कि क़सम है रात कौ जब वो आये और 
अन्धेरा फैलाये और क़सम है दिन की जब वो आये और रोशनी फैलाये। जैसे और जगह है, (४॥ 05 
58 ४) ६-05 6) ५555) (सूरह लेल 92 : -2) और जगह है, (83) 7६८$। ५:१५ ८७ 50०)१५) 
(सूरह जुहा 93 : :2) और जगह है, (९४८ ६.0 ८ $ >:-०9१ (४७) (सूरह अन्झाम 6 : 96) 
और भी इस क़िस्म को आयतें बहुत सी हैं। मतलब सब का यकसाँ है। हाँ बेशक इस लफ़्ज़ के मआना पीछे 
हटने के भी हैं। उलमाए उसूल ने फ़रमाया है कि ये लफ़्ज़ आगे आने और पीछे जाने के दोनों मआना में आता है 
इस बिना पर ये दोनों मआना ठीक हो सकते हैं, वललाहु आलम! और क़सम है सुबह की जब कि वो तुलूअ हो 
और रोशनी के साथ आये फिर उन क़समों के बाद फ़रमाता है कि ये कुरआन एक बुजुर्ग शरीफ, पाकीज़ा रव 
ख़ुश मनन्‍्ज़र फ़रश्ति का कलाम है। यानी हज़रत जिब्नईल (अलै.) का। वो क़ुव्ब॒त वाले हैं जैसे कि और जगह है 
अल्लमहू शदीदुल कुवा, (6) ४५६६-५७ ६५७३७४) ५५४७) ५२०५ 4८५७) (सूरह नज्म 53 : 5-6) सख़्त 
मज़बूत और सख़त पकड़ ओर फ़ैजल वाला फ़रिश्ता, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के पास जो अर्ग वाला है 
बुलंद पाया और ज़ी मर्तबा है।' वो नूर के सत्तर परदों में जा सकते हैं और उन्हें आम इजाज़त है उनकी बात वहाँ 
सुनी जाती है। बरतर फ़रिश्ति उनके फ़रमांबरदार हैं, आसमानों में उनकी सरदारी है कि और फ़रिश्ति उनके ताबेअ 
फ़रमान हैं वो इस पैगाम रसानी पर मुकर्रर हैं कि अल्लाह तआला का कलाम उसके रसूल तक पहुँचायें ये 
फ़रिश्ति अल्लाह तआला के अमीन हैं। 


मतलब ये है कि फ़र्श्तों में से जो इस रिसालत पर मुक़र्रर हैं वो भी साफ़-पाक हैं और इंसानों में जो 
रसूल मुकर्र हैं वो भी साफ़ और बरतर हैं। इसीलिये इसके बाद फ़रमाया, तुम्हारे साथी हज़रत मुहम्मद (%) 
दीवाने नहीं। ये पेगम्बर (&६) इस फ़रिश्ते को इसकी असली सूरत पर भी देख चुके हैं कि जब कि वो अपने छः 
सौ परों समेत ज़ाहिर हुए थे। ये वाक़िया बतहा का है और ये पहली मर्तबा का देखना था आसमान के खुले 
किनारों पर ये दीदारे जिब्रईल (अलै.) हासिल हुआ था। 


इसी का बयान इस आयत में है, (50५ 9569 ५3६०७ ६५ ४6 ५५४ 03) 4:5 

ते (७59 ८४७)-०- ३) 35563 ५४४ 2४5०७ ८७५ 5 3००७ ७५ ६5 है ५०४१) (सूरह नज्म 53 

5-१0) “उन्हें एक फ़रिश्ता तालीम करता है जो बड़ा ताक़तबर और क़बी है असली सूरत पर आसमान के 

बुलंद व बाला किनारों पर ज़ाहिर हुआ था, फिर वो नज़दीक आया और बहुत क़रीब आ गया, सिर्फ दो कमानों 

का फ़ासला रह गया, बल्कि उससे भी कम फिर जो वह्य अल्लाह ने अपने बन्दे पर नाज़िल करनी चाही 
नाज़िल फ़रमाई।' इस आयत की तफ़्सीर सूरह नज्म में गुज़र चुकी है। 


बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये सूरत मेअराज से पहले उतरी है इसलिये कि इसमें सिर्फ पहली मर्तबा. 
का देखना ज़िक्र हुआ है और दोबारा का देखना इस आयत में मज़्कूर है, (68 (५५ 4595 ६5365) व 
“उन्होंने उसको एक मर्तबा और भी सिदरतुल मुन्तहा के पास देखा है जिसके क़रीब जन्नतुल मअवा है जबकि 
उस दरख़ुत सिदरह की एक अजीबो-ग़रीब चीज़ छिपाये हुए थी।' (सूरह नज्म 53 : 3) इस आयत में दूसरी 
मर्तबा देखने का ज़िक्र है। 


ये सूरत मेअराज के वाक़िया के बाद नाज़िल हुई थी बिज़नीन की दूसरी क्िरअत ज़ा से बिज़नीन भी 
मरवी है। यानी उन पर कोई तोहमत नहीं। और ज़ॉद से जब पढ़ो तो मझाना होंगे ये बख्ील नहीं हैं। बल्कि हर 
शख्स को जो गैब की बातें आपको अल्लाह तआला की तरफ़ से मालूम कराई जाती हैं ये सिखा दिया करते हैं। 
ये दोनों क़िरअतें मशहूर हैं और सहीह हैं। पस आपने न तो तब्लीगे अहकाम में कमी की न तोहमत लगी। 


कुरआन की शान : थे कुरआन शैतान मर्दूद का कलाम नहीं, न शैतान इसे ले सके न इसके मतलब की ये 
चीज़ न इसके क़ाबिला जैसे और जगह है, (४६८८ ४४2५5: ८७ (४४ ५८-५४ ५३ ००२७५-५५५ ८४४८५ 
७9% कक ०*) (सूरह शुअरा 26 : 2-22) न इसे लेकर शैतान उतरे न उन्हें ये लायक हैं न इसकी 
उसे ताक़त है वो तो इसके सुनने से भी महरूम और दूर है। + 


फिर फरमाया, तुम कहाँ जा रहे हो? यानी कुरआन की हक़्क़रानियत इसकी सदाक़त (सच्चाई) ज़ाहिर 
हो चुकने के बाद भी तुम क्यों इसे झुठला रहे हो? तुम्हारी अकलें कहाँ जाती रहीं? 


हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रजि.) के पास जब बनू हनीफा क़बीले के लोग मुसलमान होकर हाज़िर 
हुए तो आपने फ़रमाया, मुसैलमा जिसने नुबूबत का झूठा दावा कर रखा है जिसे तुम आज तक मानते रहे उसने 
जो कलाम घड़ रखा है ज़रा उसे तो सुनाओ! जब उन्होंने सुनाया तो देखा कि निहायत रकीक अल्पफाज़ हैं 
बल्कि बकवासे महज है। तो आपने फ़रमाया, तुम्हारी अक़्लें कहाँ जाती रहीं? ज़रा तो सोचो कि एक फ़िज़ूल 
बकवास को तुम कलामुल्लाह मानते रहे, नामुम्किन है कि ऐसा बेमआना और बेनूर कलामे इलाही कलाम हो। 


ये भी मतलब बयान किया गया है कि तुम किताबुल्‍लाह से और इताअते इलाही से कहाँ भाग रहे हो? 
फिर फ़रमाया, ये कुरआन तमाम लोगों के लिये पन्‍द व नसीहत है। 


हर एक हिदायत के तालिब को चाहिये कि इस कुरआन पर आमिल बन जाये यही निजात और 
हिदायत का कफ़ील है। इसके सिवा दूसरे कलाम में हिदायत नहीं। तुम्हारी चाहतें काम नहीं आरती कि जो चाहे 
हिदायत पा ले और जो चाहे गुमराह हो जाये बल्कि ये सब कुछ मिनजानिब अल्लाह हे वो रब्बुल आलमीन जो 
चाहे करता है उसी की चाहत चलती है। इससे अगली आयत को सुनकर अबू जहल ने कहा था फिर तो हिदायत 
ब ज़लालत हमारे बस को बात है इसके जवाब में ये आयत उतरी। (अत्तबरी : 24/264) 


अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तकबीर की तफ़्सीर ख़त्म हुई। 


&54.00४ (+46ा ॥/४(२०0-5छा२७८ए८ा४॥२९ 
तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे-जली 


सूरह इन्फितार - 82 


आयात : 9, मककी, पैराग्राफ : 5 


गुफलत तक करो! ईमान 
लाकर, नेक अमल करो! दूसरों की 
शफाअत पर इन्हिसार न करो! अपने 
अमल और अपने रब को रहमत के 
उमीदवार बनो! अबरार और 
फुज्जार का अन्जाम 
मुझ़्तलिफ होगा। 


तीसरा पैराग्राफ 
आयात : 9 से 2 


जूमान-ए-नुजूल 


सूरह इन्फितार कियामे मक्का के पहले दौर ( 0-3 नबवी ) में आप ( सल्‍ल. ) पर नाज़िल 
हुई, जब इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी और जब मनाज़िरे क्यामत से 
नौमुस्लिम नौजवानों की अज़्हान साज़ी की जा रही थी। 


.. तफ़्सीर सूरह इन्फ़ितार 


0 62% «940 ०-८, हि 
तर्जुमा : शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


4९ ५१५ «६० 
मेरे नई नई 


तआरुफ़े सूरत : नसाई में है कि हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने इशा की नमाज़ पढ़ाई और उसमें लम्बी क्रिरअत 
पढ़ी तो नबी (%) ने फ़रमाया, 'मुआज़ क्या ये सूरतें न थीं सब्बिहिस्म रब्बिकल्‌ अअला और वज़्ज़ुहा ओर 
इज़स्समाउन्‌-फ़तरता (ज़ईफ़ : नसाई, किताबुल इफ़्तिताह, बाब अल्क़िराअतु फ़िल्ड्रशाइल आख़िरह 
सब्बिहिस्म रब्बिकल्‌ अज़ला : 998, व सनदहू ज़ईफ़, आमश मुदल्लस व अन्भ्नन) इस हदीस की असल 
बुख़ारी व मुस्लिम में भी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब मन शका इमामहू इज़ा तव्वला : 705, 
सहीह मुस्लिम : 465) 

हाँ इजस्समाउन्‌-फ़तरत का ज़िक्र सिर्फ़ नसाई की रिवायत में है और वो हदीस़ पहले गुज़र चुकी है 
जिसमें बयान है कि जो शख़्स क़यामत के दिन को अपनी आँखों से देखना चाहे तो वो इज़श्शम्सु कुब्बिरत 
और इज़स्समाउन्‌-फ़तरत और इज़स्समाउन्‌-शक़्क़त पढ़ ले। (हसन : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, 
बाब व मिन सूरह इज़श्शम्सु कुश्विरत : 3333, अहमद : 2/27) 


नह नंद मर 
७ <:४2७.85 ७ <:&। 2<97॥8॥40 3४82 45॥$ 
5939॥ ६४७०: 5565 ६ ५४ 55 ७ 5४ 22६॥ ५६ 
(4६55 ४5७ ४55 2५:८४ 2&& 53॥७ & 0) 23५ 25 (५ 


ह५& ७ ४ ४26 6४० ५90 6४78 0 6 <४: 75 
(0 ना "हज है हि जा दर ७) कनन 
७ 55&& ५ 5 ४८०७००:४ 


तर्जुमा : “जब आसमान फट जायेगा। (१) और जब सितारे झड़ जायेंगे। (2) ओर जब दरिया 
बह चलेंगे। (3) ओर जब क़ब्रें शक़्क़ करके उखाड़ दी जायेगी। (4) उस वक़्त हर शख़स अपने 
आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए (यानी अगले-पिछले आमाल) को मालूम कर लेगा। (5) ऐ 


इंसान! तुझे अपने रब्बे करीम से किस चीज़ ने बहकाया। (6) जिस रब ने तुझे पैदा किया, फिर 
ठीक-ठाक किया, फिर दुरुस्त और बराबर बनाया। (7) जिस सूरत में चाहा तेरी तरकीब की 
और तुझे ढाला। (8) नहीं-नहीं बल्कि तुम तो जज़ा-सज़ा के दिन को झुठलाते हो। (9) 
यक़ीनन तुम पर निगेहबान (0) बुज़ुर्ग लिखने वाले मुक़रर हैं। () जो कुछ तुम करते हो वो 
जानते हैं।'' (१2) 


क़यामत के मनाज़िर (आयत : -१2) : अल्लाह तझ्ाला फ़रमाता है कि क़्यामत के दिन आसमान 
टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे जैसे फ़रमाया है, ( 4. ९७४- £(८.2)१) (सूरह मुज्ज़म्मिल 73 : 8) 'जिस दिन 
आसमान फट जायेगा और सितारे सबके सब गिर पड़ेंगे” और खारी और मीठे समुन्द्र आपस में ख़लत-मलत 
हो जायेंगे और पानी सूख जायेगा और क़ब्रें फट जायेंगी, उनके शक़्क़ होने के बाद मुर्दे जी उठेंगे। फिर हर शखूस 
अपने अगले-पिछले आमाल को बख़ूबी जान लेगा। फिर अल्लाह तञाला अपने बन्दों को धमकाता है कि तुम 
क्यों मगरूर हो गये हो? ये नहीं कि अल्लाह ताला इसका जवाब तलब करता हो या सिखाता हो। कुछ ने ये 
भी कहा है बल्कि उन्होंने जवाब दिया है कि करमे इलाही ने गाफ़िल कर रखा है ये मआना बयान करना ग़लत 
हैं। सहीह मतलब यही है कि ऐ इब्ने आदम! अपने बाज़ज़्मत रब से तूने क्‍यों बेपरवाही बरत रखी है? किस 
चीज़ ने तुझे उसकी नाफ़रमानी पर उकसा रखा है? और क्यों तू उसके मुकाबले पर आमादा हो गया है? हदीस 
में है कि क्रयामत के दिन अल्लाह तञाला फ़रमायेगा, ऐ इब्ने आदम! तुझे मेरी जानिब से किस चीज़ ने मग़रूर 
कर रखा था। ऐ इब्ने आदम! बता तूने मेरे नबियों को क्या-क्या जवाब दिया? (ला असल लहू फ़िल्मरफूअ व 
रवाहु अब्दुल्लाह बिन अहमद फ़िस्सुन्नह : /258-259, हदीस : 475, मिन हदीस़ि अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद, मौकूफ़न व सनदहू जड्ंफ, शरीक बिन अब्दुल्लाह क़ाज़ी मुदल्लस व अन्न) 


रब्बे करीम से क्‍यों दूर हो : हजरत उमर (रज़ि.) ने एक शख़्स को इस आयत की तिलावत करते हुए सुना तो 
फ़रमाया कि इंसानी जहालत ने उसे गाफ़िल बना रखा है। इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह से भी 
यही मरवी है। कतादा (रह.) फ़रमाते हैं, इसका बहकाने वाला शैतान है। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ (रह.) 
फ़रमाते हैं कि अगर मुझसे ये सबाल हो तो मैं जबाब दूँ कि तेरे लटकाये हुए पर्दों ने। हज़रत अबू बकर वराक़ 
(रह. ) फरमाते हैं, में तो कहुँगा कि करीम के करम ने बेफ़िक्र कर दिया। कुछ सुख्न शनास फ़रमाते हैं कि यहाँ 
पर करीम का लफ़्ज़ लाना गोया जबाब की तरफ़ इशारा सिखाना है लेकिन ये क़ौल कुछ फ़ायदेमन्द नहीं। 
बल्कि सहीह मतलब ये है कि करम वाले अल्लाह के करम के मुक़ाबले में बद अफ़्जाल और बुरे आमाल न 
करने चाहियें। कल्बी और मुक़ातिल (रह.) फ़रमाते हैं कि अस्वद बिन शरीक़ के बारे में ये आयत नाज़िल हुई 


है। इस ख़बीस़ ने हुज़ूर ($%) को मारा था और उसी वक़्त चूंकि उस पर कुछ अज़ाब म आया तो बो फूल गया. 
इस पर ये आयत नाज़िल हुई। फिर फ़रमाता हे वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया, फिर दुरुस्त बनाया, फिर 
दरम्याना क़दो-क़ामत बख़शा, ख़ुश शक्ल और ख़ूबसूरत बनाया 


मुस्नद अहमद की हदीस़ में है कि नबी ($६) ने अपनी हथेली में थूका फिर उस पर अपनी उंगली रखकर 
फ़रमाया कि अल्लाह तज्ाला फ़रमाता है, ऐ इब्ने आदम! क्‍या तू मुझे आजिज़ कर सकता है? हालांकि मैंने तुझे 
इस जेसी चीज़ से पैदा किया है फिर ठीक-ठाक फिर सहीह क़ामत बनाया फिर तुझे पहना-ओढ़ा कर चलना- 
फिरना सिखाया। आखिरकार तेरा ठिकाना ज़मीन के अंदर है तूने ख़ूब जमा-जत्था की और मेरी राह में देने से 
रुकता रहा यहाँ तक कि जब दम हलक़ में आ गया तो कहने लगा, में सदक़ा करता हूँ भला अब सदके का वक़्त 
कहाँ? (सहीह : इब्ने माजह, किताबुल वसाया, बाब अन्नही अनिल इम्साक फ़िल्हयात : 2707, अहमद : 4/20) 


जिस सूरत में चाहा तरकीब दी यानी बाप की, माँ की, मामू की चाचा की सूरत पर पैदा किया। एक 
शख्स से हुज़ूर (%) ने फ़रमाया, तेरे यहाँ क्‍या बच्चा होगा।' उसने कहा, लड़का या लड़की। फरमाया, 
किसके मुशाबेह होगा? कहा, या मेरे या उसकी माँ के। फ़रमाया, ख़ामोश ऐसा न कह! नुत्फ़ा जब रहम में 
ठहरता है तो हज़रत आदम (अलै.) तक का नसब उसके सामने होता है। फिर आप ($%६) ने आयत फ़ी अग्यि 
सूरतिम-मा शाअ रक्कबक पढ़ी और फ़रमाया, 'जिस सूरत में उसने चाहा तुझे चलाया।' (ज़ईफुन जिद्दा : 
मुअजम अल्कबीर : 4624, इसकी सनद में मुतह्हिर बिन अल्हैसम मतरूक रावी है। ) 


ये हदीस अगर सहीह होती तो आयत के मझना जहिर करने के लिये काफ़ी थी लेकिन इसकी इस्नाद 
साबित नहीं है! मुतह्हिर बिन हैस़म जो इसके रावी हैं ये मतरूकुल हदीस हैं इन पर और जरह भी है। 


बुख़ारी व मुस्लिम की एक और हदीस़ में है कि एक शख़्स ने हज़रत मुहम्मद (%) के पास आकर 
कहा, मेरी बीवी के जो बच्चा पैदा हुआ है वो स्याह फ़ाम है। आप (%६) ने फ़रमाया, 'तेरे पास ऊँट भी हैं?' 
कहा, हाँ। फ़रमाया, किस रंग के हैं? कहा, सुर्ख़ (लाल) रंग के। फ़रमाया, क्‍या उनमें कोई चितकबरा भी है? 
कहा, हाँ! फ़रमाया, उस रंग का बच्चा सुर्ख़ नर व मादा के दरम्यान कैसे पैदा हो गया? कहने लगा, शायद ऊपर 
की नस्ल की तरफ़ कोई रंग खींच ले गई हो। आप (%६) ने फ़रमाया, 'इसी तरह तेरे बच्चे के स्याह रंग होने की 
वजह भी शायद यही हो।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाब इज़ा उरि-ज़ बिनफ्यिल बलद : 5305, सहीह 
मुस्लिम : 500, अबू दाऊद ; 2260, तिर्मिजी : 228, इब्ने माजह : 2002, इब्मे हिब्बान : 407) 


हजरत इक्रिमा (रह.) फ़रमाते हैं कि अगर चाहे बन्दर की सूरत बना दे अगर चाहे सूअर को। अबू 
सालेह (रह.) फ़रमाते हैं, अगर चाहे कुत्ते की सूरत बना दे, अगर चाहे गधे की, अगर चाहे सूअर की। 


क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं, ये सब सच है और अल्लाह तआला सब चीज़ पर क्ादिर है लेकिन वो 
मालिक हमें बेहतरीन उम्दा और ख़ुश शक्ल और दिल लुभाने वाली पाकीज़ा शक्लें- सूरतें इनायत फरमाता है 


फिर फ़रमाता है कि उस करीम रब की नाफ़रमानियों पर तुम्हें आमादा करने वाली चीज़ सिर्फ़ यही है कि तुम्हारे 
दिलों में क्रयामत की तकज़ीब है तुम उसका आना ही बरहक़ नहीं जानते इसलिये उससे बेपरवाही बरत रहे हो। 
तुम यक़ीन मानो कि तुम पर बुजुर्ग मुहाफ़िज़ और कातिब फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं तुम्हें चाहिये कि उनका लिहाज़ रखो 
वो तुम्हारे आमाल लिख रहे हैं, तुम्हें बुराई करते हुए शर्म आनी चाहिये। रसूलुल्लाह (%) फ़रमाते हें, 
अल्लाह के ये बुजुर्ग फ़श्श्ति तुमसे जनाबत ओर पाख़ाना की हालत के सिवा किसी वक़्त अलग नहीं होते। 
तुम उनका एहतिराम करो। गुस्ल के वक़्त भी पर्दा कर लिया करो, दीवार से या ओट से ही सही, ये भी न हो तो 
अपने किसी साथी को खंड़ा कर लिया करो ताकि वही पर्दा हो जाये।' (जईफ़ : तफ़्सीर कुर्तुबी : 9/248, ये 
रिवायत मुरसल यानी जईफ़ है।) 


बज़्ज़ार की इस हदीस के अल्फ़ाज़ में कुछ हेर-फेर है और इसमें ये भी है कि अल्लाह तज़ाला तुम्हें 
नंगा होने से मना करता है। अल्लाह ताला के उन फ़र्श्तों से शरमाओ। उसमें ये भी है कि गुस्ल के वक़्त भी 
ये फ़रिश्ति दूर हो जाते हैं। (इब्ने अबी हातिम व सनदहू ज़ईफ़ बज़्ज़ार : 37, व सनदहू जईफुन जिद्दा, हफ़्स 
बिन सुलैमान क़ारी ज़ईफुन जिद्दा, मतरूक मअ इमामिही फ़िल्क़िराअत) 


एक और हदीस़ में है कि जब ये किरामन-कातिबीन बन्दे का रोज़ाना नामाए आमाल अल्लाह 
तज़ाला के सामने पेश करते हैं तो अगर शुरू और आख़िर में इस्तिगफ़ार हो तो अल्लाह तज़ाला फ़रमाता है 
कि उसके दरप्यान की सब ख़तायें मैंने अपने बन्दे की बख़श दीं।' (ज़ईफ़ : मुस्नद बज़्जार : 3252, तमाम 
बिन नजीह ज़ईफ़, मज्मठ़ज्ज़वाइद : 0/208) 

बज़्ज़ार की एक और ज़ईफ़ हदीस़ में है कि अल्लाह तआला के कुछ फ़र्श्ति इंसानों को और उनके 
आमाल को जानते पहचानते हैं। जब किसी बन्दे को नेकी में मशगूल पाते हैं तो आपस में कहते हैं कि आज की 
रात फ़लाँ शख़्स निजात पा गया, फ़लाह हासिल कर गया और अगर उसके ख़िलाफ़ देखते हैं तो आपस में 
ज़िक्र करते हैं और कहते हैं कि आज की रात फ़लाँ हलाक हुआ। (ज़ईफुन जिद्दा : मुस्नद बज़्ज़ार : 324, 
पज्मउज़्ज़बाइद : 0/226, इसकी सनद में सलाम बिन सलम मतरूक रावी है। अल्मीज़ान : 2/75, 3343) 


मेड मं मे; 
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तर्जुमा : “यक़ीनन नेक लोग (जन्नत के ऐश व आराम और) नेमतों में होंगे। (3) और 
यक़ीनन बदकार लोग दोज़ख़ में होंगे। (4) बदले वाले दिन उसमें जायेंगे। (5) ये लोग इससे 


कभी बाहर न निकलेंगे। (6) तुझे कुछ ख़बर भी है कि बदले का दिन क्या है? (7) मैं फिर 
कहता हूँ कि तुझे क्या मालूम कि जज़ा और सज़ा का दिन कया है? (8) (वो है) जिस दिन 
कोई शख़स किसी शख़स के लिये किसी चीज़ का मुख्तार म होगा और तमाम तर अहकाम और 
फ़रमान उस रोज़ अल्लाह के ही होंगे।'' (9) 


आयत १3-9 : जो अल्लाह तआला के इताअत गुज़ार फ़रमांबरदार हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, उन्हें अल्लाह 
तझ्ाला जन्नत की ख़ुशख़बरी देता है। हदीस़ में है उन्हें 'अबरार' इसलिये कहा जाता है कि ये अपने माँ-बाप के 
फ़रमांबरदार थे और अपनी ओलाद के साथ नेक सुलूक करते थे। बदकार लोग हमेशगी वाले अज़ाब में पड़े 
रहेंगे, कयामत वाले दिन जो हिसाब का और बदले का दिन है उनका दाख़िला उसमें होगा, एक साअत (घड़ी) 
भी उन पर से अज़ाब हल्का न होगा, न मौत आयेगी न राहत मिलेगी, न एक ज़रा सी देर उससे अलग होंगे। 
फिर क़यामत की बड़ाई और उस दिन की हौलनाकी ज़ाहिर करने के लिये दो-दो बार फ़रमाया कि तुम्हें किस 
चीज़ ने मालूम करा लिया कि वो दिन कैसा है? फिर ख़ुद ही बतलाया कि उस दिन कोई किसी को कुछ भी 
नफ़ा न पहुँचा सकेगा, न अज़ाबों से निजात दिलवा सकेगा, हाँ ये ओर बात है कि किसी की सिफ़ारिश की 
इजाज़त ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमायेगा 


इस मौक़े पर ये हदीस वारिद करनी बिल्कुल मुनासिब है कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया, 'ऐ बनू 
हाशिम! अपनी जानों को जहन्नम से बचाने के लिये ऐ_क आमाल की तैयारियाँ कर लो। मैं तुम्हें उस दिन 
अल्लाह के अज़ाब से बचाने का इख़ितियार नहीं रखता।' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिही 
तआला व अन्जिर अशीरतकल अक़रबीन : 204) 


ये हदीस सूरह शुअरा की तफ़्सीर के आख़िर में गुज़र चुकी है। यहाँ ये भी फ़रमाया कि उस दिन अम्र 
महज़ अल्लाह ही का होगा, जैसे और जगह है, (है) (६8) ,>१५) 40) 320 50.0 ....) ) (सूरह 
मोमिन 40 : 6) और जगह इरशाद है, ( 9) 5७ 0..०$४५0८7९) (सूरह फुरकान 25 : 26) और 
फ़रमाया, (($) ८३))..:2५७.५) (सूरह फ़ातिहा । : 3) मतलब सब का यट्टी है कि मुल्क व मिल्कियत उस 
दिन सिर्फ़ अल्लाह वाहिद क़ह्हार व रहमान की ही होगी, गो आज भी उसकी मिल्कियत है वो ही तन्हा 
मालिक है, उसी का हुक्म चलता है, मगर वहाँ तो कोई जाहिरदारी हुकूमत और मिल्कियत और अम्र वाला भी 
न होगा 


सूरह इन्फ़ितार को तफ़्सीर ख़त्म हुई फ़ल्हम्दुलिल्लाह! 
देर ये नर 
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तरतीबी नक्ध-ए-रब्त जञ 
सूरह मुतफ्फिफीन - 83 


आयात : ३6, मक्की, पैरशग्ञाफ : 4 


मर्कजी मज़्युन 
यौमुद्दीन की तक्ज़ीब करने 


वाले मुतफ्फिफीन, 
मुकज़्जिूबीन, मुअतद, असीम, 
मुज्रिम और कुफ्फार व फुज्जार 
होते हैं। अबरार और फुज्जार 
का अन्जाम मुख़्तलिफ 


जुमान-ए-नुजूल 


सूरह मुतफ्फिफीन ऐलाने आम के बाद कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबी ) में 
नाज़िल हुई, जब आप ( सल्‍ल. ) के खिलाफ तौहीन व तज़्लील और इस्तिहज़ा का बाजार 
गर्म था। 


तफ़्सीर सूरह मुतफ़्फिफ़ीन 


(2 हक है 440/ 2-22 
तर्जुमा: “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे।'' 


मेन मंद मे 
रस पं 7 
58 ७ ७४:८६ (०६ | इछे। ।॥ ६20) ०८६४४४८) 
25208 89७९5 2 87, 68: 6 5505 52954 4 5588 


6 &५ 4 ५० ०-७) 59४ ४०३५८ 
तर्जुमा : “बड़ी ख़राबी है नाप-तौल में कमी करने वालों की। () कि जब लोगों से नाप कर 
लेते हैं तो पूरा-पूरा लेते हैं। (2) और जब उन्हें नाप कर या तौल कर देते हैं तो कम देते हैं। (3) 


क्या उन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का यक़ीन नहीं। (4) उस बड़े भारी दिन (5) जिस दिन 
सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे।'' (6) 


नाप-तौल में कमी करने वालों के लिये हलाकत (आयत : -6) : नसाई और इब्ने माजह में है हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि जब नबी (%६) मदीना में तशरीफ़ लाये उस वक़्त अहले मदीना नाप-तौल 
के ऐतिबार से बहुत बुरे थे जब ये आयत उतरी फिर उन्होंने नाप-तौल बहुत दुरुस्त कर ली। (हसन : इब्ने माजह, 
किताबुत्तिजारात, बाब अत्तौफ़ी फ़िल्केलि वल्वज़न : 2223, मुअजम अल्कबीर : 204, हाकिम : 2/33) 


इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत बिलाल बिन तलक़ (रह.) ने एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (रज़ि.) से कहा कि मक्के-मदीने वाले बहुत ही उम्दा नाप-तौल रखते हैं। आपने फ़रमाया, क्यों न रखते, 
जबकि अल्लाह तआला का फ़रमान है, बेलुल्‌-लिल्मुतफ़्फिफीन अल्अम् है। पस तत्फ़ीफ से मुराद नाप-तौल 
की कमी है ख़वाह इस सूरत में कि औरों से लेते वक़्त ज़्यादा ले लिया और देते वक़्त कम दिया, इसीलिये उन्हें 
धमकाया कि ये नुक़सान उठाने वाले और हलाक होने वाले हैं कि जब अपना हक़ लें तो पूरा लें बल्कि ज़्यादा 
ले लें और दूसरों को देने बैठे तो कम दें। ठीक ये है कि कालू और वज़नू को मुतअद्दी मानें और हुम को महल्लन 


मन्सूब कहें, गो कुछ ने इसे ज़मीरे मुअक्कद माना है। जो कालू और वजनू की पौशीदा ज़मीर की ताकीद के 
लिये है और मफ़्क़ल महज़ूफ़ माना है जिस पर दलालते कलाम मौजूद है, दोनों तरह मतलब क़रीब-क़रीब एक 
ही है। कुरआन करीम ने नाप-तौल दुरुस्त करने का हुक्म इस आयत में भी दिया है (५०.४४ $ १5-४3) ,$३५ 
-बुडक 524) » ४5-20, '$+5 5) (सूरह बनी इसाईल 7 : 35) “जब नापो तो नाप पूरा करो और वज़न भी 
तराज़ू से तोल कर दिया करो।' और जगह हुक्म है, ( ७-9 65...) 5 0:<-४) १,५३५ ) यानी 
नाप-तौल इंसाफ़ के साथ बराबर कर दिया करो, हम किसी को उसकी ताक़त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। 
सूरह अन्झ्ाम 6 : 52) 


और जगह फ़रमाया, (१७८४७-.,)५/५६०७ ६ ७-90, ८590 ,::$ ५) (सूरह रहमान 55 : 9) 
तौल को क़ायम रखो और मीज़ान को घटाओ नहीं। 


हज़रत शुऐब (अलै.) की क़ौम को इस बद आदत की वजह से अल्लाह तझाला ने गारत व बर्बाद 
कर दिया। यहाँ भी अल्लाह तझला डरा रहा है कि लोगों के हक़ मारने वाले क्या क़यामत के दिन से नहीं 
डरते? जिस दिन ये उस ज़ात के सामने खड़े किये जायेंगे, जिस पर न तो कोई पौशीदा बात पौशीदा है न ज़ाहिर 
बाता वो दिन भी निहायत हौलनाक व ख़तरनाक होगा, बड़ी घबराहट और परेशानी वाला दिन होगा उस दिन ये 
नुक़सान रसाँ लोग जहन्नम की भड़कती हुई आग में दाख़िल होंगे, जिस दिन लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, 
इस हालत में कि नंगे पैर होंगे और नंगे बदन होंगे और बेख़त्ना होंगे, वो जगह भी निहायत तंग व तारीक होगी 
और मैदान आफ़ात व बलियात से पुर होगा और वो मसाइब नाज़िल हो रहे होंगे कि दिल परेशान होंगे हवास 
बिगड़े हुए होंगे, होश जाता रहा होगा। सहीह हदीस़ में है, 'आधे-आधे कानों तक पसीना पहुँच गया होगा।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह बैलुल्लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन : 4938, सहीह मुस्लिम : 2862, तिर्मिजी : 
2422, इब्ने माजह : 4278) 


मुस्नद अहमद की हदीस़ में है, 'उस दिन रहमान अज़्ज़ व जलल की अज़्मत के सामने सब खड़े 
कपकपा रहे होंगे।' (ज़ईफ़ : अहमद : 2/34, मुहम्मद बिन इस्हाक़ बिन यसार मुदल्लस व अन्खन व हदीसि 
बुख़ारी : 4938, सहीह मुस्लिम : 2862, युगनी अन हदीस़) 

और हदीस में है, 'क़यामत के दिन बन्दों से सूरज इस क़द्र क़रीब हो जायेगा कि एक या दो नेज़े के 
बराबर ऊँचा होगा और सख़त तेज़ होगा। हर शख्स अपने-अपने आमाल के मुताबिक़ अपने पसीने में डूबा 
होगा, कुछ की ऐड़ियों तक पसीना होगा, कुछ के घुटनों तक, कुछ की कमर तक, कुछ को तो उनका पसीना 
लगाम बना हुआ होगा।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्नत, बाब फ़ी यौमिल क़ियामह : 2864, ति्मिज़ी : 
242, अहमद : 6/3, इब्ने हिब्बान ; 7330) 

और हदीस में है कि धूप इस क़द्र तेज़ होगी कि खोपड़ी भुना उठेगी और इस तरह उसमें जोश उठने 
लगेगा जिस तरह हण्डिया में खुदबुदियाँ आती हैं। (हसन : अहमद : 5/254) 


और रिवायत में है कि हुज़ूर ($६) ने अपने मुँह पर अपनी उंगलियाँ रखकर बताया कि इस तरह पसीने 
की लगाम चढ़ी हुई होगी। फिर आपने हाथ से इशारा करके बताया कि कुछ बिल्कुल डूबे हुए होंगे। (ज़ईफ़ 
अहमद : 4/57, हाकिम : 4/57, इब्ने हिब्बान : 7329, व सनदुहू सहीह दूसरा नुस्खा : 7285) 


दूसरी हदीस़ में है, सत्तर साल तक बगैर बोले-चाले खड़े रहेंगे! ये भी कहा गया है कि तीन सौ साल 
तक खड़े रहेंगे और ये भी कहा गया है कि चालीस हज़ार साल तक खड़े रहेंगे और दस हज़ार साल में फैसला 
किया जायेगा। 


सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरफ़ूअन मरवी है, 'उस दिन में जिसकी मिक्‍़दार 
पचास हज़ार साल की होगी।' (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात, बाब इस्मु मानिड्िज़्जकात : 987) 


इब्ने अबी हातिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह (#%8) ने बशीर गिफ़ारी (रज़ि.) से फ़रमाया, 'तू 
क्या करेगा? जिस दिन लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तीन सौ साल तक खड़े रहेंगे, न तो कोई 
ख़बर आसमान से आयेगी, न कोई हुक्म किया जायेगा।' हज़रत बशीर (रजि.) कहने लगे, अल्लाह ही . 
मददगार है। आपने फ़रमाया, 'सुनो! जब बिस्तर पर जाओ तो अल्लाह तआला से क़यामत के दिन की 
तकलीफ़ोों से और हिसाब की बुराई से पनाह माँग लिया करो।' (ज़ईफ़ : अत्तबरी : 24/280, इब्ने अबी 
हातिम, वसनदहू ज़ईफ़, अब्दुस्सलाम बिन अज्लान ज़ञअफ़हू राजेह) 


सुनन अबू दाऊद में है कि रसूलुल्लाह ($६) कयामत के दिन के खड़े होने की जगह की तंगी से पनाह 
माँगा करते थे। (हसन : अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा यस्तफ््तिहु बिहिस्सलातु मिनहुआ : 766, 
नसाई : 68, इब्ने माजह : 356, व सनदुहू हसन, अहमद : 6/43, इब्ने हिब्बान : 2602) 


हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) से रिवायत है कि चालीस साल तक लोग सर ऊँचा किये खड़े रहेंगे, कोई 
बोलेगा नहीं, नेक व बद को पसीने की लगामें चढ़ी हुई होंगी। (अत्तबरी : 24/28) 


इब्ने उमर (रजि.) फ़रमाते हैं, सो साल तक खड़े रहेंगे। (अत्तबरी : 24/28) 


अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजह में है कि हुजूर ($४) जब रात को उठकर तहज्जुद की नमाज़ शुरू 
करते तो दस मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते, दस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते, दस मर्तबा सुब्हानअल्लाह 
कहते, दस मर्तबा अस्तगफ़िरुल्लाह कहते, फिर कहते, अल्लाहुम्मगिफ़रली वहदिनी वरज़ुक़नी व आफ़िनी ऐ 
अल्लाह! मुझे बख़श, मुझे हिदायत दे, मुझे रोज़ियाँ दे और आफ़ियत इनायत फ़रमा। फिर अल्लाह तआला से 
क़यामत के दिन के मक़ाम की तंगी से पनाह माँगते। (हसन : अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा यस्तफ़्तिहु 
बिहिस्सलातु मिनहुआ : 722, नसाई : 68, इब्ने माजह : 356, व सनदुहू हसन, अहमद : 6/43 
इब्ने हिब्बान : 2602) 
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तर्जुमा : “यक़ीनन बदकारों का नामाए आमाल सिज्जीन में है। (7) तुझे कौन बताये कि 
सिज्जीन क्या है। (8) ये तो किताब में लिखा जा चुका है। (9) उस दिन झुठलाने वालों की 
बड़ी ख़राबी है। (0) जो जज़ा-सज़ा के दिन को झुठलाते रहे। () उसे सिर्फ़ वही झुठलाता 
है जो हद से आगे निकल जाने वाला और गुनहगार होता है। (2) जब उसके सामने हमारी 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है कि ये अगलों के अफ़साने हैं। (3) यूँ नहीं बल्कि उनके 
दिलों पर उनके आमाल की वजह से ज़ंग चंढ़ गया है। (१4) यही नहीं ये लोग उस दिन दीदारे 
बारी तआला से महरूम रहेंगे। (5) फिर ये लोग बिल्यक़ीन जहन्नम में झोंके जायेंगे। (6) 
फिर कह दिया जायेगा कि यही है वो जिसे तुम झुठलाते रहे।'' (7) 


सिज्जीन गुनहगारों का नामाएं आमाल है (आयत : 7-7) : मतलब ये है कि बुरे लोगों का ठिकाना 
. सिज्जीन है| ये लफ़्ज़ फम्अलुन के वज़न सिज्नुन से माख़ूज हे सिज्न कहते हैं लुगतन तंगी को ज़िय्थिकुन 
शिर्रीबुन ख़िम्मीरुन सिक्कीरुन वगैरह की तरह ये लफ़्ज़ भी सिज्जीन है। फिर इसकी मज़ीद बुराइयाँ बयान करने 
के लिये फ़रमाया कि तुम्हें इसकी हक़ीक़त मालूम नहीं वो अल्मनाक और हमेशा के दर्द-दुख की जगह है। मरबी 
है कि ये जगह सातों ज़मीनों के नीचे है। हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) की एक मुतव्वल (विस्तारपूर्वक) 
हदीस़॒ में ये गुज़र चुका है कि काफ़िर की रूह के बारे में जनाब बारी तआला का इरशाद होता है कि इसकी 
किताब सिज्जीन में लिख लो। (इसकी तख़रीज सूरह आराफ़ आयत नम्बर 40 के तहत गुज़र चुकी है।) 


और सिज्जीन सातवीं ज़मीन के नीचे है। कहा गया है कि ये सातवीं ज़मीन के नीचे सब्ज़ रंग की एक 
चट्टान है और कहा गया है कि जहन्नम में एक गढ़ा है। 


इब्ने जरीर की एक ग़रीब मुन्कर और गैर सहीह हदीस में है कि फ़लक़ जहन्नम का एक मुँह बंद किया 
हुआ कुंआँ है और सिज्जीन खुले मुँह वाला गढ़ा है। (अत्तबरी : 24/284, व सनदहू ज़ईफ़) 


सहीह बात ये है कि इसके मझना हैं तंग जगह जेलख़ाना के नीचे की मख़लूक़ में तंगी है और ऊपर 
की मख़लूक में कुशादगी। आसमानों में हर ऊपर वाला आसमान नीचे वाले आसमान से कुशादा है और 
ज़मीनों में हर नीचे की ज़मीन ऊपर की ज़मीन से तंग है यहाँ तक कि बिल्कुल नीचे को तह बहुत तंग है और 
सबसे ज़्यादा तंग जगह सातवीं ज़मीन का बसती मर्कज़ है। चूंकि काफिरों के लौटने की जगह जहन्नम है ओर वो 
सबसे नीचे है और जगह है, (१ ४५४ ५-.५.७))५५., ८ 5४:८2) ४ 6 ८ ५५० (40 4555 
6052४ >£) सुम-म रददना अस्फ़-ल साफ़िलीन, इल्लल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति (सूरह 
तीन 95 ; 5-6) फिर हमने उसे नीचों का नीच कर दिया, हाँ जो ईमान वाले नेक आमाल बाले हैं।' गर्ज़ 
सिज्जीन एक तंग और तह की जगह है। जैसे कुरआन करीम ने और जगह फ़रमाया है, ((६-...);9) ४$| ५ 
60८ :2530 ५» ३०३ ८2558 ६-० ५७८) (सूरह फुरक्ान 25 : 3) 'जब वो जहन्नम की किसी तंग 
जगह में हाथ पाँव जकड़ कर डाल दिये जायेंगे तो वहाँ मौत ही मौत पुकारेंगे। 


किताबुम्‌-मरक़ूम ये सिज्जीन की तफ़्सीर नहीं बल्कि ये तफ़्सीर है उसकी जो उनके लिये लिखा जा 
चुका है कि आख़िरकार जहन्नम में पहुँचेंगे। उनका नतीजा ये लिखा जा चुका है और इससे फ़रागत हासिल कर 
ली गई है, न इसमें अब कुछ ज़्यादती होगी न कमी। तो फ़रमाया उनका अन्जाम सिज्जीन होना हमारी किताब 
में पहले से ही लिखा जा चुका है। उन झुठलाने वालों की उस दिन ख़राबी होगी। उन्हें जहन्नम का क़ैदबाना और 
रुस्वाई वाले अल्मनाक अज़ाब होंगे। वैलुन की मुकम्मल तफ़्सीर इससे पहले गुज़र चुकी है। खुलासा मतलब ये 
है कि उनकी हलाकी, बर्बादी और ख़राबी है जैसे कहा जाता है बैलुल्‌-लिफुनानिना मुस्नद और सुनन की 
हदीस़॒ में है, 'बैल है उस शख़स के लिये जो कोई झूठी बात कह कर लोगों को हँसाना चाहे उसे वैल है उसे बैल 
है।' (हसन : अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाब अत्तशदीदु फ़िल्किज़्ब : 4990, तिर्मिज़ी ; 235, अहमद : 
5/605) 


फिर उन झुठलाने वालों बदकार काफ़िरों की मज़ीद तशरीह को और फ़रमाया, ये वो लोग हैं जो रोज़े 
जज़ा को नहीं मानते उसे ख़िलाफ़े अक़्ल कहकर उसके वाक़ेअ होने को मुहाल जानते हैं। फिर फ़म्माया कि 
क़यामत का झुठलाना उन्ही लोगों का काम है जो अपने कामों में हद से गुज़र जायें, हराम काम करने लगें या 
जाइज़ कामों में हद से बढ़ जायें। इसी तरह अपने अक़्वाल में गुनहगार हों, झूठ बोलें, वादा ख़िलाफ़ी करें, 
गालियाँ बकें वगैरहा 


ये वो लोग हैं कि हमारी आयतों को सुनकर उन्हें झुठलाते हैं। बदगुमानी करते हैं और कह गुज़रते हैं कि 


पहली किताबों से जमा-जत्था कर ली है। जैसे ओर जगह फरमाया, (१9७ ४४:55 9 ४55७) ६:55; 
०29०१ १०७ (सूरह नहल 6 : 24) 'जब उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या कुछ नाज़िल फ़रमाया 
तो कहते हैं, अगलों के अफ़साने हैं। और जगह है, ( 2.20 )-5 (33 ६-६६ ८)$०१/०७ ५१३७५ 
५८.५ ४६४८) (सूरह फुरकान 25 : 5) 'ये कहते हैं कि अगलों के किस्से हैं जो उसे सुबह शाम लिखवबाये जा 
रहे हैं। अल्लाह तखआला उन्हें जवाब में फ़रमाता है कि वाक़िया उनके क़ौल और उनके खयाल के मुताबिक़ नहीं 
बल्कि दरअसल ये कुरआन कलामे इलाही है उसकी वह्य है जो उसने अपने बन्दे पर नाज़िल की है। 


हाँ उनके दिलों पर उनके बद आमाल ने पर्दे डाल दिये हैं। गुनाहों और ख़ताओं की कसरत ने उनके 
दिलों को ज़ंग आलूद कर दिया है। काफिरों के दिलों पर रेन होता है और नेककार लोगों के दिलों पर गैम होता 
है। तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजह वगैरह में है कि रसूलुल्लाह ($£) फ़रमाते हैं, 'बन्दा जब गुनाह करता है तो 
उसके दिल पर एक स्याह नुक़्ता हो जाता है अगर तौबा कर लेता है तो उसकी सफ़ाई हो जाती है और अगर 
गुनाह करता है तो वो स्याही फैलती जाती है। इसी का बयान कलला बल, रा-न अला कुलूबिहिम्‌-मा कानू 
यक्सिबून में है! (हसन : तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब व मिन सूरति वैलुल्‌-लिल्मुतफ़्फ़िफ़ीन : 
3334, इब्ने माजह : 4244) 


नसाई के अल्फ़ाज में कुछ इड्ितिलाफ़ भी है। मुस्नद अहमद में भी ये हदीस है। (हसन : अहमद : 
2/297, इब्ने माजह : 4244) 


हज़रत हसन बसरी (रह.) वगैरह का फ़रमान है कि गुनाहों पर गुनाह करने से दिल अन्धा हो जाता है 
और फिर मर जाता है। फिर फ़रमाया कि ये लोग उन अज़ाबों में मुब्तला होकर दीदारे बारी तआला से भी 
महरूम और महजूब कर दिये जायेंगे। 


फ़ायदा : हज़रत इमाम शाफई (रह.) फ़रमाते हैं, इस आयत में दलील है कि मोमिन क़यामत के दिन दीदारे बारी 
ताला से मुशर्रफ़ होंगे। इमाम साहब (रह.) का ये फ़रमान बिल्कुल दुरुस्त है और आयत का साफ़ मफ़्हूम यही 
है और दूसरी जगह खुले अल्फ़ाज़ में भी ये बयान मौजूद है। फ़रमान है, (९६५5 )) 688 :०४ 3.४४ ६:25 
08595) (सूरह क्ियामह 75 : 22-23) “उस दिन बहुत से चेहरे तरो-ताज़ा होंगे और अपने रब को देख रहे 
होंगे! सहीह और मुतवातिर हदीस़ों से भी ये साबित है कि ईमानदार क़यामत वाले दिन अपने रब्बे अज़्ज़ व जल्‍ल 
को अपनी आँखों से क़यामत के मैदान में और जन्नंत के नफ़ीस बागीचों में देखेंगे! हज़रत हसन (रह.) फ़रमाते हैं 
कि हिजाब हट जायेंगे और मोमिन अपने रब को देखेंगे और काफ़िरों को पर्दों के पीछे कर दिया जायेगा। अल्बत्ता 
मोमिन हर सुबह व शाम परवरदिगांरे आलम का दीदार हासिल करेंगे या उसी जैसा और कलाम है। फिर फरमाता 
है कि न सिर्फ़ अल्लाह से ही ये महरूम रहेंगे बल्कि ये लोग जहन्नम में झोंक दिये जायेंगे और उन्हें हिक़ारत, 
ज़िल्लत और डांट-डपट के तौर पर गुस्से के साथ कहा जायेगा कि यही है वो जिसे तुम झुठलाते रहे। 
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नि : “यक़ीनन-यक़ीनन नेकोकारों का नामाए आमाल इल्लिय्यीन में है। (8) तुझे कौन 
बताये कि इल्लिय्यीन कया हे? (9) वो तो किताब में लिखा जा चुका है। (20) उसके पास 
मुक़र्रब फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। (2) नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे। (22) मसहरियों पर बैठे 
देख रहे होंगे। (23) तू उनके चेहरों से ही नेमत की तरो-ताज़गी पहचान लेगा। (24) ये लोग सर 


बमुहर ख़ालिस शराब पिलाये जायेंगे। (25) जिस पर मुश्क की मुहर होगी। रग़बत करने वालों 
को इसी की रगबत करनी चाहिये। (26) उसकी आमेज़िश तस्नीम होगी। (27) यानी वो 
चश्मा जिसका पानी मुक़र्रब लोग पियेंगे।'' (28) 


नेकोकारों का नामा-ए- आमाल (आयत : 8-28) : बदकारों का हश्र बयान करने के बाद, अब नेक 
लोगों का बयान हो रहा है कि उनका ठिकाना इल्लिय्यीन है जो कि सिज्जीन के बिल्कुल बरअक्स (उल्टा) है। 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने हज़रत कअब (रह.) से सिज्जीन का सवाल किया, तो उन्होंने फ़रमाया, वो 
सातवीं जमीन है. और उसमें काफ़िरों की रूहें हैं और इल्लिय्यीन के सवाल के जवाब में फ़रमाया, ये सातवाँ 
आसमान है और इसमें मोमिन की रूडें हैं। (अत्तबरी : 24/29) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, मुराद 
इससे जन्नत है। (अत्तबरी : 24/29) औफ़ी (रह.) आपसे रिवायत करते हैं कि उनके आमाल अल्लाह 
तझाला के नज़दीक आसमान में हैं। क़रतादा (रह. ) फ़रमाते हैं, ये अर्श का दाहिना पाया है और लोग कहते हैं ये 
सिदरतुल मुन्तहा के पास है। (अत्तबरी : 24/292) 

ज़ाहिर ये है कि लफ़्ज उलूब यानी बुलंदी से माख़ूज है। जिस क़द्र कोई चीज़ ऊँची और बुलंद होगी 
उसी क़॒द्र बड़ी और कुशादा होगी। इसीलिये इसकी अज़्मत ब बुजुर्गी के इज़हार के लिये फ़रमाया, तुम्हें इसकी 
हक़ीक़त मालूम ही नहीं। फिर इसकी ताकीद की कि ये यक़ीनी च/ज़ है, किताब में लिखी जा चुकी है कि ये 
लोग इल्लिय्यीन में जायेंगे। जिसके पास हर आसमान के मुक़र्रब फ़र्श्ति जाते हैं। फिर फ़रमाया कि क़यामत के 


दिन ये नेकोकार हमेशगी वाली नेमतों और बाशात में होंगे और अल्लाह तआला के आम फ़ज़्ल व करम उन 
पर बारिश की तरह बरस रहे होंगे। ये मसहरियों पर बैठे हुए होंगे अपने मुल्क व माल को और नेमतों और राहतों 
को इज़्ज़त व जाह को माल-मताअ को देख-देखकर ख़ुश हो रहे होंगे। ये ख़ेर व फ़्ज्ल, ये नेमत व रहमत न 
कभी कम हो, न गुम हो, न घटे, न मिटे। 

और ये भी मझ़ाना हैं कि अपनी आरामगाहों में तख़ते सल्तनत पर बैठे दीदारे बारी तआला से मुशर्रफ 
होते रहेंगे। तो गोया कि फ़ाजिरों के बिल्कुल बरअक्स होंगे। उन पर दीदारे बारी तआला हराम था इनके लिये हर 
वक़्त इजाज़त है जैसे कि इब्ने उमर (रज़ि.) की हदीस में है जो पहले बयान हो चुकी कि सबसे नीचे दर्जे का 
जन्नती अपने मुल्क और मिल्कियत को दो हज़ार साल की राह तक देखेगा और सबसे आख़िर को चीज़ें इस 
तरह उसकी नज़रों के सामने होंगी जिस तरह सबसे अव्वल चीज़ें और आला दर्जे के जन्नती तो दिन भर में दो- 
दो मर्तबा दीदारे बारी तआला की नेमत से अपने दिल को मसरूर और अपनी आँखों को पुर नूर करेंगे। (ज़ईफ़ 
: तिर्मिजी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब व मिन सूरतिल क़ियामह : 3330, सुबेर रावी जईफ़ है।) 

अगर कोई उनके चेहरे पर नज़र डाले तो बैक निगाह आसूदगी और ख़ुशहाली, जाह व हश्मत, शौकत 
व सत्वत, ख़ुशी व सुरूर, बहजत व नूर देखकर उनका मर्तबा ताड़ ले और समझ ले कि राहत व आराम में 
ख़ुर्श व ख़ुर्रम हैं। जन्नती शराब का दौर चलता रहता है। 
रहीक्रिम्मछ्तूम का तज़्किरा : रहीक़ जन्नत की एक क़िस्म की शराब है। रसूलुल्लाह (%7) फ़रमाते हैं, 'जो 
किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाये उसे अल्लाह तञआला रहीक़े मख़तूम पिलायेगा यानी जन्नत की मुहर 
वाली शराब और जो किसी भूखे को खाना खिलाये उसे अल्लाह तख्ाला जन्नत के मेवे खिलायेगा और जो 
किसी नंगे मुसलमान को कपड़ा पहनाये अल्लाह तआला उसे जन्नती सब्ज़ रेशम के जोड़े पहनायेगा।' (जईफ़ : 
अहमद : 3/3-4, तिर्मिज़ी, किताब सिफ़्तुल क्रियामह, बाब फ़ी स़वाबिल इत्झ्ाम वस्सक़ा वल्कसौ : 
2449, इसकी सनद में अतिय्या औफ़ी ज़ईफ़ व मजरूह रावी है। अत्तकरीब : 2/24, 26) 

ख़ितामुन के मआना मिलौनी और आमेज़िश के हैं। उसे अल्लाह तख़ाला ने पाक साफ़ कर दिया है 
और मुश्क की मुहर लगा दी है। ये भी मझ़ाना हैं कि अन्जाम उसका मुश्क है। यानी कोई बदबू नहीं बल्कि मुश्क 
की सी ख़ुश्बू है, चाँदी की तरह सफ़ेद रंग शराब है जिसकी मुहर लगेगी या मिलौनी होगी। इस क़॒द्र ख़ुश्बू बाली 
है कि अगर किसी अहले दुनिया की उंगली उस पर लग जाये फिर गो वो उसी वक़्त निकाल ले लेकिन तमाम 
दुनिया उसकी ख़ुश्बू से महक जायेगी और ख़िताम के मआना ख़ुश्बू के भी किए गए हैं। फिर फ़रमाता है कि 
हिर्स करने वाले फ़्न व मबाहात करने वाले कसरत और सबक़त करने वालों को चाहिये कि इसकी तरफ़ 
तमामतर तवज्जह करें। जेसे और जगह है, (68) ८$-...०) ५:८५५)७० (५.)) (सूरह साफ़्फात 37 : 6) 
ऐसी चीज़ों के लिये अमल करने वालों को अमल करना चाहिये।' तस्नीम जन्नत की बेहतरीन शराब का नाम है 
ये एक नहर है जिससे साबिक़ीन लोग तो बराबर पिया करते हैं और दाहिने हाथ वाले अपनी शराब रहीक़ में 
मिलाकर पीते हैं। 
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तर्जुमा : “गुनहगार लोग ईमानदारों की हँसी उड़ाया करते थे। (29) उनके पास गुज़रते हुए 
इशारों - किनायों से उनकी हिक़ारत करते थे। (30) और जब अपने वालों की तरफ़ लौटते तो 
दिल लगियाँ करते थे। (3) और जब उन्हें देखते तो कहते यक़ीनन ये लोग गुमराह बेराह हैं। 
(32) ये उन पर पासबान बनाकर तो नहीं भेजे गये। (33) एस आज ईमानदार उन काफ़िरों पर 
हँसेंगे। (34) तख़तों पर बेठे देख रहे होंगे। (35) कि अब उन मुन्किरों ने जैसा ये करते थे भर 
पाया ' (36) 


अहले ईमान को मज़ाक़ करने वालों का अन्जाम (आयत : 29-36) : यानी दुनिया में तो उन काफिरों 
की ख़ूब बन आई थी, ईमानदारों का मज़ाक़ उड़ाते रहे, चलते-फिरते आवाजें कसते रहे और हिक़ारत व 
तज़्लील करते रहे और अपने वालों में जाकर ख़ूब बातें बनाते थे, जो चाहते थे पाते थे, लेकिन शुक्र तो कहाँ 
और कुफ़ पर आमादा होकर मुसलमानों की ईज़ा रसानी के दरपे हो जाते थे और चूंकि मुसलमान उनकी मानते 
न थे, तो ये उन्हें गुमराह कहा करते थे। अल्लाह तख़ाला फ़रमाता है कि कुछ ये लोग मुहाफ़िज़ बनाकर तो नहीं 
भेजे गये उन्हें मोमिनों की क्‍या पड़ी। क्यों हर वक़्त उनके पीछे पड़े हैं और उनके आमाल-अफ़्ञाल की 
देखभाल रखते हैं ओर तअना आमेज़ बातें बनाते रहते हैं। जैसे ओर जगह है, ( (६2३ १३६-०-)) इख़्सो फ़ीहा 
(सूरह मोमिनून 23 : 08) 'उस जहन्नम में पड़े-झुलसते रहो मुझसे बात न करो।' 

मेरे ख़ास बन्दे कहते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार! हम ईमान लाये तू हमें बड़श और हम पर रहम कर तू 
सबसे बड़ा रहम व करम करने वाला है। तो तुमने उन्हें मज़ाक़ में उड़ाया और इस क़द्र गाफ़िल हुए कि मेरी याद 
भुला बैठे और उनसे हँसी-मज़ाक़ करने लगे। देखो आज मैंने उन्हें उनके सब्र का ये बदला दिया है कि वो हर 
तरह कामयाब हैं। यहाँ भी उसके बाद इरशाद फ़रमाता है कि आज क़यामत के दिन ईमानदार उन बदकारों पर 


हँस रहे हैं ओर तख़तों पर बैठे अपने अल्लाह को देख रहे हैं जो साफ़ सुबूत है इस बात का कि ये गुमराह न थे। 
गो तुम उन्हें सहगुम करदा कहा करते थे, बल्कि ये दरअसल औलिया अल्लाह थे, मुक़र्रबीने इलाही थे। 
इसीलिये आज अल्लाह का दीदार उनकी निगाहों के सामने है। ये अल्लाह के मेहमान हैं और उसके बुजुर्गी 
वाले घर में ठहरे हुए हैं। जेसा कुछ उन काफिरों ने मुसलमानों के साथ दुनिया में किया था उसका पूरा बदला 
क्या उन्हें आख़िरत में मिल गया या नहीं? उनके मज़ाक़ के बदले आज उन पर हँसी उड़ी ये उन्हें घटाते थे, 
अल्लाह ने उन्हें बढ़ाया। गर्ज़ पूरा-पूरा तमाम व कमाल बदला दे दिया गया! 


अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की तफ़्सीर ख़त्म हुई। 
मर मेई नेर 
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सूरह इन्शिकाक - 84 


आयात : 25, मक्की, पैराग्राफ : 4 


तरतीबी नक्त-ए-रब्त 


ऐ इंसान! अपनी अगली 
प्रंजिलों का तसव्युर कर! 
कऋरओआन पर ईमान ले आ! सीधे 
हाथ में आमालनामा लेकर 
बिला हिसाब जन्नत में 

दाखिल हो जायेगा। . 


जुमान-ए-नुजूल 
सूरह इन्शिक्ाक भी ऐलाने आम के बाद कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबी ) में 
नाज़िल हुई, जब आप ( सल्‍ल. ) के खिलाफ तौहीन व तज़्लील और इस्तिहज़ा का बाजार 


गर्भ था। 


है तफ़्सीर सूरह इन्शिक़्ाक 
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तर्जुमा : ' 'जब आसमान फट जायेगा। (4) और अपने रब के हुक्म पर कान लगायेगा और इसी 
के लायक़ वो है। (2) और जब ज़मीन खींचकर फैला दी जायेगी। (3) और उसमें जो है वो उसे 
उगल देगी ओर ख़ाली हो जायेगी। (4) और अपने रब के हुक्म पर कान लगायेगी और इसी के 
लायक़ वो है। (5) ऐ इंसान! तू अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम और 
मेहनतें करके उससे मुलाक़ात करने वाला है। (6) तो उस वक़्त जिस शख़स के दाहिने हाथ में 


आमाल नामा दिया जायेगा (7) उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जायेगा। (8) और 
वो अपने वालों की तरफ़ हँसी-ख़ुशी लोट आयेगा। (9) हाँ जिस शख़स का आमाल नामा 
उसकी पीठ के पीछे दिया जायेगा (0) तो वो मौत को बुलाने लगेगा। (१4) और भड़कती हुई 
जहन्नम में दाख़िल होगा। (2) ये शख़स अपने मुताल्लिक़ीन में (दुनिया में) ख़ुश था। (3) 
उसका ख़याल था कि अल्लाह की तरफ़ लौटकर ही न जायेगा। (4) ये कैसे हो सकता है 
हालांकि उसका रब उसे बख़ूबी देख रहा था।'' (5) 
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५५०0० 65 जल्द 8 (रत, तफ़सीरइल्लेकरीर, ऑकममि5: प्राय झतकाक 458 ५ 
तझ्ारुफ़े सूरत : मोत्ता इमाम मालिक में है कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई और उसमें 


सूरह इन्शिक़ाक़ की सूरत पढ़ी और सज्दा किया और फ़ारिग होकर फ़रमाया, रसूलुल्लाह (%६) ने भी इसके 
पढ़ते हुए सज्दा किया था। (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब सुजूदुत्तिलावत : 578, नसाई : 963, 
मोत्ता : 7/205) 


बुख़ारी में है कि हज़रत अबू राफ़ेअ (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के पीछे इशा 
की नमाज़ पढ़ी। आपने उसमें इज़स्समाउन्‌-शक़्क़त की तिलावत की और सज्दा किया। मैंने पूछा, तो जवाब 
दिया कि मैंने अबुल क़ासिम (%) के पीछे सज्दा किया है (यानी हुज़ूर (%६) ने भी इस सूरत को नमाज़ में पढ़ा 
और आयते सज्दा पर सज्दा किया और मुक़्तदियों ने भी सज्दा किया) पस मैं तो जब तक आप (%) से 
मिलूँगा (इस मौक़े पर) सज्दा करता रहूँगा! (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अल्जहरु फ़िल्ड्शा : 
766, सहीह मुस्लिम : 578, अबू दाऊद : 408, नसाई : 969) 


सहीह मुस्लिम ओर सुनन नसाई में मरवी है कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हमने 
रसूलुल्लाह (%४) के साथ सूरह इन्शिकाक़ में और सूरह इक़रअ्‌ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ में सज्दा किया 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब सुजूदुत्तिलावत : 578, अबू दाऊद : 407, तिर्मिज़ी : 573, 
नसाई : 964, इब्ने माजह ; 058) 


आसमान फट जायेगा (आयत़ : -5) : अल्लाह तआला फ़रमाता है कि क़यामत के दिन आसमान 
फट जायेगा वो अपने रब के हुक्म पर कारबंद होने के लिये अपने कान लगाये हुए होगा। फटने का हुक्म पाते ही 
फट-फट कर टुकड़े हो जायेगा। उसे भी चाहिये कि अम्रे इलाही बजा लाये इसलिये कि ये उस अल्लाह का 
हुक्म है जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिससे बड़ा और नहीं जो सब पर गालिब है उस पर ग़ालिब कोई नहीं। हर 
चीज़ उसके सामने पस्त व लाचार है। बेबस व मजबूर है और ज़मीन फैला दी जायेगी, बिछा दी जायेगी और 
कुशादा कर दी जायेगी। हदीस़॒ में है, 'क़यामत के दिन अल्लाह तआला ज़मीन को चमड़े की तरह खींच लेगा 
यहाँ तक कि हर इंसान को सिर्फ़ दो क़दम टिकाने की जगह मिलेगी। सबसे पहले मुझे बुलाया जायेगा। हज़रत 
जिब्नईल (अलै.) अल्लाह तञआला की दायें जानिब होंगे! अल्लाह की क़सम इससे पहले उसने कभी उसे नहीं 
देखा तो मैं कहूँगा, ऐ अल्लाह! फिर मुझे शफ़ाअत की इजाज़त हो। चुनाँचे मक़ामे महमूद में खड़ा होकर में 
शफ़ाअत करूँगा और कहूँगा ऐ अल्लाह! तेरे इन बन्दों ने ज़मीन के गोशे-गोशे पर तेरी ड्रबादत की है।' (ज़ईफ : 
अत्तबरी : 24/3॥, ये रिवायत मुरसल यानी ज़ईफ है लेकिन हाकिम : 4/570-577 में हज़रत जाबिर (रज़ि.) से 
मौसूलन बइख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ भी मौजूद है और हाकिम और इमाम ज़हबी ने इसे बुख़ारी और मुस्लिम की शर्त पर 
सहीह कहा है। लेकिन इसकी सनद ज़ईफ़ है। इब्ने शिह्ाब ज़ुहरी मुदललस हैं और रिवायत मुअन्अन है।) 


फिर फ़रमाता है कि ज़मीन अपने अंदर के कुल मुर्दे उगल देगी और ख़ाली हो जायेगी। ये भी रब के 
फ़रमान की मुन्तज़िर होगी और इसे भी यही लायक़ है। फिर इरशाद होता है कि ऐ इंसान! तू कोशिश करता 


रहेगा और अपने रब की तरफ़ आगे बढ़ता रहेगा, आमाल करता रहेगा यहाँ तक कि एक दिन उससे मिल 
जायेगा और उसके सामने खड़ा होगा और अपने आमाल और अपनी सई व कोशिश को अपने आगे देख 
लेगा। अबू दाऊद तयालिसी में है कि हज़रत जिन्नईल (अलै.) ने फ़रमाया, ऐ मुहम्मद! जी लें जब तक चाहें 
बिल्आख़िर मौत आने वाली है। जिससे चाह दिल बस्तगी पैदा कर ले एक दिन इससे जुदाई होनी है। जो चाहें 
अमल कर लें एक दिन उसकी मुलाक़ात होने वाली है। (ज़ईफ़ : मुस्नद तयालिसी : 7755, व सनदहू ज़ईफ़ 
फ़ीहिल हसन बिन अबी जअफर ज़ईफ़ अबू जुबेर अन्ज़न इन सह्हस्सनद इलैहि, शौबुल ईमान : 0540) 


मुलाक़ीहि की ज़मीर का मरजज्ज कुछ ने लफ़्ज़े रब॒ को भी बतलाया है तो ये मज़ने होंगे अल्लाह 
तजाला से तेरी मुलाक़ात होने वाली है वो तुझे तेरे कुल आमाल का बदला देगा और तेरी तमाम कोशिश व सई 
का फल तुझे अता फ़रमायेगा दोनों ही बातें आपस में एक दूसरी को लाज़िम-मल्ज़ूम हैं। 


क़तादा (रह.) फ़रमाते हैं, ऐ इब्ने आदम! तू कोशिश करने वाला है लेकिन अपनी कोशिश में कमज़ोर 
है। जिससे ये न हो सके कि अपनी तमामतर सई व कोशिश नेकियों की करे तो वो कर ले दरअसल नेकी की 
कुदरत और बुराइयों से बचने की ताक़त बजुज़ इम्दादे इलाही हासिल नहीं हो सकती। फिर फ़रमाया, जिसके 
दाहिने हाथ में आमाल नामा मिल जायेगा उसका हिसाब सख़ती के बगैर निहायत आसानी से होगा। उसके छोटे 
जामाल माफ़ भी हो जायेंगे और जिससे उसके तमाम आमाल का हिसाब लिया जायेगा वो हलाकत से न 
बचेगा। जनाब रसूलुल्लाह ($%) फ़रमाते हैं, जिससे हिसाब का मुनाक़्शा होगा वो तबाह होगा।' तो हज़रत 
आइशा (रजि.) ने फ़रमाया, कुरआन में तो है कि नेक लोगों का भी हिसाब होगा फ़लौ-फ़ युहासबु हिसाबंय- 
यसीरा आप ($#%) ने फ़रमाया, (दरअसल ये वो हिसाब नहीं ये तो सिर्फ़ पेशी है। जिससे हिसाब में पूछ-गछ 
होगी वो बर्बाद होगा।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह इज़स्समाउन्‌-शक़्क़त : 4939, सहीह मुस्लिम : 
2876, तिर्मिज़ी : 3337, अहमद : 6/47) 


दूसरी रिवायत में है कि ये बयान फ़रमाते हुए आप ($%$) ने अपनी उंगली अपने हाथ पर रखकर जिस 
तरह कोई चीज़ कुरेदते हों उस तरह उसे हिला-जुला कर बतलाया। (इसकी सनद में सुफ़ियान बिन वकीअ 
ज़ईफ रावी है। अल्मीज़ान : 2/73, 3334, लिहाज़ा ये रिवायत ज़ईफ है।) 


ह मतलब ये है कि जिससे बाज़पुर्स और कुरेद होगी वो अज़ाब से बच नहीं सकता। ख़ुद हज़रत आइशा 

(रज़ि.) से मरवी है कि जिससे बाक़ाइदा हिसाब होगा वो तो बेखज़ाब नहीं रह सकता और हिसाबे यसीर से 
मुराद सिर्फ पेशी है, हालांकि अल्लाह ख़ूब देखता रहा है। हज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) से मरबी है कि मैंने एक मर्तबा 
हुज़ूर ($8) से सुना कि आप नमाज़ में ये दुआ माँग रहे थे अल्लाहुम्‌-म हासिब्नी हिसाबंग्यसीरा जब आप 
($&) फ़ारिग हुए तो मैंने पूछा, हुजूर! ये आसान हिसाब क्या है? फ़रमाया, 'सिर्फ़ नामाए आमाल पर नज़र डाल 
ली जायेगी और कह दिया जायेगा कि जाओ हमने दरगुज़र किया। लेकिन ऐ आइशा! जिससे अल्लाह तआला 
हिसाब लेने पर आयेगा वो हलाक होगा।' (हसन : अहमद : 6/48, हदीस़ नम्बर : 2425) 


ग़र्ज़ जिसके दायें हाथ में नामाए आमाल आयेगा वो अल्लाह के सामने पेश होते ही छुट्टी पा जायेगा 


और अपने वालों की तरफ़ ख़ुश-ख़ुश जन्नत में वापस आयेगा। तबरानी में है कि रसूलुल्लाह ($४) फ़रमाते हैं, 
'तुम लोग आमाल कर रहे हो और हक़ीक़त का इल्म किसी को नहीं अन्क़रीब वो वक़्त आने वाला है कि तुम 
अपने आमाल को पहचान लोगे, कुछ वो लोग होंगे जो हँसी-ख़ुशी अपनों से आ मिलेंगे और कुछ ऐसे होंगे 
कि रंजीदा, अफ़सुरदा और नाख़ुश वापस आयेंगे और जिसे पीठ पीछे से बायें हाथ में हाथ मोड़कर नामाए 
आमाल दिया जायेगा वो नुकसान और घाटे को पुकार पुकारेगा। हलाकत और मौत को बुलायेगा और जहन्नम 
में जायेगा। दुनिया में ख़ूब हश्शाश-बश्शाश था, बेफ़िक्री से मज़े कर रहा था, आख़िरत का ख़ौफ़, आक़िबत 
का अन्देशा मुत्लक़ न था। अब उसको ग़म व रंज, यास व हिरमान, रंजीदगी और अफ़सुर्दगी ने हर तरफ़ से घेर 
लिया ये समझ रहा था कि मौत के बाद ज़िन्दगी नहीं। उसे यकीन न था कि लौटकर अल्लाह के पास भी जाना 
है। फिर फ़रमाता है कि हाँ-हाँ उसे अल्लाह ज़रूर दोबारा ज़िन्दा करेगा। जैसे कि पहली मर्तबा उसने उसे पैदा 
किया फिर उसके नेक व बद आमाल की जज़ा व सज़ा देगा। बन्दों के आमाल व अहवाल की उसे इत्तिलाअ है 
और वो उन्हें देख रहा है। 


ने मंद मं 
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तर्जुमा : ''मुझे शफ़क़ की क़सम। (6) और रात की और उसकी जमा करदा चीज़ों की क़समा 


(१7) और पूरे चाँद की क़समा (8) यक़ीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत पर पहुँचोगे। 
(१9) इन्हें क्या हो गया कि ईमान नहीं लाते। (20) और जब उनके पास कुरआन पढ़ा जाता है 


तो सज्दा नहीं करते। (2) बल्कि ये कुफ़्फ़ार तो झूठा समझते हैं। (22) अल्लाह तआला ख़ूब 
जानता है जो कुछ ये दिलों में रखते हैं। (23) उन्हें अल्मनाक अज़ाबों की ख़ुशऱबरी सुना दो। 
(24) हाँ ईमान वालों और नेक आमाल वालों को बेशुमार और न ख़त्म होने वाला नेक बदला 
है।'” (25) 


(शफ़क़) सुर्ख़ी की क्रम और लोगों की हालत (आयत :6-25) : शफ़क़ से मुराद सुर्ख़ी है जो 
गुरूबे आफ़ताब के बाद आसमान के मरिरिबी किनारों पर ज़ाहिर होती है। हज़रत अली, हज़रत इब्ने अब्बास 

हज़रत उबादा बिन सामित, हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत शद्दाद बिन औस, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.), 
मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन, मक्हूल बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी, बुकेर बिन अश्जह मालिक, इब्ने अबी 
ज़िअब, अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू सलमा, अजशून (रह.) यही फ़रमाते हैं कि शफ़क उस सुर्ख़ी को कहते हैं। 
(अत्तबरी : 9/274) 


हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ये भी मरबी है कि मुराद सफेदी है। पस शफ़क़ किनारों की सुर्ख़ी को 
कहते हैं। वो तुलूअ से पहले हो या गुरूब के बाद और अहले सुन्नत के नज़दीक मशहूर यही है। ख़लील कहते 
हैं, इशा के वक़्त तक ये शफ़क बाक़ी रहती है। (अत्तबरी : 9/275) 


जोहरी कहते हैं, सूरज के गुरूब होने के बाद जो सुख्नी और रोशनी बाक़ी रहती है उसे शफ़क़ कहते हैं, 
ये अव्वल रात से इशा के वक़्त तक बाक़ी रहती है। इक्रिमा (रह.) फ़रमाते हैं, मग्रिब से लेकर इशा तका सहीह 
मुस्लिम की हदीस में है कि मग्सबि का वक़्त शफ़क़ गायब होने तक है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, 
बाब अवक़ातुस्सलातिल ख़ुमुस : 62) 


मुजाहिद (रह.) से अल्बत्ता मरवी है कि इससे मुराद सारा दिन है और एक रिवायत में हे कि मुराद 
सूरज है। गालिबन इस मतलब की वजह इसके बाद का जुम्ला है। तो गोया रोशनी और अन्धेरे की कसम खाई। 
इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़रमाते हैं, दिन के जाने और रात के आने की कसम है। ओरों ने कहा है, सफ़ेदी और 
सुखी का नाम शफ़क़ है और क़ौल है कि ये लफ़्ज़ इन दोनों मुख़्तलिफ़ मअनों में बोला जाता हे। बसक़ के 
मआना हैं जमा किया। यानी रात के सितारों और रात के जानवरों की क़सम। इसी तरह रात के अमन्धेरे में तमाम 
चीज़ों का अपनी-अपनी जगह चले जाना और चाँद की क़सम जबकि वो पूरा हो जाये भरपूर हो जाये ओर पूरी 
रोशनी वाला बन जाये 


लतरकबुन्न की तफ़्सीर बुख़ारी में मरफूझ़ हदीस से मरवी है कि एक हालत से दूसरी हालत की तरफ़ 
..चढ़ते चले जाओगे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह इज़स्समाउन्‌-शक़्क़त, बाब लतरकबुन्न तबक़न 
.. अन तबक़ : 4940) 

हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं, जो साल आयेगा वो अपने पहले से ज़्यादा बुरा होगा। मैंने इसी तरह 
तुम्हारे नबी (%) से सुना है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल फ़ित्न, बाब ला यअती ज़मनुन इल्लल्लज़ी बख़दहू 
शर्रुम्‌ मिन्हु : 7068, तिर्मिज़ी : 226, अहमद : 3/79) 

इस हदीस के और ऊपर वाली हदीस़ के अल्फाज़ बिल्कुल यकर्सों हैं। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि 
ये मरफूअ हदीस़ है, वललाहु आलम! और ये मतलब भी इस हदीस़ का बयान किया गया है कि इससे मुराद 


ज़ाते नबी ($६) है और इसकी ताईद हज़रत उमर, हज़रत इब्ने मसक़द, इब्ने अब्बास (रज़ि.) और आम 
अहले मक्का और अहले कूफ़ा की क़िरअत से भी होती है। इनकी क्रिरअत लतग्कबिन्न ब के ज़ेर से। 


शज्बी (रह.) कहते हैं कि मतलब ये है कि ऐ नबी! तुम एक आसमान के बाद दूसरे आसमान पर 
चढ़ोगे। मुराद इससे मेअराज है यानी मन्ज़िल-बमन्ज़िल चढ़ते चले जाओगे! सुद्दी (रह.) कहते हैं कि मुराद ये 
है कि अपने-अपने आमाल के मुताबिक़ मन्ज़िलें तय करोगे। जैसे हदीस़ में है, 'तुम अपने से अगले लोगों के 
तरीक़ों पर चलोगे। बिल्कुल बराबर-बराबर यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई गोह के सूराख़ में दाखिल हुआ हो 
तो तुम भी यही करोगे!” लोगों ने कहा, अगलों से मुराद आपकी क्या यहूदो-नसारा हैं? आप ($%) ने 
फ़रमाया, 'फिर और कौन?' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ऐतिसाम बिल्किताब वस्सुन्नह, बाब क़ौलुन्नबी ल- 
तत्तबिड़न्न सुन-न मन कान क़ब्लहुम : 7320, सहीह मुस्लिम : 2669, बितसरुफ़िन यसीर) 


हज़रत मक्हूल (रह.) फ़रमाते हैं, हर बीस साल के बाद तुम किसी न किसी ऐसे काम की ईजाद करोगे 
जो उससे पहले न था। अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं, आसमान फटेगा, फिर सुर्ख़ रंग हो जायेगा फिर भी रंग बदलते 
चले जायेंगे। 


इब्मे मसक़द (रज़ि.) फ़रमाते हैं, कभी तो आसमान धुवाँ बन जायेगा फिर फट जायेगा। हज़रत सईद 
बिन जुबैर (रह.) फ़रमाते हैं कि यानी बहुत से लोग जो दुनिया में पस्त व ज़लील थे आख़िरत में बुलंद व ज़ी 
इज्जत बन जायेंगे और बहुत से लोग जो दुनिया में मर्तबे और इज्ज़त वाले थे वो आख़िरत में ज़लील ब 
नामुराद हो जायेंगे। इक्रिमा (रह.) ये मतलब बयान करते हैं कि पहले दूध पीते थे फिर गिज़ा खाते हुए पहले 
जवान थे फिर बूढ़े हुए। हसन बसरी (रह. ) फ़रमाते हैं, नर्मी के बाद सख्ती, सख़ती के बाद नर्मी। अमीरी के बाद 
फ़क़ीरी, फ़कीरी के बाद अमीरी। सेहत के बाद बीमारी, बीमारी के बाद तन्दुरुस्ती। एक मरफूअ हदीस में हे कि 
रसूलुल्लाह (%) फ़रमाते हैं, 'इब्ने आदम गफ़लत में है। वो परवाह नहीं करता कि किस लिये पैदा किया गया 
है। अल्लाह तआला जब किसी को पैदा करना चाहता है तो फ़रिश्ति से कहता है कि इसकी रोज़ी, इसकी 
अजल, इसकी ज़िन्दगी, इसका बद या नेक होना लिख ले। फिर वो फ़ारिग होकर चला जाता है और दूसरा 
फ़रिश्ता आता है और उसकी हिफ़ाज़त करता है यहँ तक कि उसे समझ आ जाये फिर वो फ़रिश्ता उठ जाता है। 
फिर दो फ़र्श्ति उसका नामाए आमाल लिखने वाले आ जाते हैं। मोत के बक़्त वो भी चले जाते हैं और 
मलकुल मौत आ जाते हैं इसकी रूह क़ब्ज़ करते हैं। फिर कब्र में उसकी रूह लौटा दी जाती है। मलकुल मौत 
चले जाते हैं और सवाल व जवाब करने वाले फर्श्ति आ जाते हैं। अपने काम के बाद वो भी चले जाते हैं। 
क़यामत के दिन नेकी-बदी के फ़रिश्ति आ जायेंगे और उसकी गर्दन से उसका नामाए आमाल खोल लेंगे फिर 
उसके साथ ही रहेंगे, एक साइक़ है, दूसरा शहीद है। 


फिर अल्लाह तञाला फरमायेगा, ((५५६६४$)५० ८.७ 434£ 8 <.5 3) (सूरह कॉफ़ 50 : 22) 
तू इससे ग़ाफ़िल था/ फिर रसूलुल्लाह (%) ने आयत (6 5२४ ७ ४६:४६ ६:85) पढ़ी। (व सनदहू 


मौज़ूअ इसकी सनद में अम्र बिन शमर अल्जोफ़ी के बारे में इब्ने हिब्बान कहते हैं कि सिकात से मौज़ूअ 
रिवायत बयान करता था। अल्मीज़ान : 3/268, 6384) यानी एक हाल से दूसरा हाला फिर फ़रमाया, लोगो! 
तुम्हारे आगे बड़े-बड़े अहम उमूर आ रहे हैं जिनकी तुम्हें ताक़त ही नहीं। अल्लाह ताला बुलंद व बरतर से 
मदद चाहो। ये हदीस़ इब्ने अबी हातिम में हे मुन्कर हदीस़ है और इसकी सनद में ज़ईफ़ रावी हैं लेकिन इसका 
मतलब बिल्कुल सहीह और दुरुस्त है, वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम! 


इमाम इब्मे जरीर (रह.) ने इन तमाम अक़्वाल को बयान करके फ़रमाया है कि सहीह मतलब ये है कि 
आप ऐ मुहम्मद! सख़त-सखझत कामों में एक के बाद एक में पड़ने वाले हैं और गो ख़िताब हुज़ूर (%8) से ही है 
लेकिन मुराद सब लोग हैं कि वो क़यामत की एक के बाद एक हौलनाकी देखेंगे। 


फिर फ़रमाया कि इन्हें क्या हो गया ये क्‍यों नहीं ईमान लाते? और इन्हें कुरआन सुनकर सज्दे में गिर 
पड़ने से कौनसी चीज़ रोकती है? बल्कि ये कुफ्फ़ार तो उल्टा झुठलाते हैं और हक़ की मुख़ालिफ़त करते हैं ओर 
सरकशी में और बुराई में फँसे हुए हैं। अल्लाह तआला उनके दिलों की बातों को जिन्हें ये छिपा रहे हैं बख़ूबी 
जानता है। तुम ऐ नबी! इन्हें ख़बर पहुँचा दो कि अल्लाह तआला ने इनके लिये दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा 
है। फिर फ़रमाया कि उस अज़ाब से महफूज़ होकर बेहतरीन अज्र के मुस्तहिक़ ईमानदार नेक किरदार लोग हैं। 
इन्हें पूरा-पूरा बेकटा बेहिसाब अज्र मिलेगा 


जैसे और जगह है, (68)3$3ल्‍& 5:5८ ) (सूरह हृद 7 : 08) कुछ लोगों ने ये भी कह दिया 
है कि बिला एहसाना लेकिन ये मआना ठीक नहीं। हर आन हर लहज़ा और हर वक़्त अल्लाह अज़्ज़ ब जल्‍ल 
के अहले जन्नत पर एहसान व ईनाम होंगे। बल्कि सिर्फ़ उसके एहसान और उसके फ़ज़्ल व करम की बिना पर 
उन्हें जन्नत नसीब हुई न कि उनके आमाल की वजह से। पस उस मालिक का तो हमेशगी और मुदाम वाला 
एहसान अपनी मख़लूक़ पर है ही! उसकी ज़ात पाक हर तरह की हर वक़्त की तारीफ़ों के लायक़ हमेशा- हमेशा 
है। इसीलिये अहले जन्नत पर अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द का इल्हाम उसी तरह किया जायेगा जिस 
तरह साँस बिला तकलीफ़ और बेतकल्लुफ़ बल्कि बेइरादा चलता रहता है। कुरआन फ़रमाता है, ( 5०-१५ 
60८:.,००। ८५ ५0 0५४१ ०:४2. ५०5) (सूरह यूनुस 40 : 0) 'उनका आख़िरी क़ौल यही होगा कि सब 
तारीफ़ जहानों के पालने वाले अल्लाह के लिये ही है। 


. अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इन्शिक़ाक़ की तफ़्सीर ख़त्म हुई। अल्लाह तआला हमें तौफ़ीक़े ख़ेर दे और हमें बुराई से 
बचाये, आमीन! 


म६ ने २६ 
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सूरह बुरूज - 85 
आयात : 22, मक्की, पैराग्राफ : 4 


ईमान लाने के खाद 
आजुमाइशों से गजरना पड़ता है। 
मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढहाने 
वाले, अल्लाह के इन्तिकाम से 
नहीं बच सकते। कुरआन पर 
ईमान लाओ! 


जुमान-ए-नुजूल 

सूरह बुरूज रसूलुल्लाह ( सल्‍ल. ) के कियामे मक्का के तीसरे दौर ( 6 से 40 नबबी ) में 
नाज़िल हुई, जब अकीद-ए-तौहीद इख्तियार करने के जुर्म में अस्हाबुल उख़्दूद की तरह, 
मकके के मुश्रिक सरदार मुसलमानों पर शिद्दत के साथ ज़ुल्म व सितम ढहा रहे थे। 

क्रैशे मक्का को फिरऔन और समूद के लश्करों के अन्जाम से डराया गया। 


तफ़्सीर सूरह बुरूज 


0० 429 (950 9-3 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


तआरुफ़े सूरत : मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह ($६) इशा की नमाज़ में ये सूरत और सूरह वस्समाइ 
वत्तारिक़ पढ़ते थे। (ज़ईफुन जिद्दा : अहमद : 2/326, 227, इसकी सनद में अबुल महज़म मतरूक रावी है। 
अत्तक़रीब : 2/478, 50) 


और हदीस में है कि आप (%) ने समावात की इन सूरतों का इृशा की नमाज़ में पढ़ने का हुक्म दिया 
है। (ज़ईफुन जिद्दा: अहमद : 2/327, मज्मउज़्ज़बाइद ; 2/2, इसकी सनद में भी अबुल महज़म है।) 
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न बल अर शहर किए हक 0. कि कम गे कक कप वाले और हाज़िर किए गये की क़समा (3) कि ख़न्दक़ों वाले हलाक किये गये। (4) वो 


तर्जुमा : “बुरजों वाले आसमान की क़समा () वादा किए हुए दिन की क़सम। (2) हाज़िर 
एक आग थी ईंधन बाली। (5) ये लोग उसके आस-पास बैठे। (6) मुसलमानों के साथ जो कर 


पा मम पम ] थे अपने सामने देख रहे थे। (7) ये लोग उन मुसलमानों के किसी और गुनाह का बदला नहीं 
ले रहे थे सिवाय इसके कि वो अल्लाह तआला ग़ालिब लायक हम्द की ज़ात पर ईमान लाये थे। 
(8) जिसका आसमान व ज़मीन मुल्क है और अल्लाह तखाला हर चीज़ पर हाज़िर ख़ूब 
वाक़िफ़ है। (9) बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मदों- औरतों को सताया फिर तौबा भी न की, 
उनके लिये जहन्नम का अज़ाब है और जलने के अज़ाब हैं।'' (0) 


बुरूजे आसमानी की क़सम (आयत : -0) : बुरूज से मुराद बड़े-बड़े सितारे हैं जेसे कि ($ (४७ 
£ ५८४) ) (सूरह फुरक़ान 25 : 6) की तफ़्सीर में गुज़र चुका है। हज़रत मुजाहिद (रह.) से मरवी है कि 
बुरूज वो हैं जिनमें हिफ़ाज़त करने वाले हैं। यहया (रह.) फ़रमाते हैं कि ये आसमानी महल है। मिन्हाल बिन 
अम्र (रह.) कहते हैं कि मुराद अच्छी बनावट वाले आसमान हैं। (तफ़्सीर कुर्तुबी : 9/283) इब्ने ख़ैस़॒मा 
(रह.) फ़रमाते हैं कि इससे मुराद सूरज-चाँद की मज्ज़िलें हैं जो बारह हैं कि सूरज उनमें से हर एक में एक 
महीना चलता रहता है और चाँद उनमें से हर एक में दो दिन और एक तिहाई दिन चलता है तो ये अठाईस दिन 
हुए और दो रातों तक वो पौशीदा रहता है नहीं निकलता। (अत्तबरी : 24/332) 


इब्ने अबी हातिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह (%) फरमाते हैं, 'यौमि मौऊ़द से मुराद क़यामत का 
दिन है और शाहिद से मुराद जुम्झा का दिन है।' सूरज जिन-जिन दिनों पर निकलता है और डूबता है उनमें से 
आला और अफ़ज़ल दिन जुम्झ्ा का दिन है। इसमें एक साअत ऐसी है कि उसमें बन्दा जो भलाई तलब करे 
मिल जाती है और जिस बुराई से पनाह चाहे टल जाती है और मशहूद से मुराद अरफ़े का दिन है। 


यौमे मशहूद क्या है? : इब्ने ख़ुज़ैमा में भी ये हदीस है। (अत्तबरी : 24/333, इब्ने ख़ुज़ैमा : 3/6, व 
सनदहू ज़ईफ़, इसकी सनद में मूसा बिन उबेदा रबज़ी ज़ईफ़ रावी है। अल्मीज़ान : 2/256, 3636) मूसा 
बिन जबैदा रबज़ी इसके रावी हैं और ये जईफ़ हैं ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ख़ुद उनके क़ौल से 
मरवी है और यही ज़्यादा सहीह मालूम होती है। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से भी यही मरवी 
है। (अहमद : 2/298, सनदहू ज़ईफ़ अली बिन ज़ैद बिन जिदआन ज़ईफ़ व यूनुस बिन उबैद मुदल्लस 
फत्तरीकान ज़ईफ़ान) और हज़रात से भी थे तफ़्सीर मरबी है और उनमें इखितिलाफ़ नहीं। फ़ल्हम्दुलिल्लाह और 
रिवायत में मरफूअन मरवी है कि जुम्जा के दिन को जिसे यहाँ शाहिद कहा गया है ये ख़ास हमारे लिये बततौरे 
ख़ज़ाने के छिपा रखा गया था। (मुअजम अल्कबीर : 3458, व सनदहू ज़ईफ लिइन्क़िताअ) और हदीस में है 
कि तमाम दिनों का सरदार जुम्झा का दिन है। (अत्तबरी : 24/334) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ये भी मरवी है 
कि शाहिद से मुराद ख़ुद ज़ाते मुहम्मद (%४) हैं और मशहूद से मुराद क्रयामत का दिन है। फिर आपने ये आयत 
पढ़ी ((68554-55 552 5) 5 (८०७ £;:5% “55 50$) (सूरह हृद ]] : 03) 'उस दिन के लिये 
लोग जमा किए गये हैं ओर ये दिन मशहूद यानी हाज़िर किया गया है। 


एक शख़स ने हज़रत हसन बिन अली (रज़ि.) से सवाल किया कि शाहिद और मशहूद क्‍या है? 


आपने फ़रमाया, तुमने किसी और से पूछा? उसने कहा, हाँ! इब्ने उमर और इब्ने जुबैर (रज़ि.) से। फ़रमाया 

उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा, कुर्बानी का दिन और जुम्झ्ा का दिन। फ़रमाया, नहीं बल्कि मुराद शाहिद से 
मुहम्मद (%) हैं। जेसे कुरआन में और जगह है, ( 8 &, (८. $ 0:७४ 25 (8 ८.5 ५८० ७) ६:५४ 
४2 ५.४५४३४$७) (सूरह निसा 4 : 4) 'क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से गवाह लायेंगे और तुझे उन 
पर गवाह बनायेंगे।! ओर मशहूद से मुराद क़यामत का दिन है कुरआन कहता है, व ज़ालि-क योमुम्‌-मशहूद ये 
भी मरवी है कि शाहिद से मुराद इब्ने आदम और मशहूद से मुराद क़यामत का दिन और मशहूद से मुराद जुम्झा 
भी मरवी है और शाहिद से मुराद ख़ुद अल्लाह भी है और अरफे का दिन भी है। 


एक हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह ($&६) ने फ़रमाया, 'जुम्आा के दिन मुझ पर बकसरत दरूद पढ़ा करो, 
वो मशहूद दिन है जिस पर फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं।' हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फरमाते हैं, शाहिद अल्लाह 
है। कुरआन कहता है, (68) ४८५७-३५, ४ 5) (सूरह निसा 4 : 79) और मशहूद हम हैं। क़यामत के दिन 
हम सब अल्लाह के सामने हाज़िर कर दिये जायेंगे। अक्सर हज़रात का ये फ़रमान है कि शाहिद जुम्भा का दिन 
है और मशहूद अरफ़े का दिन है। इन क़समों के बाद इरशाद होता है कि ख़न्दक़ों वालों पर लानत हो। ये कुफ़्फ़ार 
की एक क़ौम थी जिन्होंने ईमानदारों को मगलूब करके उन्हें दीन से हटाना चाहा और उनके इंकार पर ज़मीन में 
गढ़े खोदकर उनमें लकड़ियाँ भरकर आग भड़काई फिर उनसे कहा कि अब भी दीन से पलट जाओ। उन 
अल्लाह वाले लोगों ने इंकार किया और उन नाअल्लाह तरस करने वाले कुफ़्फ़ार ने उन मुसलमानों को उस 
भड़कती हुई आग में डाल दिया। इसी को बयान किया जाता है कि ये लोग हलाक हुए! ये ईंधन भरी भड़कती 
हुई आग को ख़न्दक़ों के किनारों पर बैठे उन मोमिनों के जलने का तमाशा देख रहे थे और इस अदावत व 
अज़ाब का सबब उन मोमिनों का कोई कुसूर न था, उन्हें तो सिर्फ़ उनकी ईमानदारी पर ग़ज़ब ब गुस्सा था। 
दरअसल ग़ल्बा रखने वाला अल्लाह तझ्ाला ही है उसकी पनाह में आ जाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता वो 
अपने तमाम अक़्वाल व अफ़्जाल, शरीज़्त और तक़दीर में क़ाबिले तारीफ है वो अगर अपने ख़ास बन्दों को 
किसी वक़्त काफ़िरों के हाथ से तकलीफ़ भी पहुँचा दे और उसका राज़ किसी को मालूम न हो सके तो न हो 
लेकिन दरअसल यो मस्लिहत व हिक्मत की बिना पर ही होता है। अल्लाह तआला के पाकीज़ा औसाफ़ में से 
ये भी है कि वो ज़मीनों और आसमानों और कुल मख़लूक़ात का मालिक है और वो हर चीज़ का हाज़िर- 
नाज़िर है, कोई चीज़ उससे मरूफ़ी नहीं। 


हज़रत अली (रजि.) फ़रमाते हैं कि ये वाक़िया अहले फ़ारस का है। उनके बादशाह ने ये क़ानून जारी 
करना चाहा कि मुहरिमाते अबदिया यानी माँ-बहन, बेटी वगैरह सब हलाल हैं। उस वक़्त के उलमाए किराम ने 
इसका इंकार किया और रोका। इस पर उसने ख़न्दके खुदबाकर उसमें आग जलाकर उन हज़रात को उसमें डाल 
दिया। चुनाँचे ये अहले फ़रस आज तक उन औरतों को हलाल ही जानते हैं। ये भी मरवी है कि ये लोग यमनी थे 
मुसलमानों में और काफ़िरों में लड़ाई हुई मुसलमान गालिब आ गये फिर दूसरी लड़ाई में काफ़िर गालिब आ 
गये तो उन्होंने गढ़े खुदवाकर ईमान वालों को जला दिया। ये भी मरवी है कि ये वाक़िया अहले हबश का है। ये 
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भी मरवी है कि ये वाक़िया बनी इस्राईल का है। उन्होंने दानियाल और उनके साथियों के साथ ये सुलूक किया 
था ओर अक़्वाल भी हैं। 


खाइयों वालों का वाक़िया : मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (%६) फ़रमाते हैं, “अगले ज़माने में एक 
बादशाह था, उसके यहाँ जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया 
हूँ और मेरी मौत का वक़्त आ रहा है मुझे किसी बच्चे को सौंप दो तो मैं उसे जादू सिखा दूँ। चुनाँचे एक ज़हीन 
लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का उसके पास जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता जहाँ वो इबादत 
में और कभी बज़ज़ में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता उसके तरीक़े इबाद को देखता और वज़ज़ सुनता। 
आते-जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता ओर माँ-बाप भी मारते । क्योंकि वहाँ भी देर में 
पहुँचता और यहाँ भी देर में आता। एक दिन उस बच्चे ने राहिब के सामने अपनी ये शिकायत बयान की। राहिब 
ने कहा कि जब जादूगर तुझसे पूछे कि क्यों देर लग गईं तो कह देना कि घर वालों ने रोक लिया था और घर 
वाले बिगड़ें तो कह देना कि आज जादूगर ने रोक लिया था। यूंही एक ज़माना गुज़र गया कि एक तरफ़ तो वो 
जादू सीखता था, दूसरी जानिब कलामुल्लाह और अल्लाह का दीन सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते 
में एक ज़बरदस्त हैबतनाक जानवर पड़ा हुआ है| लोगों की आमद-रफ़्त बंद कर रखी है। इधर वाले उधर और 
उधर वाले इधर नहीं आ सकते और सब लोग इधर-उधर हैरान व परेशान खड़े हैं। उसने अपने दिल में सोचा कि 
आज मौका है कि में इम्तिहान कर लें कि राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर 
उठाया और ये कहकर उस पर फेंका कि ऐ अल्लाह! अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन और उसकी तालीम 
जादूगर के अम्र से ज़्यादा महबूब है तो तू इस जानवर को पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से 
निजात मिले। पत्थर के लगते ही वो जानवर मर गया और लोगों का आना-जाना शुरू हो गया। फिर जाकर 
राहिब को ख़बर दी उसने कहा, प्यारे बच्चे! तू मुझसे अफ़ज़ल है। अब अल्लाह की तरफ़ से तेरी आज़माइश 
होगी अगर ऐसा हो तो तू किसी को मेरी ख़बर न करना। अब उस बच्चे के पास हाजतमन्द लोगों का तांता लग 
गया और उसकी दुआ से मादर ज़ाद अन्धे, कोढ़ी, जुज़ामी और हर क़िस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह 
के एक नाबीना बज़ीर के कान में भी ये आवाज़ पड़ी वो बड़े तोहफ्रे-तहाइफ़ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा 
कि अगर तू मुझे शिफ़ा दे तो ये सब मैं तुझे दे दूँगा। उसने कहा कि शिफ़ा मेरे हाथ नहीं। में किसी को शिफ़ा नहीं 
दे सकता, शिफ़ा देने वाला तो अल्लाह वह्दहू ला शरीक लहू है। अगर तू उस पर ईमान लाने का बादा करे तो 
में उससे दुआ करूँ, उसने इकरार किया। बच्चे ने उसके लिये दुआ की, अल्लाह तख्ाला ने उसे शिफ़ा दे दी। वो 
बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अन्धा होने से पहले काम करता था करने लगा और आँखें बिल्कुल 
रोशन थीं। बादशाह ने तअज्जुब से पूछा कि तुझे आँखें किसने दीं? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ! 
यानी मैंने। वज़ीर ने कहा, नहीं-नहीं मेरा और तेरा रब अल्लाह है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो क्या मेरे सिवा 
तेरे कोई और रब भी है। वज़ीर ने कहा, हाँ! मेरा और तेरा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है| अब उसने उसे मार- 
पीट शुरू कर दी और तरह-तरह की तकलीफें और ईज़ायें पहुँचाने लगा और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने 


दी? आख़िर उसने बता दिया कि उस बच्चे के हाथ पर मैंने इस्लाम कुबूल किया। उसने उसे बुलवाया और 
कहा, अब तो तुम जादू में ख़ूब कामिल हो गये हो कि अन्धों को देखना और बीमार को तन्‍्दुरुस्‍्त करने लग 
गये। उसने कहा, गलत है। न मैं किसी को शिफ़ा दे सकता हूँ न जादू। शिफ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हाथ में 
है। कहने लगा, हाँ! यानी मेरे हाथ में है क्योंकि अल्लाह तो मैं ही हूँ। उसने कहा, हर्गिज़ नहीं। कहा, फिर क्या तू 
मेरे सिवा किसी और को रब मानता है। तो वो कहने लगा, हाँ! मेरा और तेरा रब अल्लाह तझ्ाला है। उसने 
अब उसे भी तरह-तरह की सज़ायें देनी शुरू कीं यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया। राहिब को बुलाकर 
उससे कहा कि तू इस्लाम को छोड़ दे और इस दीन से पलट जा। उसने इंकार किया तो बादशाह ने आरे से उसे 
चीर दिया और ठीक दो टुकड़े करके फेंक दिया। फिर उस नौजवान से कहा कि तू भी दीन से फिर जा। उसने भी 
इंकार किया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे सिपाही इसे फ़लाँ-फ़लाँ पहाड़ पर ले जायें और उसकी बुलंद 
चोटी पर पहुँचकर फिर इसके दीन छोड़ देने को कहें। अगर मान ले तो अच्छा वरना वहीं से इसे लुढ़का दें। 

चुनाँचे ये लोग उसे ले गये। जब वहाँ से धक्का देना चाहा तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की 
अल्लाहुम्मक्‌-फिनीहिम बिमा शिअत ऐ अल्लाह! जिस तरह चाह मुझे इनसे निजात दे। इस दुआ के साथ ही 
पहाड़ हिला और वो सब सिपाही लुढ़क गये, सिर्फ़ वो बच्चा ही बचा रहा। वहाँ से वो उतरा और हँसी- ख़ुशी 
फिर उस ज़ालिम बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने कहा कि ये क्‍या हुआ? मेरे सिपाही कहाँ हैं? फरमाया, 

मेरे अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। उसने कुछ और सिपाही बुलवाये और उनसे कहा कि इसे कश्ती में 
बिठाकर ले जाओ ओर बीचो-बीच समुन्द्र में डुबो कर चले आओ। ये उसे लेकर चले और बीच में पहुँचकर 
जब समुन्द्र में फैंकना चाहा तो उसने फिर वही दुआ की कि बारे इलाह! जिस तरह चाह मुझे इनसे बचा। मोज 
उठी और वो सिपाही सारे के सारे समुन्द्र में डूब गये सिर्फ़ वो बच्चा ही बाक़ी रह गया। ये फिर बादशाह के पास 
आया और कहा, मेरे रब ने मुझे उनसे भी बचा लिया। ऐ बादशाह! तू चाहे तमामतर तदबीरें कर डाल लेकिन 
मुझे हलाक नहीं कर सकता। हाँ जिस तरह मैं कहूँ उस तरह अगर करे तो अल्बत्ता मेरी जान निकल जायेगी। 

उसने कहा, क्या करूँ? फ़रमाया, तमाम लोगों को एक मैदान में जमा कर फिर खजूर के तने पर सूली चढ़ा और 
मेरे तरकश में से एक तीर निकाल कर मेरी कमान पर चढ़ा और बिस्मिल्लाहि रब्बि हाज़ल गुलाम यानी उस 
अल्लाह तज्ाला के नाम से जो इस बच्चे का रब है! कहकर वो तीर मेरी तरफ़ फेंक वो मुझे लगेगा और उससे 
मैं मरूँगा। चुनाँचे बादशाह ने यही किया, तीर बच्चे की कनपटी में लगा उसने अपना हाथ उस जगह रख लिया 
और शहीद हो गया। उसके इस तरह शहीद होते ही लोगों को उसके दीन की सच्चाई का यक़ीन आ गया। चारों 
तरफ़ से ये आवाज़ें उठने लगीं कि हम सब उस बच्चे के रब पर ईमान ला चुके। ये हाल देखकर बादशाह के 
साथी बड़े घबराये और बादशाह से कहने लगे, इस लड़के की तरकीब हम तो समझे ही नहीं। देखिये इसका ये 
असर पड़ा कि ये तमाम लोग इसके मज़हब पर हो गये। हमने तो इसीलिये इसे क़त्ल किया था कि कहीं ये 
मज़हब फेल न पड़े लेकिन वो डर तो सामने ही आ गया और सब मुसलमान हो गये। बादशाह ने कहा कि 
. अच्छा ये करो कि तमाम मुहल्लों और रास्तों में ख़न्दक़ें खुदवाओ उनमें लकड़ियाँ भरो और उनमें आग लगा 
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दो। जो उस दीन से फिर जाये उसे छोड़ दो और जो न माने उसे इस आग में डाल दो। उन मुसलमानों ने सत्र व 
सिहार के साथ आग में जलना मन्ज़ूर कर लिया और उसमें कूद-कूद कर गिरने लगे। अल्बत्ता एक औरत 
जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था वो ज़रा झिझकी तो उस बच्चे को अल्लाह तञआला ने बोलने की 
ताक़त दी, उसने कहा, अम्माँ क्या कर रही हो तुम तो हक़ पर हो सब्र करो और इसमें कूद पड़ो।' (अहमद : 
6/6, सहीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद, बाब किस्सतु अस्हाबिल उख़्दूदु वस्साहिर : 3005) ये हदीस मुस्नद 
अहमद में भी है और सहीह मुस्लिम के आख़िर में भी है और नसाई में भी कट्रे इख़ितसार के साथ है। 


तिमिज़ी की हदीस़ में है कि हज़रत सुहैब (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी (%) असर की नमाज़ के बाद 
ज्मूमन ज़ेरे लंब कुछ फरमाया करते थे। तो आप ($%) से पूछा गया कि हुज़ूर! क्या फ़रमाते हैं? फ़रमाया, 
“नबियों में से एक नबी थे जो अपनी उम्मत पर फख्र करते थे, कहने लगे, इनकी देखभाल कौन करेगा, तो 
अल्लाह ताला ने उनकी तरफ़ वह्य भेजी कि उन्हें इड़ितयार है ख़्वाह इस बात को पसंद करें कि मैं ख़ुद उनसे 
इन्तिक़ाम लूँ, ख़बाह इस बात को पसंद करें कि मैं उन पर उनके दुश्मनों को मुसल्लत कर दूँ। उन्होंने इन्तिक़ाम 
को पसंद किया। चुनाँचे एक ही दिन में उनमें से सत्तर हज़ार मर गये उसके साथ ही आप (3) ने ये हदीस भी 
बयान की जो ऊपर गुज़री फिर आख़िर में आप ($%8) ने कुतिल से मजीद तक की आयतों की तिलावत 
फरमाई। ये नौजवान शहीद दफ़न कर दिये गये थे और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के 
ज़माने में उनकी क़ब्र से उन्हें निकाला गया था। उनकी उंगली इसी तरह उनकी कनपटी पर रखी हुई थी जिस 
तरह बवक़्ते शहादत थी। (तिर्मिज़ी, किताब तफ्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल बुरूज : 3340, सहीह 
मुस्लिम : 3005, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज्जाक : 975) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन ग़रीब बतलाते हैं। लेकिन 
इस रिवायत में ये सराहत नहीं कि ये वाक़िया नबी ($६) ने बयान फ़रमाया तो मुम्किन है कि हज़रत सुहैब रूमी 
(रजि.) ने ही इस वाकिये को बयान फ़रमाया हो, उनके पास नसरानियों की ऐसी हिकायतें बहुत सारी थीं, 
वललाहु आलम! 


इमाम मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) ने भी इस किस्से को दूसरे अल्फ़ाज़ में बयान फ़रमाया है जो इसके 
ख़िलाफ़ है वो कहते हैं कि नजरानी लोग बुतपरस्त मुश्रिक थे और नजरान के पास एक छोटा सा गाँव था 
जिसमें एक जादूगर था, नजरानियों को जादू सिखाया करता था। फैमून नामी एक बुजुर्ग आलिम यहाँ आये और 
नजरान और उस गाँव के दरम्यान उन्होंने अपना पड़ाव डाला। शहर के लड़के जो जादूगर से जादू सीखने जाया 
करते थे उनमें तामिर का एक लड़का अब्दुल्लाह नामी था| उसे आते-जाते राहिब की इबादत और उसकी 
नमाज़ वगैरह के देखने का मौक़ा मिलता। उस पर गौर व ख़ोज करता और दिल में उसके मज़हब की सच्चाई 
जगह करती जाती। फिर तो उसने यहाँ आना-जाना शुरू कर दिया और मज़हबी तालीम भी उस राहिब से लेने 
लगा। कुछ दिनों बाद उस मज़हब में दाख़िल हो गया और इस्लाम कुबूल कर लिया, तौहीद का पाबंद हो गया 
और एक अल्लाह तआला की डबादत करने लगा और इल्मे दीन अच्छी तरह हासिल कर लिया वो राहिब 
इसमे आज़म भी जानता था। उसने हर तरह ख़वाहिश की कि उसे बता दे लेकिन उसने न बताया और कह दिया 


कि अभी तुममें इसकी सलाहियत नहीं आई तुम अभी कमज़ोर दिल वाले हो इसकी ताक़त मैं तुममें नहीं पाता। 

अब्दुल्लाह के बाप तामिर को अपने बेटे के मुसलमान हो जाने की मुत्लक़ ख़बर न थी। वो तो अपने नज़दीक 
ये समझ रहा था कि मेरा बेटा जादू सीख रहा है और वहीं आता-जाता रहता है। अब्दुल्लाह ने जब देखा कि 
राहिब मुझे इसमे आज़म नहीं सिखाते और उन्हें मेरी कमज़ोरी का ख़ौफ़ है तो एक दिन उन्होंने तीर लिये और 
जितने नाम अल्लाह तबारक व तआञआला के उन्हें याद थे हर-हर तीर पर एक-एक नाम लिखा फिर आग 
जलाकर बैठ गये और एक-एक तीर को उसमें डालना शुरू किया। जब वो तीर आया जिस पर आज़म था तो 
वो आग में पड़ते ही उछलकर बाहर निकल आया और उस पर आग ने बिल्कुल अम्तर न किया। समझ लिया 
कि यही इसमे आज़म है। अपने उस्ताद के पास आये और कहा, इस्मे आज़म का इल्म मुझे हो गया। उस्ताद ने 
पूछा, बताओ क्‍या है? उसने बताया। राहिब ने पूछा, कैसे मालूम हुआ? तो उसने सारा वाक्षिया कह सुनाया। 

तो फ़रमाया कि भलाई तुमने ख़ूब मालूम कर लिया वाक़ई यही इसमे आज़म है इसे अपने ही तक रखो लेकिन 
मुझे डर है कि तुम खुल जाओगे। उनकी ये हालत हुई कि ये नजरान में आये यहाँ जिस बीमार पर, जिस दुखी 
पर, जिस सितम रसीदा पर नज़र पड़ी उससे कहा कि अगर तुम मुवह्हिद बन जाओ और दीने इस्लाम कुबूल 
कर लो तो मैं अपने रब से दुआ करता हूँ, वो तुम्हें शिफ़ा और निजात दे देगा और दुख-बला को टाल देगा, वो 
उसे कुबूल कर लेता। ये इस्मे आज़म के साथ दुआ करते, अल्लाह तजाला उसे भला चंगा कर देता। अब 
नजरानियों के क़तारें (होड़) लगने लगे और जमाझत की जमाअत रोज़ाना मुशर्रफ़ बइसलाम और फ़ाइजुल 
मराम होने लगी। आख़िर बादशाह को इसका इल्म हुआ उसने उसे बुलाकर धमकाया कि तूने मेरी जनता को 
बिगाड़ दिया और मेरे और मेरे बाप-दादों के मज़हब पर हमला किया। मैं इसकी सज़ा में तेरे हाथ-पाँव काट 
कर तुझे चोंरग करा दूँगा। अब्दुल्लाह बिन तामिर ने जबाब दिया कि तू ऐसा नहीं कर सकता। अब बादशाह ने 
उसे पहाड़ पर से गिरा दिया लेकिन वो नीचे आकर सहीह सलामत रहा। सारे जिस्म पर कहीं चोट भी न आई। 

नजरान के उन तूफान ख़ेज़ दरियाओं में गर्दाब की जगह उन्हें डाला जहाँ से कोई बच नहीं सकता, लेकिन ये 
वहाँ से भी सेहत व सलामती के साथ वापस आ गये। ग़र्ज़ हर तरह आजिज़ आ गया तो फिर हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन तामिर ने फ़रमाया, ऐ बादशाह सुन! तू मेरे क़त्ल पर कभी क़ादिर न होगा यहाँ तक कि तू उस दीन को मान 
ले जिसे मैं मानता हूँ और एक अल्लाह की इबादत करने लगे अगर तू ये कर लेगा तो फिर तू मुझे क़त्ल कर 
सकता है। बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने हज़रत अब्दुल्लाह का बतलाया हुआ कलिमा पढ़ा और मुसलमान 
होकर जो लकड़ी उसके हाथ में थी उससे हज़रत अब्दुल्लाह को मारा जिससे कुछ यूंही से खुरेच आई और उसी 
से वो शहीद हो गये। अल्लाह उनसे ख़ुश हो और अपनी ख़ास रहमतें इरनायत फ़रमाये! उनके साथ ही बादशाह 
भी मर गया। इस वाक़िये ने लोगों के दिलों में ये बात पेबस्त कर दी कि दीन उनका ही सच्चा है। चुनाँचे नजरान 
के तमाम लोग मुसलमान हो गये और हज़रत ईसा (अलै.) के सच्चे दीन पर क्रायम हो गये और वही मज़हब 
उस वक़्त बरहक़ था। अभी तक हुज़ूर ($8) नबी बनकर दुनिया में आये न थे लेकिन फिर एक ज़माने के बाद 
उनमें बिदअतें पैदा होने लगीं और फैल गईं और दीने हक़ का नूर छिन गया। गर्ज़ नजरान में ईसाइयत के फैलने 


का असली सबब ये था। एक ज़माने के बाद ज़ूनवास यहूदी ने अपने लश्कर लेकर उन नसरानियों पर चढ़ाई की 
और गालिब आ गया फिर उनसे कहा या तो यहूदियत कुबूल कर लो या मौता उन्होंने कत्ल होना मन्ज़ूर किया। 
उसने ख़न्दक़ें खुदबाकर आग से पुर करके उनको जला दिया कुछ को क़त्ल भी किया, कुछ के हाथ-पाँव 
नाक-कान काट दिये वग़ेरहा 


तक़रीबन बीस हज़ार मुसलमानों को उस सरकश ने क़त्ल किया। इसी का ज़िक्र आयत कुति-ल 
अस्हाबुल्‌ उछ्दूद में है! जूननास का नाम जरआ था उसकी बादशाहत के ज़माने में उसे यूसुफ़ कहा जाता था 
उसके बाप क्यू नाम बयान अस्अद अबी कुरैब था जो तुब्ब है जिसने मदीना में गज़्वा किया और कअबा को 
पर्दा चढ़ाया उसके साथ दो यहूदी आलिम थे। यमन वाले उन ही के हाथ पर यहूदी मज़हब में दाख़िल हुए। 
ज़ूनवास ने एक ही दिन में सिर्फ़ सुबह के वक़्त उन खाइयों में बीस हज़ार ईमान वालों को क़त्ल किया। उनमें से 
सिर्फ एक ही शख़स बच निकला जिसका नाम दौस ज़ी स़खल्बान था| ये घोड़े पर भाग खड़ा हुआ गो उसके 
पीछे भी घोड़े सवार दौड़ाये लेकिन ये हाथ न लगा। ये सीधा शाहे रोम क़ैसर के पास गया उसने हब्शा के 
बादशाह नज्जाशी को लिखा। चुनाँचे दौस वहाँ से हब्शा के नसरानियों का लश्कर लेकर यमन आया उसके 
सरदार अरयात और अबरहा थे। यहूदी मगलूब हुए यमन यहूदियों के हाथ से निकल गया। ज़ूनवास भाग 
निकला लेकिन वो पानी में डूब गया। फिर सत्तर साल तक यहाँ हब्शा के नसरानियों का क़ब्ज़ा रहा 
बिल्आख़िर सैफ़ बिन ज़ी यज़न हिम्यरी ने फ़ारस के बादशाह से इम्दादी फ़ौजें अपने साथ लीं और सात सौ 
क़ैदी लोगों से उस पर चढ़ाई करके फ़तह हासिल की और फिर सल्तनते हिम्यरी क़ायम की। इसका कुछ बयान 
सूरह फील में भी आयेगा, इन्शाअल्लाह तआला! 


सीरत इब्ने इस्हाक़ में है कि एक नजरानी ने हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के ज़माने में नजरान की एक 
बंजर गैर आबाद ज़मीन अपने किसी काम के लिये खोदी तो देखा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन तामिर (रह.) 
का जिस्म उसमें हे। आप बैठे हुए हैं, सर पर जिस जगह चोट आई थी वहीं हाथ है। हाथ अगर हटाते हैं तो ख़ून 
बहने लगता है फिर हाथ को छोड़ देते हैं तो हाथ अपनी जगह चला जाता है और ख़ून थम जाता है| हाथ की 
एक उंगली में अंगूठी है जिस पर रब्बी अल्लाह लिखा हुआ है यानी मेरा रब अल्लाह है। चुनाँचे इस वाक़िये की 
इत्तिलाअ कररे ख़िलाफत में दी गई। यहाँ से हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) का फ़रमान गया कि उसे यूंही रहने दो 
और ऊपर से मिट्टी वगैरह जो हटाई है वो डाल कर जिस तरह था उसी तरह बेनिशान कर दो, चुनाँचे यही किया 
गया। इब्ने अबी अद्दुन्या (रह.) ने लिखा है कि जब हज़रत मूसा अश्ख़री (रजि.) ने अस्बहान फ़तह किया तो 
एक दीवार देखी कि वो गिर पड़ी है हुक्म पर बना दी गई लेकिन फिर गिर पड़ी, फिर बनवाई फिर गिर पड़ी। 
आख़िर मालूम हुआ कि उसके नीचे कोई नेकबख़त शख़स मदफून हैं जब ज़मीन खोदी गई तो देखा कि एक 
शख़्स का जिस्म खड़ा हुआ है| साथ ही एक तलवार है जिस पर लिखा हे मैं हारिस़ बिन मज़ाज़ हूँ जिसने 
खाइयों वालों से इन्तिक़ाम लिया 


हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने उस लाश को निकाल लिया और बहाँ दीवार खड़ी करा दी जो बराबर रही। 
मैं कहता हूँ ये हारिस़ बिन मज़ाज़ बिन अम्र जुरहमी है जो कअबतुल्लाह के मुतबल्ली हुए थे। साबित बिन 
इस्माईल बिन इब्राहीम की औलाद के बाद इसका लड़का अम्र बिन हारिस़ि बिन मज़ाज़ था जो मक्का में जुरहुम 
ख़ानदान का आख़िरी बादशाह था। जिस वक़्त कि ख़ुज़ाआ क़बीले ने उन्हें यहाँ से निकाला और यमन की तरफ़ 
जिला वतन किया यही वो शख़स है जिसने पहले-पहले अरब में शेअर कहा जिस शेखर में ऊजड़ मक्का को 
अपना आबाद करना और ज़माने के हेर-फेर से फिर वहाँ से निकाला जाना उसने बयान किया है। इस वाक़िये से 
तो मालूम होता है कि ये किस्सा हज़रत इस्माईल (अलै.) के कुछ ज़माने बाद का है और बहुत पुराना है जो कि 
हज़रत इस्माईल (अलै.) के तकरीबन पाँच सौ साल के बाद का मालूम होता है लेकिन इब्मे इस्हाक़ की इस 
मुतव्वल (सविस्तार) रिवायत से जो पहले गुज़री ये साबित हो रहा है कि ये क़िस्सा हज़रत ईसा (अलै.) के बाद 
का और हज़रत मुहम्मद (%) से पहले का है। ज़्यादा ठीक भी यही मालूम होता है, वललाहु आलम! 


और ये भी हो सकता है कि ये वाक़िया दुनिया में कई बार हुआ हो। जैसे इब्ने अबी हातिम की रिबायत 
से मालूम होता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जुबैर (रह.) फरमाते हैं कि तुब्बअ के ज़माने में यमन में ख़न्दकें 
खुद॒वाई गई थीं और कुस्तुनतीन के ज़माने में कुस्तुन्तुनिया में भी मुसलमानों को यही अज़ाब किया गया था। 
जब कि नसरानियों ने अपना क़िब्ला बदल दिया, दीने मसीह में बिदअतें ईजाद कर लीं, तौहीद को छोड़ बैठे तो 
उस वक़्त जो सच्चे दीनदार थे उन्होंने उनका साथ न दिया और असली दीन पर क़ायम रहे तो उन ज़ालिमों ने 
ख़न्दकें आग से पुर कराकर उन्हें जला दिया। और यही वाक़िया बाबिल की ज़मीन पर इयक़ में बुछ़ते नस्सर के 
ज़माने में हुआ जिसने एक बुत बना लिया था और लोगों से उसे सज्दा कराता था, हज़रत दानियाल और उनके 
दोनों साथी अज़रा और मीशाइल ने इससे इंकार किया तो उसने उन्हें आग की ख़न्दक़ में डाल दिया। अल्लाह 
तञआला ने आग को उन पर ठण्डा कर दिया उन्हें सलामती अता फ़रमाई। साफ़ निजात दी और उन सरकश 
काफिरों को उन ख़न्दक़ों में डाल दिया। ये नौ क़बीले थे सब जलकर ख़ाक हो गये। सुद्दी (रह.) फ़रमाते हैं, तीन 
जगह ये मामला हुआ, ड्रराक़ में, शाम में और यमन में। 


मुक़ातिल (रह.) फ़रमाते हैं कि ख़न्दककें तीन जगह थीं, एक तो यमन के शहर नजरान में, दूसरी शाम 
में, तीसरी फ़ारस में। शाम में उसका बानी अन्तना नौस रोमी था और फ़ारस में बुछ्ते नस्सर और ज़मीने अरब 
पर यूसुफ़ ज़ूनवास शाम और फ़ारस की ख़न्दक़ों का ज़िक्र कुरआन में नहीं ये ज़िक्र नजरान का है। हज़रत रबीअ 
बिन अनस (रह.) फ़रमाते हैं कि हमने सुना है फ़तरह के ज़माने में यानी हज़रत ईसा (अलै.) और पैगम्बरे 
आख़िरुज़्ज़माँ ($४) के दरम्यानी ज़माने में एक क़ौम थी उन्होंने जब देखा कि लोग फ़ित्मे और शर में गिरफ्तार 
हो गये हैं और गिरोह-गिरोह बन गये हैं और हर गिरोह अपने ख़्यालात में ख़ुश है तो उन लोगों ने उन्हें छोड़ 
दिया और यहाँ से हिज्रत करके अलग एक जगह बनाकर वहीं रहना-सहना शुरू किया और अल्लाह तआला 
की मुख़िलिसाना इबादत में यकसूई के साथ मशगूल हो गये, नमाज़ों की पाबंदी, ज़कातों की अदायगी में लग 
गये और उनसे अलग-थलग रहने लगे। यहाँ तक कि एक सरकश बादशाह को उस अल्लाह वाली जमाअत का 


पता लग गया। उसने उनके पास अपने आदमी भेजे और उन्हें समझाया कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और 
बुतपरस्ती शुरू कर दो। उन सब ने बिल्कुल इंकार किया कि हमसे ये नहीं हो सकता कि अल्लाह वह्दहू ला 
शरीक लहू के सिवा किसी और की बन्दगी करें। बादशाह ने कहलवाया कि अगर तुम्हें ये मन्ज़ूर नहीं तो में तुम्हें 
क़त्ल कराऊँगा। जवाब मिला कि जो चाहो करो लेकिन हमसे दीन नहीं छोड़ा जायेगा। उस ज़ालिम ने ख़न्दकें 
खुदवाईं आग जलवाई और उन सब मर्दो-औरतों, बच्चों को जमा किया और उन ख़न्दक़ों के किनारे खड़ा 
करके कहा, बोलो ये आख़िरी सवाल व जवाब है। कया बुतपरस्ती कुबूल करते हो या आग में गिरना कुबूल 
करते हो? उन्होंने कहा, हमें जल मरना मन्जूर है। लेकिन छोटे-छोटे बच्चों ने चीख़ पुकार शुरू कर दी। बड़ों ने 
उन्हें समझाया कि बस आज के बाद आग नहीं। न घबराओ और अल्लाह का नाम लेकर कूद पड़ो। चुनाँचे 
सबके सब कूद पड़े। उन्हें आँच भी नहीं लगने पाई थी कि अल्लाह ने उनकी रूहें कजज़ कर लीं और आग 
ख़न्दक़ों से बाहर निकल पड़ी और उन बदकिरदार सरकशों को घेर लिया और जितने भी थे सारे के सारे जला 
दिये गये। इसकी ख़बर इन आयतों कुतिल अल्अख़ में है। तो इस बिना पर फ़तनू के मआना हुए कि जलाया। तो 
फरमाता है कि उन लोगों ने मुसलमान मर्दों-औरतों को जला दिया है अगर उन्होंने तौबा न की यानी अपने इस 
काम से बाज़ न आये, अपने इस किये पर नादिम न हुए तो उनके लिये जहन्नम है और जलने का अज़ाब है 
ताकि बदला भी उनके अमल जैसा हो। हज़रत हसन बसरी (रह.) फ़रमाते हैं कि अल्लाह तज्ाला बुजुर्ग व 
बरतर के करम व रहम उसकी मेहरबानी और इनायत को देखो कि जिन बदकारों ने उसके प्यारे बन्दों को ऐसे 
बदतरीन अज़ाबों से मारा उन्हें भी वो तौबा करने को कहता है और उनसे भी मग्फिरत और बख़िशश का वादा 
करता है। ऐ अल्लाह! हमें भी अपनी वसीज् रहमततों से भरपूर हिस्सा अता फ़रमा, आमीन! 


मे म४ गैर 


4 
जा जा ६ 
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हट 


तर्जुमा : “बेशक ईमान कुबूल करने वालों और नेक काम करने वालों के लिये वो बाग़ात हैं 
जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यही बड़ी कामयाबी है। (4) यक़्ीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी 
सख़ध़त है। (2) वही पहली मर्तबा पेदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा। (3) वो बड़ा 
बख्शिश करने वाला और बहुत मुहब्बत करने वाला है। (4) अर्श का मालिक अज़्मत वाला 
है। (१5) जो चाहे उसे कर गुज़रने वाला है। (6) तुझे लश्करों की ख़बर भी मिली है। (7) 
यानी फ़िरऔन और स़मूद की। (8) कुछ नहीं बल्कि काफ़िर तो झुठलाने में पड़े हुए हैं। (9) 
अल्लाह तआला भी उन्हें हर तरफ़ से घेरे हुए है। (20) बल्कि ये कुरआन है बड़ी शान वाला 
(27) लोहे महफ़ूज़ में लिखा हुआ।'' (22) 


जन्नत की नहरों का तज़्किया (आयत : -22) : अपने दुश्मनों का अन्जाम बयान करके अपने दोस्तों 
का नतीजा बयान फ़रमा रहा है कि उनके लिये जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। उन जैसी कामयाबी और 
किसे मिलेगी। फिर फ़रमाता है कि तेरे रत्र की पकड़ बड़ी सख़त है। वो अपने उन दुश्मनों को जो उसके रसूलों 
को झुठलाते रहे और उसकी नाफ़रमानियों में लगे रहे सड़ततर कुव्वत के साथ इस तरह पकड़ेगा कि कोई राहे 
निजात उनके लिये बाक़ी न रहे। वो बड़ी कुव्वतों बाला है। जो चाहा किया, जो कुछ चाहता है वो एक लम्हे में 
हो जाता है। उसकी कुदरतों और ताक़तों को देखो कि उसने तुम्हें पहले भी पैदा किया और फिर मार डालने के 
बाद दोबारा पैदा कर देगा। न उसे कोई रोके न आगे आये न सामने पड़े। वो अपने बन्दों के गुनाहों को माफ़ 
करने वाला है बशर्तेकि वो उसकी तरफ़ झुकें और तौबा करें और उसके सामने नाक रगड़ें। फिर चाहे केसी ही 
ख़तायें हों एक दम में सब माफ़ हो जाती हैं। अपने बन्दों से वो प्यार व मुहब्बत रखता है, वो अर्श वाला है जो 
अर्श तमाम मख़लूक से बुलंद व बाला और तमाम ख़लाइक़ के ऊपर है। मजीद की दो क़िरअतें हैं दाल का पेश 
भी और दाल का ज़ेर भी। पेश के साथ वो अल्लाह की सिफ़त बन जायेगा और ज़ेर के साथ अर्श की सिफ़त है। 
मज़ने दोनों के बिल्कुल सहीह और दुरुस्त बैठते हैं। वो जिस काम का जब इरादा करे, करने पर कुदरत रखता 
है। उसकी अज़्मत, भ़दालत, हिक्मत की बिना पर न कोई उसे रोक सके न उससे पूछ सके। हज़रत अबू बकर 
सिद्दीक़ (रज़ि.) से उनकी उस बीमारी में जिसमें आपका इन्तिक्राल होता है लोग कहते हैं कि किसी तबीब ने 
भी आपको देखा? फ़रमाया, हाँ। पूछा, फिर कया जवाब दिया? फ़रमाया, जवाब दिया, इन्नी फ़्जुआलुल- 
लिमा युरीद। 


फिर फ़रमाता है कि क्‍या तुझे ख़बर भी है कि फ़िरऔनियों और स़मूदियों पर क्या-क्या अज़ाब आये? 
और कोई ऐसा न था कि उनकी किसी तरह मदद कर सकता और न कोई उस अज़ाब को हटा सका मतलब ये 
है कि उसकी पकड़ सख़त है। जब वो किसी ज़ालिम को पकड़ता है तो दर्दनाकी और सखध़ती से बड़ी ज़बरदस्त 
पकड़ पकड़ता है। 


इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (%&) तशरीफ़ ले जा रहे थे कि आपने सुना कोई बीबी साहिबा 


कुरआन पाक की ये आयत पढ़ रही हैं, हल्‌ अता-क हदीसुल्‌ जुनूद आप खड़े रह गये और कान लगाकर सुनते 
रहे और फ़रमाया, नअम्‌ क़द जाअनी यानी हाँ मेरे पास वो ख़बरें आ गईं। (ये रिवायत मुरसल यानी ज़ईफ़ है।) 

यानी कुरआन की इस आयत का जवाब दिया कि क्या तुझे फ़िरऔनियों और स़मूदियों की ख़बर 
पहुँची है? फिर फ़रमाया कि बल्कि काफ़िर शक व शुब्हा में, कुफ़ व सरकशी में हैं और अल्लाह उन पर क़ादिर 
और ग़ालिब है, न ये उससे गुम हो सकें न उसे आजिज़ कर सकें। बल्कि ये कुरआन इज्ज़त व करामत वाला है 
वो लौहे महफूज़ का नविश्ता है। बुलंद मर्तबा फ़र्श्तों में है। ज्यादती कमी से पाक और सर ता पा महफूज़ है न 
उसमें तब्दीली हो न तहरीफ़ा 


हज़रत अनस (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि ये लौहे महफूज़ हज़रत इस्राफ़ील (अलै.) की पेशानी पर है। 
अब्दुर्रहमान बिन सलमान (रह.) फ़रमाते हैं कि दुनिया में जो कुछ हुआ, हो रहा है और होगा वो सब लौहे 
महफूज़ में मौजूद है और लौहे महफूज़ हज़रत इस्राफील (अले.) की दोनों आँखों के सामने है। लेकिन जब तक 
उन्हें इजाज़त न मिले वो उसे देख नहीं सकते। हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि लौहे महफूज़ की 
पेशानी पर ये इबारत है, 'कोई माबूद नहीं बजुज़ अल्लाह तञाला के, वो अकेला है, उसका दीन इस्लाम है, 
मुहम्मद उसके बन्दे हैं और उसके रसूल हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाये उसके वादे को सच्चा जाना, 
_ उसके ससूलों की ताबेदारी करे अल्लाह जल्ल जलालहू उसे जन्नत में दाख़िल करेगा। फ़रमाते हैं कि ये लौह 
सफ़ेद मोती की है। इसका तूल आसमान व ज़मीन के दरम्यान के बराबर है और इसकी चौड़ाई मश्रिक़ व मग्सिबि 
के बराबर है। इसके दोनों किनारे मोती और याकूत के हैं। इसके दोनों पुद्ठे सुर्ख याकूत के हैं। इसका क़लम नूर है। 
इसका कलाम अर्श के साथ वाबस्ता है, इसकी असल फ़र्श्ति की गोद में है। (इसकी सनद में अबू हुज़ैफ़ा 
इस्हाक़ बिन मुत्तटम बिल्किज़्ब है। अल्मीज़ान : व/84, 739, लिहाज़ा ये सनद मौज़ूअ है।) 


मुक़ातिल (रह.) फ़रमाते हैं, ये अल्लाह तज़ाला के अर्श के दायें तरफ़ है। तबरानी में है कि 
रसूलुल्लाह ($%$) फरमाते हैं, 'अल्लाह तआला ने लौहे महफूज़ को सफ़ेद मोती से पैदा किया उसके सफें सुर्ख़ 
याकूत के हैं, उसका क़लम नूर का है, उसकी किताबत नूर है, अल्लाह तज़ाला हर दिन तीन सौ साठ मर्तबा 
उसे देखता है, वो पैदा करता है, रोज़ी देता है, मारता है, जिलाता है, इज़्ज़त देता है, ज़िल्लत देता है और जो 
चाहे करता है।' (मुलझजम अल्कबीर : 25, व सनदहू ज़ईफ़ लैस बिन अबी सुलैम ज़ईफ़ है।) 
अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बुरूज की तफ़्सीर ख़त्म हुई, अल्लाह तआाला हमें नेक अमल की तौफ़ीक़ अता 
फ़रमाये, आमीन! 


गंध ये मई 
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तरतीबी नक्ध-ए-रब्त नउमे- 


सूरह तारिक - 86 


आयात : 77, मक्की, पैसग्राफ : 4 


इंसान को अल्लाह के सामने 
हाज़िर होकर आमाल का हिसाब 
देना होगा, कुरआने मजीद कौले 
फैसल है, कुरआन के फैज से 
रूहें सैराब होकर रहेंगी। 


जुमान-ए-नुजूल 


सूरह तारिक रसूल ( सल्‍ल. ) के कियामे मक्का के तीसरे दौर ( 6-0 नबवी ) में नाज़िल हुईं, 
जब क्रैश आप ( सल्‍ल. ) के ख़िलाफ्‌ गहरी साजिशों ' कैद '( मकर ) से काम ले रहे थे। 
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तफ़्सीर सूरह तारिक़ 


० 62% 940 2-5९ 
तर्जुमा : ''शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


मं नण मे६ 


सूर-ए-तारिक़ का तआरुफ़ : मुस्नद अहमद में है कि ख़ालिद बिन अबू हबल उदवानी (रज़ि.) ने स्रक्कीफ़ 
क़बीले की मश्रिक़ जानिब रसूलुल्लाह (%६) को लकड़ी या कमान पर टेक लगाये हुए इस पूरी सूरत को पढ़ते 
सुना जबकि आप लोगों से मदद तलब करने के लिये यहाँ आये थे। हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) ने इसे याद कर 
लिया। जब ये स़क़ीफ़ के पास आये तो स़क़ीफ़ ने उनसे पूछा, ये क्या कह रहे हैं? ये भी उस वक़्त मुश्रिक थे। 
इन्होंने बयान किया तो जो कुरैश बहाँ थे जल्दी से बोल पड़े कि अगर ये हक़ होता तो क्या अब तक हम न मान 
लेते! (हसन : अहमद : 4/335, हसन मरवान बिन मुआविया अल्फुज़ारी सरह बिस्सिमाअ इन्दत्तबरानी 
फ़िल्कबीर : 426, व बाक़िस्सनद हसन : व सह्हहू इब्ने ख़ुजैमा : 778) 

नसाई में हज़रत जाबिर (रज़ि.) से मरवी है कि हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने मस्िब की नमाज़ में सूरह 
बक़रह या सूरह निसा पढ़ी तो हुज़ूर ($8) ने फ़रमाया, 'ऐ मुआज़! क्या तू फ़िल्ने में डालने वाला है? क्या तुझे 
ये काफ़ी न था कि वस्समाइ वत्तारिक़ और वश्शम्सि वजुहाहा और ऐसी ही सूरतें पढ़ लेता।' (इसकी तख़रीज 
सूरह इस्फ़ितार की इब्तिदा में गुज़र चुकी है।) 
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तर्जुमा : “क़सम है आसमान की और अभ्धेरे में रोशन होने वाले की। () तुझे मालूम भी है कि 
वो रात को नमूदार होने वाली चीज़ कया है? (2) वो रोशन सितारा है। (3) कोई ऐसा नहीं जिस 
पर निगेहबान फ़र्ति न हो। (4) इंसान को देखना चाहिये कि वो किस चीज़ से पेदा किया 
गया है। (5) वो एक उछलते पानी से पैदा किया गया है। (6) जो पीठ और सीने के दरम्यान से 
| निकलता है। (7) बेशक वो उसे फेर लाने पर यक़ीनन कुदरत रखने वाला है। (8) जिस दिन 
पौशीदा भेद खुल पड़ेंगे। (9) तो न कोई ज़ोर चले न कोई मददगार हो।'' (१0) 


इंसान की हक़ीक़त (4-0) : अल्लाह तआला आसमानों की और उनके रोशन सितारों की कसम खाता 
है। तारिक की तफ़्सीर चमकते तारे से की है, वजह ये है कि दिन को छिपे रहते हैं और रात को ज़ाहिर हो जाते हैं। 
एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह ($%६) ने मना फ़रमाया, 'कोई अपने घर रात के वक़्त बेख़बर आ जाये।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल उमरह, बाब ला यतरकु अहलहू इज़ा बलगल मदीनह : 804, सहीह मुस्लिम : 
75, 928, अबू दाऊद ; 2776, अहमद : 3/299, इब्ने हिब्बान : 482) 

यहाँ भी लफ्ज़ तुरूक़ है। आप (%) की एक दुआ में भी तारिक़ का लफ़्ज़ आया है। (अहमद : 
3/49, हसन) 

स्ाबिक़ कहते हैं, चमकीले और रोशनी वाले को जो शैतान पर गिरता है और उसे जला देता है हर 
शख़स पर अल्लाह तझआला की तरफ़ से एक मुहाफ़िज़ मुक़र्रर है जो उसे आफ़ात से बचाता है जेसे और जगह 
है, ( 40) # ७८.७ 45७४५ ०७५० ८.० ५५2४३ १५62८ 4६2 ८) (सूरह रअद 3 : ) आगे-पीछे से 
बारी-बारी आने वाले फ़रिश्ति मुकर्रर हैं जो अल्लाह तझाला के हुक्म से बन्दे की हिफ़ाज़त करते हैं। 

फिर इंसान की ज़ईफ़ी का बयान हो रहा है कि देखो तो इसकी असल क्या है? ओर गोया इसमें 
निहायत बारीकी के साथ क़यामत का यक़ीन दिलाया गया है कि जो इब्तिदाई पैदाइश पर क़ादिर है वो लौटाने 
पर क़ादिर क्यों न होगा। 

जैसे फ़माया, ( 42८55 :55४2०: £$ (। ४5:: ५)४) ; 5) 'जिसने पहले पैदा किया 
वो ही दोबारा लौटायेगा और ये उस पर बहुत ही आसान है।' (सूरह रूम 30 : 27) इंसान उछलने वाले पानी 
यानी औरत मर्द की मनी से पैदा किया गया है जो मर्द की पीठ से और औरत की छाती से निकलती है। औरत 
का ये पानी ज़र्द रंग और पतला होता है और दोनों से बच्चे की पेदाइश होती है तरीबह कहते हैं हार की जगह 
को। मृण्ढों से लेकर सीने तक को भी कहा गया है और नरख़रे से नीचे को भी कहा गया है और छातियों के ऊपर 
के हिस्से को भी कहा गया है और नीचे की तरफ़ चार पस्लियों को भी कहा गया है और दोनों छातियों और 
दोनों पैरों और दोनों आँखों के दरम्यान को भी कहा गया है। दिल के निचोड़ को भी कहा गया है। सीने और पीठ 
के दरम्यान को भी कहा जाता है। वो उसके लौटाने पर क़ादिर है यानी निकले हुए पानी को उसकी जगह वापस 
पहुँचा देने पर और ये मतलब कि उसे दोबारा पैदा करके आख़िरत की तरफ़ लौटाने पर भी। पिछला क़ौल ही 
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अच्छा है और ये दलील कई मर्तबा बयान हो चुकी है। 

फिर फ़रमाया कि क़यामत के दिन पौशीदगियाँ खुल जायेंगी, राज़ ज़ाहिर हो जायेंगे, भेद आश्कारा हो 
जायेंगे। रसूलुल्लाह (%) फ़रमाते हैं, 'हर गद्दार (अहद शिकनी व ख़ाइन) की रानों के दरम्यान उसके ग़दर 
(अहद शिक्नी) का झण्डा माड़ दिया जायेगा और ऐलान हो जायेगा कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की ग़द्दारी (अहद 
शिकनी या ख़यानत) है।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिज़्या, बाब इस्मुल गादिर लिल्बिरिं वल्फ़ाजिर : 
388, सहीह मुस्लिम : व735, अबू दाऊद : 2756, अहमद : 2/56, इब्ने हिब्बान : 7342) 

उस दिन न तो ख़ुद इंसान को कोई कुव्वत हासिल होगी न उसका मददगार कोई और खड़ा होगा। यानी न तो 
ख़ुद अपने आपको अज़ाबों से बचा सकेगा, न कोई और होगा जो उसे अल्लाह तज़ाला के अज़ाबों से बचा सके। 


आर कक 
रत गुर 
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तर्जुमा : “बारिश वाले आसमान की क़समा () और फटने वाली ज़मीन की क़समा (2) 
बेशक ये कुरआन अल्बत्ता दो टूक फ़ैसला करने वाला कलाम है। (3) ये हँसी की और 
बेफ़ायदा बात नहीं। (4) अल्बत्ता काफ़िर दाव-घात में हैं। (5) और में भी दाव कर रहा हूँ। 
(6) तू काफ़िरों को मोहलत दे, उन्हें थोड़े दिनों छोड़ दे।'' (7) 
कुरआन के फ़ैसले बरहक़ हैं (आयत : -7) : रज्ञ के मअने बारिश के, बादल बारिश वाले के, 
बरसने के, हर साल बन्दों की रोज़ी लौटाने के जिसके बग़रेर ये और इनके जानवर हलाक हो जायें, सूरज और 
चाँद-सितारों के इधर-उधर लौटने के मरबी हैं। ज़मीन फटती है, दाने घास चारा निकलता है। ये कुरआन हक़ 
है, अदूल का हुक्म है ये कोई बेकार क़िस्सा, बातें नहीं। काफ़िर इसे झुठलाते हैं, अल्लाह की राह से लोगों को 
रोकते हैं। तरह-तरह के मकर व फ़रैब से लोगों को ख़िलाफ़े कुरआन पर उकसाते हैं। तो ऐ नबी! इन्हें ज़रा सी 
ढील दे फिर अन्क़रीब देख लेगा कि कैसे-कैसे बदतरीन अज़ाबों में ये पकड़े जाते हैं, जैसे और जगह है 
(६) ५20 ००) +६४.०६ ६४ ५८) ४५2८5) 'हम इन्हें कुछ यूंही सा फ़ायदा देंगे फिर निहायत सख़त 
अज़ाब की तरफ़ इन्हें बेबस कर देंगे।' (सूरह लुक़मान 3] : 24) 
अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तारिक़ की तफ़्सीर ख़त्म हुई। 

मर मई ४३ 
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तरतीबी नक्त-ए-रब्त 


सूरह अअला - 87 
आयात : 9, मक्की, पैराग़ाफ : 5 


तस्वीह और तज़्कीर॒._ 
बिल्कुरआन जारी रखिये! अहले 
ख़शियत कुरआन की दावते तज़्कीर 
से फायदा उठाकर तज़्किय-ए-नफ्स 
के प्रोग्राम पर अमल करेंगे, दुनिया /, 


तीसरा पैराग्राफ 
आयात : 9 से 3 


जूमान-ए-नुजूल 

4. सूरह अअला कियामे मक्का के पहले दौर ( 0-3 नबवी ) में आप ( सल्‍ल. ) पर नाज़िल हुई, 
जब इस्लाम की दावत ख़ुफिया तौर पर दी जा रही थी और जब इब्तिदाई दिनों में आप वहय को 
सुनकर याद करने की कोशिश किया करते थे । सनुकरिउ-क फूला तन्सा 

2. इस सूरत का कुछ हिस्सा गालिबन्‌ ऐलाने आम के बाद दूसरे दौर के जमान-ए-तज़्कीर में 
नाज़िलह्ुुआ' फजक्किर इन्‌ू-नफ्‌अतिज़्जिकरा ' । 


तफ़्सीर सूरह अअला 


तझआरुफ़े सूरत : इस सूरह के मक्की होने को दलील यह हृदीस है जो सहीह बुख़ारी में है। हज़रत बरा' बिन 
आज़िब (रज़ि.) फ़्माते हैं कि “अस्हाबे रसूलुल्लाह (4६६) में सबसे पहले हमारे पास हज़रत मुस़्ब बिन 
उमेर (रज़ि.) और हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) आये, हमें कुरआन पढ़ाना शुरू किया। फिर हज़रत अम्मार 
हज़रत बिलाल हजरत सअद आए। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) अपने साथ बीस सहाबियों को लेकर 
आए फिर हुजूर (4&£) तशरीफ़ लाए, मैंने नहीं देखा कि अहले मदीना किसी चीज़ पर इस क़द्र ख़ुश हुए हों 
जैसे इस पर ख़ुश हुए यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे और नाबालिग लड़के भी पुकार उठे कि यह हैं रसूलुल्लाह 
(4४) आप तशरीफ़ लाए आप (4££) के आने से पहले ही मैंने यह सूरह सब्बिहिस्मा इसी जैसी और सूरतों 
के साथ याद कर ली थी।' (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल आ'ला : 494) 
मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर (4६£) को यह सूरत बहुत महबूब थी। (अहमद : /96; बसनदुहू ज़ईफुन; 
इसकी सनद में सुबैर बिन अबी फ़ाख़ता ज़ईफ़ रावी है (अत्तक्रीब : /20; रक़म : 54) बुख़ारी व मुस्लिम 
की हृदीस में है कि “हुज़ूर (4&) ने हजरत मुआज़ (रज़ि.) से फ़र्माया कि तूने सूरह (सब्बिहिस्मा रब्बिकल 
आ'ला) और वश्शम्सि व जुहाहा) और (वल्लेलि इज़ा यग्शा) के साथ नमाज़ क्यूँ न पढ़ाई?'' (इसकी 
तख़रीज सूरह इंफ़ितार के तहत इब्तिदा में देखिए।) 


मुस्नद अहमद में मरवी है कि ' हज़रत मुहम्मद (422) (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आ'ला) और (हल 
अताका हृदीसुल गाशिया) दोनों ईंद की नमाज़ों में पढ़ा करते थे ओर जुम्झे वाले दिन अगर ईद होती तो ईद में 
और जुम्झआ में दोनों में इन ही दोनों सूरतों को पढ़ते।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल जुम्झा, बाब मा युक़रठ फ़ी 
स़लातिल जुम्झा : 878; अबूदाऊद : 22; तिर्मिज़ी : 533; इब्ने माजा : 28; अहमद : 4/27) यह 
हृदीस सहीह मुस्लिम में भी है, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी और नसाई में भी है। इब्ने माजा वगैरह में भी मरबी है। 
मुस्नद अहमद में हज़रत आइशा स्रिद्दीका (रज़ि.) से रिवायत है कि “'वित्र नमाज़ में रसूलुल्लाह (4) 
(सब्बिहिस्मा रब्बिकल आ'ला) और (कुल या अय्युहल काफ़िरून) ओर (कुल हुबल्लाहु अह्द) पढ़ते थे।' 
एक रिवायत में इतनी ज़्यादती भी है कि सूरह मक़ज़तंन यानी (कुल अऊ़जुबि रब्बिल फ़लक़) और (कुल 
अक़जुबि रब्बिन्नास) भी पढ़ते थे।” (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बान मा युकरउ फ़िल्वित्र : 423; बहुव 
सहीहुन; 424; वसनदुहू ज़ईफुन; तिर्मिज़ी : 463; इब्ने माजा : 73; अहमद : 6/227) यह हृदीस भी 
बहुत से सहाबियों से बहुत से तरीक के साथ मरवी है। हमें अगर किताब के मुतव्वल (लम्बी) हो जाने का डर 
न होता तो इन सनदों को और तमाम रिवायतों के अल्फ़ाज़ को जहाँ तक मयस्सर होते वारिद करते लेकिन 
जितना कुछ इख़ितिस़ार के साथ बयान कर दिया यह भी काफ़ी है, बललाहु आ'लम! 


किट | 7 9) 40! ०.०) 


तर्जुमा: “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


मेन भर नर 
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तर्जुमा : “अपने बहुत ही बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान करा (१) जिसने पैदा 
किया और सही सालिम बनाया (2) और जिसने अंदाज़ा करके तज्वीज़ किया और फिर राह 
दिखाई (3) और जिसने ताज़ा घास पैदा की (4) फिर उसने उसको सुखाकर स्थाह कूड़ा कर 
दिया (5) हम तुझे पढ़ाएँगे फिर तू न भूलेगा। (6) मगर जो कुछ अल्लाह चाहे, वह ज़ाहिर और 
पोशीदा को जानता है (7) हम तेरे लिए आसानी पैदा कर देंगे। (8) तू तो नमप्तीहत करता रह 
अगर नसीहत कुछ फ़ायदा दे (9) डरने वाले तो डब्र्त हासिल कर लेंगे (0) हाँ! बदबख़त 
लोग इससे दूर रह जाएँगे () जो बड़ी आग में जाएँगे (2) जहाँ फिर न बह मरेंगे न जिएऐँगे 
(बल्कि हालते नज़्जञ में पड़े रहेंगे।)'” (3) 


ख़ालिक़ की कुदरतें (आयत : ॥ से 3) : मुस्नद अहमद में है कि उक़्बा बिन आमिर जोहनी (रज़ि.) 
फर्माते हैं कि 'जब आयत (फ़सब्बिह् बिस्मि रब्बिकल अज़ीम) उतरी तो रसूलुल्लह (4४) ने फर्माया इसे 
तुम रुकूअ में कर लो! (अबूदाऊद, किताबुस्स़लात, बाब मा यक़ूलुर॑जुल फ़ी रुकूइही व सुजूदिही : 869; 
वसनदुहू सहीहुन; इब्ने माजा : 887; अहमद : 4/55) जब (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आ'ला) पढ़ते तो 
कहते (सुब्हान रब्बियल आ'ला) (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब अद्दुझाउ फ़िस्सलाति : 883; वसनदुहू 


ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ मुदललस रावी है और सिमाअ की तस़रीह नहीं है। अहमद : /232) हज़रत अली 
(रज़ि.) से भी यह मरवी है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी यह मरवी है और आप (42) जब (ला 
उक््सिमु बि यौमिल क़ियामा) पढ़ते ओर आख़िरी आयत (अलैसा ज़ालिंका बि कादिरिन अला अंय्युहयियल 
मौता ) पर पहुँचते तो फ़र्माते (सुब्हानक व बला) अल्लाह ताला यहाँ इर्शाद फ़र्माता है अपने बुलंदियों वाले 
परवरिश करने वाले अल्लाह के पाक नाम की पाकीज़गी और तस्बीह बयान करो जिसने तमाम मछलूक रचाई 
और सबको अच्छी हैयत बख़शी। इंसान को सआदत शक़ाबत (बुराई-भलाई) की रहनुमाई की जानवर को 
: चरने चुगने वग़ेरर की। जेसे और जगह है (69 ४०७ # <$0#+0 ४ [8 /०६७»७<४ ५६5) 
(20/त़ाहा : 50) यानी हमारा रब वह है जिसने हर चीज़ को उसकी पैदाइश अत़ा की फिर रहबरी की। 
आसमान व ज़मीन की पैदाइश : सहीह मुस्लिम की हदीस में है कि ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 
पचास हज़ार साल पहले अल्लाह तजाला ने अपनी मख़लूक़ की तक़्दीर लिखी उसका अर्श पानी पर था 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल क॒द्र, बाब हिजाज आदम व मूसा : 2653; तिर्मिज़ी : 256; अहमद : 2/69; 
इब्ने हिब्जान : 638) जिसने हर किस्म के नबातात और खेत निकाले। फिर उन सरसब्ज़ चारों को ख़ुश्क ओर 
स्थाह रंग कर दिया। कुछ आरेफ़ाने कलामे अरब ने कहा है कि यहाँ कुछ अल्फाज़ जो ज़िबर में मुअख्मूबर हैं 
मज़नी के लिहाज़ से मुकद्दम हैं यानी मतलब यह है कि जिसने घास चारा सब्ज़ रंग स्याही माइल पैदा किया, 
फिर उसे ख़ुश्क कर दिया। गो ये मअनी भी बन सकते हैं लेकिन कुछ ज्यादा ठीक नज़र नहीं आते। क्योंकि 
मुफ़स्सिरीन (रह.) के अक़्वाल के ख़िलाफ़ हैं। फिर फर्माता है कि तुझे हम ऐ मुहम्मद (452)! ऐसा पढ़ाएँगे 
जिसे तू भूले नहीं। हाँ। अगर ख़ुद अल्लाह तआला कोई आयत भुला देनी चाहे तो और बात है। 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) तो इसी मतलब को पसंद करते हैं और मत़॒लब इस आयत का यह है कि जो 
कुरआन हम तुझे पढ़ाते हैं उसे न भूला हाँ! जिसे हम ख़ुद मंसूख्न कर दें उसकी और बात है। अल्लाह तआला 
पर बन्दों के छुपे खुले आमाल अहृवाल अक़ाइद सब ज़ाहिर हैं। हम तुझ पर भलाई के काम अच्छी बातें , 
शरई अम्र आसान कर देंगे। न उनमें कजी होगी न सख़ती न जुर्म होगा तू न्नीहत कर अगर नस़ीह॒त फ़ायदा दे। 
इससे मालूम हुआ कि नालाइक़ों को न सिखाना चाहिए जैसे कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली (रज़ि.) 
फ़्माते हैं कि अगर तुम दूसरों के साथ वह बातें करोगे जो उनकी अक़्ल में न आ सकें तो नतीजा यह होगा कि 
वह तुम्हारी भली बातें उनके लिए बुरी बन जाएँगी और बाइसे फ़ित्मा हो जाएँगी। बल्कि लोगों से उनकी समझ 
के मु ताबिक़ बातचीत करो ताकि लोग अल्लाह ताला ब रसूल (:) को नझुठलाएँ।... 


.. फिर फ़र्माया कि इससे नसीहत बह हासिल करेगा जिसके दिल में अल्लाह तआला का खौफ है जो 
उसकी मुलाक़ात पर यक़ीन रखता है और इससे बह इब्र्त व नम़ीह॒त हासिल नहीं कर सकता जो बदबख़त हो, 
जो जहन्नम में आने वाला हो जहाँ न तो राहृत की ज़िन्दगी है न भली मौत है बल्कि वह दाइमी अज़ाब और 
हमेशगी की बुराई है इसमें तरह तरह के अज़ाब और बदतरीन सज़ाएँ हैं। मुस्नद अहमद में है कि जो अस़ली 


जहन्नमी हैं उन्हें तो न तो मौत आए न कारआमद ज़िन्दगी मिले हाँ! जिनके साथ अल्लाह का इरादा रहमतं का 
है बह आग में गिरते ही जलकर मर जाएँगे फिर सिफ़ारिशी लोग जाएँगे और उनके ढेर छुड़ा लाएँगे फिर नहरे 
हयात में डाल दिये जाएँगे। जन्नती नहरों का पानी उन पर डाला जाएगा और वह इस तरह जी उठेंगे जिस तरह 
दाना नाली के किनारे कूड़े पर उग आता है कि पहले सब्ज़ होता है फिर ज़र्द फिर हरा। लोग कहने लगे हुज़ूर 
(4&£) तो इस तरह बयान करते हैं जैसे आप जंगल से वाक़िफ़ हों। (सह्ीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब 
इस्बातुश्शफ़ाअति ब इम्राजुल मुवह्हिदीना मिनन्‍नारि : 85; इब्ने माजा : 4309; अहमद : 3/4) यह 
हृदीस मुछ़तलिफ़ अल्फ़ाज़ से बहुत सी कुतुब में मरबी हे! कुरआने करीम में एक ओर जगह वारिद है ( 
«5५५४८ ४५» 5४-50५4/7 ,५४) (43/जुरूरुफ़ : 77) यानी जहन्नमी लोग पुकार पुकारकर कहेंगे कि 
ऐ मालिक दारोग-ए-जहन्नम अल्लाह तखाला से कह कि बह हमें मौत दे दे! जवाब मिलेगा तुम तो अब इसी 
में पड़े रहने वाले हो। और जगह है (॥९) #0 %# 2७०५४ ,> 0,४१४) (35/फ़ातिर : 36) न तो उनको 
मौत आएगी न अज़ाब ही हल्के होंगे और भी इस मअनी की आयतें हैं। 


नाउनी 
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वर्जुमा : “बेशक उन लोगों ने फ़लाह पा ली जो पाक हो गए। (4) और जिन्होंने अपने रब का 
नाम याद रखा ओर नमाज़ पढ़ते रहे। (5) लेकिन तुम तो दुनिया का जीना सामने रखते हो। 


(१6) और आख़िरत बहुत बेहतर और बहुत बढ़ा वाली है। (7) यह बातें पहली किताबों में 
भी हैं। (8) (यानी) इब्राहीम और मूसा की किताबों में।'' (9) 


कामयाब कौन? (आयत : 4 से 9) : अल्लाह तञआला फर्माता है जिसने रजील अख़लाक़ से अपने 
आपको पाक कर लिया, अहकामे इस्लाम की ताबेदारी की। नमाज़ को ठीक वक़्त पर क़ायम रखा सिर्फ़ 
अल्लाह तञआला की रज़ामंदी और उसकी ख़ुशनुदी तलब करने के लिए, उसने नजात और फ़लाह पा ली। 

ससूलुल्लाह (4६2) ने इस आयत की तिलावत करके फ़र्माया कि “जो शख़स़ अल्लाह तझाला के वहुदहू ला 
शरीक लहू होने की गवाही दे उसके सिवा किसी की इबादत न करे और मेरी रिसालत को मान ले और पाँचों 

वक़्त की नमाज़ों की पूरी तरह से हिफ़ाज़त करे वह नजात पा गया।'' (मुस्नदे बज़्ार : 2284; वसनदुहू 
जईफुन जिद्दा, मज्मड़ज़्वाइद : 7/40) 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इससे मुराद पाँच वक़्त की नमाज़ है। हज़रत अबुल आलिया 
(रह.) ने एक बार अबू ख़ल्दा से फर्माया कि कल जब इईदगाह जाओ तो मुझसे मिलते जाना। जब मैं गया तो 


मुझसे कहा कुछ खा लिया है? मैंने कहा, हाँ! फ़र्माया नहा चुके हो? मैंने कहा, हाँ! फ़र्माया, ज़कात अदा कर 
चुके हो? मैंने कहा, हाँ! फ़र्माया बस यही कहना था कि इस आयत में यही मुराद है। अहले मदीना फ़िल्रा से 
और पानी पिलाने से अफ़ज़ल और कोई स़दक़ा नहीं जानते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) भी 
लोगों को फ़ित्रा अदा करने का हुक्म करते फिर इसी आयत की तिलावत करते। हज़रत अबुल अहृबस़ (रह. ) 
फ़मति हैं कि तुममें से कोई नमाज़ का इरादा करे और कोई साइल आ जाए तो उसे ख़ेरात दे दे फिर यही आयत 
पढ़ी। (तबरी : 24/374) 


हजरत क़तादा (रह.) फ़मते हैं कि उसने अपने माल को पाक कर लिया और अपने रब को राज़ी कर 
लिया। (त़बरी : 24/374) फिर इर्शाद है कि तुम दुनिया की ज़िन्दगी को आख़िरत की ज़िन्दगी पर तर्जीढ़ दे रहे 
हो, और दरअस़ल तुम्हारी मस्लिहत, तुम्हारा नफ़ा आख़िरत की ज़िन्दगी को दुनिया की ज़िन्दगी पर तर्जीह देने 
में है। दुनिया ज़लील है फ़ानी है, आख़िरत शरीफ़ है बाक़ी है। एक आक़िल ऐसा नहीं कर सकता कि फ़ानी को 
बाक़ी पर इख़ितियार कर ले और उसके इंतिज़ाम में पड़कर उसके एहतिमाम को छोड़ दे। मुस्नद अहमद में है कि 
“रसूलुल्लाह (4५६) फ़मति हैं दुनिया उसका घर है जिसका घर आख़िरत में न हो, दुनिया उसका माल है 
जिसका माल वहाँ न हो, इसके जमा करने के पीछे वह लगते हैं जो बेवक़ूफ़ हों।'' (अहमद : 6/7; वसनदुहू 
ज़ईफुन) इब्ने जरर में है हज़रत आर्फ़जा सक़फ़ी (रह.) इस सूरत को हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि,) के पास पढ़ 
रहे थे। जब इस आयत पर पहुँचे तो तिलावत छोड़कर अपने साथियों से फ़मनि लगे कि सच है कि हमने दुनिया 
को आख़िरत पर तर्जीह़ दी, लोग ख़ामोश रहे तो आपने फिर फ़र्माया कि इसलिए कि हम दुनिया के गर्वीदा हो 
गए कि यहाँ की ज़ीनत को, यहाँ की औरतों को, यहाँ के खाने पीने को हमने देख लिया आख़िरत नज़रों से 
ओझल है तो हमने इस सामने वाली की तरफ तवज्जह कर ली और उस दूर वाली से आँखें फेर ली। या तो यह 
फर्मान हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बतौर तवाज़ोअ के है, या जिंसे इंसान कौ बाबत फ़र्माते हैं, बल्लाहु 
आलम! सूलुल्लाह (42८) फ़र्माते हैं कि ' जिसने दुनिया से मुहब्बत की उसने अपनी आख़िरत को नुक़्सान 
पहुँचाया और जिसने आख़िरत से मुहब्बत की उसने दुनिया को नुक्सान पहुँचाया। तुम ऐ लोगों! बाक़ी रहने 
वालों को फ़ना होने वाली पर तर्जीह दो।'' (मुस्दद अहमद : 4/42; वसनदुहू ज़ईफुन; मुत्तलिब बिन 
अब्दुल्लाह लम यस्मअहू मिन अबी मूसा अश्झ़री (रज़ि.)) 


फिर फ़र्माता है कि इब्राहीम व मूसा (४४8) के सहीफ़ों में भी यह था। रसूलुल्लाह (4££) फ़मति हैं 
कि “यह सब बयान उन स॒ह्ीफ़ों में भी था।'' (मुस्नदे बज़ार : 2284; बसनदुहू जईफुन जिद्दा) नसाई में 
हज़रत अब्बास (रज़ि.) से यह मरवी है और जब आयत (व इब्राहीमल्लज़ी वफ़्फ़ा) नाज़िल हुई तो फ़र्माया 
कि इससे मुराद यह है कि एक का बोझ दूसरे को न उठाना है। सूरह नज्म में है (५७६० ० ५७५ ०४६०७ 
७० ») (53/नज्म : 36) आख़िरी मज़्मून तक की तमाम आयतें यानी यह सब अहकाम अगली किताबों 
में भी थे। इसी तरह यहाँ भी मुराद (सब्बिह्रिस्म) की यह आयतें हैं। कुछ ने पूरी सूरत कही है, कुछ ने (क़द 
अफ़्लह) से (अब्क़ा) तक कहा है। ज़्यादा क़वी भी यही मालूम होता है, बल्‍लाहु आलम! 


अल्हम्दुलिल्लाह) सूरह आ'ला की तफ़्सीर मुकम्मल हुई! अल्लाह तआला हर शरछूस़ को इस पर अमल करने 
को तौफ़ीक़ दे और अज़ाबे जहन्नम से नजात दे, आमीन! 


5। 0५४४ (।१७२ ५/(./२(०-5२७८ ७२८ 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त 
सूरह जाशियह - 88 
आयात : 26, मककी, पैराग्राफ : 4 


मर्कजी मज़्मुन 
तज़्कीर बित्कुरआन किये 
जाइये! काफिरीन व 
मुकज़्जिबीने कृयामत और मुँह 
मोड़ने वाले बड़े अजाब से 
दोचार होंगे। 


जुमान-ए-नुजूल 
सूरह गाशियह की पहली आयत ही से मालूम होता है कि ये ऐलाने आम के बाद रसूल ( सल्‍ल. ) के 


कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबदी ) के जमान-ए-तफ़कीर में नाज़िल हुई । 
फजक्किर इननममा अनू-त मुज॒ुक्किर नसीहत व तज़्कीर कीजिये! आप तज़्कीर करने बाले ही तो हैं । 


तफ़्सीर सूरह गाशिया 


तख्ारुफ़े सूरत : यह हदीस पहले गुज़र चुकी है कि रसूलुल्लाह (4) सब्बिहिस्म ओर गाशिया को नमाज़े 
ईदेन और जुम्झआ में पढ़ते थे। (देखिए सूरह आ'ला) मौता इमाम मालिक में है कि जुम्झे के दिन पहली रकअत 
में सूरह जुम्आ ओर दूसरी में हल अताका हृदीसुल गाशिया पढ़ते थे। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल जुम्आा, बाब 
मा युकरठ फ़ी सलातिल जुम्आा : 878; अबूदाऊद : 23; नसाई : 423; इब्ने माजा : 79) 
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तर्जुमा : ''शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


मेप नध मर 
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तर्जुमा : “क्या तुझे भी छुपा लेने वाली क्रियामत की ख़बर पहुँची है। () उस दिन बहुत से 


चेहरे ज़लील (2) ओर मुझ्ीबत के मारे ख़स्ता हाल होंगे (3) वह दहकती हुई आग में जाएँगे 
(4) और निहायत गर्म चश्मे का पानी उनको पिलाया जाएगा। (5) उनके लिए सिवा काँटेदार 


दरख़तों के और कुछ खाना न होगा। (6) जो न बदन बढ़ाएगा, न भूख मिटाएगा।'' (7) 


. क्रियामत का तज़्किरा (आयत : ॥ से 7) : गाशिया क़ियामत का नाम है इसलिए कि वह सब पर 
आएगी, सबको घेरे हुए होगी और हर एक को ढाँप लेगी। इब्ने अबी हातिम में हे कि रसूलुल्लाह (4४) कहीं जा 
रहे थे कि एक औरत की कुरआन पढ़ने की आवाज़ आई, आप खड़े होकर सुनने लगे। उसने यही आयत (हल 
अताका) पढ़ी यानी क्या तेरे पास ढाँप लेने बाली क्रियामत की बात पहुँची है? तो आपने जवाब में फ़र्माया 
(नख्रम क़द जाअनी) यानी हाँ! मेरे पास पहुँच चुकी है। (इसकी तख़रीज सूरह बुरूज आयत 22 के तहत गुजर 


चुकी है।) उस दिन बहुत से लोग ज़लील चेहरों वाले होंगे, पस्ती उन पर बरस रही होगी उनके आंमाल गारत हो 
गए होंगे और बड़े बड़े आमाल किये थे सख़त तक्लीफ़ें उठाई थीं वह आज भड़कती हुईं आग में दाखिल हो गए। 


एक बार हज़रत उमर (रज़ि.) एक ख़ानक़ाह के पास से गुज़रे वहाँ के राहिब को आवाज़ दी वह 
हाज़िर हुआ, आप उसे देखकर रो दिये। लोगों ने पूछा हज़रत क्या बात है? तो फ़र्माया उसे देखकर यह आयत 
थाद आग गई कि इबादत रियाज़त करते हैं लेकिन आख़िर जहन्नम में जाएँगे। (हाकिम : 2/522; वसनदुहू 
ज़ईफुन लि इंक़िताइही; अबू इमरान अब्दुल मलिक बिन हबीब जूनी लम युदरिक उमर (रज़ि.)) हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं इससे मुराद नस़रानी हैं। (स्ह्ीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, तड़त सूरत (हल 
अताका)) इक्रिमा और सुद्दी (रह.) फ़मति हैं कि दुनिया में गुनाहों के काम करते रहे और आख़िरत में अज़ाब 
की और मार की तक्लीफें बर्दाश्त करेंगे। यह सख़त भड़कने वाली जलती, तपती आग में जाएँगे जहाँ सिवा 
ज़रीअ के और कुछ खाने को न मिलेगा, यह आग का दरख़त होगा, जहन्नम का पत्थर होगा, यह उफूर की बेल 
होगी, उसमें ज़हरीले काँटेदार फल लगे होंगे, यह बदतरीन खाना होगा और निहायत ही बुरा होगा, न बदन 
बढ़ाएगा और न भूख मिटाएगा और न नुक्सान दूर होगा। 
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तर्जुमा : “बहुत से चेहरे उस दिन तरोताज़ा और आसूदा हाल होंगे (8) अपने आमाल से ख़ुश 
होंगे (9) बुलंद व बाला जन्नतों में होंगे (0) जहाँ कोई बेहूदा बात कान में न पड़ेगी। (4) 
जहाँ चश्में (झरने) जारी होंगे (2) और ऊँचे ऊँचे तख़त होंगे (3) और आबगख़ोरे रखे हुए 
होंगे (4) और एक क़त़ार में लगे हुए तकिये होंगे (5) और मख़मली मस्नदें (बैठकें) 
फैली पड़ी होंगी।'' (6) 


नेकों पर इन्आामात (आ. 8 से 6) : ऊपर चूँकि बदकारों का बयान और उनके अजाबों का ज़िकर 
हुआ था तो यहाँ नेककारों का और उनके सवाबों का बयान हो रहा है। तो फ़र्माया कि उस दिन बहुत से चेहरे 
ऐसे भी होंगे जिन पर ख़ुशी के और आसूदगी के आसार ज़ाहिर होंगे, यह अपने आमाल से ख़ुश होंगे जन्नतों 


& के: लक 


५० ३४;५०७) ( १9/मरयम : 62) इसमें सिवा सलामती और सलाम के कोई बुरी बात न सुमेंगे। और 
फ़र्माया (6० ४०४१ ५५७८० ४3८७४) (५2/तूर : 23) न उसमें बेहूदगी है न गुनाह की बातें। 

और फ़र्माता है (६# १५% ५७०५-०९ 347 93७7 27४४६ (5७४७० 38४ #फट ४४) 
(56/वाक़िया : 25, 26) न उसमें फ़िज़ूलगोई सुनेंगे न बद बातें सिवा सलाम ही सलाम के और कुछ न होगा। 
उसमें बहती हुई नहरें होंगी। यहाँ नकरह इस्बात के स्याक़ में है एक ही नहर मुराद नहीं बल्कि जिंसे नहर मुराद है 
यानी नहरें बहती होंगी। रसूलुल्लाह (4) फ़र्माते हैं जन्‍नत की नहरें मुश्क के पहाड़ों और मुश्क के टीलों से 
निकलती हैं। (इब्ने ढ्िब्बान : 7408; वसनदुहू हसन; दूसरा नुस्खा : 7365) उसमें ऊँचे ऊँचे बुलंद व बाला 
तख़त हैं जिन पर बेहतरीन फ़र्श हैं और उनके पास हूरें बैठी हुई हैं गो यह तख़्त बहुत ऊँचे और ज़ख़ामत वाले हैं 
लेकिन जब यह अल्लाह तञ्ञला के दोस्त उन पर बैठना चाहेंगे तो वह झुक जाएँगे, शराब के भरपूर जाम इधर 
उधर करीने से चुने हुए हैं जो चाहे, जिस किस्म का चाहे, जिस मिक़्दार में चाहे ले ले और पी ले, और तकिये हैं 
एक कतार में लगे हुए और इधर उधर बेहतरीन बिस्तरे और फ़र्श बाक़ायदा बिछे हुए हैं। 


इब्ने माजा वगैरह में हदीस है कि रसूलुल्लाह (4£:)फर्माते हैं, “कोई है जो तहबन्द चढ़ाए, जन्नत 
की तैयारी कर ले, उस जन्नत की जिसकी लम्बाई चौड़ाई बेहिसाब है, रब्बे कअबा की क़सम! वह एक 
चमकता हुआ नूर है, वह एक लहलहाता हुआ सब्ज़ा है, वह बुलंद व बाला महल्लात हैं, वह बहती हुई नहरें 
हैं, वह बकसरत रेशमी हुल्ले हैं, बह पके पकाये तैयार उम्दा फल हैं, वह हमेशगी वाली जगह है, वह सरासर 
मेवे जात, सब्ज़ा राहत और नेअमत है बह तरोताज़ा बुलंद व बाला जगह है। सब लोग बोल उठे कि हम सब 
उसके ख़वाहिशमंद हैं और उसके लिए तैयारी करेंगे। फ़र्माया कि इंशाअल्लाह तआला कहो। स॒द्गाबा किराम 
(रज़ि.) ने इंशाअल्लाह तआला कहा।'' (इब्ने माजा, किताबुज्जुहद, बाब स्लिफ़तुल जनना : 4332; वसनदुहू 
ज़ईफुन; ज़ह्हाक मआफ़िरी मज्हूलुल हाल राबी है| इब्ने ह्िब्बान : 738) 
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तर्जुमा : “क्या यह ऊँटों को नहीं देखते कि वह किस तरह पैदा किये गए हैं (7) और 


आसमान को कि किस तरह ऊँचा किया गया है (8) और पहाड़ों की तरफ़ कि किस तरह गाड़ 
दिये गए हैं। (9) और ज़मीन की तरफ़ कि किस तरह बिछाई गई है (20) पस तू तो नम्नीहत 
कर दिया कर क्योंकि तू प्लिर्फ़ नस्तीहत करने वाला है (24) तू कुछ उन पर दारोगा नहीं है (22) 
हाँ! जो शख़स रूगर्दानी करे और कुफ़ करे। (23) उसे अल्लाह तआला बहुत बड़ा अज़ाब देगा 
(24) बेशक हमारी तरफ़ उनका लौटना है (25) फिर बेशक हमारे ज़िम्मे है उनसे हिसाब 
लेना।'' (26) 


क्या मुंकिरीन अल्लाह तआला की निशानियों को नहीं देखते (आ. 47 से 26) : अल्लाह 
तझआला अपने बन्दों को हुक्म देता है कि बह उसकी मख़लूक़ात पर तदब्बुर के साथ नज़रें डालें और देखें कि 
उसकी बेइंतिहा कुदरत उनमें से हर हर चीज़ से इस तरह ज़ाहिर होती है, उसकी पाक जात पर हर हर चीज़ किस 
तरह दलालत कर रही है, ऊँट को ही देखो कि किस अजीबो गरीब तकौंब और हेयत (शक्ल) का है कितना 
मज़बूत ओर क़वी है और बावजूद उसके किस तरह नर्मी और आसानी से बोझ लाद लेता है और एक बच्चे के 
साथ भी किस तरह इताअत गुज़ार बनकर चलता है। उसका भोश्त भी तुम्हारे खाने में आता है, उसके बाल भी 
तुम्हारे काम आते हैं, उसका दूध तुम पीते हो ओर तरह तरह के फ़ायदे उठाते हो। सबसे पहले उसे इसलिए 
बयान किया गया कि उमूमन अरब के मुल्क में और अरबों के पास यही जानवर था (उस जानवर की तरफ 
ख़ास तोर पर तवज्जह इसलिए डाली गई है कि उसके खाने पीने का, चलने का, बैठने का, रफ़ुओ हाजत का 
और तनासुल का तरीका सब जानवरों से जुदागाना है। अगर एक बार खा पी लेता है तो हफ़्तों काफी रहता है। 
बैठता अजीब तरह है। 


हज़रत शुरेह् काज़ी फर्माया करते थे कि आओ चलो चल कर देखें कि ऊँट की पैदाइश किस तरह है 
और आसमान की बुलंदी ज़मीन से किस तरह है वगैरह! ओर जगह इर्शाद है (4५-०४ /॥ ४9 #0 6065 
(४) (50/क्राफ़: 6) कया इन लोगों ने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा कि हमने इसे किस तरह 
बनाया, केसे मुज़य्यन किया और एक सूराख़ नहीं छोड़ा। फिर पहाड़ों को देखो कि कैसे गाड़ दिये गए ताकि 
ज़मीन हिल न सके और पहाड़ भी अपनी जगह न छोड़ सकें, फिर उसमें जो भलाई और नफ़ा की चीज़ें पेदा की 
हैं उन पर भी नज़र डालो, ज़मीन को देखो कि किस तरह फैला कर बिछा दी गई है, गर्ज़ यहाँ उन चीज़ों का 
ज़िकर किया जो कुरआन के मुख़ातब अरबों के हर वक्‍त पेशेनज़र रहा करती हैं, एक बदवी जो अपने ऊँट पर 
सवार होकर निकलता है ज़मीन उसके नीचे होती है आसमान उसके ऊपर होता है। पहाड़ उसकी नज़रों के 
सामने होते हैं और ऊँट पर ख़ुद सवार है। इन बातों से ख़ालिक़ की कुदरते कामिला और सन्अते ज़ाहिरा 
बिलकुल हुवैदा है ओर स़ाफ़ ज़ाहिर है कि ख़ालिक़, स़ानेअ, रब्बे अज़्मत इज़तत वाला मालिक और मुतसर्रिफ़ 
मज़बूदे बरहक़ और अल्लाह हक़ीकी स्रिर्फ़ वही है, उसके सिवा कोई ऐसा नहीं जिसके सामने हम अपनी 


3 पस्ती का इज़्हार करें, जिसे हम हाजतों के वक़्त पुकारें, जिसका नाम जपें और जिसके सामने 
सर ख़म करें। 


हज़रत ज़िमाम (रज़ि.) ने जो सवालात हुजूर ((£) से किये थे वह इस तरह की कसमें देकर किये थे। 
बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद वगैरह में हृदीस हे ह॒ज़रत अनंस (रज़ि.) फ़माते हैं कि “हमें बार 
बार सवालात करने से रोक दिया गया था, तो हमारी यह ख़बाहिश रहती थी कि बाहर का कोई अक़लमंद शख़स 
आए वह सवालात करे हम भी मौजूद हों और फिर हुज़ूर (42) की जुबानी जवाबात सुनें, चुनाँचे एक दिन 
एक बादिया नशीन आए और कहने लगे, ऐ मुहम्मद (4६2)! आपके क़ाप्लिद हमारे पास आए और हमसे कहा 
कि आप फ़मति हैं कि अल्लाह तआला ने आपको अपना रसूल बनाया है। आप (42) ने फ़र्माया उसने सच 
कहा। वह कहने लगा बतलाइए किसने आसमान को पैदा किया? आप (2) ने फर्माया अल्लाह तआला ने, 
कहा ज़मीन किसने पैदा की? आप (३2८) ने फ़र्माया, अल्लाह ताला ने, कहा इन पहाड़ों को किसने गाड़ 
दिया? ओर इनमें यह फ़ायदे की चीज़ें किसने पैदा की? आप (45) ने फर्माया अल्लाह तआला ने। कहा पस 
आपको क़सम है उस अल्लाह तआला की जिसने आसमान व ज़मीन पैदा किये और इन पहाड़ों को गाड़दिया, 
अल्लाह तजाला ही ने आपको. अपना रसूल बनाकर भेजा है? आपने फर्माया हाँ! कहा आपके क़ास्िद ने यह 
भी कहा कि हम पर रात दिन में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। फर्माया उसने सच कहा। कहा उस अल्लाह तआला की 
आपको क़सम है जिसने आपको भेजा है कि क्या यह अल्लाह का हुक्म है? आप (452) ने फर्माया हाँ! कहा 
आपके क़ास़िद ने यह भी कहा कि हमारे मालों में हम पर ज़कात फ़र्ज़ है। फर्माया सच हैं। कहा आपको अपने 
भेजने वाले अल्लाह की क़सम! क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है? फ़र्माया, हाँ! कहा और आपके 
क़ांसिद ने हममें से ताक़त रखने वाले लोगों को हज का हुक्म भी दिया है? आपने फ़र्माया, हाँ! उसने सच 
कहा। वह यह सुनकर यह कहता हुआ चल दिया कि उस अल्लाह ला शरीक की क़सम! जिसने आपको हक़ के 
साथ भेजा हे न में उन पर कुछ ज़्यादती करूँ, न उनेमें कोई कमी करूँ। नबी (4) ने फ़र्माया, अगर उसने सच 
कहा तो यह जन्नत में दाखिल होगा।'” (स़हीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अस्सुआलु अन अरकानिल 
इस्लाम : 2; तिर्मिज़ी : 69; अहमद : 3/43) कुछ रिवायात में हे कि उसने कहा में ज़िमाम बिन 
सअ्ल्बा (रज़ि.) हूँ बनू सअद बिन बक्र का भाई। (स्हीड़ बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब अल क़िराअतु बल 
अर्जु अलल मुह॒द्दिस: 63; अबूदाऊद : 486; इब्ने माजा : 402; अहमद : 3/68; इब्ने हिब्बान : 54) 


अबू यजजला में है कि “रसूलुल्लाह (4४2) हमें अक्सर यह हदीस सुनाया करते थे कि जमाना 
जाहिलियत में एक औरत पहाड़ पर थी उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा था, यह औरत बकरियाँ चराया 
करती थी, उसके लड़के ने उससे पूछा कि अम्माजान! तुम्हें किसने पैदा किया? उसने कहा, अल्लाह ने! पूछा 
मुझे? कहा अल्लाह ने, पूछा आसमान को? कहा अल्लाह ने, पूछा मेरे अब्बा जी को किसने पेदा किया? 
उसने कहा अल्लाह ने! पूछा पहाड़ों को? बतलाया कि उन्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है। बच्चे ने फिर सवाल 
किया कि अच्छा इन बकरियों को किसमे पैदा किया? माँ ने कहा, इन्हें भी अल्लाह तझ्ाला ने पैदा किया है। 


” अल 5 ५ 5००४१ उ 


पे . जुड़ 


बचे के मुँह से बेइख्तियार निकला कि अल्लाह तआला बड़ी शान वाला है| उसका दिल अज़्मते अल्लाह से 
भर गया वह अपने नफ़्स पर क़ाबू न रख सका और पहाड़ पर से गिर पड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया।” (बसनदुहू 
ज़ईफुन; इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन जअफ़र मदीनी ज़ईफ राबी है (अल्मीज़ान : 2/40; रक़॒म : 4247) 


इब्ने दीनार (रह.) फ़र्माते हैं कि ह॒ज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) भी यही हृदीस हमसे अक्सर बयान फर्माया 
करते थे। इस हृदीस की सनद में अब्दुल्लाह बिन जअफ़र मदीनी ज़ईफ़ हैं। 


इमाम अली बिन मदीनी (रह.) जो उनके स़ाहबज़ादे और जरह व तखदील के इमाम हैं बह उन्हें यानी 
अपने वालिद को ज़ईफ बतलाते हैं फिर फ़र्माता है कि ऐ नबी (4££)! तुम तो अल्लाह की रिसालत को 
तब्लीग किया करो, तुम पर सिर्फ पहुँचाना है, हिसाब हमारे ज़िम्मे है। आप (4£६£) उन पर मुसल्लत॒ नहीं हैं, 
जबर करने वाले नहीं हैं, उनके दिलों में आप ईमान पैदा नहीं कर सकते, आप उन्हें ईमान लाने पर मजबूर नहीं 
कर सकते रसूलुल्लाह (42) फ़्माते हैं ''मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लोगों से लड़ँँ यहाँ तक कि ला इलाहा 
इल्लल्लाह कहें, जब वह उसे कह लें तो उन्होंने अपने जान व माल मुझसे बचा लिए मगर ह॒क़्क़े इस्लाम के 
साथ और उनका हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है| फिर आप (4४६) ने इसी आयत की तिलावत की।'' 
(सहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अल्अम्र बि क़ितालिन्नासि हत्ता यकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह.... : 
27; तिर्मिज़ी : 334; अहमद : 3/300) 


फिर फ़र्माता है मगर वह जो मुँह मोड़े और कुफ़ करे, यानी न मल करे न ईमान लाए न इक़रार करे 
जैसे फर्मान है (६7% ४ 85५४ 2.8) 5६/ । 9 ४५.४४ ५७-७५४) (75/क्रियामा : 3, 32) न तो हक़ 
बात की तसूदीक़ की ओर न नमाज़ पढ़ी बल्कि झुठलाया और चेहरा फेर लिया। इसीलिए इसे बहुत बड़ा अज़ाब 
होगा। हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) हज़रत ख़ालिद बिन यज़ीद बिन मुआविया के पास गए तो उसने 
कहा कि “आपने नबी (4४2) से जो आसान से आसान हृदीस सुनी हो उसे मुझे सुनाएँ। तो आपने फ़र्माया मैंने 
हुजूर (4£:) से सुना है कि तुममें से हर एक जन्नत में जाएगा मगर वह जो इस तरह की सरकशी करे जैसे शरीर 
ऊँट अपने मालिक पर करता है।'' (अहमद : 5/258; ह : 22226; अल्ह्राकिम : /55, 56; व सनदुहू 
हसन) इन सबको लौटना हमारी ही जानिब है और फिर हम ही इनसे हिसाब लेंगे ओर इन्हें बदला देंगे, नेकी का 
नेक, बदी का बदा। 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह गाशिया की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
गेंद ये नर 
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वरतीबी नक्श-ए-रब्त 


सूरह फजर - 89 
आयात : ३0, मक्की, पैराग्राफ : 6 


ऋरओआन की दावते तौहीद व 
आख़िरत कूबूल करके अदूले 
इज्तिमाई कायम करने वाले 
नुफूसे मुत्मइन्नह तकर्रुबे 
इलाही हासिल करेंगे। 


जूमान-ए-नुजूल 

सूरह फज्र रसूल ( सल्‍ल. ) के कियामे मक्का के तीसरे दौर ( 6-0 नबवी ) में नाज़िल हुई, जब 
मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इन्तिहा कर दी गई थी।कुरैश को आद व समूद व फिरऔन के अन्जाम 
से डराया गया और बताया गया कि अल्लाह घात पें है इन्‌-न रब्ख- क लबिलमिरसाद 

सूरह फुजर इस ऐतिबार से सूरह बुरूज से मुशाबिहत रखती है, जहाँ कहा गया था इन्‌-न बतू-श 
रव्बि-क लशदीद 


तफ़्सीर सूरह फ़जर 


तआरुफ़े सूरत : नसाई में है कि ''हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने नमाज़ पढ़ाई एक शख़स़ आया और जमाज्त में 
शामिल हो गया। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने नमाज़ में क़िराअत लम्बी की उसने मस्जिद के एक गोशे में अपनी 
नमाज़ पढ़ ली फिर फ़ारिग होकर चला गया। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) को भी यह वाक़िया मालूम हुआ तो हुज़ूर 
(4££) की ख़िदमत में हाज़िर होकर बतौरे शिकायत यह वाक़िया बयान किया। आप (42) ने उस जवान को 
बुलवाकर पूछा तो उसने कहा, हू जूर (4६)! में क्या करता में इनके पीछे नमाज़ पढ़ रहा था इन्होंने लम्बी 
क़िर्अत शुरू की तो मैंने घूमकर मस्जिद के को ने में अपनी ममाज़ पढ़ ली फिर अपनी ऊँटनी को चारा डाला! 
आप (4:) ने फर्माया ऐ मुआज़! क्या तू फ़िल्मे में डालने वाला है, तू इन सूरतों से कहाँ है? (सब्बिह्रिस्मा 
रब्बिकल आ'ला...) (वश्शम्सि व जुहाहा...) (वल्फज्र..) (वल्लैलि इज़ा यग्शा..)।'' इसकी तख़रीज 
सूरह इंफ़ितार के शुरू में गुज़र चुकी है।) 


0 ६29 .# 9) 40 2-2. 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' ' 
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तजुमा : “'क़सम है फ़जर की () और दस रातों की (2) और जुफ़्त और ताक़ की। (3) और 

रात की जब वह चलने लगे (4) क्या इनमें अक़्लमंद के वास्त्रे काफ़ी क़सम है (5) क्या तूने न 
देखा कि तेरे रब ने आदियों के साथ क्या किया (6) इरम वाले सुतूनी आदी जो बुलंद क़ामत थे 
(7) ऐसे लोग दूसरे किसी शहर व मुल्क में पैदा नहीं किये गए। (8) और समूदियों के साथ 
जिन्होंने वाद में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे (9) ओर फ़िरओन के साथ जो मेख़ों वाला था। (0) 
इन सभी ने शहरों में सिर उठा रखा था () और फ़साद मचा रखा था। (2) आख़िर तेरे रब ने 
इन सब पर अज़ाब का कोड़ा बरसाया। (3) यक़ीनन तेरा रब घात में है।' ' (44) 


फ़ज्र की क़मम और अल्लाह तआला की क्ुदरतों का तज़्किरा (आयत : से 44) : फ़ज्र तो 
हर शख़्स जानता ही है यानी सुबह ओर यह मतलब भी है कि बक़र ईद के दिन की सुबह, ओर यह मुराद भी है 
कि सुबह के वक़्त की नमाज़, और पूरा दिन, और दस रातों से मुराद ज़िल हिज महीने की पहली दस रातें। 
(त़ब्री : 24/396) चुनाँचे सहीह़ बुख़ारी, किताबुल ईदैन, बाब फ़ज्लुल अमल फ़ी अय्यामि तशरीक़ : 
969; अबूदाऊद : 2438; तिर्मिज़ी : 757; इब्ने माजा:: 727; अहमद : /224; इब्ने हिब्बान : 324) 
कुछ ने कहा है मुहररम के पहले दस दिन मुराद हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं, रमज़ान के पहले दस 
दिना लेकिन सही क़ौल पहला ही है, यानी ज़िल हिज की शुरू की दस रातें। 


मुस्नद अहमद में है कि “रसूलुल्लाह (42) फ़र्माते हैं कि अशर से मुराद ईदुल अज़्ह्वा के दस दिन 
हैं'' और बत्र से मुराद अरफ़े का दिन है और शफ़्ज़ि से मुराद कुर्बानी का दिन है। (अहमद : 3/327; बसनदुहू 
ज़ईफुन; अबुज्ुबैर अन्ज्नन) इसकी इस्नाद में तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन मतन में नकारत है, बल्लाहु 
आलम! वर से मुराद अरफ़े का दिन है, यह नवीं तारीख़ होती है तो शफ़्सि से मुराद दसर्वी तारीख़ है यानी 
बक़र ईद का दिन है, वह ताक़ है यह जुफ़त है। हज़रत वासिल बिन साइब (रह.) ने हज़रत अत़ा (रह.) से पूछा 
कि क्या वर से मुराद यही नमाज़े वित्र है? आपने फ़र्माया, नहीं! शफ़्मि अरफ़ा का दिन है और वित्र ईंदुल 
अज़्हा की रात है। ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक शख़स़ ने खड़े होकर पूछा कि 
शफ़्जि क्या है और वत्र क्या है? आपने फ़र्माया (3० »0 ४0 » ४६४०...) (2/बकरह : 203) में जो 
दो दिन का ज़िवर है वह शफ़्ज़ि है और (मन तअख्ख़र) में जो एक दिन है वह वत्र है। यानी ग्यारहवीं, बारहवीं 
ज़िल हिज की शफ्जि है और तेरहवीं वर्त्र है, आपने यह भी फ़र्माया है कि अय्यामे तशरीक़ का दरम्यानी दिन 
शफ्जि है और आख़िरी दिन वर है। 


जुफ़्त और ताक़ से क्‍या मुराद है : बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि “अल्लाह तआला के एक कम 
एक सौ नाम हैं जो उन्हें याद कर ले वह जन्नती है वह वित्र है वित्र को दोस्त रखता है।'' (सह्ीह बुख़ारी, 
किताबुद्दअवात, बाब लिल्लाहि मिअत इस्मुन गैरुंव्वाहिदा : 640; स़रहीह मुस्लिम : 2677) ज़ेद बिन 
असलम (रह.) फ़र्माते हैं इससे मुराद तमाम मख़लूक़ है इसमें शफ़्भि भी है और वत्र भी। यह भी कहा गया है 
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कि मख़लूक शफ्ज़ि और अल्लाह वर है यह भी कहा गया है कि शफ़्मि सुबह की नमाज़ और वर मग्रब की 
नमाज़ है, यह भी कहा गया है कि शफ़्जि से मुराद जोड़ जोड़ और वर से मुराद अल्लाह अज्जुव जल्‍ला जैसे 
आसमान-ज़मीन, तरी-ख़ुश्की, जिन्न-इंस, सूरज-चाँद वगैरह कुरआन में है (४०७४४॥+०७४ $४ ०४५ 
६१950 9४.9 0 ४:07 2 35) (5/ज़ारियात : 49) हमने हर चीज़ को जोड़ जोड़ पैदा किया है, 
ताकि तुम इब्रत हासिल करो। यानी जान लो कि इन तमाम चीज़ों का ख़ालिक़ अल्लाह वाहिद है, जिसका कोई 
शरीक नहीं। यह भी कहा गया है कि इससे मुराद गिनती है जिसमें जुफ़्त भी है और ताक़ भी है। एक हदीस में हे 
कि शफ़्ि से मुराद दो दिन हैं और बत्र से मुराद तीसरा दिना (त़ब्री : 25/397; वसनदुहू ज़ईफुन; इसकी 
सनद में अबुज़्जुबेर मुहम्मद बिन मुस्लिम मुदल्लस रावी है।) यह हृदीस इस हृदीस के मुख़ालिफ़ है जो इससे 
पहले गुज़र चुकी है। एक क़ौल यह भी है कि इससे मुराद नमाज़ है कि उसमें शफ़्ज़ि है, जेसे सुबह की दो, 
जुहर, असर और ईशा की चार चार, और वित्र है जैसे मर्रिब की तीन रकअतें हैं जो दिन के बत्र हैं और इसी 
तरह आख़िरी रात का वित्रा एक मरफूअ हदीस में मुत्लक़ नमाज़ के लफ़्ज़ के साथ मरवी है। (तिर्मिज़ी, किताब 
तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल फ़ज्र : 3342; वसनदुहू ज़ईफुन; कतादा मुदल्लस रावी है नीज़ सनद 
में एक मज्हूल रावी है। अहमद : 4/437) कुछ स़हाबा (रज़ि.) से फ़र्ज़ नमाज़ मरवी है लेकिन यह मरफूअ 
हृदीस नहीं ज़्यादा ठीक यही मालूम होता है कि हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ है, वल्लाहु _ 
आलम! 


फ़ज्र का मफ़्हूम : इमाम इब्ने जरीर (रह .) ने उन आठ नौ अक़्वाल में से किसी को फ़ैस़ल क़रार नहीं दिया। 
फिर फ़र्माता है रात की कसम! जब जाने लगे, और यह भी मझनी किये गए हैं कि जब आने लगे बल्कि यही 
मनी ज़्यादा मुनासिब और वल्फ़ज्र से ज़्यादा मुनासिबत रखते हैं। फ़ज्र कहते हैं रात के जाने को और दिन के 
आने को तो यहाँ रात का आना और दिन का जाना मुराद होगा जैसे (वल्लैलि इज़ा अस्खस. वस्सुब्द्रि इज़ा 
तनफ़्फ़स) में इक्रिमा (रह.) फ़मति हैं मुराद मुज़दलिफ़ा की रात है। हिज्र से मुराद अक़्ल है, हिज्र कहते हैं रोक 
को चूँकि अक़्ल भी गलत़कारियों और झूठी बातों से रोक देती है इसलिए इसे अक़ल कहते हैं। हतीम को भी 
ट्रिज्हल बैत इसीलिए कहते हैं कि वह तवाफ़ करने वाले को कअबतुल्लाह की शामी दीवार से रोक देता है, 
इसी से माख़ूज है हिज्रे यमामा, और इसीलिए अरब कहते हैं 'हजरल हाकिमु अला फुलानिन'' जबकि किसी 
शख्स को बादशाह तस़र्रुफ़ से रोक दे। और कहते हैं (($० #2 26506») (25/फुरक़ान : 22) तो फ़र्माता 
है कि इनमें अक़्लमंदों के लिए क़ाबिले इ्रब्रत क़सम है। कहीं तो क़समें हैं इबादतों की, कहीं इबादतों के वक़्तों 
की, जैसे हज्ज नमाज़ वगैरह कि जिनसे उसके नेक बन्दे उसका कुर्ब और उसकी नजदीकी हासिल करते हैं और 
उसके सामने अपनी पस्ती और ख़ुद फ़रामोशी जाहिर करते हैं जब उन परहेज़गार नेक कार लोगों का और 
उनकी आजिज़ी और तवाज़ोअ का ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ का ज़िक्र किया तो अब उनके साथ ही उनके ख़िलाफ़ 
जों सरकश और बदकार लोग हैं उनका जिकर हो रहा है। तो फ़र्माता है कि क्‍या तुमने न देखा कि किस तरह 
अल्लाह तज्ाला ने आदियों को ग़ारत कर दिया जो कि सरकश और मुतकब्बिर थे, अल्लाह तञाला की 


नाफ़र्मानी, रसूल की तकज़ीब और बदियों पर झुक पड़ते थे, उनमें अल्लाह के रसूल हज़रत हृद (४६8) आये 
थे; यह आदे ऊला हैं जो आद बिन इरम बिन औस़ बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। अल्लाह तआला ने 
उनमें से ईमान वालों को तो नजात दे दी और बाक़ी बेईमानों को तेज़ो तुन्द ख़ौफ़नाक और हलाकत वाली 
हवाओं से हलाक कर दिया, सात रातें और आठ दिन तक यह ग़ज़बनाक आँधी चलती रही और यह सारे के 
सारे इस तरह गारत हो गए कि उनके सिर अलग हो गए और धड़ अलग थे, उनमें से एक भी बाक़ी न रहा। 
जिसका मुफस्सल बयान कुरआने करीम में कई जगह गुज़र चुका है। 


सूरह हाक़क़ा में भी यह बयान है। (इरमा ज़ातिल इमाद) यह आद की तफ़्सीर बतौर अत्फ़े बयान के है 
ताकि बख़ूबी बज़ाहत हो जाए, यह लोग मज़बूत और बुलंद सतूनों वाले घरों में रहते थे और अपने ज़माने के 
और लोगों से बहुत बड़े तनो तोश वाले, कुव्वत व ताक़त वाले थे, इसीलिए हज़रत हूद (&७8) ने इन्हें नसीहत 
करते हुए फर्माया था (६४४ ८ ५५४४७ ८3 (&4 ;४:०७। $) (7/आराफ : 69) यानी याद करो कि अल्लाह 
तझ्ाला ने तुम्हें क़ौमे नूह के बाद ज़मीन पर ख़लीफ़ा बनाया है, और तुम्हें जिस्मानी कुशादगी पूरी दी है, तुम्हें 
चाहिए कि अल्लाह की नेअमतों को याद करो और ज़मीन में फ़सांदी बनकर न रहो, और जगह है कि आदियों 
ने नाहक ज़मीन में सरकशी की और बोल उठे कि हमसे ज़्यादा कुव्वत वाला और कौन है? क्या वह भूल गए 
कि उनका पेदा करने वाला उनसे बहुत ही ज़बरदस्त ताक़त व कुव्वत वाला है। यहाँ भी इर्शाद होता है कि उस 
क़बीले जैसे ताक़तवर और शहरों में न थे। बड़े लम्बे क़द, क़बवी जुस्सा थे, इरम उनका दारुस्सल्त॒नत था। उन्हें 
सतूरनों वाले कहा जाता था इसलिए भी कि यह लोग बहुत दराज़ क़द थे बल्कि सही वजह यही है कि 
(मिस्लुहा) की ज़मीर का मरजञ इरमादि बतलाया गया है उन जेसे और शहरों में न थे, यह अह्क़ाफ़ में बने हुए 
लम्बे लम्बे थे और कुछ ने ज़मीर का मरजअ क़बीला बतलाया है यानी उस क़बीले जैसे लोग और शहरों में न 
थे, और यही क़ोल ठीक है और अगला क़ौल ज़ईफ है, इसलिए भी कि यही मुराद होती तो (लम यज्ज़ल) 
कहा जाता न कि (लम युरूलक़)। इब्ने अबी हातिम में हे कि रसूलुल्लाह (4४2) फ़र्माते हैं कि उनमें इस क़द्र 
ज़ोर व ताक़त थी कि उनमें का कोई उठता और एक बड़ी सारी चट्टान लेकर किसी क़बीले पर फेंक देता तो 
बेचारे सबके सब दबकर मर जाते। (वसनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में एक मज्हूल रावी है जिसका नाम नहीं 
लिया गया।) हजरत सौर बिन ज़ेद दैली (रह.) फ़र्माते हैं कि मैंने एक वरक़ पर यह लिखा हुआ पढ़ा है कि मैं 
शद्दाद बिन आद हू, मैंने सतून बुलंद किये हैं, मेंने हाथ मज़बूत किये हैं, मैंने सात जराअ के ख़ज़ाने जमा किये 
हैं जो उम्मते मुहम्मद (4££) निकालेगी। गर्ज़ ख़्वाह यूँ कहो कि वह उम्दा, ऊँचे और मज़बूत मकानों वाले थे, 
ख़्वाह यूँ कहो कि वह बुलंद व बाला सतूनों वाले थे, या यूँ कहो कि वह बेहतरीन हथियारों वाले थे, या यूँ कहो 
लम्बे लम्बे क़द वाले थे, मतलब यह है कि एक क़ौम थी जिनका ज़िबर कुरआने करीम में कई जगह समूदियों 
के साथ आ चुका है, यहाँ भी इसी तरह आदियों और समूदियों दोनों का ज़िक्र है, वललाहु आलम! कुछ 
हज़रात ने यह भी कहा है कि (इरम ज़ातिल डमाद) एक शहर है या तो दमिश्क़ या इस्क़न्द्रिया, लेकिन यह 
. क़ौल ठीक नहीं मालूम होता इसलिए कि इबारत का ठीक मतलब नहीं बनता, क्योंकि या तो यह बदल हो 


सकता है या अत्फ़े बयाना दूसरे इसलिए भी कि यहाँ यह मक़्सद है कि हर एक सरकश को अल्लाह तआला ने 
बर्बाद किया जिनका नाम आदी था, न कि किसी शहर को। मैंने इस बात को यहाँ इसलिए बयान कर दिया हे 
ताकि जिन मुफस्सिरीन की जमाअत ने यहाँ यह तफ़्सीर की है उनमें से कोई शख्स धोखे में न पड़ जाए। वह 

लिखते हैं कि यह एक शहर का नाम है जिसकी एक ईंट सोने की है दूसरी चाँदी की, उसके मकानात, बाग़ात, 

महल्लात वगैरह सब चाँदी सोने के हैं, कंकर लुअ लुअ और जवाहिर हैं , मिट्टी मुश्क है, नहरें बह रही हैं, फल 
तैयार हैं, कोई रहने सहने वाला नहीं है, दरो दीवार खाली हैं, कोई हाँ हूँ करने बाला भी नहीं, यह शहर मुंतक़िल 

होता रहता है, कभी शाम में कभी यमन में, कभी इराक़ में, कभी कहीं कभी कहीं वगैरहा यह सब ख़ुराफ़ात बनू. 
इस्राईल की हैं उनके बद दीनों ने यह गढ़ लिया है ताकि जाहिलों में बातें बनाएँ। 


सअखल्बी बगैरह ने बयान किया है कि एक आराबी हज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) के ज़माने में 
अपने गुमशुदा ऊँटों को ढूँढ़ रहा था कि जंगल बयाबान में उसने इसी सिफ़त का एक शहर देखा। उसमें गया 
घूमा फिरा, फिर लोगों से आकर ज़िवर किया लोग भी वहाँ गए लेकिन फिर कुछ नज़र न आया। इब्ने अबी 
हातिम ने यहाँ ऐसे क़िस्से बहुत से लम्बे चौड़े नक़्ल किये हैं, यह हिकायत भी सही नहीं और अगर यह आराबी 
वाला क़िस्सा सनदन सही मान लें तो मुम्किन है कि उसे होश और ख़याल हो और अपने ख़्याल में उसने यह 
नक़्शा जमा लिया हो और ख़यालात की पुख़तगी और अक़्ल की कमी न उसे यक़ीन दिलाया हो कि वह सही 
तौर पर यही देख रहा है और वाक़ेई में मामला ऐसा न हो। 


फ़ायदा : ठीक इसी तरह जो जाहिल हरीस और ख़यालात के कच्चे यूँ समझते हैं कि किसी ख़ास़ ज़मीन तले 
सोने चाँदी के पुल हैं और क़िस्म क्रिस्म के जवाहिर याकूत लुअ लुअ और मोती हैं अक्सीर कबीर है, लेकिन 
ऐसे चंद मवानेअ हैं कि वहाँ लोग पहुँच नहीं सकते। मसलन ख़ज़ाने के मुँह पर कोई अज्दहा बैठा है, किसी 
जिन्‍न का पहरा है बगैरह। यह सब फिज़ूल बातें और बनावटी क़िस्से हैं, इन्हें गढ़गढ़ाकर बेवकुफ़ों और माल के 
हरीसों को अपने दाम में फांसकर उनसे कुछ वसूल करने के लिए मककारों ने मशहूर कर रखे हैं फिर कभी 
चिल्ले खींचने के बहाने से, कभी बख़ूर के बहाने से, कभी किसी और तरह से उनसे यह मक्कार रूपये वसूल 
कर लेते हैं और अपना पेट पालते हैं। हाँ! यह मुम्किन है कि ज़मीन में से जाहिलियत के ज़माने का, या 
मुसलमानों के ज़माने का किसी का गाड़ा हुआ माल निकल आए तो उसका पता जिसे चल जाए वह उसके 
हाथ लग जाता है, न वहाँ कोई मारगंज होता है न कोई देव भूत जिनन परी। जिस तरह उन लोगों ने मशहूर कर 
रखा है यह बिलकुल गैर सही है'' यह ऐसे ही लोगों की गढ़त है या उन जैसे ही लोगों से सुनी सुनाई है अल्लाह 
: झुब्हानहू ब तआला नेक समझ दे। 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने भी फ़र्माया है कि मुम्किन है कि इससे क़बीला मुराद हो, और मुम्किन हें 
कि शहर मुराद हो लेकिन ठीक नहीं, यहाँ तो साफ़ ज़ाहिर होता है कि एक क़ोम का ज़िकर है न कि शहर का। 
इसीलिए उसके बाद ही समूदियों का ज़िक्र किया कि वह समूदी जो पत्थरों को तराश लिया करते थे, जैसे और 


जगह है (५.७ ४४ ५४.)५०४॥७५७ #०«४5) (26/शोअरा : 449) यानी तुम पहाडों में अपने कुशादा आरामदेह 
मकानात अपने हाथों से पत्थरों में तराश लिया करते हो। उसके सबूत में कि उसके मअनी तराश लेने के हैं 
अरबी शेखर भी हैं। इब्ने इस्हाक (रह.) फ़र्माते हैं कि समूदी अरब थे वादियुल कुरा में रहते थे, आदियों का 
क़िस्स़ा पूरा पूरा सूरह आराफ़ में हम बयान कर चुके हैं अब दोबारा यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं। फिर 
फर्माया मेज़ों वाला फ़िस्ओोन, औताद के मख़नी इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने लश्करों के किये हैं जो कि उसके 
कार्मों को मज़बूत करते रहते थे, यह भी मरवी है कि फ़िरओन गुस्से के वक़्त लोगों के हाथ पैर में मेख्ें 
गड़वाकर मुड़वा डालता था, चोौरंग करके ऊपर से बड़ा पत्थर फेंकता था जिससे उसका कचूमर निकल जाता 
था| कुछ लोग कहते हैं कि रस्सियों और मेख़ों वगैरह से उसके सामने खेल किये जाते थे, इसकी एक वजह यह 
भी बयान की गई है कि उसने अपनी बीवी साहिबा को जो मुसलमान हो गई थीं लिटाकर दोनों हाथों और दोनों 
पैरों में मेखें गाड़ी फिर बड़ा सारा चक्की का पत्थर उनकी पीठ पर मारकर जान ले ली, अल्लाह उन पर रहम 
करे। 


फ़सादियों की हलाकत का तज़्किरा : फिर फर्माया कि इन लोगों ने सरकशी पर कमर बाँध ली थी और 
फ़सादी लोग थे। लोगों को हकीर व ज़लील जानते थे और हर एक को ईज़ा पहुचाते थे। नतीजा यह हुआ कि 
अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा बरस पड़ा, वह वबाल आया जो टाले न टला और हलाक व बर्बाद और तहस 
नहस हो गये, तेरा रब घात में है देख रहा है सुन रहा है समझ रहा है, वक़्ते मुक़र्रता पर हर बुरे भले को नेकी बदी 
की जज़ा सज़ा देगा, यह सब लोग उसके पास जाने वाले, तने तंहा उसके सामने खड़े होने वाले हैं, और वह 
अदलो इंस़नाफ़ के साथ उनमें फ़ैसले करेगा और हर शख्स को पूरा पूरा बदला देगा जिसका वह मुस्तहिक था। 
वह जुल्म व जोर से पाक है। 


यहाँ पर इब्मे अबी हातिम ने एक हृदीस बारिद की है जो बहुत ग़रीब है जिसकी सनद में कलाम है और 
सेहत में भी नज़र है। इसमें है कि रसूलुल्लाह (4) ने फर्माया “'ऐ मुआज़ (रज़ि.)! मोमिन हक़ का क़ैदी है, ऐ 
मुआज़! मोमिन तो दगदगे में ही रहता है जब तक कि पुल सरिरात से पार न हो जाए। ऐ मुआज़! मोमिन को 
कुरआन ने बहुत सी दिली ख़वाहिशों से रोक रखा है ताकि बह हलाकत से बच जाए, कुरआन इसकोी दलील है, 
ख़ौफ़ इसकी हुजजत है, शौक़ इसकी सवारी है, नमाज़ इसकी पनाह है, रोज़ा इसकी ढाल है, सदक़ा इसका 
छुटकारा है, सच्चाई इसकी अमीर है, शर्म इसकी वज़ीर है, और इसका रब इन सबके बाद इस पर वाक़िफ़ व 
आगाह है वह तेज़ तेज़ निगाहों से इसे देख रहा है।'' इसके रावी यूनुस अख़ख़दा और अबू हम्ज़ा मज्हूल हैं फिर 
इसमें इसाल भी है, मुम्किन है कि यह अबू हम्ज़ा ही का कलाम हो। इसी इब्मे अबी ह्रातिम में है कि इब्ने 
अब्दुला कलाई ने अपने एक वजज़ में कहा “लोगों! जहन्नम के सात पुल हैं उन सब पर पुलसिरात है पहले ही 
पुल पर लोग रोके जाएँगे, यहाँ नमाज़ का हिसाब किताब होगा, यहाँ से नजात मिल गई तो दूसरे पुल पर रोक 
होगी यहाँ अमानतदारी का सवाल होगा जो अमानतदार होगा उसने नजात पाई और जो ख़यानत वाला निकला 
हलाक हुआ। तीसरे पुल पर स़िलारहमी की पूछताछ होगी उसके काटने वाले यहाँ से नजात न पा सकेंगे और 


हलाक होंगे, रिश्तेदारी यानी सिलारह्मी वहीं मौजूद होगी और यह कह रही होगी कि ऐ अल्लाह! जिसने मुझे 
जोड़ा तू उसे जोड़, और जिसने मुझे तोड़ा तू उसे तोड़ा यही मझनी हैं (इन्न रब्बका लबिल मिर्साद) यह असर 
इतना ही है पूरा नहीं। 
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व मन : “इंसान का यह हाल है कि जब उसे उसका रब आज़माता है ओर इज़्तत व नेअमत देता 
है तो वह कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरा इकराम किया। (5) और जब वह उसका इम्तिहान 
लेते हुए उसकी रोज़ी तंग कर देता है तो वह कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी एहहानत की और 
ज़लील किया। (6) ऐसा हर्गिज़ नहीं बल्कि बात यह है कि तुम ही लोग यतीमों की इज़्नत नहीं 
करते। (7) और मिस्कीनों के खिलाने की एक दूसरे को तर्गीब नहीं करते। (8) और मुद्दों 
की मीरास समेट समेटकर खाते हो। (9) और माल को जी भरकर अज़ीज़ रखते हो। (20) 
यक्नीनन जिस वक़्त ज़मीन बिलकुल बराबर पस्त करके बिछा दी जाएगी (2) और तेरा रब 
ख़ुद आ जाएगा और फ़रिश्ते स़फ़ें बाँधें आ जाएँगे। (22) और जिस दिन जहन्नम भी लाई 


मनन न उस दिन इंसान इब्रत हासिल कर लेगा लेकिन आज इब्श्त का फ़ायदा कहाँ? (23) वह 
कहेगा कि काश कि मैंने अपनी इस ज़िन्दगी के लिए कुछ नेक आमाल पहले ही कर रखे होते। 
(24) पस आज अल्लाह के अज़ाबों जेसा अज़ाब किसी का न होगा। (25) न उसकी क़ेदो 
बन्द जैसी किसी की क़ैदो बंद होगी। (26) ऐ इत्मिनान वाली रूह (27) तू अपने रब की तरफ़ 
लौट चल इस तरह कि तू उससे राज़ी वह तुझसे राज़ी (28) पस मेरे ख़ास़ बन्दों में दाखिल हो 
जा (29) ओर मेरी जन्नत में चली जा।'' (30) 


(आयत : 5 से 30) : मतलब यह है कि जो लोग वुस्अत और कुशादगी पाकर यूँ समझ बैठते हैं कि 
अल्लाह तञ्ाला ने उनका इकराम किया, यह ग़लत है बल्कि दरअसल यह इम्तिहान है जैसे और जगह है 
(«४०-४५ & ;->४ॉ) (23/मोमिनून : 55) यानी माल व औलाद के बढ़ जाने को यह लोग नेकियों की 
बढ़ोतरी समझते हैं, दरअसल यह इनकी बेसमझी है, इसी तरह इसके बर्‌अक्स भी, यानी तंगी तुर्शी को इंसान 
अपनी एहानत समझ बैठता है, हालाँकि दरअसल यह भी अल्लाह तआला की तरफ़ से आज़माइश है, 
इसीलिए यहाँ (कल्ला) कहकर इन दोनों ख़यालात को तर्दीद की कि यह वाक़िया नहीं कि जिसे अल्लाह 
तझ्ाला माल की वुस्अत दे उससे वह ख़ुश है और जिस पर तंगी करे उससे नाख़ुश है बल्कि मदारे ख़ुशी और 
नाख़ुशी इन दोनों ह़ालतों में अमल पर है, गनी होकर शुक्रगुज़ारी करे तो अल्लाह तआला का महबूब, और 
फ़क़ीर होकर स़न्र करे तो अल्लाह तआला का महबूब। अल्लाह तआला इस तरह और इस तरह आज़माता है। 
फिर यतीम की इज़त करने का हुक्म दिया। हृदीस में है कि सबसे अच्छा घर वह है जिसमें यतीम हो और 
उसको अच्छी परवरिश हो रही हो। और बदतरीन घर वह है जिसमें यततीम हो और उससे बदसलूकी की जाती 
हो, फिर आप (452) ने डँगली उठाकर फ़र्माया मैं और यतीम का पालने वाला जन्नत में इस तरह होंगे यानी 
क़रीब क़रीब। (इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब हक़्कुल यतीम : 3679; वसनदुहू जईफुन; यहया बिन 
अबी सुलेमान ज़ईफ़ रावी है।) अबूदाऊद क़ी हृदीस में है कि कलिमा की और बीच की उँगली मिलाकर उन्हें * 
दिखाकर आप (9) ने फ़र्माया कि मैं और यतीम का पालने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तलाक़, बाबुल्लिआन : 5304; अबूदाऊद : 550; तिर्मिज़ी : 98; अहमद : 5/333; इब्ने 
ढिब्बान : 40) फिर फ़र्माया कि यह.लोग फ़क़ीरों मिस्कीनों के साथ सुलूक एहसान करने, उन्हें खाना पीना 
देने की एक दूसरे को रबत व लालच नहीं दिलाते, और यह ऐब भी उनमें है कि मीरास का माल हलाल हो या 
हराम हज़म कर जाते हैं और माल की मुहब्बत भी इनमें बहुत ज़्यादा है। 

क्रियामत की होलनाकियाँ : क़़ियामत के होलनाक मंज़र का बयान हो रहा है कि बिल्यक़ीन उस दिन 
ज़मीन पस्त कर दी जाएगी, ऊँची नीची ज़मीन बराबर कर दी जाएगी। और बिलकुल साफ़ हमवार हो जाएगी, 
पहाड़ ज़मीन के बराबर कर दिये जाएँगे तमाम मख़लूक कब्र से निकल आएगी, ख़ुद अल्लाह तआला मख़लूक 
के फ़ैसले करने के लिए आ जाएगा, यह उस आम शफ़ाअत के बाद जो तमाम औलादे आदम के सरदार 


कि ता5ठाऔफफअअफफसससफकफफफकफरफनसफससफफफऑफकफकसफ>सफफफसफफस ससकआस-स्‍-स्‍स्‍क्‍चननतनत- सफफकक्ञइक्‍:ंइसक्‍उरइ5र--रऔा्तस::::::.>5लकडननननस जन नजफफक्‍स्‍इक्‍न्‍न-ॉंॉ्च़्ॉनाान.......................है- 


हज़रत मुहम्मद (4£2£) की होगी, और यह शफ़ाअत उस वक़्त होगी जबकि तमाम मख़लूक़ एक एक बड़े बड़े 
पैग़म्बर (४६8) के पास होकर आएगी ओर हर नबी कह देगा कि मैं इस क़ाबिल नहीं फिर सबके सब हुजूरे 
अकरम (4४६८) के पास आएँगे, आप (4४2) फ़र्माएँगे कि हाँ! हाँ! मैं इसके लिए तैयार हूँ, फिर आप जाएँगे 
और अल्लाह तञ्ाला के सामने सिफ़ारिश करेंगे कि वह परवरदिगार लोगों के बीच फ़ैसले करने के लिए 
तशरीफ़ लाए यही पहली शफ़ाअत है और यही बह मक़ामे महमूद है जिसका मुफ़्स़्सल बयान सूरह सुब्हान में 
गुज़र चुका है फिर अल्लाह तझ्ाला रब्बुल इज़त फैसले के लिए तशरीफ़ लाएगा उसके आने की कैफ़ियत वही 
जानता है, फ़रिश्ते भी उसके आगे आगे स़फ़बस्ता हाज़िर होंगे जहन्नम भी लाई जाएगी, स़हीह मुस्लिम में है 
कि रसूलुल्लाह (4) फ़माते हैं कि “ जहन्नम की उस दिन सत्तर हज़ार लगामें होंगी हर लगाम पर सत्तर हज़ार 
फ़रिश्ते होंगे जो उसे घसीट रहे होंगे।'” यही रिवायत ख़ुद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से भी मरवी 
है। (सहीड़ मुस्लिम, किताबुल जनना, बाब जहन्नमु अआज़नल्लाहु मिन्हा : 2842; तिर्मिज़ी : 2573) उस 
दिन इंसान अपने नए पुराने तमाम आमाल को याद करने लगेगा, बुराइयों पर पछताएगा, नेकियों के न करने या 
कम करने पर अफ़सोस करेगा गुनाहों पर नादिम होगा। (किताबुज्जुहद लि इब्निल मुबारक : 34; अहमद : 
4/85; व सनदुहू सहीहुन मौकूफुन अला मुहम्मद बिन अबी उ्मैरा (रज़ि.)) मुस्नद अहमद में है कि रसूले 
अकरम (4६) फ़र्माते हैं “अगर कोई बन्दा अपने पैदा होने से लेकर मरते दम तक सज्दे में पड़ा रहे और 
अल्लाह तज्ाला का पूरा इताअत गुज़ार रहे फिर भी अपनी उस इबादत को क्रियामत के दिन हक़ौर और 
नाचीज़ समझेगा और चाहेगा कि में दुनिया की तरफ़ अगर लौटाया जाऊँ तो अज्रो सवाब के काम और ज़्यादा 
करूँ?” फिर अल्लाह तखला फर्माता है कि उस दिन अल्लाह तज़ाला के अज़ाबों जैसा अज़ाब किसी और का 
न होगा जो वह अपने नाफ़र्मान और ना फ़र्जाम बन्दों को देगा, न उस जैसी ज़बरदस्त पकड़ धकड़ व क़ैदो बंद 
किसी की हो सकती है। जबानिया फ़रिश्ते बदतरीन बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ उन्हें पहनाएं हुए होंगे, यह तो हुआ 
बदबख़तों का अंजाम, अब नेक बख़तों का हाल सुनिए, जो रूझ्ें सुकून और इत्मिनान वाली हैं, पाक और 
साबित हैं, हक़ की साथी हैं, उनसे मौत के वक़्त और क़ब्र से उठने के वक़्त कहा जाएगा कि तू अपने रब की 
तरफ़, उसके पड़ौस की तरफ़, उसके सवाब और अज्र की तरफ़, उसकी जन्नत और रज़ामंदी की तरफ़ लौट 
चल, यह अल्लाह तञआला से ख़ुश है और अल्लाह तआला उससे राज़ी है और इतना देगा कि यह भी ख़ुश हो _ 
जाएगा तू मेरे ख़ास बन्दों में आ जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। हज़रत इब्ने अबबास (रज़ि.) फ़र्माति 
हैं कि “यह आयत हज़रत डस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) के बारे में उतरी है।'' बुरैदा (रह .) फ़र्माति हैं कि 
“हजरत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) के बारे में नाजिल हुई है।'' हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से यह भी 
मरवी है कि क्रियामत के दिन इत्मिनान वाली रूहों से कहा जाएगा कि तू अपने रब यानी अपने साथी यानी 
अपने जिस्म को तरफ़ लौट जा जिसे तू दुनिया में आबाद किये हुए थी, तुम दोनों आपस में एक दूसरे से राज़ी 
रज़ामंद हो, यह भी मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) इस आयत को (फ़दख़ुल्नी फ़ी अब्दी) पढ़ते थे 
यानी ऐ रूह! मेरे बन्दे में यानी उसके जिस्म में चली जा। लेकिन यह ग़रीब है और जाहिर क़ौल पहला ही हे। 


जैसे और आयत में है (७४५४४ ४ & ४355) (6/अन्भझ्राम : 62) यानी फिर सबके सब अपने सच्चे 
मौला की तरफ़ लौटाए जाएँगे। और आयत में है (&। #॥४५५ » 65) (40/मोमिन : 43) यानी हमारा लौटना 
अल्लाह तझ्जाला की तरफ़ यानी उसके हुक्म की तरफ़ और उसके सामने है। इब्ने अबी हातिम में है कि यह 
आयतें हज़रत सिद्दीक्र अकबर (रज़ि.) की मौजूदगी में उतरीं तो आपने कहा कितना अच्छा क़ौल है। हूज़ूरे 
अकरम (4४८) ने फ़र्माया, तुम्हें भी यही कहा जाएगा। (अद्ुररुल मंसूर : 8/53) दूसरी रिवायत में हे कि 
हुज़रे अकरम (4) के सामने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने यह आयतें पढ़ीं तो हज़रत सिद्दीक़ 
(रज़ि .) ने यह फ़र्माया जिस पर आप (४८) ने यह ख़ुशख़बरी सुनाई कि तुझे फ़रिश्ता मौत के वक़्त यही 
कहेगा। (त़ब्री : 24/424; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) इब्ने अबी हातिम में यह रिवायत भी है कि जब 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के चचाज़ाद भाई का त़ाइफ में इंतिक़ाल हुआ तो “एक परिन्दा 
आया उस जैसा परिन्दा कभी ज़मीन पर देखा नहीं गया! वह नख्ञश में चला गया फिर निकलते हुए नहीं देखा 
गया जब आपको दफ़न किया गया तो क़न्र के कोने से इसी आयत की तिलाबत की आवाज़ आई और यह न 
मालूम हो सका कि कौन पढ़ रहा है।'' (ह्ाकिम : 3/543) यह रिवायत त़ब्रानी में है। अबू हाशिम कुबास बिन 
रज़ीन (रह.) फ़र्माति हैं कि जंगे रूम में हम दुश्मनों के हाथ कैद हो गए, शाहे रूम ने हमें अपने सामने बुलाया 
और कहा या तो तुम इस दीन को छोड़ दो या क़त्ल होना मंजूर कर लो। एक एक को बह यह कहता कि हमारा 
दीन क़बूल कर, वरना जल्लाद को हुक्म देता हूँ कि तुम्हारी गर्दन मार दे तीन शख़्स़ तो मुर्तद हो गए जब चौथा 
आया तो उसने साफ़ इंकार कर दिया, बादशाह के हुक्म से उसकी गर्दन उड़ा दी गई और सिर को नहर में डाल 
दिया गया वह नीचे डूब गया और ज़रा सी देर में पानी पर आ गया और उन तीनों की तरफ़ देखकर कहने लगा 
कि ऐ फलाँ और ऐ फ़लाँ! और ऐ फलाँ! उनका नाम लेकर उन्हें आवाज़ दी। जब यह मुतवज्जह हुए सब दरबारी 
लोग भी देख रहे थे ओर ख़ुद बादशाह भी ताज्जुब के साथ सुन रहा था। उस मुसलमान शहीद के सिर ने कहा 
सुनो! अल्लाह तआला फ़र्माता है (या अथ्यतुहन्नफ़्सुल मुत्मइनना. इरजिई इला रब्बिकि राज़ियातम्‌ मर्ज़िय्या, 

फ़द्ख़ुली फ़ी इबादी. वदख़ुली जननती) इतना कहकर वह सिर फिर पानी में गोता लगा गया। इस वाक़िय्रा का 
इतना अच्छा असर हुआ कि क़रीब था कि नस़रानी उसी वक़्त मुसलमान हो जाते, बादशाह ने उसी वक़्त 
दरबार बरख़ास्त कर दिया और वह तीनों फिर मुसलमान हो गए और हम सब यूँ ही क़ेद में रहे, आख़िर 
ख़लीफ़ा अबू जअफ़र मंसूर की तरफ़ से हमारा फ़िदया आ गया और हमने नजात पाई इब्ने असाकिर में है कि 
रसूलुल्लाह (६) ने एक शख्स से फ़र्मांया कि, यह दुआ पढ़ा कर (अल्लाहुम्म इनन्‍नी अस्अलुका नफ़्सन 
बिका मुत्मइन्नतन तुअमिनु बि लिक़ाइका व तर्ज़ा बि क़ज़ाइका व तक़्नड़ बि अताइका) ऐ परवरदिगार! मैं 
तुझसे ऐसा नफ़्स तलब करता हूँ जो तेरी ज़ात पर इत्मिनान और भरोसा रखता हो, तेरी मुलाक़ात पर ईमान 
रखता हो, तेरी क़ज़ा पर राज़ी हो, तेरे दिये हुए पर क़नाअत करने वाला हो। (इब्ने असाकिर : 9/27; दूसरा 
नुस्ख़ा : 37/57, 73/7; अल्कबीर लित्तब्रानी : 8/88; मज्मठ़ज़वाइद : 0/80; वसनदुहू ज़ईफुन; 

फीहि मजाहील) अल्ह्म्दुलिल्लाह! सूरह फ़ज्र की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे-जली 


सूरह बलद - 90 
आयात : 20, मक्की, पेराग़्ाफ : 4 


दो रास्तों नजदैन में से 
मशक्क्कते तलब घाटी का 
रास्ता ( अकबा ) इख्तियार 
करो! अस्हायुल मैमनह में 

शापिल ही जाओगे। 


जुमान-ए-नुजूल 


सूरह बलद रसूल ( सल्‍ल. ) के कियामे मक्का के तीसरे दौर ( 6-0 नबवी ) में नाज़िल हुई, जब 
मक्का जैसे पुरअम्न शहर में जिसे बलदुल अभीन का नाम दिया गया था, रसूल ( सल्‍ल. ) पर हर 
किस्म का जुल्म व सितम हलाल कर लिया गया था व अनू-त हिल्लुम्‌ बिहाज़लू बलद' 


9 हा य है. | है 
० 429 ..*9५/0 9८) 
तर्जुमा : ''शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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6 ५2५4045755०७६६5; 
तर्जुमा : “में इस शहर की क़सम खाता हूँ () तेरे लिए इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है 
(2) और क़सम है इंसानी बाप और औलाद की। (3) यक्कीनन हमने इंसान को बड़ी मशक़्क़त 
में पैदा किया है। (4) क्‍या यह गुमान करता है कि यह किसी के बस में ही नहीं? (5) कहता 
फिरता है कि मैंने तो बहुत कुछ माल ख़र्च कर डाला। (6) क्या यूँ समझता है कि किसी ने उसे 
देखा ही नहीं? (7) क्‍या हमने उसकी दो आँखें नहीं बनाई? (8) ओर ज़ुबान और होंठ (नहीं 
बनाए) (9) और दोनों राहें दिखा दीं।'' (0) 


मक्का मुकर्रमा की फ़्ज़ीलत (आयत : ॥ से 0) : अल्लाह तबारक व तझ़ाला यहाँ मक्का मुकर्रमा 
की कसम खाता है और इस हाल में कि वह आबाद है उसमें लोग बसते हैं, और वह भी अमन चैन में है (ला) 

. से उन पर रद्द किया, फिर कसम खाई और फ़र्माया कि ऐ नबी (4४८)! तेरे लिए यहाँ एक बार लड़ाई हलाल 
होने वाली है जिसमें कोई गुनाह और हर्ज न होगा और उसमें जो मिले वह हलाल होगा, सिर्फ़ उसी वक़्त के 
लिए यह हुक्म है। सद्ठीह़ हृदीस में भी है कि इस बाबरकत शहर मक्का को परवरदिगारे आलम ने पहले दिन से 
ही हुर्मत वाला बनाया है और क़ियामत तक यह हुर्मत व इज्जत इसकी बाक़ी रहने बाली है, इसका दर्‌ख़त न 
काटा जाए, इसके कांटे न उखेड़े जाएँ, मेरे लिए भी सिर्फ़ एक दिन ही की एक साअत के लिए हलाल किया 
गया था आज फिर इसकी हुर्मत उसी तरह लौट आई जैसे कल थी, हर हाज़िर को चाहिए कि गैर हाज़िर को 


पहुँचा दे।'' एक रिवायत में है कि अगर यहाँ के जंगो जिदाल के जवाज़ की दलील में कोई लड़ाई पेश करे तो 
कह देना कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल (६४८) को इजाज़त दी थी और तुम्हें नहीं दी। (सहीह बुख़ारी 
किताब जज़ाउस्सैदि, बाब ला युअज़दु शजरुल हरम : 832, 834; सह्टीह मुस्लिम : 353, 354; 
अबूदाऊद : 28; तिर्मिज़ी : 590; इब्ने ढ्िब्बान : 3720) फिर क़सम खाता है बाप की और औलाद की 
कुछ ने तो कहा है कि (मा वलद) में (मा) नाफ़िया है यानी कसम है उसकी जो औलाद वाला है और क़सम है 
उसकी जो बेऔलाद है। यानी अयालदार और बाँझ, और अगर (मा) को मौसूला माना जाए तो मझनी यह हुए 
कि बाप की और औलाद की क़सम!बाप से मुराद हज़रत आदम (8६४8) और ओलाद से मुराद कुल इंसाना 
(त़ब्री : 24/432) ज़्यादा क़वी और बेहतर बात यही मालूम होती है। क्योंकि इससे पहले क़सम है मक्का की 
जो तमाम ज़मीन और कुल बस्तियों की माँ है तो उसके बाद उसके रहने वालों कौ कसम खाई और रहने वालों 
यानी इंसान की असल और उसकी जड़ यानी हज़रत आदम (&&8)) की फिर उनकी औलाद की क़सम खाई। 
अबू इमरान (रह.) फ़र्माते हैं मुराद हज़रत इब्राहीम और आप (४६8) की ओऔलाद है।'' (त़ब्री : 24/433) 
इमाम इब्मे जरीर (रह.) फ़मति हैं “(आम है यानी हर बाप और हर औलादा।'' (त़ब्री : 24/433) फिर फर्माता 
है कि हमने इंसान को बिलकुल सही क़ामत जचे तुले अअज़ा वाला ठीक ठाक पैदा किया है उसकी माँ के पेट 
में ही उसे यह पाकीज़ा तर्तीब और उम्दह तकींब दे दी जाती है। जैसे फ़र्माया (अल्लज़ी ख़लक़का 
फ़सव्वाक...) (त़ब्दी : 24/434) यानी उस अल्लाह तज़ाला ने तुझे पैदा किया, दुरुस्त किया, ठीक ठाक 
बनाया और फिर जिस सूरत में चाहा तकींब दी, और जगह है (५५/४-+ 25५-०फ४६४५ ०५४) (95/सूरह 
तीन : 4) हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर बनाया है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह से मरबी हे कि कुव्बत व 
ताक़त वाला पैदा किया है। ख़ुद इसे देखो इसकी पेदाइश की तरफ़ गौर करो, इसके दाँतों का निकलना देखो 
वगैरहा हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़्माते हैं पहले नुत्फा, फिर ख़ून बस्ता, फिर लोथड़ा गोश्त का, ग़र्ज़ अपनी 
पैदाइश में ख़ूब मशक़्क़तें उठाता है जैसे और जगह है (46/अह॒काफ़ : 5) यानी उसकी माँ ने हमल में 
तक्लीफ़ उठाई फिर बज़े हमल में मशक़्क़त बर्दाश्त की, बल्कि दूध पिलाने में भी मशक़्क़त और मईशत में 
भी तक्लीफ़। हजरत क़तादा (रह.) फ़मति हैं ''सख़ती और तलबे कसब में पेदा किया गया है।'' डक्रिमा (रह. ) 
फर्माते हैं “'शिद्दत और तूल में पेदा हुआ है।'' (अह्ुररुल मंसूर : 8/520) क़तादा (रह.) फ़र्माति हैं ''मशक़्क़त 
में, यह भी मरबी है कि एतिदाल और क़ियाम में। दुनिया ओर आख़िरत में सख़ितियाँ सहनी पड़ती हैं। हज़रत 
आदम (#६७) चूँकि आसमान में पैदा हुए थे इसलिए यह कहा गया। क्या वह यह समझता है कि उसके माल 
के लेने पर कोई क़ादिर नहीं। उस पर किसी का बस ही नहीं, क्या वह न पूछा जाएगा कि कहाँ से माल लाया 
और कहाँ ख़र्च किया? यक्रीनन उस पर अल्लाह तझ्ाला का बस है और वह पूरी तरह इस पर क़ादिर है। फिर 
फर्माता है कि मैंने बड़े वारे न्‍्यारे किये हज़ारों लाखों ख़र्च कर डाले, क्या वह ख़याल करता है कि उसे कोई देख 
नहीं रहा? यानी क्या अल्लाह तआला की नज़रों से वह अपने आपको ग़ायब समझता है। क्या हमने इंसान को 
देखने वाली दो आखें नहीं दीं? और दिल की बातों के इज़्हार के लिए जुबान अत़ा नहीं की? और दो होंठ नहीं 


दिये? जिनसे कलाम करने में मदद मिले, खाना खाने में मदद मिले और चेहरे की ख़ूबसूरती भी हो और मुँह की 
भी! इब्ने असाकिर में है कि नबी अकरम (42) फ़र्माते हैं कि "अल्लाह तआला फ़र्माता है, ऐ इब्ने आदम! 
मैंने बड़ी बड़ी बेहद नेअमतें तुझको बरूशीं जिन्हें तू गिन भी नहीं सकता, न उसके शुक्र अदा करने की 
तुझमें ताक़त है, मेरी ही यह नेअमत भी है कि मैंने तुझे देखने को दो आँखें दीं, फिर मैंने उन पर पलकों का 
गिलाफ़ बना दिया है पस इन आँखों से मेरी हलालकर्दा चीज़ें देख अगर हराम चीजें तेरे सामने आएँ तो इन दोनों 
को बंद कर ले! मैंने तुझे जुबान दी है और उसका गिलाफ़ भी इनायत किया है, मेरी मर्ज़ी की बात जुबान से 
निकाल और मेरी मना की हुई बातों से जुबान बंद कर ले। मैंने तुझे शर्मगाह दी है और उसका पर्दा भी अत़ा 
किया है हलाल जगह तो बेशक इस्तेमाल कर लेकिन हराम जगह पर पर्दा डाल ले। ऐ इब्ने आदम! तू मेरी 
नाराज़गी नहीं उठा सकता और मेरे अज़ाबों के सहने की ताक़त नहीं रखता।'' (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ 
है।) फिर फ़र्माया कि हमने इसे दोनों रास्ते दिखा दिये भलाई का और बुराई का। रसूलुल्लाह (4४) फर्माति हैं, 
“दो रास्ते हैं फिर तुम्हें बुराई का रास्ता भलाई के रास्ते से ज़्यादा अच्छा क्यूँ लगता है?'' (बसनदुहू ज़ईफुन) 
यह हृदीस बहुत ज़ईफ़ है यह हदीस बहुत ज़ईफ है। यह हृदीस मुर्सल तरीक़े से भी मरवी हे। इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) फ़्माते हैं “मुराद इससे दोनों दूध हैं।'' और मुफ़स्सिरीन ने भी यही कहा है। इमाम इब्ने जरीर (रह. ) 
फ़मति हैं “ठीक कौल पहला ही है। जैसे और जगह है (34० .«5५-०४।७६८८७) (76/दहर : 2) यानी हमने 
इंसान को मिले जुले नुत्फ़े से पैदा किया फिर हमने उसे सुनता देखता किया, हमने उसकी रहबरी की और 
रास्ता दिखा दिया, पस या तो शुक्रगुज़ार है या नाशुक्रा। 
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टििदाए 2 पद कि घाटी में दाख़िल होता () ओर तू क्या समझा कि घाटी 
है क्या? (2) किसी गर्दन (गुलाम लोण्डी) को आज़ाद करना। (3) या भूख वाले दिन 
खाना खिलाना। (4) किसी रिश्तेदार यतीम को (5) या ख़ाकसार मिस्कीन को (6) फिर 
उन लोगों में से हो जाता जो ईमान लाते और एक दूसरे को सब्र की और रहम करने की वस्निय्यत 


50402: 07: (48) और 
जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफ़ किया यह वह लोग हैं जिनके बाएँ हाथ में नामा-ए- 
आमाल दिये जाने वाले हैं (9) उन ही पर आग होगी जो चारों तरफ़ से घेरी हुई होगी।'' (20) 


गुलाम आज़ाद करने का सवाब, अक़बा से क्‍या मुराद है? (आयत : से 20) : हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि अक़बा जहन्नम के एक फिसलने पहाड़ का नाम है, हज़रत कअब अह्ृबार 
(रह .) फ़र्माते हैं कि उसके सत्तर (70) दर्जे हैं जहन्नम में। क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि ''यह सख्त घाटी 
दाख़िले की है उसमें अल्लाह तखाला की फ़र्मांबरदारी से दाखिल हो जाओ।'' फिर उसका दाख़िला बतलाया 
यह कहकर कि तुम्हें किसने बतलाया कि यह घाटी क्या है? तो फ़र्माया गुलाम आज़ाद करना और अल्लाह 
तझ्ाला के नाम खाना देना। इब्ने ज़ेद (रह.) फ़मति हैं “मतलब यह है कि यह नजात और ख़ेर की राहों में क्यूँ 
न चला? फिर हमें तंबीह की और फ़र्माया, तुम क्या जानो अक़बा क्या है? आज़ादगी गर्दन या सदक़ा त॒आम 
(फ़क्कु रक़बतिन) जो इज़ाफ़त के साथ है उसे (फ़क्कु रक़बतन) भी पढ़ा गया है यानी फ़ेजल फ़ाइल, दोनो 
क़िरअतों का मतलब क़रीबन एक ही है। मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४) फ़र्माते हैं कि ''जो किसी 
मुसलमान की गर्दन छुड़ाए अल्लाह तआला उसके हर हर हिस्से को उसके हर हर हिस्से के बदले जहन्नम से 
आज़ाद कर देता है यहाँ तक कि हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर और शर्मगाह के बदले शर्मगाह।'' हज़रत 
अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबेदीन (रह.) ने जब यह हृदीस सुनी तो सईद बिन मरजाना रावी हृदीस 
से पूछा कि क्‍या तुमने ख़ुद हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) की जुबानी यह हृदीस सुनी है? आपने फ़र्माया, हाँ! तो _ 
आपने अपने गुलाम से फ़र्माया कि मुतरिफ़ को बुला लो, जब वह सामने आया तो आपने फ़र्माया, “जाओ! 
तुम अल्लाह तज़ाला के नाम पर आज़ाद हो।'' बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी और नसाई में भी यह हृदीस है। 
स्रह्ीह़ मुस्लिम में यह भी है कि यह गुलाम दस हज़ार दिरहम का ख़रीदा हुआ था। (सहीड़ बुख़ारी, किताबुल 
इत्क़, बाब फ़िल्ड्त्क़ ब फ़्ज्लिही : 257; सहीह मुस्लिम : 509; तिर्मिज़ी : 54; अहमद : 2/420) 
और हदीस में है कि ' जो मुसलमान किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद करे उसकी भी एक एक हड्डी के बदले 
उसकी एक एक हड्डी जहननम से आज़ाद हो जाती है।'' (अबूदाऊद, किताबुल इत्क़, बाब अय्युरिक्राबि 
अफ़ज़ल : 3965; वसनदुहू सह्ीहुन; क़तादा सुरैह बिस्सिमाड़ इन्दल बैहक़ी : 9/6व) मुस्नद अहमद में है 
“जो शख़स अल्लाह तआला के ज़िकर के लिए मस्जिद बना दे अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में घर 
बनाता है और जो मुसलमान गुलाम को आज़ाद करे अल्लाह तज़ाला उसे उसका फ़िदया बना देता है और उसे 
जहन्नम से आज़ाद कर देता है। जो शरूस़ इस्लाम में बूढ़ा हुआ उसे क़ियामत के दिन नूर मिलेगा।'' (अहमद : 
4/386; वसनदुहू जईफुन; फुर्ज बिन फुज़ाला ज़ईफ़ है) और रिवायत में यह भी है कि ''जो शख़्स अल्लाह 
तझ्ाला की राह में तीर चलाए ख़वाह वह लगे या न लगे उसे औलादे इस्माईल में से एक गुलाम के आज़ाद 
करने का सवाब मिलेगा।' और हृदीस में हे कि “'जिस मुसलमान के तीन बच्चे बुलूगत से पहले मर जाएँ उसे 
अल्लाह तआला अपने फ़ज्लो करम से जन्नत में दाखिल करेगा। (अहमद : 4/3; अबूदाऊद, किताबुल 


इत्क़, बाब अय्युरिक्राबि अफ़ज़ल : 3966; वहुव हृदीसुन हसन; तिर्मिज़ी : 635, 638; नसाई 
बइखितिलाफ़ि अल्फ़ाज़) और जो शख़्स अल्लाह तआला की राह में जोड़े दे अल्लाह तआला उसके लिए 
जन्नत के आठों दरवाज़े खोल देगा जिससे चाहे दाखिल हो जाए।' (अहमद : 4/386; वसनदुहू ज़ईफुन; 
फुर्ज बिन फुज़ाला ज़ईफ़ है।) इन तमाम अह्वादीस की सनदें निहायत उम्दा हैं! (फ) अबूदाऊद में है कि “एक 
बार हमने हज़रत वासिला बिन अस्क़अ- (रज़ि.) से कहा कि हमें कोई ऐसी हदीस सुनाइए जिसमें कोई कमी 
ज़्यादती न हो तो आप बहुत नाराज़ हुए और फ़माने लगे कि तुममें से कोई पढ़े और उसका कुरआन उसके घर 
में हो तो क्या वह कमी ज़्यादती करता है? हमने कहा हज़रत हमारा मतलब यह नहीं, हम तो यह कहते हैं कि 
ससूलुल्लाह (42८) से सुनी हुई हृदीस हमें सुनाएँ। आपने फ़र्माया हम एक बार रसूलुल्लाह (4६2) की ख़िदमत 
में अपने एक साथी के बे में हाज़िर हुए जिसने क़त्ल कौ वजह से अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर ली थी तो 
आप (££) ने फ़र्माया, उसकी तरफ़ से गुलाम आज़ाद करो, अल्लाह तआला उसके एक हिस्से के बदले 
उसका एक एक हिस्सा जहन्नम को आग से आज़ाद कर देगा।” (अबूदाऊद, किताबुल इत्क़, बाब फ़ी 
सवाबिल इत्क़ : 3964; वसनदुहू हसन) यह हदीस नसाई में भी है। और हदीस में है कि ''जो शख्स किसी की 
गर्दन आज़ाद कराये अल्लाह तआला उसे उसका फ़िदया बना देता है। (अहमद : 4/50; वसनदुहू ज़ईफुन 
क़तादा अन्भन वस्सनदु मुंकतअ) ऐसी और बहुत सी ह॒दीसें हैं।' ' 


ग़रीब व मिस्कीन को खाना खिलाओ : मुस्नद अहमद में है कि एक आराबी स्सूलुल्लाह (4४८) के 
पास आया और कहने लगा हुजूरे अकरम (4४८) कोई ऐसा काम बता दीजिए जिससे मैं जन्नत में जा सकूँ। 
आप (4४) ने फ़र्माया थोड़े से अल्फाज़ में बहुत सारी बातें तू पूछ बैठा नस्मा आज़ाद कर, रक़बा छुड़ा। उसने 
कहा हज़रत क्या यह दोनों एक चीज़ नहीं? आप (4४) ने फ़र्माया, नहीं! नस्मा की आज़ादगी के मअनी यह हैं 
कि तू अकेला एक गुलाम आज़ाद करे और (फ़क्कु रक़बतिन) के मअनी हैं कि थोड़ी बहुत मदद करे, दूध 
वाला जानवर दूध पीने के लिए किसी मिस्कीन को देना, ज़ालिम रिश्तेदार से नेक सुलूक करना, यह हैं जन्नत 
के काम, अगर उसकी तुझे ताक़त न हो तो भूखे को खिला, प्यासे को पिला, नेकियों का हुक्म कर, बुराइयों से 
रोक, अगर इसकी भी ताक़त न हो तो सिवा भलाई के और नेक बात के और कोई कलिमा जुबान से न 
निकाला” (अहमद : 4/299; वसनदुहू सहीहुन) (ज़ी मस्गबतिन) के मख़नी हैं भूख वाला। (त़ब्री : 
24/442) जब खाने की इश्तिहा हो। ग़र्ज भूख के वक़्त का खिलाना और वह भी उसे जो नादान बच्चा है सिर 
से बाप का साया उठ चुका हो और हे भी उसका रिश्तेदार रसूलुल्लाह (4४६) फ़र्माते हैं, ''मिस्कीन को सदक़ा 
देना इकहरा सवाब रखता है ओर रिश्तेदार को देना दोहरा अज्र दिलवाता है।'” (तिर्मिज़ी, किताबुज़कात, बाब 
मा जाअ फ़िस्सदक़ति अला ज़िल क़राबत : 658; वहुब हृदीसुन सहीहुन; नसाई : 2583; इब्ने माजा : 
844; अहमद : 4/24; स़रहीह इब्ने ख़ुज़ैमा : 2385; इब्ने हिब्बान : 3344) या ऐसे मिस्कीन को देना 
जो ख़ाक़ आलूद हो, रास्ते में पड़ा हुआ हो, घर दर न हो, बर बिस्तर न हो, भूख की वजह से पीठ ज़मीन से 
लग रही हो, अपने घर से दूर हो, मुसाफ़िरत में हो, फ़कीर, मिस्कीन, मोहताज, मक़रूज़, मुफ़्लिस हो, कोई 


पुरसाने हाल भी न हो, अहलो अयाल वाला हो, यह सब मझ़नी क़रीब क़रीब एक ही हैं, फिर यह शख़्स 
बावजूद इन नेक कामों के दिल में ईमान रखता हो, उन नेकियों पर अल्लाह तआला से अज्र का तालिब हो 
जैसे और जगह है (8 ,>४।5।३४ 5») (१7/बनी इस्राईल : 9) जो शख्स आख़िरत का इरादा रखे और उसी के 
लिए कोशिश करे और हो भी वह ईमान वाला तो उनकी कोशिश अल्लाह तञआला के यहाँ मशकूर है। और 
जगह है (3 ,६3.७७०७॥७ [..5:») (40/मोमिन : 40) ईमान बालों में से जो मर्द व औरत नेक अमल 
करे यह जन्नत में जाएँगे और वहाँ बेहिसाब रोज़ियाँ पाएँगे। फिर उनका और वरूफ़ बयान हो रहा है कि लोगों के 
सदमात सहने और उन पर रहमो करम करने की यह आपस में एक दूसरों को नसीहत व वस्रिय्यत करते हैं। जेसे 
कि हृदीस में है ''रहम करने वालों पर अल्लाह तज़ाला भी रहम करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, 
आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।'” (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िरह्रमति : 494; वसनदुहू हसन; 
तिर्मिज़ी : 4924; अहमद : 2/60) और हदीस में है जो रहम न करे उस पर रहम नहीं किया जाता। (स्रहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तोह्ीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला तबारक व तज्ाला (कुलिदढल्लाह अविदउर्रह्मान...) : 
7376; स़ह्कीह मुस्लिम : 239; अहमद : 4/562; इब्ने छिब्बान : 465) अबूदाऊद में है “जो हमारे छोटों 
पर रहम न करे और बड़ों के हक़ न समझे वह हममें से नहीं।'” (अबुदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िरहमति : 
4943; वहुब हृदीसुन हसन; तिर्मिज़ी : 920; अल्अदबुल मुफ़रद : 355) फिर फ़र्माता है कि यह लोग वह 
हैं जिनके दाहिने हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा और हमारी आयतों के झुठलाने वालों के बाएँ हाथ में 
आमाल नामा मिलेगा। और सर बंद तह ब तह आग मे जाएँगे, जिससे न कभी छुटकारा मिलेगा न नजात न 
आराम न राहृता! उस आग के दरवाज़े उन पर बंद रहेंगे, मज़ीद बयान उसका सूरह (वैलुल लि कुल्लि...) में 
आएगा, इंशाअल्लाह तखला! ह ज़रत क़तादा (रह.) फ़्माते हैं, “मतलब यह है कि न उसमें रोशनी होगी न 
सूराख़ होगा, न कभी वहाँ से निकलना मिलेगा।'' (त़ब्री : 24/447) हज़रत अबू इमरान जूनी (रह.) फ़मति 
हैं कि “जब क़ियामत का दिन आएगा अल्लाह तज्ाला हुक्म देगा हर सरकश को हर एक शैतान को और हर 
उस शख़स को जिसकी शरारत से लोग दुनिया में डरते रहते थे लोहे की ज़ंजीरों से मज़बूत बाँध दिया जाएगा 
फिर जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। फिर जहन्नम बंद कर दी जाएगी, अल्लाह तआला की क़सम! कभी उनके 
क़दम टिकेंगे ही नहीं, अल्लाह तआला की क़सम! उन्हें कभी आसमान की सूरत ही दिखाई न देगी, अल्लाह 
तझ्ाला की क़सम! कभी आराम से उनकी आँख लगेगी ही नहीं, अल्लाह तञाला की क़सम! उन्हें कभी कोई 
मज़े की चीज़ खाने पीने को मिलेगी ही नहीं।'' (इब्ने अबी हातिम) 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह बलद की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
भेद मब भर 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त 
सूरह शम्स - 9 
आयात : 45, मक्की, पैराग्राफ : ३ 


( (05८ ७१०९ ) हुदूदे इलाही 

की पायंदी ( तक॒वा ) का काइल 

है, अल्बत्ता जुमीर फ्रोश, तागी 
और बागी हो जाते हैं। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 9 से 40 


9. फेक हक 
कु] 99% केः फारोमदार तकवा आर 
' केगे आवाज़ को दबाने चले 


जुमान-ए-नुजूल ह 

सूरह शम्स ऐलाने आम के बाद रसूल ( सल्‍ल. ) के कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबवी ) के 
आख़िर में, पुर ज़ोर मुख़ालिफ्त के दौर में नाज़िल हुई । सरदाराने क्रैश के रवैये कौमे समूद की 
तरह सरकश और जाबिराना हो गये थे ।उन्हें कौमे समूद की तरह अजाब की धमकी दी गई। 


क्‍ तफ़्सीर सूरह शम्स 
हजरत जाबिर (रज़ि.) की हृदीस पहले गुजर चुकी है कि नबी अकरम (4££) ने हज़रत मुआज़ (रज़ि.) से 
फ़र्माया कि तुमने (सब्बिहिस्मा रब्बिकल अज़ला) और (वश्शम्सि व जुह्हा) और (बल्लैलि इज़ा यश्शा) के 


साथ इमामत क्यों न कराई। (इसकी तख़रीज सूरह इंफ़ित़ार में गुज़र चुकी है।) 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
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। नेम २८ ु 
: “क़सम है सूरज की और उसकी धूप की () क़सम है चाँद की जब उसके पीछे आए 


तर्जुमा 
. | (2) क़सम है दिन की जब सूरज को नुमायाँ करे (3) क़सम है रात की जब उसे ढाँप ले (4) 
-| क़सम है आसमान की और उसके बनाने की (5) क़सम है ज़मीन की और उसे हमवार करने की 
(6) क़सम है नफ़्स की और उसे दुरुस्त बनाने की (7) फिर क़सम है उसके दिल में बदी और 
नेकीं डालने की (8) जिसने उसे पाक किया वह कामयाब हुआ (9) ओर जिसने इसे ख़ाक में 
मिला दिया वह नाकाम हुआ।'' (१0) 


सूरज और चाँद की क़सम (आयत : ॥ से 0) : इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि, ठीक बात 


यह है कि अल्लाह तझ्ाला ने सूरज की और दिन की क़सम खाई है'' और चाँद जबकि उसके पीछे आए यानी 
सूरज छुप जाए और चाँद चमकने लगे। इब्ने ज़ेद (रह .) फ़मति हैं कि “महीने के पहले पन्द्रह दिन में तो चाँद 
सूरज के पीछे रहता है और पिछले पन्द्रह दिनों में यह आगे होता है।'' ज़ेद बिन असलम (रह.) फ़मति हैं 
“मुराद इससे लैलतुल क़द्र है।'' फिर दिन की क़सम खाई जबकि वह मुनव्वर हो जाए यानी सूरज दिन को घेर ' 
ले। कुछ अरबी जानने वालों ने यह भी कहा है कि दिन जबकि अंधेरे को रोशन कर दे लेकिन अगर यूँ कहा 
जाता कि फैलावट को वह जब चमका दे तो और अच्छा होता ताकि (यश्शाहा) में भी यह मअनी ठीक बैठते 
इसीलिए हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं “दिन की क़सम! जबकि वह उसे रोशन कर दे।'” (त़बरी 
24/45) इमाम इब्ने जरीर (रह.) इस क़ौल को पसंद फ़र्माते हैं कि इन सब में जमीर हा का मरजअ शम्स है 
क्योंकि इसी का ज़िकर चल रहा है, रात जबकि उसे ढाँप ले और चारों तरफ अंधेरा फैल जाए। यज़ीद बिन ज़ी 
हमामा (रह.) कहते हैं कि “जब रात आती है तो अल्लाह जल्ला जलालुहू फ़र्माता है मेरे बन्दों को मेरी एक 
बहुत बुरी ख़ल्क़ ने छुपा लिया, पस॒ मख़लूक़ रात से हेबत करती है तो उसके पैदा केरने वाले से और ज्यादा 
हैबत करनी चाहिए।'' (इब्ने अबी हातिम) फिर आसमान की क़सम खाता है यहाँ जो मा है यह मस़दरिया भी 
हो सकता है यानी आसमान और उसकी बनावट की क़समा हज़रत क़तादा (रह.) का क़ौल यही है और यह मा 
मनी में मन के भी हो सकता है तो मतलब यह होगा कि आसमान की क़सम। हज़रत क़तादा (रह.) का क़ौल 
यही है और यह मा मञनी में मन के भी हो सकता है तो मतलब यह होगा.कि आसमान की क़सम और उसके 
बनाने वाले की क़सम यानी ख़ुद अल्लाह ताला की। मुजाहिद (रह.) यही फर्माते हैं। यह दोनों मअनी एक 
दूसरे को लाज़िम मल्ज़ूम हैं। बना के मअनी बुलंदी के हैं जैसे और जगह है (# ७८६४ ४५5) 
(5१/ज़ारियात : 47) यानी आसमान को हमने कुव्वत के साथ बनाया और हम कुशादगी वाले हैं। हमने 
ज़मीन को बिछाया और क्या ही अच्छा हम बिछाने वाले हैं। इसी तरह यहाँ भी फ़र्माया कि ज़मीन की और 
इसकी हमवारी की इसे बिछाने, इसे फैलाने की, इसकी तक़्सीम की, इसकी मख़लूक़ की क़सम! ज़्यादा मशहूर 
क़ौल इसकी तफ़्सीर में फैलाने का है। अहले लुगत के नज़दीक भी यही मअरूफ़ है। जोहरी फ़मति हैं तहौतुहू 
मिस्ल दहौतुहू के है और इसके मझनी फैलाने के हैं। अक्सर मुफस्सिरीन का यही क़ौल है। फिर फ़र्माया नफ़्स 
की और इसे ठीक ठाक बनाने की क़सम, यानी इसे पैदा किया दरआँ हाल यह कि यह ठीक ठाक और फ़िन्रत 
पर क़ायम था| जैसे और जगह है (८४७ 5७४) (30/रूम : 30) अपने चेहरे को क़ायम रख दीने हनीफ़ के 
लिए फ़ित्रत है अल्लाह की जिस पर लोगों क़ो बनाया, अल्लाह तज़ाला की ख़ुल्क़ की तब्दीली नहीं। हृदीस में 
है कि “हर बच्चा फ़ित्रत पर पैदा होता है फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी या नस़रानी या मजूसी बना लेते हैं। जेसे 
चौपाये जानवर का बच्चा सही सालिम पैद्म होता है कोई उनमे तुम कंनकटा न पाओगे।'' (स़हीह बुख़ारी 
किताबुल जनाइज़, बाब इज़ा अस्लमंस्संबी फ़मांत :. 358; स़रह्ीह़ मुस्लिम : 2658; तिर्मिज़ी : 238 
अहमद : 2/253; इब्ने हिब्बान : 30) स़रहीह मुस्लिम की एक हृदीस में हे कि “अल्लाह तझ्ाला फर्माता है. 
कि मैंने अपने बन्दे को यक्सूई वाले पैदा किये उनके पास शैतान पहुँचा और दीन से वरगला लिया" (स्रहीह 


मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब अस्सिफ़ातुल्लती युअरफु बिहा फ़िहुनिया : 2865; अहमद : 4/266; इब्ने 
ह्िब्बान : 653; मुस्नदे त़यालिसी : 079) फिर फ़र्माता है कि अल्लाह तज़ाला ने इसे बदकारी व 
परहेज़गारी को बयान कर दिया। और जो चीज़ इसकी क़िस्मत में थी उसकी तरफ़ इसकी रहबरी हुई। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं यानी ख़ेरो शर्र ज़ाहिर कर दिया। (त़बरी : 24/454) इब्ने जरीर में है हज़रत अबुल 
अस्वद (रह .) फ़र्माते हैं कि “हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने पूछा ज़रा बतलाओ तो लोग जो कुछ 
आमाल करते हैं और तक्लीफें उठा रहे हैं यह क्या उनके लिए अल्लाह तआला की जानिब से मुक़र्रर हो चुकी 
है और उनकी तक़्दीर में लिखी जा चुकी है या यह ख़ुद आइन्दा के लिए अपने तौर पर कर रहे हैं इस बिना पर 
कि अम्बिया ($%४8 ) इनके पास आ चुके ओर अल्लाह तझआला की हुज्जत इन पर पूरी हो चुकी है? मैं ने जबाब 
में कहा, नहीं! नहीं! बल्कि यह चीज़ पहले से फ़ैसलशुदा है और मुक़द्दर हो चुकी है। हज़रत इमरान (रज़ि.) ने 
कहा फिर यह तो जुल्म न होगा! मैं तो इसे सुनकर काँप उठा और घबराकर कहा कि हर चीज़ का ख़ालिक़ 
मालिक वही अल्लाह तआला जल्‍्ला जलालुहू है, तमाम मुल्क उसी के हाथ में है, उसके अफ़्आाल को 
बाज़पुर्स कोई नहीं कर सकता वह सबसे सवाल कर सकता है। मेरा यह जवाब सुनकर हज़रत इमरान (रज़ि.) 
बहुत ख़ुश हुए और कहा अल्लाह तझ्ञाला तुझे दुरुस्तगी इनायत करे मैंने तो यह सवालात इसीलिए किये थे कि 
इम्तिहान हो जाए। सुनो! एक शख़स़ मुजैना जोहनिया क़बीले का हुज़ूर (4) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और 
यही सवाल किया जो मैंने पहले आपसे किया और हुजूरे अकरम (4£६:) ने भी वही जबाब दिया जो आपने 
दिया तो उसने कहा फिर हमारे आमाल से क्या? आपने जवाबन इर्शाद फ़र्माया कि जिस किसी को अल्लाह 
तबारक व तज़ाला ने जिस मंज़िल के लिए पैदा किया है उसे वैसे ही काम होकर रहेंगे अगर जन्नती है तो 
आमाले जन्नत और अगर दोज़ख़ी लिखा गया है तो वैसे ही आमाल उस पर आसासन होंगे। सुनो! कुरआन में 
इसकी तस्दीक़ मौजूद हे। अल्लाह ताला फर्माता है (व नफ़्सिव्वमा सव्वाहा. फ़अल्हमहा फुजुरहा व 
तक़्वाहा) यह हदीस मुस्लिम में भी है। (सहीह मुस्लिम किताबुल क़द्र, बाब कैफ़ियति ख़ल्क़े आदमी फ़ी बत्नि 
उप्मिही : 2650; अहमद : 4/438) 


तज़्किया नफ़्स : मुस्नद अहमद में भी है कि “जिसने अपने नफ्स को पाक किया वह बामुराद हुआ, यानी 
इताअते रब में लगा रहा, निकम्मे आमाल, रज़ील अड़लाक़ छोड़ दिये। जैसे और जगह है ((# # » ४ 
ई। 99 ४-५४३८-० ४9 5९। 73) (87/आ'ला : 4, 5) जिसने पाकीज़गी की और अपने रब का नाम 
याद किया, फिर नमाज़ पढ़ी उसने कामयाबी पा ली और जिसने अपने ज़मीर का सतियानास किया और 
हिदायत से हटाकर उसे बर्बाद किया, नाफ़र्मानियों में पड़ गया, अल्लाह तझ्ाला की इताअत को छोड़ बैठा, 
यह नाकाम और नामुराद हुआ, और यह मज़नी भी हो सकते हैं कि जिसके नफ़्स को अल्लाह तआला ने पाक 
किया बह बामुराद हुआ और जिस नफ़्स को अल्लाह तज़ाला ने नीचे गिरा दिया वह बर्बाद ओर ख़ाइब व 
ख़ासिर रहा। औफ़ी और अली बिन अबी तलहा हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यही रिवरायत करते हैं। (त़ब्री 
: 24/455) इब्ने अबी हातिम की एक मरफूअ हदीस में है कि हुजूरे अकरम (48) ने आयत (कद 


अफ़्लह् मन ज़क्काहा) पढ़कर फ़र्माया कि “जिस नफ़्स को अल्लाह तञला ने पाक किया उसने छुटकारा पा 
लिया'' लेकिन इस हदीस में एक इल्लत तो यह है कि जुवेबिर बिन सईद मतरूकुल हृदीस है, दूसरी इल्लत यह 

है कि ज़ह्ह्ाक जो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं इनकी मुलाक़ात साबित नहीं। (फ़ायदा) 

हृदीस में है कि (फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़्वाहा) पढ़कर आप (4६८) ने यह दुआ पढ़ी (अल्लाहुम्मअति 
नफ़्सी तक्वाहा व ज़क्किहा अन्त ख़ेरु मन ज़क्काहा अन्त वलिय्युहा व मौलाहा) (अस्सुन्नतु लि इब्ने अबी 
आस्रिम : 39; व सनदुहूू ज़ईफुन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह उमवी जईफ व लिल हृदीसि शाहिदुन जईफुन) 

मुस्नद अहमद की हृदीस में हे कि हज़रत आइशा (रज़ि.) फर्माती हैं कि “रात को एक बार मेरी आँख खुली तो 
मैंने देखा कि हुज़ूरे अकरम (4४८) अपने बिस्तर पर नहीं अंधेरे की वजह से में घर में अपने हाथों से टटोलने 
लगी तो मेरे हाथ आप (4४) पर पड़े आप उस वक़्त सज्दे में थे और यह दुआ पढ़ रहे थे। (रब्बि अखत्ि 
नफ़्सी तक़्वाहा व ज़क्किहा अन्त ख़ेरु मन ज़क्काहा अन्त बलिय्युहा व मौलाहा) (अहमद : 6/209; 

बसनदुहू जईफुन; फ़ीही सालेह बिन सईद व सिक़ह इब्ने हिब्बान वहुदुहू मिनल मुतक़द्दिमीन) यह हृदीस स्रिर्फ़ 
मुस्नद अहमद में ही है। मुस्लिम और मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि रसूले करीम (4£) यह दुआ 
माँगते थे (अल्लाहुम्म इननी अक़जुबिका मिनल अज़्ज़े वल कसलि वल हरमि वल जुब्नि वल्बुड्लि व. 
अज़ाबिल क़ब्रि अल्लाहम्मअति नफ़्सी तक़्वाहा व ज़क्किहा अन्त ख़ैरु मन ज़क्काहा अन्त वलिय्युहा व 
मौलाहा अल्लाहुम्म इन्‍नी अज़जुबिका मिन क़ल्बिलू ला यख़शड़ वमिन्नफ़्सिल्‌ ला तश्बड़ व इल्मिलू ला 
यंफ़ड़ व दअवतिल्ला युस्तजाबु लहा) “या अल्लाह! मैं आजिज़ और बेचारा हो जाने से, सुस्ती से और हार 
जाने से, बुढ़ापे से और नामर्दी से और बख़ीली से और अज़ाबे क़ब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ, ऐ अल्लाह! मेरे 
दिल को उसका तक़्वा अत़ा फ़र्मा और उसे पाक कर दे तू ही उसे बेहतर पाक करने वाला है तू ही उसका वाली 
और मौला है। ऐ अल्लाह! मुझे ऐसे दिल से बचा जिसमें तेरा डर न हो और ऐसे नफ़्स से बचा जो आसूदा न 
हो, और ऐसे इल्म से बचा जो नफ़ा न दे और ऐसी दुआ से बचा जो क़बूल न की जाए” रावी हृदीस हज़रत 
ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला के रसूल (4६८) ने हमें यह दुआ सिखलाई और हम 
तुम्हें सिखाते हैं। (सह्ीह मुस्लिम, किताबुज्जिक्रि वबदुआ, बाब फ़िल अदइया : 2722; अहमद : 4/37) 
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तर्जुमा : 'समूदियों ने अपनी सरकशी के बाइस झुठलाया () जब इनमें का बड़ा बदबख़त 
उठ खड़ा हुआ। (42) उन्हें अल्लाह और रसूल ने फ़र्मा दिया था कि अल्लाह तआला की 


ऊँटनी और उसके पानी पीने की बारी की हिफ़ाज़त करो (3) उन लोगों ने अपने पैग़म्बर को 
झूठा समझकर उस ऊँटनी की कूचें काट दीं। पस उनके रब ने उनके गुनाहों के बाइस उन पर 
हलाकत डाली ओर फिर हलाकत को आम कर दिया और उस बस्ती को बराबर कर दिया 
(१4) वह उस सज़ा के अंजाम से बेख़ोफ़ है।' ' (5) 


समूदियों की सरकशी का अंजाम (आ. ॥ से 5) : अल्लाह ताला बयान फ़र्मा रहा है कि 
समूदियों ने अपनी सरकशी और तकब्बुर व तजब्बुर की बिना पर अपने रसूलों की तस्दीक़ न की, मुहम्मद बिन 
कअब (रह.) फ़मति हैं (बि तग्वाहा) का मतलब यह है कि उन सबने तकज़ीब की। लेकिन पहली बात ही 
ज्यादा औला है। हज़रत मुजाहिद और हज़रत क़तादा (रह.) ने भी यही बयान किया है। (त़ब्री : 24/458) 
इस सरकशी की वजह से और इस तक्ज़ीब की शामत से यह इस क़द्र बदबख़त हो गए कि उनमें से जो ज़्यादा 
बुरा शख्धस़ था वह तैयार हो गया उसका नाम क़िदार बिन सालिफ़ था, उसी ने ह॒ज़रत स़ालेह़ (:४:9) की ऊँटनी 
की कूचें काटी थीं, उसी के बारे में फ़र्मान है ( ६४ ५४५८४ ५६:०० ५३४) (54/क़मर : 29) समूदियों की 
आवाज़ पर यह आ गया और उसने ऊँटनी को मार डाला, यह शख़स़ उस क़ौम में ज़ी इज्जत था ज़ी नसब था 
शरीफ़ था क़ौम का रईस और सरदार था। मुस्नद अहमद को हृदीस में है कि 'रसूलुल्लाह (4४) ने एक बार 
अपने ख़ुत्बे में उस ऊँटनी का और उसके मार डालने वाले का ज़िक्र किया और इस आयत की तिलावत की 
और फ़र्माया कि जैसे अबू ज़म्भा है, उसी जैसा यह शख़स़ भी अपनी क़ौम में शरीफ़ अज़ीज़ और बड़ा आदमी 
था।” (सह्ीह बुख़ारी, किताबुत्तप्सीर, सूरह (वश्शम्सि व जु हाहा) : 4942; सहीह मुस्लिम : 2855; 
तिर्मिजी : 3343; सुननुल कुब्रा : 675; इब्ने माजा : 983; अहमद : 4/7) इमाम बुख़ारी (रह.) भी 
इसे तफ़्सीर में और इमाम मुस्लिम जहन्नम की स़रिफ़त में लाए हैं, और सुनन तिर्मिज़ी, सुनन नसाई में भी ये 
रिवायत तफ़्सीर में है। इब्से अबी हातिम में है कि ''रसूलुल्लाह (4४) ने हज़रत अली (रज़ि.) से फ़र्माया कि 
मैं तुझे दुनिया भर के बदबख़त बदतरीन दो शख़स़ बतलाता हूँ, एक तो अह्ठीमर समूद जिसने ऊँटनी को मार 
डाला, दूसरा वह शख़्स़ जो तेरी पेशानी पर ज़छ़म लगाएगा यहाँ तक कि दाढ़ी ख़ून से तर बतर हो जाएगी।'' 
(अहमद : 4/263; वसनदुहू जईफुन मअ इंकिताउह्ू उंजुरुत्तारीद्रुल कबीर : , 7; हाकिम : 3/40; 
मज़रिफ़तुस्स॒हाबा लि अबी नुऐम : 675; मज्म)़ज़वाइद : 9/36; शरह मुश्किलुल आसार : 8]; अल 
कुनिय लि अस्माइल अबी : 2/63; मुस्नदे बज़ार : 47; मुख़्तसरन; दलाइलुन्नबुव्वा लिल्बेहकी : 
3/१2; अल ख़स्सास पेज : 28) अल्लाह तआला के रसूल हज़रत सालेह (४६७) ने अपनी क़ौम से फ़र्मा 
दिया था कि ऐ क़ौम! अल्लाह तझआला की ऊँटनी को बुराई पहुँचाने से डरो, उसके पानी पीने के मुक़र्ररा दिन में 
जुल्म करके उसे पानी से न रोको, तुम्हारी और उसकी बारियाँ बँधी हुई हैं लेकिन इन बदबख्तों ने पैगम्बर 
(9४४9) की न मानी जिस गुनाह के बाइस उनके दिल सख़त हो गए और फिर यह स़राफ़ तौर पर मुक़ाबला के 


लिए तैयार हो गए और उस ऊँटनी की कूचें काट दीं जिसे अल्लाह तआला ने बगैर माँ बाप के पत्थर की एक 
चट्टान से पैदा किया था जो हज़रत सालेह (/%828) का मोजिज़ा और अल्लाह ताला की कुदरत की कामिल 
निशानी थी, अल्लाह तञआला भी उन पर ग़ज़बनाक हो गया और हलाकत डाल दी और सब पर बराबर से 
अज़ाब उतरा यह इसलिए कि अट्ठीमर समूद के हाथ पर उसकी क़ौम के छोटे बड़ों ने मर्द व औरत ने बेअत कर 
ली थी और सबके मश्वरे से उसने उस ऊँटनी को काटा था इसलिए अज़ाब में भी सब पकड़े गए। (बला 
यख़ाफु) को (फ़ला यख़ाफु) भी पढ़ा गया है। मतलब यह है कि अल्लाह तआला किसी को सज़ा करे तो उसे 
यह ख़ोौफ़ नहीं होता कि उसका अंजाम क्या होगा? कहीं यह बिगड़ न बेठें, यह मतलब भी हो सकता है कि 
उस बदकार अहीमर ने ऊँटनी को मार तो डाला लेकिन अंजाम से न डरा, मगर पहला क़ौल ही औला है 
वल्लाहु आलम! 
अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह वश्शम्स की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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नज़्मे-जली 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 
सूरह लेल - 92 
आयात : 2, मक्की, पैरग्राफ : 5 


इंसानी कोशिशें और 
सरगर्मियाँ अच्छी भी हो सकती हैं 
इनू-न सअयक्‌ुप लश्ञत्ता और बुरी 
भी। दोनों के नताइज भी 
मुख़्तलिफ हैं और अन्जाम भी 


तीसरा पैराग्राफ़ 
आयात : 8 से ॥ 


455 
हे 


क्र इंसान दुश्मन, 
पेगनी और मुकज्जिंड 


जमानए नुजूल 
सूरह लैल सूरह शम्स के साथ ऐलाने आम के बाद रसूल ( सलल्‍ल. ) के कियामे मक्का के 
दूसरे दौर ( 4-5 नबबी ) के दौरे मुख़ालिफत में नाज़िल हुईं । जब मुश्रिकीने मक्का को 


अजाब को धमकी दी गई। 


तफ़्सीर सूरह लेल 


हुजूर (4:) का हज़रत मुआज़ (रज़ि.) से फ़र्माना पहले बयान हो चुका है कि तूने (सब्बिहिस्मा) 
और (वश्शम्सि) और (वल्लैलि) के साथ इमामत क्यों न कराई। (इसकी तख़रीज सूरह इन्फितार में गुज़र 
चुकी है।) 


(2 629 । हक, | ५0 | 2-३ 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
मे ४ मेरे 
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तर्जुमा : “'क़सम है रात की जब छा जाए () और क़सम है दिन की जब रोशन हो (2) और 
क़सम है उस ज़ात की जिसने नर मादा को पैदा किया (3) बक़ीनन तुम्हारी कोशिश मुख़्तलिफ़ 
क़िस्म की है (4) तो जो शख़स़ देता रहे और डरता रहेगा (5) और नेक बात की तस्दीक़ करता 
रहेगा (6) तो हम भी उसके लिए आसानी पैदा कर देंगे (7) लेकिन जो बऱ्ीली करेगा और 
बेपरवाही बरतेगा (8) और नेक बात की तकज़ीब करेगा (9) तो हम भी उसकी तंगी व 
मुश्किल के सामान मयस्सर कर देंगे (0) उसका माल उसे आऔंधा गिरने के वक़्त कुछ काम न 
आएगा।' (44) 


दिन और रात की क़सम ओर नेक व बुरे का अंजाम (आयत : से ) : मुस्नद अहमद में है 


. कि हज़रत अल्क़मा (रह.) शाम में आए और दमिश्क़ की मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज़ अदा की और 
अल्लह तञआला से दुआ की कि ऐ अल्लह! मुझे नेक साथी अत़ा फर्मा फिर चले तो हज़रत अबुह्र्दा (रज़ि.) से 
मुलाक़ात हुई, पूछा कि तुम कहाँ के हो? तो हज़रत अल्क़मा (रह.) ने कहा मैं कूफे वाला हूँ। पूछा कि इब्ने 
उम्मे अब्द (रज़ि.) इस सूरत को किंस तरह पढ़ते थे? मैंने कहा वज़्जकरि बल उन्सा पढ़ते थे। हज़रत अबुद्दर्दा 
(रज़ि.) फ़माने लगे कि मैंने भी रसूलुल्लाह (६४:) से यूँ ही सुना है और यह लोग मुझे शक व शुब्हा में डाल 
रहे हैं। फिर फर्माया तुममें तकिये वाले यानी जिनके पास सफ़र में हुजूरे अकरम (4££) का बिस्तरा रहता था 
और राज़दाँ ऐसे भेदों से वाक़िफ़ जिनका इल्म और किसी को नहीं वह जो शैतान से बज़ुबाने र्सूलुल्लाह 
(4££) बचा लिये गए थे वह नहीं? (अहमद : 6/449; बहुव स्रह्रीहुन व अस्लहू फ़ी सहीड़िल बुख़ारी 
(6287) व मुस्लिम : 824) यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(रज़ि.) यह हृदीस बुख़ारी में भी है उसमें 
यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) के शागिर्द और साथी हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) के पास आए 
आप भी उन्हें ढूँढ़ते हुए पहुँचे फिर पूछा कि तुममें ह॒ज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की क़िरअत पर कुरआन पढ़ने 
वाला कौन है? तो कहा हम सब हैं, फिर पूछा कि तुम सबमें हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की क्रिरअत को 
ज़्यादा याद रखने वाला कौन है? लोगों ने हज़रत अल्क़मा (रज़ि.) की तरफ़ इशारा किया तो उनसे सवाल 
किया कि (वल्लैलि इज़ा यरशा) को हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से तुमने किस तरह सुना? तो कहा वह 
(वज़करि वल उन्सा) पढ़ते थे। कहा मैंने भी हुज़ूर (422) से इसी तरह सुना है और यह लोग चाहते हैं कि में 

- (बमा ख़लक़ज़कर वल उन्सा) पढ़ँ, अल्लाह तआला की क़सम! मैं तो उनकी मा्नूँगा नहीं। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरह वल्लैलि इज़ा यशशा बाब (बमा ख़लक॒ज़करा वल उन्सा) : 4944; सहीह मुस्लिम : 
824) अल्तगर्ज़ हज़रत इब्ने मसक़द और हज़रत अबुद्द्दा (रज़ि.) की क़िरअत यही है, और हज़रत अबुद्डर्दा 
(रज़ि.) ने तो इसे मरफूअ भी कहा है, बाकी जुम्हूर की क्रिरअत वही है जो मौजूदा कुरआन में है। पस अल्लाह 
तझ्ाला रात की क़सम खाता है जबकि मख़लूक़ पर छा जाए, और दिन की क़सम खाता है जबकि वह तमाम 
चीज़ों को अपनी रोशनी से मुनव्वर कर दे, और अपनी ज़ात की क़सम खाता है जो नर व मादा का पैदा करने 
वाला है। जैसे फ़र्माया (&।५$ ४ ४9 5) (78/नबा : 8) हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। और फर्माया 
(३४3$५७॥ ५४ ..०5$) (57/ज़ारियात : 49) हर चीज़ के जोड़े हमने पैदा किये हैं। इन मुतज़ाद और एक 
दूसरी के ख़िलाफ़ क़समें खाकर फ़र्माता है कि तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारे आमाल भी मुतज़ाद और एक दूसरे 
के ख़िलाफ़ हैं, भलाई करने वाले भी हैं और बुराइयों में मुब्तला रहने वाले भी हैं। फिर फ़र्माता है कि जिसने 
दिया यानी अपने माल को अल्लाह तआला के हुक्म के मातहृत ख़र्च किया और फूँक फूँक कर क़दम रखा हर 
हर अम्र में अल्लाह तआला का डर रखता रहा और उसके बदले को सच्चा जानता रहा उसके सवाब पर यक़ीन 
रखा। (हुस्ना) के मअनी ला इलाहा इल्लल्लाह के भी किये गए हैं, अल्लाह तञाला की नेअमतों के भी किये 
गए हैं, नमाज़, रोज़ा, जका८, स़दका, फ़ित्र, जन्नत के भी मरवी हैं। फिर फ़र्माठा है कि हम इसे आसानी की राह 
आसान करेंगे यानी भलाई की और जन्नत की और नेक बदले की और जिसने अपने माल को अल्लाह की राह 


में न दिया और अल्लाह से बेनियाज़ी बरती और हुस्ना की यानी क़ियामत के बदले की तक्ज़ीब की तो उस पर 
हम बुराई का रास्ता आसान कर देंगे, जैसे फर्माया (५४६; १६४४४ ८.४5) (6/अन्झ्ाम : 0) यानी 
हम इनके दिल और इनकी आँखें उलट देंगे जिस तरह वह पहली बार कुरआन पर ईमान न लाए थे और हम इन्हें 
इनकी सरकशी में ही बहकते छोड़ देंगे। इस मतलब की आयतें कुरआने करीम में जगह जगह मौजूद हैं कि हर 
अमल का बदला इसी जैसा होता है, ख़ैर का क़स़द करने वाले को तौफ़ीक़े ख़ैर मिलती है और शर्र का क़स़द 
रखने वालों को उसी की तौफ़ीक़ होती है, इस मखनी की ताईद में यह अह्वादीस भी हैं। हज़रत स्रिद्दीक़े अकबर 
(रज़ि.) ने एक बार रसूलुल्लाह (4६) से सवाल किया कि हमारे आमाल फ़ारिशशुदा तक़्दीर के मातह्त हैं या 
नोपैद हमारी तरफ़ से हैं। आप (4४2) ने फर्माया, “बल्कि तक़्दीर के लिखे हुए के मुताबिक़ा कहने लगे फिर 
अमल की क्या ज़रूरत? फ़र्माया हर शख्स पर वह अमल आसान होंगे जिस चीज़ के लिए वह पेदा किया गया 
है।'” (अहमद : /6; वसनदुहू जईफुन वफ़िल बाबि अह्ादीसे उख़रा मुशिया अन्हु उंजुर स्रहीहुल बुख़ारी 
(१362) व मुस्लिम (6/2647) मुस्नदे बज़ार : 28; अल्मुअजमुल कबीर : 47) हज़रत अली (रज़ि.) 
फ़र्माते हैं कि '“बक़ीज गरक़द में हम रसूलुल्लाह (4६:) के साथ एक जनाज़े में शरीक थे तो आप (4६2) ने 
फ़र्माया, सुनो! तुममें से हर एक की जगह जन्नत और दोज़ख़ में मुकर्ररकर्दा है और लिखी हुई है। लोगों ने कहा 
फिर हम उस पर भरोसा करके बैठ क्यूँ न रहें? तो आपने फ़र्माया अमल करते रहो हर शख्स को वही आमाल 
रास आएँगे जिनके लिए वह पैदा किया गया है। फिर आप (4४2) ने यही आयतें तिलावत कों।'” (स्रहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह वल्लैलि इज़ा यग्शा, बाब कौलुहू (फ़अम्मा मन अज्जत़ा वत्तका) : 4945) 
इसी रिवायत के और तरीक़ में है कि इस बयान के वक़्त आप (4£:£) के हाथ में एक तिनका था और सिर 
नीचा किये हुए ज़मीन पर उसे फेर रहे थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तप्सीर, सूरह वल्लैलि इज़ा यग्शा बाब 
क़ौलुहू (व कज़बा बिल हुस्ना) : 4948; सहीह मुस्लिम : 2647; अबूदाऊद : 4694; तिर्मिज़ी : 236; इब्ने 
माजा: 78) अल्फाज़ में कुछ कमी बेशी भी है। 


मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का भी एक ऐसा ही सवाल जैसा कि ऊपर की 
हृदीस में हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) का गुज़रा, मरवी है और आपका जवाब भी उन्हें तक़रीबन ऐसा ही 
मरवी है। (तिर्मिज़ी, किताबुल क़द्र, बाब मा जाअ फ़िश्शिफ़ाइ वस्सआदति : 235; वहुव हसन 
बिश्शवाहिद, अहमद : 2/52) इब्ने जरीर में हज़रत जाबिर (रज़ि.) से भी ऐसी ही र्वायत मरवी है। (सह्ीह 
मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाब कैफ़ियतु ख़ल्क्े आदमी फ़ी बत॒नि उम्मिही : 2648; तब्री : 24/475) इब्ने 
जरीर की एक हदीस में दोनो जवानों का ऐसा ही सबाल और हुज़ूरे अकरम (4५८) का ऐसा ही जवाब मरवी है 
और फिर इन दोनों हजरात का यह क़ौल भी है कि या रसूलल्लाह (4४)! हम बकोशिश नेक आमाल करते 
रहेंगे। (त़ब्री : 24/475) हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) से भी इसी तरह मरवी है कि ससूलुल्लाह (4४) फ़मति हैं 
कि “हर दिन गुरूब के वक़्त सूरज के दोनों तरफ दो फ़रिश्ते होते हैं वह बाआवाज़े बुलंद दुआ करते हैं जिसे 
तमाम चीज़ें सुनती हैं सिवाय जिननात और इंसान के कि 'ऐ अल्लाह! सखी को नेक बदला दे और कंजूस का 


माल तल्फ़ करा (त़ब्री : 24/47) यही मअनी हैं कुरआन की इन चार आयतों के। इब्ने अबी हातिम की 
एक बहुत ही गरीब हृदीस में इस पूरी सूरत का शाने नुजूल यह लिखा है कि “एक शख़स़ का खजूरों का बाग़ 
था उनमें से एक दरछ़त को शाख़ें एक मिस्कीन शख्स के घर में लटकती थीं वह बेचारा गरीब नेक बख़त और 
बाल बच्चे वाला था, बाग़ वाला जब उस दरछत की खजूरें उतारने आता तो उस मिस्कीन के घर में जाकर वहाँ 
की खजूरें उतारता उसमें जो खजूरें नीचे गिरतीं उन्हें उस गरीब शख़स़ के बच्चे चुन लेते तो यह आकर उनसे छीन 
लेता बल्कि अगर किसी बचे ने मुँह में डाल भी ली तो उँगली डालकर उसके मुँह से निकाल लेता, उस 
मिस्कीन ने उसकी शिकायत रसूलुल्लाह (4££) से की। आप (4४८) ने उनसे तो फर्मा दिया कि अच्छा! तुम 
जाओ और आप (4£2) उस बाग वाले से मिले और फ़र्माया कि तू अपना वह दरख़त जिसकी शाख़ें फ़लाँ 
मिस्कीन के घर में हैं मुझे दे दे अल्लाह तआला उसके बदले तुझे जन्नत का एक दरख़त देगा वह कहने लगा 
अच्छा हज़रत! मैंने दिया मगर मुझे इसकी खजूरें बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे तमाम बाग में ऐसी खजूरें किसी 
और दरख़त की नहीं। हुज़ूर (4६:) यह सुनकर ख़ामोशी के साथ वापिस तशरीफ़ ले चले। एक शख़्स़ जो यह 
बातचीत सुन रहा था वह आप (4££) की ख़िदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा हज़रत! अगर यह दरख़त 
मेरा हो जाए और मैं आपका कर दूँ तो क्या मुझे भी उसके बदले जन्नती दरढ़त मिल सकता है? आप (4४८) 
ने फ़र्माया, हाँ! यह शख़स़ उस बाग़ वाले के पास आए उनका भी एक बाग खजूरों का था यह पहला शख़्स 
उनसे वह ज़िकर करने लगा कि हज़रत! मुझे मेरे फलाँ दरखूत खजूर के बदले जन्नत का एक दरख्त देने को फर्मा 
रहे थे मैंने यह जवाब दिया, यह सुनकर ख़ामोश हो रहे, फिर थोड़ी देर बाद फर्माया कि क्या तुम इसे बेचना 
चाहते हो? उसने कहा, नहीं! हाँ! यह और बात है कि जो क़ीमत इसकी माँगूँ वह कोई मुझे दे दे, लेकिन कौन दे 
सकता है? पूछा क्‍या कीमत लेना चाहते हो? कहा चालीस दरछ़त ख़ुरमा के। उसने कहा यह तो बड़ी ज़बरदस्त 
क़ीमत लगा रहे हो एक के चालीस? फिर और बातों में लग गए, फिर कहने लगे अच्छा! मैं इसे इतने में ही 
ख़रीदता हूँ। उसने कहा, अच्छा अगर सचमुच ख़रीदना है तो गवाह कर लो। उसने चंद लोगों को बुलवाया और 
मामला तै हो गया गवाह मुक़र्रर हो गये, फिर उसे कुछ सूझी तो कहने लगा कि देखिए साहब! जब तक हम तुम 
अलग नहीं हुए यह मामला तै नहीं हुआ, उसने भी कहा, बहुत अच्छा मैं भी ऐसा अह्ृमक़ नहीं हूँ कि तेरे एक 
दरख़्त के बदले जो ख़म खाया हुआ है अपने चालीस दरख़्त दे दूँ, तो यह कहने लगा, अच्छा! अच्छा! मुझे 
मंज़ूर है लेकिन दरख़त जो मैं लूँगा वह तने वाले बहुत उम्दा लूँगा। उसने कहा, अच्छा मंज़ूरा चुनाँचे गवाहों के 
रूबरू यह सौदा तै हुआ और मज्लिस बरख़ास्त हो गई। यह शख़स ख़ुशी ख़ुशी रसूले करीम (4५2) की 
ख़िदमत में ह्ाज़िर हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह (4६2)! अब वह दरख़त मेरा हो गया और मैंने उसे आप 
(42) को दे दिया। रसूलुल्लाह (4६८) उस मिस्कीन के पास तशरीफ़ ले गए और फ़र्माने लगे कि यह दरख़्त 
तुम्हारा है और तुम्हारे बाल बच्चों का। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं इस पर यह सूरत नाज़िल हुई।'' 
(इसकी सनद में हफ़्स बिन उमर अदनी ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ान : /560; रक़म : 230) लिहाज़ा यह 
रिवायत मर्दूद है।) इब्ने जरीर में मरवी है कि यह आयतें हज़रत अबूबक स्रिद्दीक़ (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई 


हैं, आप मक्का में इब्तिदा-ए-इस्लाम के ज़माने में बुढ़िया औरतों को और ज़ईफ लोगों को जो मुसलमान हो 
जाते थे आज़ाद करा दिया करते थे उस पर एक बार आपके वालिद हज़रत अबू क़हाफ़ा ने जो अब तक 
मुसलमान नहीं हुए थे कहा बेटा! तुम जो इन कमज़ोर हस्तियों को आज़ाद कराते फिरते हो, इससे अच्छा यह हो 
कि नौजवान ताक़त वालों को आज़ाद कराओ ताकि वक़्त पर वह तुम्हें काम आएँ तुम्हारी मदद करें और 
दुश्मनों से लड़ें तो सिद्दीके अकबर (रज़ि.) ने जबाब दिया कि अब्बाजान! मेरा इरादा दुनियावी फ़ायदे का 
नहीं मैं तो सिर्फ रज़ाए रब मर्ज़ी मौला चाहता हूँ, इस बारे में यह आयतें नाज़िल हुईं। (इब्ने जरीर : 2/525; ह 
: 3942; वसनदुहू हसन) तरद्दा के मअनी मरने के भी मरबी हैं ओर आग में गिरने के भी। (त़ब्री : 24/476) 
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हि 3 


6) हम १९27 0 ॥ 


तर्जुमा : “राह दिखा देना हमारे ज़िम्मे है (2) और हमारे ही हाथ है आख़िरत और दुनिया 
(3) मैंने तो तुम्हें शोले मारती हुई आग से डराया है (4) जिसमें प्लिर्फ वह बदंबख़त तरीन 
लोग दाख़िल होंगे (5) जिन्होंने झुठलाया और (उसकी पेरबी से) मुँह फेर लिया है। (6) 
उससे ऐसा शख़्स़ दूर रखा जाएगा जो परहेज़यार होगा। (7) जो पाकी हासिल करने के लिए 
अपना माल देता होगा (8) किसी का उस पर कोई एहसान नहीं कि जिसका बदला दिया जा 
रहा हो (9) बल्कि सिर्फ़ अपने परवरदिगार बुज़ुर्ग व बुलंद की रज़ा मत़लूब होती है। (20) 
यक़ीनन वह (अल्लाह तझला) भी अन्क़रीब रज़ामंद हो जाएगा।'” (2) 


ज़ालिमों का अंजाम (आयत : 2 से 2) : यानी हलाल व हराम का ज़ाहिर कर देना हमारे ज़िम्मे है। 
यह भी मखनी है कि जो हिदायत पर चला वह यक़ीनन हम तक पहुँच जाएगा। जैसे फ़र्माया (४४% ५४५ 
(सा) (6/नहल : 9) आख़िरत और दुनिया की मिल्कियत हमारी ही है। मैंने भड़कती हुई आग से तुम्हें 
होशियार कर दिया है। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि .) ने अपने ख़ुत्बे में फर्माया 
कि रसूलुल्लाह (4८) से मैंने ख़ुत्बा की हालत में सुना है कि आप बहुत बुलंद आवाज़ से फर्मा रहे थे। यहाँ 


तक कि उस जगह से बाज़ार तक आवाज़ पहुँचे और बार बार फ़र्माते जाते थे लोगों! मैं तुम्हें जहन्नम की आग 
से डरा चुका, लोगों! मैं तुम्हें जहन्नम की आग से डरा रहा हूँ, बार बार यह फ़र्मा रहे थे। यहाँ तक कि चादरे 
मुबारक कँँधों से सिरक कर पेरों में गिर पड़ी। (अहमद : 4/272; बसनदुहू सहीहुन; व स्रह्ह्हुल ह्ाकिम : 
१/287; अला शर्ते मुस्लिम व वाफ़क़हुज़हबी वहुव कमा काला) स॒हीह़ बुख़ारी में है कि रसूलुल्लाह (4६) 
ने फ़र्माया कि, “सबसे हल्के अज़ाब वाला जहन्नमी क़ियामत के दिन वह होगा कि जिसके दोनों पैरों तले दो 
अंगारे रख दिये जाएँगे! जिससे उसका दिमाग़ उबल रहा होगा।'” (स़रहीह बुख़ारी, किताबुरिक्राक, बाब 
प्रिफ़तिल जन्नति वनन्‍नार : 656; अहमद : 4/47) मुस्लिम की हृदीस में है कि हल्के अज़ाब वाला 
जहन्नमी वह होगा जिसकी दोनों जूतियाँ और दोनों तस्मे आग के होंगे जिनसे उसका दिमाग इस तरह उबल रहा 
होगा जिस तरह हँडिया में खुदबुदा रही हो, बावजूद यह कि सबसे हल्के अज़ाब वाला यही है लेकिन उसके 
ख़याल में उससे ज़्यादा अज़ाब वाला कोई न होगा। (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अहबनु 
अहलिन्नारि अज़ाबा : 23) जहन्नम में सिर्फ़ वही लोग घेर घारकर बदतरीन अज़ाब किये जाएँगे जो 
बदबख़त हों जिनके दिल में तकज़ीब हो और जिस्म से इस्लाम पर अमल न हो।” मुस्नद अहमद में भी है कि 
“जहन्मम में सिर्फ़ शक़ी लोग जाएँगे। लोगों ने पूछा कि शक़ी कौन है? फ़र्माया जो इत्ताअतगुज़ार न हो और न 
अल्लाह के डर से कोई बुराई छोड़ता हो।'' (इब्ने माजा, किताबुज़ुहद, बाब मा यरजा मिंर्रहमतिल्लाहि यौमल 
क़ियामा : 4298; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा। अहमद : 2/349; इसकी सनद में इब्ने लहीआ मुदल्लस 
मुख्तलत़ रावी (अत्तकरीब : /44; रक़म : 574) है।) मुस्नद की और हृदीस में है कि ''मेरी सारी उम्मत 
जन्नत में जाएगी सिवा उनके जो इंकार करें। लोगों ने पूछा, इंकारी कौन है? फ़र्माया जो हमारी इताअत करे वह 
जन्नत में गया और जिसने मेरी नाफ़र्मानी कौ उसने इंकार किया।'' (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल ऐतिस़राम, बिल 
किताबि वस्सुन्नति, बाब अल्इक़्तिदाउ बिसुननि रसूलिल्लाहि (442) : 7280; अहमद : 2/36) और 
फर्माया कि जहन्नम से दूरी उसे होगी जो तक़्वा शआर, परहेज़गार, अल्लाह से डरने वाला हो, जो अपने माल 
को अल्लाह की राह में दे ताकि ख़ुद भी पाक हो जाए और अपनी चीज़ों को भी पाक कर ले और दीन व दुनिया 
में पाकीज़गी हासिल कर ले, यह इसलिए कि किसी के साथ सुलूक नहीं करता कि उसका भी कोई एह्सान उस 
पर है बल्कि इसलिए कि आख़िरत में जन्नत ले और वहाँ अल्लाह का दीदार नम्ीब हो। फिर फ़र्माता है कि 


का बहुत जल्द बिल्यक़ीन ऐसी पाक स्रिफ़तों वाला शछ़स़ राज़ी हो जाएगा 


फ़ज़ाइले प्रिद्दीक्षे अकबर (रज़ि.) : अक्सर मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि यह आयतें हज़रत अबूबक्र 
( रज़ि.) के बारे में उतरी हैं। यहाँ तक कि कुछ मुफ़स्सिरीन ने तो इस पर इज्माअ नक़्ल किया है, बेशक सिद्दीक़े 
' अकबर (रज़ि.) इसमें दाख़िल हैं, उन तमाम औस़ाफ में और कुल की कुल नेकियों में सबसे पहले और सबसे 

, आगे और सबसे बढ़े चढ़े आप ही थे, आप स्रिद्दीक़ थे, परहेज़गार थे, सख़ी थे, अपने मालों को अपने मौला 
की इताअत में और रसूलुल्लाह (4६2) की इम्दाद में दिल खोलकर ख़र्च करते रहते थे, हर एक के साथ 
“ एहसान व सुलूक करते और किसी दुनियावी फ़ायदे की चाहत पर नहीं, किसी के एहसान के बदले नहीं , 


बल्कि प्लिर्फ़ अल्लाह तञआला की मर्ज़ी के लिए, रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी के लिए, जितने लोग थे ख़वाह 
बड़े हों, ख़्वाह छोटे सबके सब पर हज़रत स्रिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) के एहसानात के बार थे, यहाँ तक कि र्वा 
बिन मसऊ़द जो क़बीला सक़ोफ़ का सरदार था सुलह हुदैबिया के मौक़े पर जबकि हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने 

उसे डाँटा डपटा और दो बातें सुनाई तो उसने कहा कि अगर आपके एह्सान मुझ पर न होते जिसका बदला मैं 
नहीं दे सका तो मैं आपको ज़रूर जवाब देता। (स्हीह बुख़ारी, किताबुश्शुरूत, बाब अश्शुरूत़ फ़िल जिहाद : 
273, 2732) पस जबकि अरब के सरदार और क़बाइले अरब के बादशाह के ऊपर आपके इस क़द्र एहसान 
थे कि वह सिर नहीं उठा सकते थे तो भला और तो कहाँ? इसीलिए यहाँ भी फ़र्माया गया कि किसी के एहसान 
का बदला उन्हें देना नहीं बल्कि स़रिर्फ़ दीदारे इलाही की ख़वाहिश है। बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि 
"जो शख़्स जोड़ा अल्लाह तझ्ाला की राह में ख़र्च करे उसे जन्नत के दारोगे पुकरेंगे कि ऐ अल्लाह के बन्दे! 
इधर से आओ, यह दरवाज़ा सबसे अच्छा है तो ह॒ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलललाह (4४६)! 
कोई ज़रूरत तो ऐसी नहीं लेकिन फ़र्माईए कोई ऐसा भी है कि जो जन्नत के तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाए? 
आप (4४८) ने फ़र्माया, हाँ है और मुझे अल्लाह तझला से उम्मीद है कि तुम उनमें से हो।'' (सहीह़ बुख़ारी, 
किताबुस्सौम, बाबुर्र॑य्यान लिस्साइमीन : 897; स़हीह़ मुस्लिम : 027; तिर्मिज़ी : 3674; इब्ने हिब्बान : 
308) 


अल्ह्म्दुलिल्लाह! सूरह वल्लैल की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
02022 
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57. 00४४ ((+७॥रा 
तरतीबी नक्ध-ए-रब्त 


सूर्ह जुहा - 93 
आयात : ॥, मक्की, पैराग्माफ : 3 


मुहम्मद ( सल्‍ल. ) को 
शानदार मुस्तक॒बिल और अजीम 
इनायात की ख़ुशऱबरी दावत व 
तब्लीग के साथ-साथ समाजी 
अदल व इंसाफ के कियाम 
की हिदायात। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 6 से 8 


जुमानए नुजूल 

सूरह जुहा कियामे मक्का के पहले दौर ( 0-3 नबची ) पर नाज़िल हुई, जब इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी जा रही 
थी और जब मुख़्तसर बक्फे फतरतुल वहय के बाद दोबारा नुज़ूल का सिलसिला शुरू हो गया था । इन्किताओ वहय और 
तअत्तुल का ये दौरानिया 5-20 दिन था। इस खीच में आप ( सल्ल. ) परेशान होते तो हज़रत जिब्रईल ( अलै. ) आकर 
आप ( सल्ल, )को तसल्ली देते कि आप( सलल्‍ल. )रसूले बरहक हैं ।( सहीह बुख़ारी, किताबुत्तमूबीर,बाब 4, ह6584 ) 


तफ़्सीर सूरह ज़ुहा 


तज्ारुफ़े सूरत : इस्माईल बिन कुस्तुन्तीन और शुबुल बिन इबाद के सामने हज़रत इक्रिमा (रह .) 
तिलावते कुरआन कर रहे थे जब इस सूरत तक पहुँचे तो दोनों ने फ़र्माया कि अब से आख़िर तक हर 
सूरत के ख़ात्मे पर अल्लाहु अकबर कहा करो। हमने इब्ने कसीर (रह .) के सामने पढ़ा तो उन्होंने हमें 
यही फ़र्माया और उन्होंने फर्माया कि हमसे मुजाहिद (रह.) ने यह फ़र्माया है और मुजाहिद (रह.) को 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की यही ता!लीम थी और इब्ने अब्बास (रज़ि.) को हज़रत उबय बिन 
कअब (रज़ि.) ने यही फ़र्माया था, और उबय बिन कअब (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (42) ने यह हुक्म 
दिया था। (हाकिम : 3/304; वसनदुहू जईफुन, फ़ीही अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन क़ासिम बिन अबी 
बज़्ना वहुव ज़ईफुन अलर्राजेड़् उंजुर हाशियती अला लिसानिल मीज़ान (/283)) इमामुल क्रिरअत 
हज़रत अबुल हसन भी इस सुन्नत के रावी हैं। ह॒ज॒रत अबू हातिम राज़ी (रह.) इस हृदीस को ज़्ईफ़ कहते 
हैं। इसलिए कि अबुल हसन ज़ईफ़ हैं, अबू हातिम (रह.) तो इनसे हृदीस ही नहीं लेते। इसी तरह अबू 
जखफ़र अकीली (रह.) भी इन्हें मुंककल हदीस कहते हैं, लेकिन शैस्र शिहाबुद्दीन अबू शामा शरह 
शात़बिया में हज़रत इमाम शाफेई (रह. ) से रिवायत करते हैं कि आपने एक शख़्स़ से सुना कि वह नमाज़ 
में इस तक्बीर को कहते थे तो आपने फ़र्माया तूने अच्छा किया और सुन्नत को पहुँच गया। यह वाक़िया 
इस बात का मुक्तज़ा है कि यह हृदीस सही हो। फिर क़ारियों में इस बात का भी इख्तिलाफ़ है कि किस 
: जगह यह तक्बीर पढ़े ओर किस तरह पढ़े, कुछ तो कहते हैं (बल्लेलि इज़ा यश्शा) के ख़ात्मे से। कुछ 
कहते हैं बज़ुह्ा के आख़िर से। फिर कुछ तो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाहु अकबर कहे, कुछ कहते हैं कि ला 
इलाहा इल्लल्लाहु वललाहु अकबर कहे। कुछ कारियों ने सूरह वज़ुहा से इन तक्बीरों के कहने की यह 
वजह बयान की है कि जब वही के आने में देर लगी और कुछ मुद्दत हुज़ूर (4££) पर वह़ी न उतरी फिर 
हज़रत जिन्नईल (४६४89) आए और यही सूरह लाए तो ख़ुशी और फ़रहत की वजह से आप (42८2) ने 
तक्‍्बीर कही। लेकिन यह किसी ऐसी इस्नाद के साथ मरवी नहीं जिससे सेहत व जुअफ़ का पता चल 
सके, वल्‍लाहु आलम! 


येद मेष भर 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “'क़सम है चाश्त के वक़्त की () और क़सम है रात की जब छा जाए (2) न तो तेरे रब 
ने तुझे छोड़ा और न वह बरेज़ार हो गया है (3) यक़ीनन तेरे लिए अंजाम आग़ाज़ से बेहतर है (4) 
तुझे तेरा रबर बहुत जल्द इन्आम देगा और तू राज़ी ख़ुशी हो जाएगा (5) क्या उसने तुझे यतीम 
पाकर जगह न दी? (6) और तुझे राह भुला पाकर हिदायत न दी? (7) और तुझे तंगदस्त पाकर 
मालामाल नहीं बना दिया? (8) पस॒ यतीम पर तू भी सख़ती न किया कर (9) और न सवाल 
करने वाले को डाँट डपट (0) और अपने रब के एहसानों को बयान करता रहा'' (44) 


शाने नुज़ूल (आयत : ॥ से 4) : मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर (4४६) बीमार हो गए और एक या दो 
रातों तक आप (4££) तहज्जुद की नमाज़ के लिए न उठ सके तो एक औरत कहने लगी कि तुझे तेरे शैतान ने 
छोड़ दिया। इस पर यह अगली आयतें नाज़िल हुईं।' (स़ह्ीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह वज़ुह्ा बाब 
क़ौलुहू (मा ब॒अदक रब्बुकां वमा क़ला) : 4950; सहीह मुस्लिम : 797; अहमद : 4/32) हज़रत 
जुन्दुब (रजि.) फमति हैं कि जिब्रईल (४६४७) के आने में कुछ देर हुई तो मुश्रिकीन कहने लगे कि यह तो छोड़ 
दिये गए तो अल्लाह तजाला ने बज़ुहा से मा क़ला तक की आयतें नाज़िल कीं। (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल 
जिहाद, बाब मा लक़ियन्नबी (4६2) मिन अज़ल मुश्रिकीना वल मुनाफ़िक़ीन : 797) और रिवायत में है कि 
हुज़ूर (4६) की ठँगली पर पत्थर मारा गया था जिसमें से ख़ून निकला और जिस पर आप (4६८) ने फर्माया, 
(हल अन्ति इल्ला इस्ब़न दमीती व फ़ी सबीलिल्लाहि मा लक़ीती) यानी तू स़िर्फ़ एक उँगली है और अल्लाह 
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की राह में तुझे यह ज़छूम लगा है। तबीयत कुछ नासाज़ हो जाने की वजह से दो तीन रात आप (4४) बेदार न 
हुए जिस पर उस औरत ने वह नाशाइस्ता अल्फ़ाज़ निकाले और यह आयमतें नाज़िल हुईं। कहा गया है कि यह 
औरत अबू लहब की जोरू उम्मे जमील थी, उस पर अल्लाह की मारा आप (45६) की उँगली का ज़छ़मी होना 
और उस मोज़ूँ कलाम का बेसाख़्ता जुबाने मुबारक से अदा होना तो बुख़ारी व मुस्लिम से भी साबित है। 
(सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मा यजूजु मिनश्शअरि वर्रजज़ : 446; सह्टीह मुस्लिम : 796) 
लेकिन तर्के क़याम का सबब इसे बताना और इस पर इन आयतों का नाज़िल होना यह ग़रीब है। 


इब्ने जरीर में है कि हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने कहा था कि आपका रब आपसे कहीं नाराज़ न हो 
गया हो?'' इस पर यह आयरतें उतरीं। (त़ब्री : 24/486; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है) और रिवायत में 
है कि जिब्नईल (७४७) के आने में देर हुई तो हुजूर (/&६:) बहुत घबराए, इस पर हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने यह 
सबब बयान किया और इस पर यह आयतें उतरीं। (त़ब्री : 24/487) यह दोनों रिवायतें मुर्सल हैं और हज़रत 
ख़दीजा (रज़ि.) का नाम तो इसमें महफूज़ नहीं मालूम होता, हाँ! यह मुम्किन है कि बीबी स़ाह़िबा (रज़ि.) ने 
अफ़सोस व रंज के साथ यह फर्माया हो, बल्‍लाहु आलम! 


इब्ने इस्हाक़ और कुछ और सलफ़ ने फ़र्माया है कि जब ह॒ज़रद जिब्रईल (5४9) अपनी अस़ल सूरत 
में ज़ाहिर हुए थे और बहुत ही क़रीब हो गए थे उस वक़्त इसी सूरत की बड़ी नाज़िल की थी। इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) का बयान है कि वह़ी के रुक जाने की बिना पर मुश्रिकीन के इस नापाक क़ौल के रद्द में यह आयतें 
उतरीं। (त़ब्री : 24/484) यहाँ अल्लाह तञआला ने धूप चढ़ने के वक़्त की दिन की रोशनी और रात के सुकून 
और अंधेरे की क़सम खाई जो कुदरते क़ादिर और ख़ल्क़े ख़ालिक़ की साफ़ दलील है जैसे और जगह है (5 
६? 9४४४७) ६१५६ | (५+४४) |») (92/लेल : , 2) 

और जगह है (६ ५-०३).४४) (6/अन्भझ्राम : 96) मतलब यह है कि अपनी इस कुदरत का यहाँ भी 
बयान किया है फिर फ़र्माता है कि तेरे रब ने न तो तुझे छोड़ा न तुझसे दुश्मनी की, तेरे लिए आख़िरत इस दुनिया 
से बहुत बेहतर है इसीलिए रसूलुल्लाह (£:£) दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ाहिद थे और सबसे ज्यादा तारिके 
दुनिया थे आप (42) की सीरत का मुतालआ करने वाले पर यह बात हर्मिज़ छुपी न रह सकती। 


हुज़ूर ((६:) की शाने मुबारक : मुस्नद अहमद में हे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस़द (रज़ि.) फ़र्माति 
हैं कि “हुज़ूर (4£:) बोरिये पर सोये जिसमे मुबारक पर बोरिये के निशान पड़ गए जब बेदार हुए तो मैं आप 
(42£) की करवट पर हाथ फेरने लगा और कहा हुजूर (4££)! हमें क्यूँ इजाज़त नहीं देते कि इस बोरिये पर 
कुछ बिछा दिया करें। हुज़ूर (4४८) ने फर्माया मुझे दुनिया से क्या वास्ता है? में कहाँ दुनिया कहाँ? मेरी और 
दुनिया की मिसाल तो उस राहरू सवार की तरह है जो किसी दरख़त तले ज़रा सी देर ठहर जाए फिर उसे छोड़कर 
चल दे।”” (तिर्मिज़ी, किताबुज़ुहद, बाब हृदीस (मा अद्ुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला) : 2377; इब्ने 
माजा : 409; वहुव हृदीसुन हसन; अहमद : /39) यह हृदीस तिर्मिज़ी में भी है और हसन है। फिर 


फ़र्माया तेरा रब तुझे आख़िरत में तेरी उम्मत के बारे में इस क़॒द्र नेअमतें देगा कि तू ख़ुश हो जाए उनकी बड़ी 
तकरीम होगी और आप (4££) को ख़ास करके होज़े कौसर अता किया जाएगा जिसके किनारे पर खोखले 
मोती के ख़ेमे होंगे जिसकी मिट्टी ख़ालिस़ मुश्क होगी, यह हृदीसें बहुत जल्द आ रही हैं, इंशाअल्लाह तआला! 
एक रिवायत में है कि “जो ख़ज़ाने आप (4४८) की उम्मत को मिलने वाले थे वह एक एक करके आप (4£:) 
पर ज़ाहिर किये गए आप बहुत ख़ुश हुए इस पर यह आयत उतरी। (त़बरी : 24/487) जन्नत में एक हज़ार 
महल आपको दिये गए हर हर महल में पाक बीवियाँ ओर बेहतरीन ख़ादिम हैं'' इब्ने अब्बास (रज़ि.) तक 
इसकी सनद सही है और बज़ाहिर ऐसी बात बगैर हुज़ूरे अकरम (4&:) से सुने रिवायत नहीं हो सकती हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं हुज़ूरे अकरम (4४) की रज़ामंदी में से यह भी है कि आप (422) के अहले 
बैत में से कोई दोज़ख़ में न जाए। हसन (रह.) फर्माते हैं इससे मुराद शफ़ाअत है। 


इब्ने अबी शैबा में है कि हुजूर (4£:) ने फ़र्माया, “हम वह लोग हैं जिनके लिए अल्लाह तञाला ने 
आख़िरत पर दुनिया पसंद कर ली है फिर आपने आयत (व-ल सौफ़) की तिलाबत की।'' (मुस़नन्‍नफ़ इब्ने अबी 
शैबा : 3776; वसनदुहू जईफुन; इसकी सनद में यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ़ रावी है) फिर अल्लाह 
तञञाला अपनी नेअमतें जताता है, पहली नेअमत यह बयान की कि आप (45८) की यतीमी की हालत में 
अल्लाह तबारक व तआला ने आपका बचाव किया और आपकी हिफ़ाज़त की और परवरिश की और जगह 
इनायत की। आप (422) के वालिद का इंतिक़ाल तो आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। कुछ कहते हैं 
कि विलादत के बाद हुआ। छः साल की उप्र में वालिदा साहिबा का भी इंतिक़ाल हो गया। अब आप (4४८) 
दादा की किफ़ालत में थे लेकिन जब आठ साल की आपकी उरप्न हुई तो दादा का साया भी उठ गया। अब आप 
अपने चचा अबू त़ालिब की परवरिश में आये। अबू त़ालिब आपकी गिनरानी और इम्दाद में रहे, आपकी पूरी 
तौक़ीर व इज़्नत करते और क़ौम की मुख़ालिफ़त के चढ़ते तूफ़ान को रोकते रहते थे और अपने नफ़्स को बतौर 
ढ़ाल के पेश कर दिया करते थे, क्योंकि चालीस साल की उ्म्न में आप (4६८) को नबुव्वत मिल चुकी थी, और 
कुरआन सख़ततर मुख़ालिफ़ बल्कि जान के दुश्मन हो गए थे, अबू त़ालिब बावजूद बुतपरस्त मुश्रिक होने के 
आप (452) का साथ देता था और मुख़ालिफ़ीन से लड़ता भिड़ता रहता था। यह थी मिन्‍जानिब अल्लाह हुस्ने 
तदबीर कि आपकी यतीमी के अय्याम इस तरह गुज़ारे और मुख़ालिफ़ीन से आप (4४) की ख़िदमत इसी तरह 
ली, यहाँ तक कि हिज्र्त से कुछ पहले अबू तालिब भी फ़ौत हो गए, अब सुफ़्हा व जोहलाए कुरैश उठ खड़े 
हुए तो परवरदिगारे आलम ने आप (4४८) को मदीना की तरफ़ हिज्रत करने की रुछ्सत अता की और औस व 
ख़ज़रज जैसी क़ौमों को आपका अंस़ार (मददगार) बना दिया। उन बुजुर्गों ने आपको और आप (4४८) के 
साथियों को जगह दी और मदद की, हिफ़ाज़त की और मुख़ालिफ़ीन से सीना सिपर होकर मर्दानावार लड़ाईयाँ 
कीं, अल्लाह इन सबसे ख़ुश रहे, यह सबका सब अल्लाह की हिफ़ाज़त और उसकी इनायत एहसान और 
इकराम से था। फिर फर्माया कि राह भूला पाकर सही रास्ता दिखा दिया। जैसे और जगह है (७८४ ,-४८..६ ५ 
५५५४५ ००४४४॥) (42/शूरा : 52) यानी इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ़ रूढ़ (जिन्नईल या 


कुरआन) की वही की तुम यह भी नहीं जानते थे कि ईमान क्या चीज़ होती है, न किताब की खबर थी बल्कि 
हमने इसे नूर बनाकर जिसे चाहा हिदायत कर दी। कुछ कहते हैं कि मुराद यह है कि हुज़ूर (4&£) बचपन में 
मक्का की गलियों में गुम हो गए थे उस वक़्त अल्लाह ने लौटा लिया। कुछ कहते हैं कि शाम की तरफ़ अपने 
चचा के साथ जाते हुए रात को शैतान ने आप (4४८) की ऊँटनी की नकेल पकड़कर राह से हटाकर जंगल में 
डाल दिया पस जिन्नईल (४६४) आए और फूँक मारकर शैत़ान को तो हब्शा में डाल दिया और सवारी को राह 
पर लगा दिया। बगवी ने यह दोनों क़ौल नक़्ल किये हैं। फिर फ़र्माता है कि बाल बच्चों वाला होते हुए तंग दस्त 
पाकर हमने आप (4£:) को ग़नी कर दिया पस फ़क़ीर साबिर और ग़नी शाकिर होने के दरजात आप (4४2) 
को मिल गए, सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलैहि। 


मिस्कीन को न झिड़को : हज़रत क़तादा (रह.) फ़मति हैं कि यह सब हाल नबुव्वत से पहले के हैं। बुखारी 
व मुस्लिम वगैरह में है कि रसूलुल्लाह (4४2) ने फर्माया कि ''तवंगरी माल व अस्बाब की ज़्यादती से नहीं, 
बल्कि हक़ीक़ी तबंगर वह हे जिसका दिल बेपरवाह हो।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुरिक़राक़, बाब अल्गनिय्यु 
गनिय्युन्नफ़्स : 6446; सह्ीह मुस्लिम : 05१; तिर्मिज़ी : 2373; अहमद : 2/389; इब्मे हिब्बान : 
१79) स़॒हीढ़ मुस्लिम में है ''उसने फ़लाह पा ली जिसे इस्लाम नसीब हुआ, और जो काफ़ी हो जाए इतना 
रिज़्क़ भी मिला, और अल्लाह के दिये हुए पर कनाअत की तौफ़ीक़ मिली। (स़हीड़ मुस्लिम, किताबुज़कात, 
बाब फ़िल किफ़ाफ़ि वल क़नाअत : 054; तिर्मिज़ी : 2348; इब्ने माजा : 438; अहमद : 2/68; इब्ने 
ह्विब्बान : 270) फिर फ़र्माता है कि यत्तीम को हक़ीर न ख़्याल कर न डाँट डपट कर बल्कि इसके साथ एहसान 
व सुलूक कर और अपनी यतीमी को न भूला क़तादा (रह.) फ़मते हैं कि यतीम के लिए ऐसा हो जाना 
चाहिए जैसे सगा बाप अपनी औलाद पर मेहरबान होता है।'' साइल को न झिड़क जिस तरह तुम बेराह थे और 
अल्लाह ने हिदायत दी तो अब जो तुमसे इल्मी बातें पूछे सही रास्ता पूछा तो तुम उसे डाँट डपट न करो, गरीब 
मिस्कीन ज़ईफ़ बंदों पर तकब्बुर तजब्बुर न करो, उन्हें डाँटों डपटो नहीं, बुरा भला न कहो, सख़त सुस्त न 
बोलो, अगर मिस्कीन को कुछ न दे सके तो भी भला और अच्छा जबाब दे नर्मी और रहम के साथ लोटा दे। 
फिर फर्माया कि अपने रब की नेअमर्ते बयान करते रहो, यानी जिस तरह तुम्हारी फ़क़ौरी को हमने तवन्गरी से 
बदल दिया तुम भी हमारी इन नेअमतों को बयान करते रहो, इसीलिए हुज़ूर (4८2) की दुआओं में यह भी था 
(वज्ञ़ल्ना शाकिरीना लि निख्रमतिक मुस्मीना बिहा काबिलीहा व अतिम्महा अलैना) यानी ऐ अल्लाह! हमें 
अपनी नेअमतों की शुक्रगुज़ारी करने वाला, उनकी बजह से तेरी सना बयान करने वाला, उनका इक़रार करने 
वाला कर दे और उन नेख्जमर्तों को हमें भरपूर दे। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाबुत्‌ तशहहुद : 969; बहुब 
हृदीसुन सह्ठीहुन) अबू नज़रा (रह.) फ़र्माते हैं कि “मुसलमानों का यह ख़याल था कि नेअमतों की शुक्रगुज़ारी 
में यह भी दाख़िल है कि उनका बयान हो।'' 


मुस्नद अहमद की हदीस में है कि “जिसने थोड़े पर शुक्र न किया उसने ज़्यादा पर भी शुक्र न किया, 
लोगों की शुक्रगुज़ारी जिसने न की उसने अल्लाह की भी नहीं की।'' (ज़वाइद मुस्नद अहमद : 4/278; 


वसनदुहू ज़ईफुन; फ़ोही अबू अब्दुर्रहरमान लम नअरिफ़हू : नेअमतों का बयान भी शुक्र है और इनका बयान न 
करना नाशुक्री है, जमाअत के साथ रहना रहमत का सबब है और तफ़र्क़ा अज़ाब का बाइस है, इसकी इस्नाद 
ज़ईफ़ है। बुख़ारी व मुस्लिम में हजरत अनस (रज़ि.) से मरवी है कि मुहाजिरीन ने कहा “या सूलल्लाह 
(48:)! अंसार सारा का सारा अज्र ले गए फर्माया, नहीं! जब तक कि तुम उनके लिए दुआ किया करो और 
उनकी ता'रीफ़ करते रहो।'' (सह्ीह्रेन में यह रिवायत मौजूद नहीं जबकि अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी 
शुक्रिल मअरूफ़ : 4842; वसनदुहू सहीहुन; तिर्मिज़ी : 2487; अहमद : 3/207 में मौजूद है।) 


अबूदाऊद में है कि “उसने अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं की जिसने लोगों की शुक्रगुज़ारी न की।'' 
(अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ो शुक्रिल मअरूफ़ : 48; वसनदुहू सह्ीहुन; तिर्मिज़ी : 954; 
अल्अदबुल मुफ्रद : 28; अहमद : 2/58; मुस्नदे तयालिसी : 249; इब्ने हिब्बान : 3407) अबूदाऊद 
की हदीस में है कि जिसे कोई नेअमत मिली ओर उसने उसे बयान किया तो वह शुक्रगुज़ार है और जिसने उसे 
छुपाया उसने नाशुक्रो की। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी शुक्रिल मअरूफ़ : 484; वसनदुहू 
ज़ईफुन; अअमश रावी मुदल्लस है और सिमाअ की स़राहत नहीं है। ( और रिवायत में हे कि “जिसे कोई 
अत़ा दी जाए उसे चाहिए कि अगर हो सके तो बदला उतार दे अगर न हो सके तो उसकी सना बयान करे, 
जिसने सना की वह शुक्रगुज़ार हुआ और जिसने उस नेअ़मत का इज़्हार न किया उसने नाशुक्री की।'' 
(अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी शुक्रिल मअरूफ़ : 483; वसनदुहू ज़ईफुन; शुरह॒बील बिन सअद 
अंसारी रावी ज़ईफ़ है।) 


मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं कि यहाँ नेअमत से मुराद नबुव्वत है। एक रिवायत में है कि कुरआन मुराद 
है। हजरत अली (रज़ि.) फ़्माते हैं मतलब यह है कि जो भलाई की बातें आपको मालूम हैं वह अपने भाईयों से 
भी बयान करो। मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) कहते हैं कि जो नेअमत व करामत नबुव्वत की तुम्हें मिली है उसे 
बयान करो, उसका ज़िकर करो और उसकी तरफ़ लोगों को दअबत दो। चुनाँचे ह॒ज़ूर ((££) ने अपने वालों में 
से जिन पर आपको इत्मिनान होता पोशीदगी से पहले पहल दअवत देनी शुरू की और आप (4८) पर नमाज़ 
फर्ज़ हुई जो आप (4४2) ने अदा की 


अल्ह्रम्दुलिल्लाह! सूरह वज्जुह्ा की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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सूरह अलम्‌ नशरह - 94 
आयात : 8, मक्की, पैराग्राफ : 3 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


मुहम्मद ( सल्‍ल. ) को शानदार 
मुस्तकबिल, नामवरी और 
गल्ब-ए-इस्लाम की बशारत, दावत 
ब तब्लीग के साथ-साथ तअल्लुक 
बिललाह और इब्बादत की 
मशक्कत की हिदायात! 


दूसरा पैराग्राफ़ 
आयात : 5 से 6 


जूमानए नुजूल 
सूरह इन्शिराह, सूरह जुहा के बाद कियाभे मक्का के पहले दौर ( 0-3 नबवी )में आप ( सल्‍ल. )पर नाज़िल हुई, 
जब इस्लाम की दाखत खुफिया तौर पर दी जा रही थी और जब पुख़्तसर वक्फ्‌्-ए-तअत्तुल ( फूतरतुल बहय ) 
को बाद दोबारा नुज़ूल का सिलसिला शुरू हो गया था| इन्क्ताओ वहय का ये दौरानिया 45-20 दिन का था। 
इस बीच में आप ( सलल. ) परेशान होते तो हज़रत जिब्रईल ( अलै. ) आकर आप ( सल्‍ल. ) को तसल्ली देते व्कि 
आप(€ सल्ल. ) रसूले बरहक ्‌ हैं । ( सहीह बुख़ारी, किताबुत्तअूबीर, बाब , ह658 ) 


तफ़्सीर सूरह अलम्‌ नशरह 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


मेध मध मेर । 
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तर्जुमा : “क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया () ओर तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार दिया 
(2) जिसने तेरी पीठ तोड़ दी थी (3) ओर हमने तेरा ज़िक्र बुलंद कर दिया (4) तो अल्बत्ता 


मुश्किल के साथ आसानी हे (5) यक़्ीनन दुश्वारी के साथ सहूलत है (6) पस जब तू फ़ारिग 
हो तो इबादत में मेहनत कर (7) और अपने परवरदिगार ही की तरफ़ दिल लगा।'' (8) 


अल्लाह ने अपने पैगम्बर (4४2) का सीना कुशादा कर दिया (आयत : ॥ से 8) : यानी हमने 
तेरे सीने को मुनव्बर कर दिया चौड़ा कुशादा और रहमत व करम वाला कर दिया। और जगह है (&॥2 (४) 
(6/अन्झ्ाम : 25) यानी जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता 
है। जिस तरह आप (4££) का सीना कुशादा कर दिया गया था, इसी तरह आप (4££) की शरीअत भी 
कुशादगी वाली नर्मी और आसानी वाली बना दी जिसमें न तो कोई हर्ज है न तंगी न तुर्शी न तक्लीफ़ और 
सख़ती और यह भी कहा गया है कि मुराद मेअराज वाली रात सीने का शक़्क़ किया जाना है, जेसे कि मालिक 
बिन सअस़॒झा (रज़ि.) की रिवायत से पहले गुज़र चुका, इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस हृदीस को यहीं बारिद 
किया है। (तिर्मिज़ी, किताबुत्तफ्सीर, बाब वमिन सूरति अलम नशरह : 3346; वल्बुख़ारी : 3207; व 
मुस्लिम : 64) लेकिन यह याद रहे कि यह दोनों वाक़िये मुराद हो सकते हैं, यानी मेअराज की रात सीने का 
शक़्क़ किया जाना और सीने को राज़े इलाही का गंजीना बना देना, वल्‍लाहु आलम! 


हजरत उबय बिन कअब (रज़े.) फ़र्माते हैं कि (हज़रत) अबू हुरैरा (रज़ि.) बड़ी दिलेरी से 
रसूलुल्लाह (4) से वह वह बातें पूछ लिया करते थे जिसे दूसरे न पूछ सकते थे। एक बार सवाल किया, “या 
रसूलल्लाह (4४८)! अम्रे नबुव्वत में सबसे पहले आपने क्‍या देखा? आप संभल बैठे और फ़र्माने लगे, अबू 
हुरैरा (रज़ि.)! मैं दस साल कुछ माह का था, जंगल में खड़ा था कि मैंने ऊपर आसमान की तरफ़ से कुछ 
आवाज़ को एक शख्स दूसरे से कह रहा है कि क्या यह वही हैं? अब दो शख़स़ मेरे सामने आए जिनके 
मुँह ऐसे थे कि मैंने ऐसे कभी नहीं देखे और ऐसी ख़ुश्बुएँ आ रही थीं कि मेरे दिमाग़ ने ऐसी ख़ुश्बू कभी 
नहीं सूँघी और ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि मैंने कभी किसी पर ऐसे कपड़े नहीं देखे, और आकर उन्होंने मेरे दोनों 
बाज़ू थाम लिये लेकिन मुझे यह भी नहीं मालूम होता था कि कोई मेरे बाज़ू थामे हुए है, फिर एक ने दूसरे से 
कहा कि इन्हें लिटा दो। चुनाँचे उसने लिटा दिया लेकिन उसमें भी न मुझे तक्लीफ़ हुई, न महसूस हुआ। फिर 
एक ने दूसरे से कहा उनका सीना शक़्क़ करो। चुनाँचे मेरा सीना चीर दिया लेकिन न तो मुझे उसमें कुछ दुख 
हुआ न मैंने ख़ून देखा। फिर कहा उसमें से गिल व गश हसद व बुएज़ सब निकाल दो। चुनाँचे उसने एक ख़ून 
बस्ता जैसी कोई चीज़ निकाली और उसे फेंक दिया। फिर उसने कहा उसमें राफ़्त व रहमत रहमो करम से भर 
दो। फिर एक चाँदी जैसी चीज़ जितनी निकाली थी उतनी डाल दी फिर मेरे दाएँ पैर का अंगूठा हिलाकर कहा 
जाईए और सलामती से ज़िन्दगी गुज़ारिये। अब मैं जो चला तो मैंने देखा कि हर छोटे पर मेरे दिल में रिक्त है 
और हर बड़े पर रहमत है।'' (ज़बाइद मुस्नद अहमद : 5/39; है : 226 ; वसनदुहू जईफुन फ़ीहि मुहम्मद 
बिन मुआज़ बिन मुहम्मद बिन उबय बिन कख्ब मज्हूल वस्स्क़हुज़ियाउल मक़्दिसी वहदहू नि रिवायतिही 
फिल्मुख्तारा, मज्मड़ज़वाइद : 8/223; इसकी सनद में मुहम्मद बिन मुआज़ मज्हूल रावी है।) 


अल्लाह तख्ञाला ने पैग़म्बर (4४६:) का बोझ हल्का किया : फिर फ़र्मान है कि हमने तेरा बोझ उतार 
दिया, यह इसी मख़नी में है कि अल्लाह ने आप (45८) के अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिये, जिसने तेरी 
कमर को बोझल कर दिया था, हमने तेरा ज़िकर बुलंद किया। ह॒ज़रत मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं यानी जहाँ मेरा 
ज़िक्र किया जाए वहाँ तेरा ज़िकर किया जाएगा जैसे अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वश्हदु अन्ना 
मुह॒म्मदर्रसूलुल्लाहि क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि दुनिया और आख़िरत में अल्लाह तआला ने आपका ज़िकर 
बुलंद किया, कोई ख़त़ीब कोई बाइज़ कोई कलिमा गो कोई नमाज़ी ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला की 
वहदानियत का और आप (4४) की रिसालत का कलिमा न पढ़ता हो। इब्ने जरीर में है कि हुज़ूर (4६2) के 
पास हज़रंत जिब्नईल (8६४8) आए और फ़र्माया कि मेरा और आपका रब फर्माता है कि मैं आपका ज़िक्र किस 
तरह बुलंद करूँ? आप (4££) ने फ़र्माया, अल्लाह ही को पूरा इल्म है। फ़र्माया जब मैं ज़िक्र किया जाऊँ तो 
आप (4४८) का ज़िकर भी किया जाएगा 


इब्ने अबी ह्रातिम में है कि रसूलुल्लाह (4£:) फ़मति हैं ''मैंने अपने रब से एक सवाल किया लेकिन 
न करता तो अच्छा होता। मैंने कहा, ऐ अल्लाह! मुझसे पहले नबियों में से किसी के लिए तूने हवा को ताबेदार 


कर दिया था, किसी के हाथों मुर्दों को ज़िन्दा कर दिया था, तो अल्लाह तख्ाला ने मुझसे फ़र्माया क्या तुझे मैंने 
यतीम पाकर जगह न दी? मैंने कहा, बेशका फ़र्माया राह गुमकर्दा पाकर मैंने तुझे हिदायत नहीं की? मैंने कहा 

बेशका फर्माया क्‍या फ़क़ौर पाकर ग़नी नहीं कर दिया? मैंने कहा, बेशक फर्माया क्‍या मैंने तेरा सीना खोल नहीं 
दिया? क्या मैंने तेरा ज़िक्र बुलंद नहीं किया? मैंने कहा, बेशक किया है।'” (इब्ने अबी हातिम, वसनदुहू हसन; 
हाकिम : 2/526; अल्मुअजमुल औसत : /20) 


अबू नुऐम दलाइलुन्नबुव्वा में लाए हैं कि रसूलुल्लाह (4६८) ने फर्माया, “जब मैं फ़ारिग हुआ उस 
चीज़ से जिसका हुक्म मुझे मेरे रब अज़ व जल्ल ने किया था आसमान व ज़मीन के काम से तो मैंने कहा, ऐ 
अल्लाह! मुझसे पहले जितने अम्बिया (9४9) हुए उन सबकी तूने तकरीम की, इब्राहीम (8६७8) को ख़लील 
बनाया, मूसा (७६8) को कलीम बनाया, दाऊद (8५४8) के लिए पहाड़ों को मुसख़ख़र किया, सुलेमान 
(४६8) के लिए हवाओं को ताबेदार बनाया और शयातीन को भी, ईसा (६४७) के हाथ पर मुर्दे जिन्दा कराये 
हैं, पस मेरे लिए क्या किया है? अल्लाह तझ्ाला ने फ़र्माया, क्या मैंने तुझे इन सबसे अफ़ज़ल चीज़ नहीं दी? 
कि मेरे ज़िक्र के साथ ही तेरा ज़िवर भी किया जाता है और मैंने तेरी उम्मत के सीनों को ऐसा कर दिया कि वह 
कुरआन को ज़ाहिरन पढ़ते हैं। यह मैंने किसी अगली उम्मत को नहीं दिया और मैंने तुझे अर्श के ख़ज़ानों में से 
ख़ज़ाना दिया जो (ला हौला वला कुव्व॒ता इल्‍ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम)।'' (इसकी सनद में नस़र बिन 
हम्माद बजली सख़त ज़ईफ़ राबी है देखिए (अल्मीजान : 4/250; रक़म : 9029) लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है।) 


नबी (4££) का नाम ज़िन्दा रहेगा : इब्ने अब्बास (रज़ि.) और मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि इससे मुराद 
अज़ान है, यानी अज़ान में आप (4४६:) का ज़िक्र जिस तरह हज़रत हस्सान (रज़ि.) के शेअ़रों में है, 
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यानी अल्लाह तज्ञाला ने मुहरे नबुव्वत को अपने पास का एक नूर बनाकर आप पर चमका दी जो 
आप (4४८) की रिसालत की गवाह है। अपने नाम के साथ अपने नबी (4४2) का नाम मिला लिया जबकि 
पाँचों वक़्त मुअज्िन अश्हद ... कहता है। आप ((६:) की इज़्वत व जलाल के इज़्हार के लिए अपने नाम से 
आप (4४८) का नाम निकाला देखो वह अर्श वाला महमूद है और आप मुहम्मद (4££) हैं और लोग कहते हैं 
कि अगलों पिछलों में अल्लाह तआला ने आपका ज़िकर बुलंद किया और तमाम अम्बिया (४६७) से रोजे 
मीसाक़ में अहद लिया गया कि वह आप (4&:2) पर ईमान लाएँ और अपनी अपनी उम्मतों को भी आप पर 


ईमान लाने का हुक्म करें। फिर आपकी उम्मत में आप (4) के ज़िक्र को मशहूर किया कि अल्लाह के ज़िवर 
के साथ आप (4५2) का ज़िक्र किया जाए। 


सुरसुरी (रह.) ने कितनी अच्छी बात बयान की है, फ़्माते हैं कि फ़र्ज़ों की अज़ान सही नहीं होती 
मगर आप (4६८) के प्यारे और मीठे नाम से जो पसंदीदा और अच्छे मुँह से अदा हो, और फ़मति हैं कि तुम 
नहीं देखते कि हःएगी अज़ान और हमारा फ़र्ज़ सही नहीं होता, कि जब तक कि आप (4४::) का जिकर बार बार 
उसमें न आए। फिर अल्लाह तबारक व तज्ाला तकरार और ताकीौद के साथ दो दो दफ़ा फ़र्माता है कि सख्ती 
के साथ आसानी, दुश्वारी के साथ सहूलत है। इब्ने अबी ह्ातिम में है कि ''रसूलुल्लाह (4४८) बैठे हुए थे और 
आप (4४£) के सामने एक पत्थर था। पस आप (4£:) ने कहा अगर सख़ती आए और उस पत्थर में घुस जाए 
तो आसानी भी आएगी और उसी में जाएगी और उसे निकाल लाएगी।'' उस पर यह आयत उतरी। (हाकिम : 
2/255; वसनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में हमीद बिन हम्माद और आइज़ बिन शुरेह्र दोनों ज़ईफ राबी हैं 
- देखिए (मीज़ानुल एतिदाल : /6) रक़म : 2324, 2/363; रक़म : 400) मुस्नदे बज़ार में है कि 
हुजूर ((££:) फ़्माते हैं कि “अगर दुश्वारी उस पत्थर में दाखिल हो जाए तो आसानी आकर उसे निकालेगी। 
फिर आप (4) ने इस आयत की तिलावत की।'' (मुस्नदे बज़ार : 2288; बसनदुहू ज़ईफुन देखिए ह़ाशिया 
साबिक़ा : ) यह हृदीस स्रिर्फ़ आइज़ बिन शुरैद्र हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं और उनके बारे 
में अबू हातिम राज़ी (रह.) का फ़ैस़ला है कि इनकी हृदीस में जुअफ़ है और इब्ने मसक़द (रज़ि.) से यह 
मौकूफ़ मरवी है। 


सड़ती के बाद आसानी. ... : हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं कि लोग कहते थे कि एक सख़धती दो 
आसानियों पर ग़ालिब नहीं आ सकती। हज़रत हसन (रह.) से इब्ने जरीर में मरवी है कि हुज़ूर (4) एक दिन 
शादा व फ़रहाँ आए और हँसते हुए फ़र्माने लगे हर्गिज़ एक दुश्वारी दो नर्मियों पर ग़ालिब नहीं आ सकती, फिर 
इस आयत की आप (4६६) ने तिलावत की।'' (हाकिम : 2/528; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) यह 
हृदीस मुर्सल है। हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि हमसे ज़िकर किया गया है कि रसूलुल्लाह ((&:) ने अपने 
अस्हाब (रज़ि.) को ख़ुशख़बरी सुनाई कि दो आसानियों पर एक सख़ध़ती ग़ालिब नहीं आ सकती। (त़ब्री : 
24/495; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) मतलब यह है कि उसरा के लफ्ज़ को तो दोनों जगह मअरिफ़ा 
लाए हैं तो बह मुफ़रद हुआ और युस्र के लफ़्ज़ का नकिरह लाए हैं तो वह मुतअद्दद हो गया। एक हदीस में है 
कि मऊ़नता यानी इम्दादे अल्लाह बक़द्र मक़ना यानी तक्लीफ़ के आसमान से नाज़िल होती है और सत्र 
मुसीबत की मिक़्दार पर नाज़िल होता है। (शुअबुल ईमान लिल्बैहक़ी : 9598) हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह. ) 
फ़मति हैं, 
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यानी अच्छा सब्र कुशादगी से क्‍या ही क़रीब है? अपने कामों में अल्लाह तआला का लिहाज़ रखने 
वाला नजात याफ़्ता है। अल्लाह तज़ाला की बातों कौ तस्दीक़ करने वाले को कोई ईज़ा नहीं पहुँचती। उससे 
भलाई कौ उम्मीद रखने वाला उसे अपनी उम्मीद के साथ ही पाता है। हज़रत अबू ह्रातिम सजिस्तानी (रह.) के 
अश्भ़र हैं कि जब मायूसी दिल पर कब्ज़ा कर लेती है और सीना बावजूद कुशादगी के तंग हो जाता है 
तक्लीफें घेर लेती हैं और मुस़ीबतें डेरा जमा लेती हैं, कोई चारा सुझाई नहीं देता और कोई तदबीर कारगर नहीं 
होती, उस वक्त अचानक अल्लाह की मदद आ पहुँचती है और वह दुआओं का सुनने वाला है, बारीक बीन 
अल्लाह उस सख़ती को आसानी से और इस तक्लीफ़ को राहत से बदल देता है। तंगियाँ जबकि भरपूर आ 
पड़ती हैं परवरदिगार साथ ही कुशादगियाँ नाज़िल फ़र्माकर नुक़्स़ान फ़ायदा से बदल देता है, किसी और शायर 
ने कहा है 
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यानी बहुत सी ऐसी मुसीबतें इंसान पर नाज़िल होती हैं जिनसे वह तंगदिल हो जाता है हालाँकि 
अल्लाह के पास उनसे छुटकारा भी है, जब यह मुस़ीबतें कामिल हो जाती हैं और ज़ंजीर के हल्क़े मज़बूत हो 
जाते हैं और इंसान गुमान करने लगता है कि भला अब यह क्या हटेगी? कि अचानक उस रहीमो करीम 
अल्लाह की शफ़क़त भरी नज़रें पड़ती हैं और इस मुसीबत को इस तरह दूर कर देता है कि गोया आई ही न थी। 
उसके बाद इशदि बारी होता है जब तू दुनियावी कामों से और यहाँ के अश्गाल से फुर्सत पा लो तो हमारी 


इबादतों में लग जा और फ़ारिगुल बाली होकर दिली तबजह करके हमारे सामने आजिज़ी में लग जा, अपनी 
निय्यत ख़ालिस़ कर ले, अपनी पूरी रबत के साथ हमारी जनाब की तरफ़ मुतवज्जह हो जा। 


इसी मखनी की बह हृदीस है जिसकी सेहत पर इत्तिफ़ाक़ है जिसमें है खाना सामने मौजूद होने के वक़्त 
नमाज़ नही और इस हालत में भी कि इंसान को पाख़ाना, पेशाब की हाजत हो। (स़ह्ीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिद, बाब कराहतुस्सलाति बि हज्रिहित्तआमिल्लज़ी युरीदु अक्लहू फ़िल्हाल : 560; अबूदाऊद : 89; 
अहमद : 6/43) और हदीस में है कि जब नमाज़ खड़ी की जाए और शाम का खाना सामने मौजूद हो तो पहले 
खाने से फ़राग़त हासिल कर लो। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब इज़ा हज़रत्तआमु व उकीमतिस्सलात : 
677; स़रहीह मुस्लिम : 557) हज़रत मुजाहिद (रह.) इस आयत की तफ़्सीर में फ़र्माते हैं कि जब अम्रे दुनिया 
से फ़ारिग होकर नमाज़ के लिए खड़ा हो तो मेहनत के साथ इबादत कर और मशगूलियत के साथ रब की तरफ़ 
तवज्जह कर। हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) फ़मति हैं कि जब फर्ज़ नमाज़ से फ़ारिग हो तो तहजुद की नमाज़ में 


खड़ा हो। ह ज़रत अब्दुल्लाह बिन (रज़ि.) फर्माते हैं कि ''नमाज़ से फ़ारिग होकर बैठे हुए अपने रब की 
तरफ तवजह करा! हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि यानी दुआ करा 


ज़ैद बिन असलम और ज़ह्ह्वाक (रहि.) फ़र्माते हैं कि जिहाद से फ़ारिग होकर अल्लाह की इबादत में 
लग जा। सौरी (रह.) फ़र्माते हैं कि अपनी निय्यत और अपनी रबत अल्लाह ही की तरफ़ रखा 


अल्हृम्दुलिल्लाह! सूरह अलम्‌ नशरह की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
नं 2६ २६ 
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तरतीबी नक्ध-ए-रब्त 
सूरह तीन - 95 
आयात : 8, मक्की, पैराग्राफ : 2 


इम्काने आखिरत और 


अदले आख़िरत के नकली 
और अकली दलाइल 


जुमानए नुजूल ह 
सूरह तीन कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबी ) में ऐलाने आम के बाद दौरे तक्ज़ीब में 
नाज़िल हुई । जब इस्लाम की दावत को झुठलाया जा रहा था और क्रैश के दानिशवर क्यामत 
और जज़ा वसज़ा' अद्वीन ' के बारे में तरह-तरह के शुकूक व शुब्हात आम कर रहे थे। 


तफ़्सीर सूरह तीन 


तआस्फ़े सूरत : हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि “रसूलुल्लाह ((4:) अपने सफ़र में दो 
रकअतों में से किसी एक में यह सूरत पढ़ रहे थे मैंने आप (4६2) से ज्यादा अच्छी आवाज़ और अच्छी 
क़िरअत किसी की नहीं सुनी।'' (स़रहीह़ बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अल क़िरअतु फ़िल्द्रशा : 769; 
सहीह़ मुस्लिम : 464; अबूदाऊद : 227; तिर्मिज़ी : 30; नसाई : 00॥; इब्ने माजा : 834) 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' 


नेध्यर मई 
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तर्जुमा : “'क़सम है अंजीर की और ज़ेतून की। () और तूरे सीनीन की (2) और इस अम्न 
वाले शहर की (3) यक़ीनन हमने इंसान को बेहतरीन प्ूरत में पैदा किया (4) फिर इसे नीचों से 
नीचा कर दिया (5) लेकिन जो लोग ईमान लाए और फिर नेक अमल किये तो इनके लिए ऐसा 
अज्र है जो कभी ख़त्म न होगा (6) पस तुझे अब रोज़े जज़ा के झुठलाने पर कौनसी चीज़ 
आमादा करती है? (7) क्‍या अल्लाह तआला सब हाकिमों का हाकिम नहीं? (8) 


अँजीर या तीन क्या है? (आयत : । से 8) : (तीन) से मुराद किसी के नज़दीक तो मस्जिदे दमिश्क़ है 
कोई कहता है ख़ुद दमिश्क़ मुराद है किसी के नज़दीक दमिश्क़ का एक पहाड़ मुराद है, कुछ कहते हैं कि 
अस्हाबे कहफ़ की मस्जिद मुराद है कोई कहता है जूदी पहाड़ पर मस्जिदे नृह जो है वह मुराद है, कुछ कहते 


हैं कि अंजीर मुराद है। जेतून से कोई कहता है मस्जिदे बेतुल मक़्दिस मुराद है। 5 


ज़ेतून और तूरे सीना : किसी ने कहा वह ज़ेतून जिसे निचोड़ते हो। तूरे सीनीन बह पहाड़ है जिस पर हज़रत 
मूसा (४४8) से अल्लाह तआला ने कलाम किया था। (बलदिल अमीन) से मुराद मक्का है, इसमें किसी को 
इड्ितलाफ़ नहीं, कुछ का क़ौल यह है कि यह तीनों बह जगरहें हैं जहाँ तीन ऊलुल अज़्म स्राहिबे शरीक्रत 
पैगम्बर (&६&8) भेजे गए हैं, तीन से मुराद तो बैतुल मक़्दिस है जहाँ पर ह॒ज़रत ईसा (४४४७) को नबी बनाकर 
भेजा गया था और तूरे सीनीन से मुराद तूरे सीना है जहाँ हज़रत मूसा बिन इमरान (७६७) से अल्लाह तआला 
ने कलाम किया था और बलदे अमीन से मुराद मक्का मुकर्रमा है जहाँ हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद (4४६) 
भेजे गए। तौरात के आख़िर में इन तीनों जगहों का नाम है। इसमें है कि तूरे सीना से अल्लाह तआला आया 
यानी वहाँ पर हज़रत मूसा (&४७) से अल्लाह तआला ने कलाम किया और साईर यानी बैतुल मक़्दिस के 
पहाड़ से उसने नूर चमकाया। 


प्रकक्‍्का की अज़्मत का बयान : यानी हज़रत ईसा ($४:8) को वहाँ भेजा, और फ़ारान की चोटियों पर वह 
बुलंद हुआ यानी मक्का के पहाड़ों से हज़रत मुहम्मद (4£:) को भेजा, फिर इन तीनों ज़बरदस्त बड़े मर्तबे 
वाले पेगम्बरों की जुबानी ओर वजूदी तर्तीब बयान कर दी, इसी तरह यहाँ भी पहले जिसका नाम लिया उससे 
ज्यादा शरीफ चीज़ का नाम फिर लिया, फिर उन दोनों से बुजुर्गतर चीज़ का नाम आख़िर में लिया, फिर इन 
क़समों के बाद बयान किया कि इंसान को अच्छी शक्लो सूरत में सही क़द व क़ामत वाला दुरुस्त और सुडोल 
अजज़ा (जिस्म) वाला ख़ूबसूरत और सुहावने चेहरे बाला पैदा किया। फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया यानी 
जहन्नमी हो गया, अगर अल्लाह की इत़ाअत और रसूल (4४2) की इत्तिबाअ न की तो, इसीलिए ईमान वालों 
को इससे अलग कर लिया। कुछ कहते हैं कि मुराद फूस बुढ़ापे की तरफ़ लौटा देना है। 


हजरत इक्रिमा (रह .) फ़र्माते हैं कि “जिसने कुरआन जमा किया वह रज़ील उम्र को न पहुँचेगा। 
इमाम इब्ने जरीर (रह.) इसी को पसंद फमति हैं, लेकिन अगर यही बुढ़ापा मुराद होता तो मोमिनों को अलग 
क्यूँ किया जाता। बुढ़ापा तो कुछ मोमिनों पर भी आता है। पस ठीक बात वही है जो ऊपर हमने ज़िकर की। जैसे 
और जगह सूरह वल्अरर में है कि तमाम इंसान नुक़्सान में हैं सिवा ईमान और आमाले सालेह़ा वालों के, कि 
उन्हें नेक जज़ा बह मिलेगी जिसकी इंतिहा न हो जैसे पहले बयान हो चुका, फिर फ़र्माता है ऐ इंसान! जबकि तू 
अपनी पहली और अव्वल मर्तबा की पैदाइश को जानता है तो फिर जज़ा व सज़ा के दिन के आने पर और तेरे 
दीबारा ज़िन्दा होने पर तुझे क्यूँ यक्रीन नहीं? क्या वजह है कि तू उसे नहीं मानता हालाँकि ज़ाहिर है कि जिसने 
पहली बार पैदा कर दिया, उस पर दूसरी बार का पैदा करना क्या मुश्किल है? 


हज़रत मुजाहिद (रह.) एक मर्तबा हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछ बैठे कि इससे मुराद हुज़ूर 
(45£) हैं? आपने फ़र्माया, मआज़ल्लाह! इससे मुराद मुत्लक़ इंसान है। इक्रिमा (रह.) वगैरह का भी यही 
क़ौल है। फिर फ़र्माता है कि क्या अल्लाह अह्ृकमुल हाकिमीन नहीं है? वहं न जुल्म करे न बेइंसाफ़ी करे 


इसीलिए बह क़ियामत क़ायम करेगा और हर एक ज़ालिम से मज़्लूम का इंतिक़ाम लेगा। हज़रत अबू हुरैरा 
(रज़ि.) से मरफूअ हदीस में गुजर चुका है कि जो शख़्स (वत्तीनि वज़्वैतून) पढ़े और उसके आख़िर की आयत 
(अलैसल्लाहु...) पढ़े तो कह दे (बला व अना अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन) यानी हाँ और मैं इस पर गवाह 
हूँ। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मिक़्दारिरिकूअ वस्सुजूद : 887; वसनदुहू ज़ईफुन; तिर्मिज़ी : 3347; 
इसकी सनद में आराबी बदवी आदमी मज्हूल है।) 

अल्ह्म्दुलिल्लाह! सूरह वत्तीन की तफ़्सीर मुकम्मल हुई! 


मे नर २६ 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज्ञे 


यूरह अलक - 96 
आयात : 9, मक्की, पैराग्माफ : 5 
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ज्मे-जली 


बिल्कुरआन जारी रखिये! अहले 
ख़शियत कुरआन की दावते तज़्कीर दे 
से फायदा उठाकर तज़्किय-ए-नफ्स श्र 
के प्रोग्राम पर अमल करेंगे, दुनिया 


तीसरा पैराग्राफ 
आयात : 9 से 4 


गम कृयादत के और 


जमानए नुजूल 


१.सूरह अलक की इब्तिदाई पाँच आयात से रसूलुल्लाह ( सल्‍ल. ) पर वहय का आगाज़ हुआ। 

( सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब सूरह अलक्‌ : 4670, अन आइशा ) 

येगालिबन रमज़ान मुताबिक 0 अगस्त 60 का वाकिया है। 

2. इस सूरत की आख़्रिरी चौदह ( 44 ) आयात, दूसरे दौर में ऐलाने आम के बाद गालिबन 4 या 5 
नबवी में अबू जहल के बारे में नाज़िल हुई, जब उसने आप ( सल्‍ल. ) को हरम में नमाज़ से रोका था। 


तफ़्सीर सूरह अलक़ 


0 629! (>* 990 9-53 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' 


थद भर ८ 
4#679॥ 5855] ४६ 626५४) 8&% ४ & 5.2५.5£ ४ #! 
ँ. . ः शा 


७४५४६ 2 ५559.520.-8 55 532७8 
तर्जुमा : “पढ़ो अपने रब के नाम से () जिसने इंसान को ख़ून के लोथड़े से पैदा किया (2) तू 


पढ़ता रह तेरा रब बड़े करम वाला है (3) जिसने क़लम के ज़रिये इल्म सिखाया (4) जिसने 
इंसान को वह सिरत्राया जिसे वह नहीं जानता था।'' (5) 


अलक़ पहली वही (आयत : ॥ से 5) : उम्मुल मोमिनीन ह॒ज़रत आइशा (रज़ि.) फर्माती हैं कि 
रसूलुल्लाह (42) की वही की शुरुआत अच्छे ख़वाबों से हुई, जो ख़बाब आप (;2:£) देखते वह सुबह ज़ाहिर 
हो जाते थे। फिर आप (4५८) ने गोशा नशीनी और ख़ल्बत इड़ितियार की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़ेदीजा 
(रज़ि.) से तोशा लेकर गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और कई कई रातें बहीं इबादत में गुज़ारते, फिर आते तोशा 
लेकर चले जाते यहाँ तक कि एक बार अचानक वहीं शुरू शुरू में बढ़ी आई फ़रिश्ता आप (4५2) के पास 
आया और कहा (इक़रा) यानी पढ़िए। आप (4££) फ़मति हैं मैंने कहा में तो पढ़ा हुआ नहीं, फ़रिश्ते ने मुझे 
पकड़ा और दबोचा यहाँ तक कि मुझे तक्लीफ़ हुईं फिर मुझे छोड़ दिया और फ़र्माया पढ़ा मैंने फिर कहा मैं 
पढ़ना नहीं जानता। फ़रिश्ते ने मुझे दोबारा दबोचा जिससे मुझे तक्लीफ़ भी हुई फिर छोड़ दिया और फ़र्माया 
पढ़ो, मैंने फिर भी यही कहा कि मैं पढ़ने वाला नहीं, उसने मुझे तीसरी बार पकड़कर दबाया और तक्लीफ़ 
पहुँचाई फिर छोड़ दिया और (इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़) से (मा लम यअअलम) तक पढ़ा। आप 
(4४) इन आयतों को लिये हुए काँपते हुए हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के पास आए और फ़र्माया मुझे कपड़ा 
ओढ़ा दो, चुनाँचे कपड़ा ओढ़ाया गया यहाँ तक कि डर ख़ौफ़ जाता रहा तो आप (4४) ने हज़रत ख़दीजा 
(रज़ि.) से सारा वाक़िया बयान किया और फ़र्माया, मुझे अपनी जान जाने का डर है। हज़रत ख़दीजा (रजि.) 


ने कहा, हुज़ूर (4)! आप ख़ुश हो जाइए, अल्लाह की क़सम! अल्लाह तञला आपको हर्गिज़ रुस्वा न 
करेगा, आप सिलारहमी करते हैं, सच्ची बातें करते हैं दूसरों का बोझ ख़ुद उठा लेते हैं, मेहमाननवाज़ी करते हैं, 
और हक पर दूसरों की मदद करते हैं। फिर हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) आप (4£:) को लेकर अपने चचाज़ाद भाई 
बरक़ा बिन नौफ़िल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ना बिन कुसय के पास आईं, जाहिलियत के ज़माने में यह 
नस़रानी हो गए थे, अरबी किताब लिखते थे और इ्रब्रानी में इंजील लिखते थे, बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े फूस थे, 
आँखों की रोशनी जा चुकी थीं। हज़रत ख़दीजा ने उनसे कहा कि अपने भतीजे का वाक़िया सुनिए वबरक़ा ने 
पूछा, भतीजे! आपने क्या देखा? रसूलुल्लाह (4६) ने सारा वाक़िया कह सुनाया। बरक़ा ने सुनते ही कहा कि 
यही वह राज़ दाँ फ़रिश्ता है जो हज़रत ईसा (७४9) के पास भी अल्लाह तआला का भेजा हुआ आया करता 
था, काश कि मैं उस वक़्त जवान होता, काश कि मैं उस वक़्त ज़िन्दा होता जबकि आपको आपकी क़ौम 
निकाल देगी। रसूलुल्लाह (44:) ने ताज्जुब से सवाल किया कि क्या वह मुझे निकाल देंगे? वरक़ा ने कहा कि 
हाँ। एक आप क्या जितने भी लोग आपकी तरह नबुव्वत से सरफ़राज़ होकर आए उन सबसे दुश्मनियाँ की गईं, 
अगर वह वक़्त मेरी ज़िन्दगी में आ गया तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। 


लेकिन इस वाक़िया के बाद वरक़ा बहुत कम मुद्दत ज़िन्दा रहे और इधर वह्टी भी रुक गई और उसके 
रुकने का हुज़ूर (4४2) को बड़ा सदमा था, कई बार आप (4४८) ने पहाड़ की चोटी पर से अपने आपको गिरा 
देना चाहा लेकिन हर वक़्त हज़रत जिब्रईल (8६8) आ जाते और फ़र्मा देते कि ऐ मुहम्मद (4५८)! आप 
अल्लाह तआला के सच्चे रसूल हैं। उससे आप (4£(:) का क़लक़ और रंजो गम जाता रहता और दिल में क़द्रे 
इत्मिनान पैदा हो जाता और आराम से घर वापिस आ जाते।'” ( (अहमद : 6/232, 233; वसनदुहू सहीहुन; 
बुख़ारी : 4956, 6982; व मुस्लिम : 60) 


यह हदीस सहीह बुख़ारी, सहीह़ मुस्लिम में भी बरिबायत ज़ोहरी मरवी है। (स़हीह़ बुख़ारी, किताब 
बदउल बही, बाब कैफ़ काना बदउल वही इला रसूलिल्लाहि ((£:) : 3; सहीह़ मुस्लिम : 60 इसकी सनद 
में इसके मतन में, इसके मझआनी में जो कुछ बंयान करना चाहिए था वह हमने अपनी शरह बुख़ारी में पूरे तौर पर 
बयान कर दिया है अगर जी चाहे वहीं देख लिया जाए, वल्हरम्दु लिल्लाह! 


पस कुरआने करीम कौ बएतिबार नुज़ूल के सबसे पहली आयतें यही हैं, यही पहली नेअमत है जो 
अल्लाह तबारक व तझ्ाला ने अपने बन्दों पर इन्आाम की और यही वह पहली रहमत है जो उस 
अरहमुर्राहिमीन ने अपने रहमो करम से हमें दी। इसमें तंबीह है इंसान की पहली पैदाइश पर कि वह एक जमे हुए 
ख़ून की शक्ल में था अल्लाह ताला ने उस पर यह एहसान किया कि उसे अच्छी सूरत में पैदा किया फिर 
इल्म जैसी अपनी ख़ास नेअमत उसे मर्ह्मत फ़र्माई और वह सिखाया जिसे वह नहीं जानता था, इल्म ही की 
बरकत थी कि कुल इंसानों बाप आदम (&४9) फरिश्तों में भी मुमताज़ नज़र आए। इल्म कभी तो ज़हन में ही 
होता है और कभी जुबान पर होता है और कभी किताबी सूरत में लिखा हुआ होता है, पस इल्म की तीन क़िस्में 


हुई, ज़हनी, लफ़्ज़ी और रस्मी और रस्मी इल्म जहनी, और लफ़्ज़ी को मुस्तल्ज़िम है लेकिन वह दोनों 
मुस्तल्ज़िम नहीं, इसीलिए फ़र्माया कि पढ़! तेरा रब तो बड़े इकराम वाला है जिसने क़लम के ज़रिया इल्म 
सिखाया और आदमी को जो वह नहीं जानता था मालूम करा दिया 


एक असर में बारिद हे कि इल्म को लिख लिया करो। (हाकिम : /06; ह : 36; अन अनस 
(रज़ि.) मौकूफुन व सनदुहू हसन) इसी असर में है कि जो शख़स़ अपने इल्म पर अमल करे उसे अल्लाह 
तआला उस इल्म का भी वारिस कर देता है जिसे वह नहीं जानता था। (लम अजिदहू मौक़ूफ़न व रबाहू अबू नुऐटेम 
फ़िल ह्लिल्यति:0/4,5;सनदुहू ज़ईफुन जिद्दन मौजूडन अन अनस (रज़ि.) मरफूअन वला अस़ल लहू फ़िल्मरफूअ) 
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तर्जुमा : “सचमुच इंसान तो आपे से बाहर हो जाता है (6) इसलिए कि वह अपने आपको 
बेपरवाह समझता है (7) यक़ीनन लौटना तेरे रख की तरफ़ है (8) भला उसे भी तूने देखा! जो 
बन्दे को रोकता है (9) जबकि वह बन्दा नमाज़ अदा करता है (१0) भला बतला तो अगर वह 
हिदायत पर होता () या तक़्वा की ता'लीम देता (42) तो कितना अच्छा होता अच्छा यह 
भी बता कि अगर यह झुठलाता हो और मुँह फेरता हो तो (3) क्या यह नहीं जानता कि 
अल्लाह तआला इसे ख़ूब देख रहा है (4) यक़ीनन अगर यह बाज़ न रहा तो हम इसकी चोटी 
पकड़कर घसीटेंगे (5) ऐसी चोटी जो झूठी ख़त़ाकार है (6) यह अपनी मज्लिस वालों को 
बुला ले (7) हम भी दोज़ख़ के प्यादों को बुला लेंगे (8) ख़बरदार! इसका कहना हर्गिज़ न 
मानना और सज्दे में और कुर्बे इलाही की तलब में लगे रहना।'” (9) 


अल्लाह से डरते रहो (आयत : 6 से 9) : फ़र्माता है कि इंसान के पास जहाँ दो पैसे हो गए ज़रा 
फ़ारिगुल बाली हुआ कि उसके दिल में किब्र गुरूर अजब व ख़ुदपसंदी आई उसे डरते रहना चाहिए और 
ख़याल रखना चाहिए कि उसे एक दिन अल्लाह की तरफ़ लौटना है, बहाँ जहाँ और हिसाब होंगे, माल की 
बाबत भी सवाल होगा कि लाया कहाँ से और ख़र्च कहाँ किया। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़मति हैं दो 
लालची ऐसे हैं जिनका पेट ही नहीं भरता, एक त़ालिबे इल्म, दूसरा तालिबे दुनिया। इन दोनों में बड़ा फ़र्क़ है , 
इल्म का तालिब तो अल्लाह की रज़ामंदी के ह्रासिल करने में बढ़ता रहता है, और दुनिया का लालची सरकशी 
ओर ख़ुदपसंदी में बढ़ता रहता है। फिर आपने यह आयत तिलावत फ़र्माई जिसमें दुनियादारों का ज़िक्र है, फिर 
तालिबे इल्मों की फ़ज़ीलत बयान की, यह आयत तिलावत की (४५.४४॥५2५७५०७॥ »>५४५४॥) (35/फ़ातिर 
28) यह हृदीस मरफूअन यानी नबी (482) के फ़र्मान से भी मरवी है कि ''दो लालची हैं जो शिकमसेर नहीं 
होते त़ालिबे इल्म ओर तालिबे दुनिया।'' (हकिम : /92; ह : 32; अन अनस (रज़ि.) वसनदुहू ज़ईफुन; 
क़तादा मुदल्लस व अन्न अल्मुअजमुल कबीर : 0388; अन इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) वसनदुहू जईफुन 
जिहदन बातिल; अबूबक्र अब्दुल्लाह बिन हकौम दाहिरी मजरूह़ रावी अन इस्माईल बिन अबी ख़ालिद 
अल्मौजूआत, तर्जुमतु फ़ी लिसानिल मीज़ान) इसके बाद की आयतें अबू जहल मल़्न के बारे में नाज़िल हुई 
है कि यह हुज़ूर (4४) को बेतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने से रोकता था। पस पहले तो इसे बेहतरीन तरीक़े 
से समझाया गया कि जिन्हें तू रोक रहा है यही अगर सीधी राह पर हों, इन ही की बातें तक़्वा का हुक्म करती हों 
फिर तू इन्हें अगर डाँट डपट करे और अल्लाह के घर से रोके तो तेरी बदक़िस्मती की इंतिहा है या नहीं ? क्या 
यह रोकने वाला जो ऐसे घुशंदे हक़ को राहे हक़ से रोकने के दर पे है, इतना भी नहीं जानता कि अल्लाह 
तञआला इसे देख रहा है उसका कलाम सुन रहा है और उसके कलाम और काम पर उसे सज़ा देगा, इस तरह 
समझा चुकने के बाद अब डरा रहा है कि अगर उसने अपनी मुख़ालिफ़त और सरकशी और ईज़ारसानी न छोड़ी 
तो हम भी इसकी पेशानी के बाल पकड़कर घर्सीटेंगे जो अक़्वाल में काज़िब और अफ्रआल में ख़ताकार है, यह 
अपने मददगारों, हमनशीनों को क़राबतदारों को कुंबा क़बीले की बुला ले, देखें तो कौन इसकी मदद कर 
सकता है हम भी अपने अज़ाब के फ़रिश्तों को बुला लेते हैं फिर हर एक को खुल जाएगा कि कौन जीता और 
कौन हारा सह्ीह बुख़ारी में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि अबू जहल ने कहा कि अगर में 
मुहम्मद (4६2) को कअबा में नमाज़ पढ़ते हुए देखूँगा तो गर्दन नापूँगा। हुज़ूर (4४7) को भी यह ख़बर पहुँची 
तो आप (4४८) ने फर्माया, “अगर यह ऐसा करेगा तो अल्लाह के फ़रिश्ते इसे पकड़ लेंगे।'' (सह्ीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, बाब क़ौलुहू तआला (कल्ला लइल्लम यन्तही...) 
: 4958; तिर्मिज़ी : 3348; अहमद : /368) दूसरी रिवायत में है कि ''हुजूर (4£2) मक़ामे इब्राहीम के 
पास बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ रहे थे कि यह मल्क़न आया और कहने लगा, मैंने तुझे मना कर दिया फिर भी तू 
बाज़ न रहा। अगर अब मैंने तुझे कअबे में नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो सख़त सज़ा दूँगा बगेरहा नबी (4££) ने 
सख़ती से जवाब दिया उसकी बात ठुकरा दी और अच्छी तरह डाँट दिया, इस पर वह कहने लगा कि तू मुझे 
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डाँटता है, अल्लाह की क़सम! मेरी एक आवाज़ पर यह सारी बादी आदमियों से भर जाएगी।'” इस पर यह 
आयत उतरी कि अच्छा! तू अपने हामियों को बुला, हम भी अपने फ़रिश्तों को बुला लेते हैं। 


अबू जहल का वाक़िया : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं कि अगर वह अपने वालों 
को पुकारता तो उसी वक़्त अज़ाब के फ़रिश्ते उसे लपक लेते।”' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब 
वमिन सूरति इक़रा बिस्मि रब्बिक : 3349; वहुव हृदीसुन सहीहुन; अहमद : /256) 


मुस्नद अहमद में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि “अबू जहल ने कहा कि अगर में रसूलुल्लाह 
(4४६) को बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ते हुए देख लूँगा तो उसकी गर्दन तोड़ दूँगा। आप (4£) ने फ़र्माया, अगर 
वह ऐसा करता तो उसी वक़्त लोगों के देखते हुए अज़ाब के फ़रिश्ते उसे पकड़ लेते'' और इसी तरह जबकि 
यहूदियों से कुरआन मे कहा था कि अगर तुम सच्चे हो तो मौत माँगो अगर वह उसे क़बूल कर लेते और मौत 
तलब करते तो सारे के सारे मर जाते और जहन्नम में अपनी जगह देख लेते। 


और जिन नस़रानियों को मुबाहिला की दावत दी गई थी अगर यह मुबाहिला के लिए निकलते तो 
लौटकर न अपना माल पाते न अपने बाल बच्चों को पाते! (अहमद : /248; वहुब हृदीसुन सहीहुन) इब्ने 
जरीर में है कि अबू जहल ने कहा अगर मैं आप (4££) को मक़ामे इब्राहीम के पास नमाज़ पढ़ता हुआ देख 
लूँगा तो जान से मार डालूँगा उस पर यह सूरत उतरी। हुज़ूर (4££) तशरीफ़ ले गए अबू जहल मौजूद था, और 
आप (६४) ने वहीं नमाज़ अदा की तो लोगों ने उस बदबख़त से कहा कि क्यूँ बैठा रहा? उसने कहा क्या 
बताऊँ कौन मेरे और उनके बीच हाइल हो गए। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं अगर ज़रा भी हिलता जुलता तो लोगों के देखते हुए फरिश्ते उसे 
हलाक कर डालते। (त़ब्री : 24/526) इब्ने जरीर की एक और र्वायत में है कि अबू जहल ने पूछा कि 
क्या मुहम्मद (4४2) तुम्हारे सामने सज्दा करते हैं? लोगों ने कहा, हाँ! तो कहने लगा, अल्लाह की क़सम! 
अगर मेरे सामने उसने यह किया तो उसकी गर्दन रौंद दूँगा और उसके चेहरे में मिट्टी मिला दूँगा। इधर उस मल्क़न 
ने यह कहा उधर रसूलुल्लाह (4£:) ने नमाज़ शुरू की जब आप (4६2) सज्दे मे गए तो यह आगे बढ़ा लेकिन 
साथ ही अपने हाथ से अपने आपको बचाता हुआ पिछले पैरों निहायत बदह्बासी से पीछे हटा। लोगों ने कहा 
क्या है? कहने लगा कि मेरे और हुज़ूर (4४८) के बीच आग की ख़ंदक़ है और घबराहट की ख़ौफ़नाक चीजें हैं 
और फ़रिश्तों के पर हैं बगैरह। उस वक़्त हुज़ूर (482) ने फ़र्माया अगर यह और ज़रा क़रीब आ जाता तो फ़रिश्ते 
उसका एक एक हिस्सा अलग अलग कर देते! 


पस यह आयतें (कल्ला इननल इंसाना ल यत्गा) से आख़िर सूरत तक नाज़िल हुई (त़ब्री : 
24/526) अल्लाह ही को इल्म है कि यह कलाम हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) की हृदीस में है या नहीं? 


यह हृदीस मुस्नद अहमद, मुस्लिम, नसाई और इब्ने अबी हातिम में भी है। (सहीह मुस्लिम, किताब 


ज्ह्न्ल्णज 


. स़िफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन, बाब क़ौलुहू (इन्नल्‌ इन्सा-न लयतग़ा...) : 2797; नसाई फ़िस्सुननिल कुब्रा : 
7683; अहमद : 2/370) फिर फ़र्माया कि ऐ नबी (4£:)! तुम इस मर्दूद की बात न मानना, इबादत पर 
मुदाविमत करना और बकसरत इबादत करते रहना और जहाँ जी चाहे नमाज़ पढ़ते रहना और इसकी मुत्लक़ 
परवाह न करना अल्लाह तआला ख़ुद तेरा हाफ़िज़ और मददगार है वह तुझे दुश्मनों से महफूज़ रखेगा, तू सज्दे 
में ओर कुर्बे इलाही की तलब में मशगूल रहा रसूलुल्लाह (422) फ़र्माते हैं ''सज्दा की हालत में बन्दा अपने 
रब तबारक व तञआला से बहुत ही क़रीब होता है, पस तुम बकसरत सज्दों में दुआएँ करते रहो।'' (सहीह़ 
मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब युक़ाल फ़िर्रुकूइ वस्सुजूद : 482; अबूदाऊद : 875; अहमद : 2/42॥; 
इब्ने हिब्बान : 928) पहले यह हृदीस भी गुज़र चुकी है कि हुजूर (45:) सूरह (इजस्समाउन्‌ शक़्क़त) 
में और इस सूरह में सज्दा किया करते थे।'' (इसकी तखरीज सूरह इन्शिक़ाक़ की इब्तिदा में गुज़र चुकी है।) 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह अलक़ की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


मप् 


॥॥/(07२०-5ार!/टा॥र८ 
नज्मे-जली 
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सृरह कदर - 97 
आयात : 5, मक्की, पैराग्राफ : 2 


चघहला पैराग्राफ 
आयात : ॥ से 3 


नुजूले कुरआन की रात भी 
ऋद्रो-कीमत और सलामती 
वाली है, इससे कुरआन 
की कंद्रो-क्वीमत का 
अन्दाज़ा करो! 


.. दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 4 से 5 


जुमानए नुजूल 
सूरह क॒द्र गालिबन कियामे मक्का के पहले दौर ( 0-3 नबबी ) में नाज़िल हुई होगी, जब 
इस्लाम की दावत ख़ुफिया तौर पर दी जा रही थी और जब आप ( सल्‍ल. ) पर आला अदबी 
उस्लूब में मुख़तसर, मुहकम और जामेअ सूरतें नाज़िल की जा रही थीं। 


तफ़्सीर सूरह क़द्र 
(० 629 0. 944 9-42 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' ' 
अंप्यंप्म 


ढर ८ है ५» 


४८६ 56 876 ,58॥ 82 ५ ४, ४ ६ (42 3459 8॥ 
९),४| ५४ 52 2२:5 ०५४ ५७ ८ 595 440 556 ६ 
७५६६ 6५४५ ॥ & 8८ ; 


तर्जुमा : ''यक़ीनन हमने इसे शबे क़द्र में नाज़िल किया () तू क्या समझा कि शबे क़द्ग क्या 
है? (2) शबे क़द्र एक हज़ार महीनों से बेहतर है (3) इसमें हर काम के सरअंजाम देने को 
अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते और रूह (जिब्रईल) उतरते हैं (4) यह रात सरासर सलामती की 
होती है और फ़ज्र के तुलूअ होने तक (होती है)।'' (5) 


लेलतुल क़द्ग की फ़्ज़लत (आयत : से 5) : मक़्सद यह है कि अल्लाह तआला ने कुरआने करीम 
को लैतुल क़द्र में नाज़िल किया है, इसका नाम लैलतुल मुबारका भी है। जैसे ओर जगह है (३9, 2४४ $| 
७ $&) (44/दुखान : 3) और यह भी कुरआन से साबित है कि यह रात रमज़ानुल मुबारक के महीने में है। 
जैसे फर्माया (५ ५8». / ४5५55 ५३) (2/बक़रह : 85) इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह का क़ौल 
है कि पूरा कुरआन पाक लोहे महफूज़ से आसमाने अव्वल पर बैतुल इज़्नत में उस रात उतरा फिर तफ़्सील बार 
वाक़ियात के मुताबिक़ बतदरीज तैइस साल में रसूलुल्लाह (4&£) पर नाज़िल हुआ। फिर अल्लाह तआला 
लैलतुल क़द्र की शानो शौकत का इज्हार करता है कि इस रात की एक ज़बरदस्त बरकत तो यह है कि कुरआने 
करीम जैसी आला नेअमत इसी रात उतरी। तो फ़र्माता है कि तुम्हें क्या ख़बर कि लैलतुल क़द्र क्या है? फिर 
ख़ुद फ़र्माता है कि यह एक रात एक हज़ार महीने से अफ़ज़ल है। 


शाने नुज़ूल : इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी (रह.) ने तिरमिज़ी में इस आयत की तफ़्सीर में एक रिब्रायत लाए हैं 


कि यूसुफ़ बिन सअद ने हज़रत हसन बिन अली (रज़ि.) से जबकि आपने हज़रत मुआविया (रज़ि.) से सुलह़ 
कर ली कहा कि तुमने ईमान वालों के मुँह काले कर दिये, या यूँ कहा कि ऐ मोमिनों के मुँह स्याह करने वाले! 
तो आपने फ़र्माया अल्लाह तुझ पर रहम करे मुझ पर ख़फ़ा न हो, नबी (4:) को दिखलाया गया कि गोया 
आप (4४८) के मिम्बर पर बनू उमय्या हैं, आप (4४६) को यह बुरा मालूम हुआ तो (इनना अख़त़ैना कल 
कौसर) नाज़िल हुई। यानी जन्नत की नहर कौसर आप (4£६£) को अत़ा किये जाने की ख़ुशख़बरी मिली और 
(इन्ना अन्ज़ल्नाहू) उतरी। पस हज़ार महीने वह मुराद हैं जिनमें आप (4££) के बाद बनू उमय्या की मम्लिकत 
रहेगी। क़ासिम कहते हैं कि हमने हिसाब लगाया तो वह पूरे एक हजार महीने हुए, न एक दिन ज़्यादा न एक दिन 
कमा (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति लैलतिल क़द्र : 3350; वसनदुहू ज़ईफुन; यूसुफ़ बिन 
सखद के हसन बस़री (रह.) से सुनने में नज़र है। हाकिम : 3/70) इमाम तिर्मिजी (रह.) इस र्वायत को ग़रीब 
बतलाते हैं और इसकी सनद में यूसुफ़ बिन सज़द हैं जो मज्हूल हैं और सिर्फ इसी एक सनद से यह मरवी है। 


मुस्तदरक हाकिम में भी यह रिवायत है, इमाम तिर्मिज़ी (रह.) का यह फर्माना कि यूसुफ़ मज्हूल हैं 
इसमें ज़रा नज़र है, इनके बहुत से शागिर्द हैं, यहया बिन मुईन (रह.) कहते हैं कि यह मशहूर हैं और सितक़ा हैं। 
और इसकी सनद में कुछ इज्त़िराब जैसा भी है, बलल्‍लाहु आलम! 


बहर सूरत है यह रिव्रायत बहुत ही मुंकर, हमारे शेख़ हाफ़िज़े हुजत अबुल हजाज मिज़ी भी इस 
रिवायत को मुंकर बतलाते हैं (यह याद रहे कि क़ासिम का क़ौल जो तिर्मिज़ी के हवाले से बयान हुआ है कि 
वह कहते हैं कि हमने हिसाब लगाया तो बनी उमय्या की सल्तनत ठीक एक हज़ार दिन तक रही, यह नुस्खे की 
ग़लत़ी है एक हज़ार महीने लिखना चाहिए था। मैंने तिर्मिज़ी में देखा तो वहाँ भी एक हज़ार महीने हैं और आगे 
भी यही आता है, मुतर्जिम) क़ासिम बिन फ़ज़्ल हृदानी का यह क़ौल कि बनू उमय्या की सल्तनत की ठीक 
मुद्दत एक हज़ार महीने थी यह भी सही नहीं, इसलिए कि हज़रत मुआविया (रज़ि.) की मुस्तक़िल सल्त॒नत 47 
हिज्री में क़रायम हुई जबकि हज़रत हसन (रज़ि.) ने आपके हाथ पर बेअत कर ली और अगर ख़िलाफ़त 
आपको सौंप दिया। और सब लोग भी हज़रत मुआविया (रज़ि.) की बेअत पर जमा हो गए और उस साल का 
नाम ही आमुल जमाआ मशहूर हुआ। फिर शाम वगैरह में बराबर बनू उमय्या की सल्त॒नत क़ायम रही, हाँ! 
तकरीबन नौ साल तक हर्मैन शरीफैन और अहवाज़ और कुछ शहरों पर से हुकूमत हट गई थी। हाँ 32 हिज्री 
में बनुल अब्बास ने उनसे ख़िलाफ़त अपने क़ब्ज़े में कर ली पस उनकी सल्त़॒नत की मुद्दत 92वे बरस हुई और 
यह एक हज़ार माह से बहुत ज़्यादा है, एक हज़ार महीने के तेरासी साल चार माह होते हैं, हाँ! क़ासिम बिन 
फज्ल का यह हिसाब इस तरह तो तक़्रीबन ठीक हो जाता है कि हज़रत इब्ने जुबेर (रज़ि.) की मुद्दे ख़िलाफ़त 
इस गिनती में से निकाल दी जाए, वबल्‍लाहु आलम! इस रिवायत के ज़ईफ़ होने की एक यह वजह भी है कि बनू 
उमय्या की सल्त॒नत के ज़माने की तो बुराई और मज़म्मत बयान करनी मक़्सूद है और लैलतुल क़द्र की उस 
ज़माने पर फ़ज़ीलत को साबित होना कुछ उनके ज़माने की मज़म्मत की दलील नहीं, लैलतुल कद्र तो हर तरह 
बुजुर्गी वाली है और यह पूरी सूरत इस मुबारक रात की मदढ़ व सताइश बयान कर रही है। पस बनू उमय्या के 


ज़माने के दिनों की मजम्मत से लैतुल क़द्र की कोन्सी फ़ज़ीलत साबित हो जाएगी, यह तो बिलक्रुल वही मसल 
असल हो जाएगी कि कोई शख़स़ तलवार की ता'रीफ़ करते हुए कहे कि लकड़ी से बहुत तेज़ है किसी बेहतरीन 
फ़ज़ीलत वाले शख़स़ को किसी कम दर्जे के ज़लील शख़स़ पर फ़ज़ीलत देना तो उस शरीफ़ बुजुर्ग की तौहीन 
करना है और वजह सुनिए इस स्वायत की बिना पर यह एक हज़ार महीने वह हुए जिनमें बनू उमय्या की 
सल्त॒नत रहेगी और यह सूरत उतरी है मक्का मुकर्रमा में तो उसमें उन महीनों का हवाला कैसे दिया जा सकता 
है जो बनू उमय्या के ज़माने के हैं , इस पर न कोई लफ़्ज़ दलालत करता है और न मअनी के तौर पर यह समझा 
जा सकता है मिम्बर तो मदीना में क्रायम होता है और हिज्श्त के एक मुद्दत बाद मिम्बर बनाया जाता है और 
रखा जाता है, बस इन तमाम वजूहात से मालूम होता है कि यह रिवायत ज़ईफ़ और मुंकर है, वललाहु आलम! 


इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़्माते हैं कि नबी (4८) ने बनी इस्राईल के एक 
शख्स का ज़िक्र किया जो एक हज़ार माह तक अल्लाह की राह में यानी जिहाद में हथियारबंद रहा। मुसलमानों 
को यह सुनकर ताज्जुब हुआ तो अल्लाह अज़्ज व जल्ल ने यह सूरत उतारी कि एक लैलतुल क़द्र की इबादत 
उस शख़स़ की एक हजार महीने की डबादत से अफ़ज़ल है। (यह रिवायत मुर्सल ज़ईफ़ है इसकी सनद में 
मुस्लिम बिन ख़ालिद ज़ईफ़ है।) 


इब्मे जरीर में है कि बनी इस्राईल में एक शख़स़ था जो रात को क़याम करता था सुबह तक और दिन में 
दुश्मनाने दीन से जिहाद करता था शाम तक, एक हज़ार महीने तक यही करता रहा, पस अल्लाह तआला ने यह 
सूरत नाज़िल की कि इस उम्मत के किसी शख़्स का सिर्फ़ लैलतुल क़द्र का क्रयाम इस आबिद की एक हज़ार 
महीने की उस इबादत से अफ़ज़ल है। 


इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (4४2) ने बनी इस्राईल के चार आबिदों का ज़िकर फ़र्माया 
जिन्होंने अस्सी (80) साल तक अल्लाह तआला की इबादत की थी, एक आँख झपकने के बराबर भी 
अल्लाह तझ्जाला की नाफ़र्मानी न की थी। हज़रत अय्यूब, हज़रत ज़करिय्या, हज़रत हज़्क़ील बिन अजूज 
हज़रत यूशअ बिन नून (अलैहि.) अज़्हाबे रसूलुल्लाह (4££) को सख़त ताजुब हुआ, आप (4४) के पास 
हजरत जिन्नईल (४४8) आए और कहा कि ऐ मुहम्मद! आप (4४८) की उम्मत ने इस जमाअत की उस 
इबादत पर ताज्जुब किया तो अल्लाह तआला ने इससे भी अफ़ज़ल चीज़ आप (#££) पर नाज़िल की और 
फ़र्माया कि यह अफ़ज़ल है उससे जिस पर आप और आपकी उम्मत ने ताज्जुब ज़ाहिर किया था पस हुज़ूर 
(45£) और आपके सहाबा (रजि.) बेहद ख़ुश हुए। (यह रिवायत मुअज़ल और सख़त ज़ईफ़ व मर्दूद है। इसमें 
अली बिन उर्वा और मुस्लिमा बिन अली दोनों मजरूह मतरूक हैं।) हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं “मतलब 
यह है कि उस रात का नेक अमल, उसका रोज़ा, उसकी नमाज़ एक हज़ार महीनों के रोज़े नमाज़ से अफ़ज़ल है 
जिनमें लैलतिल क़द्र न हो।'' और मुफ़स्सिरीन का भी यही क़ौल हे। 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने भी इसी को पसंद किया है कि वह एक हज़ार महीने जिनमें लैलतुल क़द्र न 


हो, यही ठीक है इसके सिवा और क़ौल ठीक नहीं, जैसे रसूलुल्लाह (4££) फ़र्माते हैं कि ''एक रात की जिहाद 
की तैयारी उसके सिवा की एक हज़ार रातों से अफ़ज़ल है।'' (अहमद : /75; तिर्मिज़ी, किताबुल जिहाद 

बाब मा जाअ फ़ी फ़ज़्लिल मराबित : 667; वसनदुहू सहीहुन; नसाई : 37; बि तसूर्रुफ़रेय्यसीर) इसी 
तरह और हृदीस में है कि “जो शखछुस अच्छी निव्यत ओर अच्छी हालत से जुम्झे की नमाज़ के लिए जाए 
उसके लिए साल के आमाल का सवाब लिखा जाता है साल भर के रोज़ों का और साल भर की नमाज़ों का।' 
(अबूदाऊद, किताबुतहारत, बाब फ़िल्गुस्लि लिल जुम्भा : 345; वसनदुहू सहीहुन; तिर्मिज़ी : 496; नसाई 
: 382; इब्मे माजा : 087) इसी तरह की और भी बहुत सी हदीसें हैं। पस कोई रात उस इबांदत की न हो, 
और जैसे जुम्झा की तरफ़ जाने वाले को एक साल की नेकियाँ यानी वह साल में जिसमें जुम॒आ न हो। 


मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़मते हैं कि “जब रमज़ानुल मुबारक आ गया तो 
रसूलुल्लाह (4४) ने फर्माया लोगों! तुम पर रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया यह बाबरकत महीना आ 
लगा, इसके रोज़े अल्लह ने तुम पर फर्ज़ किये हैं, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के 
दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं, शैतान क़ेद कर लिये जाते हैं, इसमें एक रात है जो एक हज़ार महीने से अफ़ज़ल 
है इसकी भलाई से महरूम रहने वाला हक़ौक़ी बदक़िम्मत है।'' (अहमद : 2/230; नसाई, किताबुस्सियाम, 
बाब ज़िक्सल इख्ितिलाफ़ि अला मख़मर फ़ौहि : 208; वसनदुहू जईफुन; क़ालल जलाई फ़ी रिवायति अबी 
क़लाबा अन अबी हुरेरा ''वज़ाहिरु फ़ी ज़ालिका कुल्लिहिल इर्साल, पेज 2) 


नसाई में भी यह रिवायत है चूँकि इस रात की ड्रबादत एक हज़ार महीने की इबादत से अफ़ज़ल है 
इसलिए बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि रसूलुल्लाह (६) ने फ़र्माया, “'जो शख़स़ लैलतुल क़द्र का 
क़याम ईमानदारी और नेक निय्यती से करे उसके तमाम अगले पिछले गुनाह बख़ुश दिये जाते हैं।'' (सहीह़ 
बुख़ारी, किताब फ़ज्लु लैलतिल कद्र, बाब फ़ज़्लु लैलतिल क़द्र : 204; सहीह मुस्लिम : 760; अबूदाऊद 
4372; तिर्मिज़ी : 808; अहमद : 2/529) फिर फ़र्माता है कि उस रात की बरकत की ज़्यादती की वजह 
से बकसरत फ़रिश्ते उसमें नाज़िल होते हैं, फ़रिश्ते तो हर बरकत और रहमत के साथ नाज़िल होते रहते हैं, जेसे 
तिलाबते कुरआन के वक़्त उतरते हैं और जिक्र की मज्लिसों को घेर लेते हैं और इल्मे दीन के सीखने वालों के 
लिए राजी ख़ुशी अपने पर बिछा दिया करते हैं और इनकी ड्रज़त व तकरीम करते हैं। 


रूह से मुराद हज़रत जिब्नईल (४६७) हैं : रूह से मुराद यहाँ हज़रत जिन्नरल (8६8) हैं यह ख़ास का अत्फ़ 
है आम पर, कुछ कहते हैं कि रूह़ नाम के एक ख़ास क़िस्म के फ़रिश्ते हैं जैसे कि सूरह (अम्मा यतसाअलून) 
की तफ़्सीर में तफ़्सील से गुज़र चुका, वल्‍लाहु आलम! फिर फ़र्माया वह सरासर सलामती वाली रात है जिसमें 
शैतान न तो बुराई कर सकता है न ईज़ा पहुँचा सकता है, हज़रत क़तादा (रह.) वगैरह फ़माते हैं कि इसमें तमाम 
कामों का फ़ैसला किया जाता है, मर और रिज़्क़ मुकद्दर किया जाता है जैसे और जगह है (फ़ीहा युफ़रकु 
कुल्लु अम्रिन हकीम) यानी इसी रात में हर हिक्मत वाले काम का फैसला किया जाता है| हज़रत शअबी 


(रह. ) फर्मते हैं कि इस रात में फ़रिश्ते मस्जिद वालों पर सुबढ्र तक सलाम भेजते रहते हैं। इमाम बैहक़ी (रह.) 
ने अपनी किताब फ़ज़ाइले औकात में हज़रत अली (रज़ि.) का एक ग़रीब असर फ़रिश्तों के नाज़िल होने में 
और नमाज़ियों पर उनके गुजरने में और उन्हें बरकत हासिल होने में वारिद किया है। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत 
कब अहबार (रह.) से एक अजीबो गरीब बहुत तूल तवील असर वारिद किया है जिसमें फ़रिश्तों का 
सिदरतुल मुंतहा से हज़रत जिबन्रईल (8६8) के साथ ज़मीन पर आना और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के 
लिए दुआएँ करना वारिद है। अबू दाऊद तयालिसी फ़मति हैं कि रसूलुल्लाह (4४६) फ़र्माते हैं कि लैलतुल क़द्र 
सत्ताईस्वीं है या उनत्तीसवीं, इस रात में फ़रिश्ते जमीन पर संगरेज़ों की गिनती से भी ज़्यादा होते हैं।'' (मुस्नद 
त़यालिसी : 2545; वसनदुहू ज़ईफुन; कतादा मुदल्लस व अन्भ्रन व अहमद : 2/59) अब्दुर्र्रमान बिन अबू 
यञला (रह.) फ़र्माते हैं इस रात में हर अम्र से सलामती है यानी कोई नई बात पैदा नहीं होती। 


. हज़रत क़तादा (रह.) और इब्ने ज़ेद का क़ौल है कि यह रात सरासर सलामती वाली है कोई बुराई 
सुबह होने तक नहीं होती। मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४८) फ़र्माते हैं कि 'लैलतुल क़द्र दस बाक़ी की 
रातों में है जो इनका क़याम तलबे सवाब की निय्यत से करे अल्लाह तआला उसके अगले और पिछले गुनाह 
माफ़ कर देता है, यह रात इकाई की है यानी इक्कीसवीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, या आख़िरी राता आप (45) 
फ़र्माते हैं कि यह रात बिलकुल स्राफ़ और ऐसी रोशन होती है कि गोया चाँद चढ़ा हुआ है उसमें सुकून और 
दिल्जमई होती है न सर्दी ज़्यादा होती है न गर्मी, सुबह तक सितारे नहीं झड़ते, एक निशानी उसकी यह भी है कि 
उसकी सुबह को सूरज तेज़ शुआओं से नहीं निकलता बल्कि वह 44वीं रात की तरह साफ़ निकलता है, उस 
दिन उसके साथ शैतान भी नहीं निकलता।'' (अहमद : 5/324; वसनदुहू ज़ईफुन; ख़ालिद बिन मअदान लम 
यस्मअ मिन इबादति (रज़ि.) यह इस्नाद तो सही है लेकिन मतन में गराबत है और कुछ अल्फाज़ में नकारत भी है। 


अबूदाऊद तयालिसी में हे कि रसूलुल्लाह (4५) फर्माते हैं कि ''लेलतिल क़॒द्र साफ़ पुरसुकून सर्दी 
गर्मी से ख़ाली रात है, उसकी सुबह व सूरज मद्धम रोशनी वाला सुर्ख़ निकलता है।'' (मुस्नद तयालिसी : 
2680; वसनदुहू ज़ईफुन; ज़म्भा बिन सालेह जईफ़ मशहूर) हजरत अबू आस्िम नबील (रह.) अपनी इस्नाद 
से हज़रत जाबिर (रजि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (422) ने एक बार फ़र्माया, “मैं लैलतुल क़॒द्र 
दिखलाया गया फिर भुला दिया गया, यह आख़िरी दस रातों में है, यह साफ़ शफ़्फाफ़ सुकून व वक़ार वाली 
रात है न ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी, इस क़द्ग रोशन रात होती है कि यह मालूम होता है गोया चाँद चढ़ा 
हुआ है, सूरज के साथ शैतान नहीं निकलता। यहाँ तक कि धूप चढ़ जाए।'' (स्रहीह इब्ने ख़ुज़ैमा 290; 
वसनदुहू ज़ईफुन; फुज़ैल बिन सुलेमान जअ़्‌अफ़हुल जुम्हूर व अबुजुबैर अन्अन अन स॒ह्हुस्सनदि इलैहि) 
क्या लेलतुल क़द्र पहली उम्मतों में भी थी : इस बाब में उलमा का इड़ितलाफ़ है कि लैलतुल क़द्र अगली 
उम्मतों में भी थी या सिर्फ़ इसी उम्मत को ख़ुसूसियत के साथ अता की गई है। पस एक हृदीस में तो यह आया हे 
कि “हुज़ूर (462) ने जब नज़रें डालीं और यह मालूम किया कि अगले लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थीं तो 


आप (4४६) को ख़्याल गुज़रा कि मेरी उम्मत की उद्रें उनके मुक़ाबले में कम हैं तो नेकियाँ भी कम रहेंगी और 
फिर दरजात और सबाब में कमी रहेगी, तो अल्लाह ताला ने आप (4५८) को यह रात इनायत की, और 
इसका सवाब एक हज़ार महीने की इबादत से ज़्यादा देने का वादा फ़र्माया।'' (शुअबुल ईमान : 3667; मौत़ा 
: /32; हैं; 75; वसनदुहू जईफुन लि इंक़िताइही) इस हदीस से तो यह मालूम होता है कि स़रिर्फ़ इसी 
उम्मत को यह रात दी गई है, बल्कि ख़ाह़िबे ड्रहत ने जो शाफ़ेड़या में से एक इमाम हैं जुम्हूर उलमा का यही क़ौल 
नक़्ल किया है, वलल्‍लाहु आलम! 


और ख़त्ताबी ने तो इस पर इज्माञ नक़्ल किया है। लेकिन एक हृदीस और है जिससे यह मालूम होता 
है कि यह रात जिस तरह इस उम्मत में है अगली उम्मतों में भी थी। चुनाँचे ह॒ज़रत मर्सद (रह.) फ़र्माति हैं कि 
“मैंने हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से पूछा कि आपने लैलतुल क़द्र के बारे में रसूलुल्लाह (4) से क्या सवाल 
किया था? आपने फ़र्माया, सुनो! में हुज़ूर (६६) से अक्सर बातें पूछा करता था, एक मर्तबा मैंने कहा या 
ससूलल्लाह (422)! यह तो फ़र्माईए कि लैलतुल क़द्र रमज़ान में ही है या और महीनों में? आपने फ़र्माया 
रमज़ान में। मैंने कहा अच्छा या रसूलल्लाह (4४)! यह अम्बिया के साथ ही हे कि जब तक वह हैं यह भी है 
जब अम्बिया क़ब्ज़ किये जाते हैं तो यह भी उठ जाती है या यह क्ियामत तक बाक़ी रहेगी? हुज़ूर (६८2) ने 
फर्माया कि नहीं! वह क़ियामत तक बाक़ी रहेगी। मैंने कहा रमज़ान के किस हिस्से में है? आपने फ़र्माया इसे 
स्मज़ान के पहले अशरे में और आख़िरी अशरे में ढूँढ़ो। फिर मैं खामोश हो गया, आप भी और बातों में मशगूल 
हो गए। मैंने फिर मौक़ा पाकर सवाल किया कि हुज़ूर (4£:)! इन दोनों अशरों में से किस अशरे में उस रात को 
तलाश करूँ? आप (4४८) ने फ़र्माया, आख़िरी अशरे मे बस अब कुछ न पूछना। मैं फिर चुप हो गया लेकिन 
फिर मौक़ा पाकर मैंने सवाल किया कि हुज़ूर (4४६) आपको क़सम है मेरा भी कुछ ह क्र आप पर है। फ़र्मा 
दीजिए कि वह कौनसी रात है? आप (4४६£) सखझत नाराज़ हुए, मैंने तो कभी आप (45£) को अपने ऊपर इतना 
गुस्सा होते हुए देखा ही नहीं, और फ़र्माया आख़िरी हफ़्ता में तलाश करो, अब कुछ न पूछना।'' (अहमद : 
5/7]; वसनदुहू हसनुन लिज़ातिही; सहीह इब्ने ख़ुजेमा : 27; मुस्नदे बज़ार : 035; मुस्तदरक हाकिम 
: व/437, 2/530, 537: त सद्नह्हू यानी शर्त मुस्लिम व वाफ़क़हुज़हबी, व अछ़तअ मिन जअअफहू) यह 
रिवायत नसाई में भी मरवा है। इससे साबित होता है कि यह रात अगली उम्मतों में भी थी, और इस हृदीस से 
* यह भी साबित होता है कि यह रात नबी (4४) के बाद भी क्रियामत तक हर साल आती रहेगी। कुछ शिया का 
क़ौल है कि यह रात बिलकुल उठ गई, यह क़ौल गलत़ है इनको ग़लत फ़हमी इस हृदीस से हुई है जिसमें हे कि 
बह उठा ली गई और मुम्किन है कि तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी हो, यह हृदीस पूरी अभी आएगी। 


मतलब हुज़ूर (4££:) के इस फ़र्मान से यह है कि इस रात की तअयीन और इसका तक़र्रुर उठ गया न 
यह कि सिरे से लैलतुल क़द्र ही उठ गई मुन्दरजा बाला हृदीस से यह भी मालूम हुआ कि यह रात रमज़ानुल 
मुबारक में आती है किसी और महीने में नहीं। ह ज़रत इब्मे मसक़द (रज़ि.) और उलमा-ए- कूफ़ा का क़ौल है 


कि सारे साल में एक रात है और हर महीने में उसका हो जाना मुम्किन है, यह हदीस इसके ख़िलाफ़ है। सुनन 
अबू दाऊद में बाब है कि उस शख़स़ को दलील जो कहता है कि लैलतुल क़द्र सारे रमज़ान में है। फिर हदीस 
लाए हैं कि 'हुज़ूर ((४:) से लेलतुल क़द्र के बारे में पूछा गया तो आप ((££) ने फ़र्माया कि सारे रमज़ान में 
है।'” (अबूदाऊद, किताब शहरु रमज़ान, बाब मन क़ाल फ़ी कुल्लि स्मज़ान : 387; वसनदुहू ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ 
मुदल्लस रावी है और तस़रीह बिस्सिमाअ साबित नहीं।) इसकी सनद के कुल रावी सिक़ा हैं यह मौकूफ़ भी मरवी 
है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से एक रिवायत में है कि रमज़ानुल मुबारक के सारे महीने में उस रात का होना 
मुम्किन है। गज़ाली (रह.) ने इसी को नक़्ल किया है लेकिन राफ़ेई इसे बिलकुल गरीब बतलाते हैं। 


लैलतुल क़द्र कौनसी रात है : अबू रज़ीन (रह.) तो फ़र्माते हैं कि रमजान की पहली रात ही लैलतुल क॒द्र 
है। इमाम शाफ़ेई मुहम्मद बिन इृदरीस (रह.) का फ़र्मान है कि यह सत्तरहवीं रात है। अबूदाऊद में इस मज़्मून की 
एक हृदीसे मरफूअ मरबी है और हज़रत इब्ने मसक़द और हज़रत ज़ेद बिन अरक़म और हज़रत उस्मान बिन 
अबुल आस्न (रज़ि.) से मौकूफ़न भी मरवी है, ह॒ज़रत बस़री (रह.) का मज़हब भी यही नक़्ल किया गया है। 
इसकी एक दलील यह भी बयान की जाती है कि रमज़ानुल मुबारक की यही १7वीं रात शबे जुम्ला थी और 
यही रात बद्र की रात थी और 7वीं तारीख़ को जंगे बद्र वाक़ेअ हुई थी जिस दिन को कुरआन ने योमुल 
फुरक़ान कहा है। हज़रत अली ओर हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से मरबी है कि 29वीं रात' लैलतुल क़द्र है 
और यह भी कहा गया है कि 27वीं रात है। 


हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की हृदीस में है कि 'रसूलुल्लाह ((££) ने रमज़ानुल मुबारक के 
पहले दस दिन का ऐतिकाफ़ किया हम भी आप (452) के साथ ही एतिकाफ़ में बैठे, फिर आपके पास हज़रत 
जिब्रईल (४५४७) आए और फ़र्माया कि जिसे आप ढूँढ़ते हैं वह तो आप (4££) के आगे है, फिर आपने दस से 
बीस दिन का एतिकाफ़ किया और हमने भी फिर जिन्नईल (४४७) आए और यही फ़र्माया कि जिसे आप ढूँढ़ते हैं 
वह तो अभी आगे है यानी लैलतुल क़द्रा पस रमज़ान की 20वीं तारीख़ की सुबह को नबी (4££) ने खड़े होकर 
ख़ुत्बा फ़र्माया कि मेरे साथ एतिकाफ़ करने वालों को चाहिए कि बह फिर एतिकाफ़ में बैठ जाएँ, मैंने लैलतुल 
क़द्र देख ली लेकिन मैं भूल गया, लैलतुल क़द्र आख़िरी खशरे की ताक़ रातों में है मैंने देखा है कि गोया में 
कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ। रावी हृदीस फ़र्माते हैं कि मस्जिदे नबवी की छत स्लिर्फ़ खजूर के पत्तों की थी 
आसमान पर उस वक़्त बादल का एक छोटा सा टुकड़ा भी न था फिर बादल उठा और बारिश हुई और नबी 
(4££) का छ़वाब सच्चा हुआ और मैं ने ख़ुद देखा कि नमाज़ के बाद आप (422) की पेशानी पर गीली मिट्टी 
लगी हुई थी। 


इसी रिबायत के एक तरीक़ में है कि यह 2वीं रात का वाक़िया है, यह हदीस सहीह बुख़ारी, सहीह 
मुस्लिम दोनों में है। (सहीह बुख़ारी, किताब फज्लु लेलतिल क़द्र, बाब तहर्रा लैलतिल क़द्र फ़िल्चित्र मिनल 
अशरिल अवाख़िर : 208; सहीह़ मुस्लिम : 67; अबूदाऊद : 382; अहमद : 3/7; इब्ने ढिब्बान : 


3673) इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़र्माते हैं, “तमाम रिवायतों में सबसे ज़्यादा सही यही हृदीस है।'” यह भी कहा 
गया है कि लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक 23वीं रात है इसकी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस (रज़ि.) 
की सह्ीह़ मुस्लिम वाली ऐसी ही एक रिवायत है। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब फ़ज़्ले लैलतिल क़द्र 
वल हस्स अला तलबिहा : 67) वलल्‍लाहु आलम! 


एक क़ौल यह भी है कि 24वीं रात है। अबूदाऊद तयालिसी में है कि रसूलुल्लाह (4४) फ़मति हैं कि 
“लैलतिल क़॒द्र 24वीं रात है।'' (मुस्नद तयालिसी : 267; वसनदुहू हसन) इसकी सनद भी सही है। मुस्मद 
अहमद में भी यह रिवायत है। (अहमद : 6/2; वसनदुहू ज़ईफुन) लेकिन इसकी सनद में इब्ने लहीआ हैं जो 
ज़ईफ़ हैं। बुख़ारी में हजरत बिलाल (रज़ि.) से जो हुजूर (422) के मुअज़िन हैं मरवी है कि यह पहली सातवीं 
है आख़िरी दस में से (सहीह बुखारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब नम्बर : 89; हदीस : 4470) यह मौक़ूफ़ 
रिवायत ही सही है, वललाहु आलम! हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.), इब्ने अब्बास, जाबिर (रज़ि.), हसन, 
क़तादा, अब्दुल्लाह बिन वहब (रह.) भी फ़्माते हैं कि 24वीं रात लैलतुल क़द्र है। सूरह बक़रह की तफ्सीर में 
हज़रत वासिला बिन अस्कअ (रज़ि.) की रिवायत की हुई मरफूअ हृदीस बयान हो चुकी है कि कुरआने करीम 
रमज़ानुल मुबारक की 24वीं रात को उतरा, कुछ कहते हैं कि 25वीं रात लैलतुल क़द्र है, इनकी दलील 
बुख़ारी की यह हृदीस है कि हुज़ूर (4&£) ने फ़र्माया “इसे रमज़ान के आख़िरी अशेरे में ढूँढ़ो'' नो बाक़ी रहें 
तंब, सात बाक़ी रहें तब, पाँच बाक़ी रहें तबा (स्रहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़्ले लैलतिल क़द्र, बाब तहूर्रा 
लैलतिल क़द्र फ़िल वित्र मिनल अशरिल अवाख़िर : 202) अक्सर मुहृद्दिसीन ने इसका यही मत़लब बयान 
किया है कि इससे मुराद त़ाक़ रातें हैं, यही ज्यादा ज़ाहिर है और ज़्यादा मशहूर है, गो कुछ औरों ने इसे जुफ़्त 
रातों पर भी महमूल किया है जैसे कि स़ह्ीह मुस्लिम में है कि हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने इसे जुफ़्त पर महमूल 
किया है। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब फ़ज्ले लैलतिल क़द्र : 67) वल्‍लाहु आलम! यह भी 
कहा गया है कि यह 27वीं रात है। इसकी दलील स़॒ हीह मुस्लिम की हदीस है जिसमें है कि रसूलुल्लाह (4४) 
फ़मति हैं, “यह 27वीं रात है।'” (सहीह़ मुस्लिम, किताब स़लातिल मुसाफ़िरीन, बाब अन्नुदबल अक्यदु इला 
क़ियामि लैलतिल क़॒द्र...: 762) 


मुस्नद अहमद में है कि हज़रत ज़र्र (रह.) ने हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) से कहा कि “आपके 
भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जो शखुस़ साल भर रातों को क़ियाम करेगा वह 
लेलतुल क़॒द्र का पाएगा। आपने फ़र्माया अल्लाह तझला इन पर रहम करे वह जानते हैं कि यह रात रमज़ान में 
ही है यह 27वीं रात रमज़ान की है फिर इस बात पर हज़रत उबय (रज़ि.) ने क़सम खाई, मैंने पूछ आपको यह 
कैसे मालूम हुआ? जवाब दिया कि इन निशानियों को देखने से जो हमको बताई गई हैं कि इस दिन सूरज 
शुआओं के बगैर निकलता है।'” (अहमद : 5/30; सहीह मुस्लिम : 762) और रिवायत में है कि हज़रत 
उबय (रज़ि.) ने कहा, “उस अल्लाह की क़सम! जिसके सिवा कोई मखबूद नहीं कि यह रात रमज़ान में ही है, 
आपने इस पर इंशाअल्लाह भी नहीं फ़र्माया और पुछुता क़सम खा ली, फिर फ़र्माया मुझे ख़ूब मालूम है कि वह 


कोनसी रात है जिसमें क़ियाम करने का रसूलुल्लाह (42) का हुक्म है यह 27वीं रात है इसकी निशानी यह है 
कि इसकी सुबह को सूरज सफ़ेद रंग का निकलता है और तेज़ी ज़्यादा नहीं होती।'' (सहीह मुस्लिम : 762 
अबूदाऊद : 378; तिर्मिजी : 793) हज़रत मुआविया, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
बगैरह से भी मरवी है कि रसूलुल्लाह (4४2) ने फर्माया, “यह रात 27 वीं रात है।'' सलफ़ की एक जमाअत ने 
भी यही कहा है और इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) का मुख़तार मस्‍लक भी यही है और इमाम अबू हनीफ़ा 
(रह.) से एक रिवायत इसी क़ौल की है। 


कुछ सलफ़ ने कुरआने करीम के अल्फ़ाज़ से भी इसके सबूत का हवाला दिया है इस तरह कि (हिय) 
इस सूरत में 27वाँ कलिमा है ओर इसके म अनी हैं यह” वललाहु आलम! त़ब्रानी में है कि “हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (रज़ि.) ने अस्हाबे रसूल (4६2) को जमा किया और उनसे लैलतुल क़द्र की बाबत सवाल किया तो 
सबका इज्माअ इस अम्र पर हुआ कि यह रमज़ान के आख़िरी अशरे में है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उस वक़्त 
फ़र्माया कि मैं तो यह भी जानता हूँ कि वह कौनसी रात है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया फिर कहो बह 
कौनसी रात है? फ़र्माया इस आख़िरी अशरे में सात गुज़रने पर या सात बाक़ी रहने परा ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) ने 
पूछा, यह केसे मालूम हुआ? तो जवाब दिया कि देखो अल्लाह ताला ने आसमान भी सात बनाया है, 
तवाफ़े बैतुल्लाह की ता'दाद भी सात की है, रमी जिमार की कंकरियाँ भी सात हैं और इसी तरह की सात की 
गिनती की बहुत सी चीज़ें और भी गिनवा दी। हज़रत फ़ारूक़े आ'ज़म (रज़ि.) ने फ़र्माया तुम्हारी समझ वहाँ 
पहुँची जहाँ तक हमारे ख़्यालात को रसाई न हो सकी। यह जो फ़र्माया सात ही खाना है इससे कुरआने करीम 
की आयतें (४४३५७ ५-४५६४५७) (80/अबस : 27) मुराद हैं, जिनमें सात चीज़ों का ज़िकर है जो खाई जाती 
हैं'' इसकी इस्नाद भी जय्यद और क़वी है लेकिन मतन में बहुत गराबत है, बल्‍लाहु आ'लम! 


यह भी मरवी है कि 29वीं रात है। हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) के सवाल के जवाब में हुज़ूर 
(42:)ने फर्माया था कि ''उसे आख़िरी अशरे में ढूँढ़ व ताक़ रातों में, इक्कीस, तेईस, पच्चीस, सत्ताईस और 
उनत्तीस या आख़ि री राता'” (अहमद : 5/38; वसनदुहू जईफुन इब्ने अक़ील ज़ईफ अलर्राजेह) मुस्नद में है कि 
लैलतुल क़द्र 27वीं रात है या 29वीं रात, उस रात फ़रिश्ते ज़मीन पर संगरेज़ों की गिनती से भी ज़्यादा होते हैं। 
(अहमद : 2/59; वसनदुहू ज़ईफुन क़तादा मुदललस व अन्झ्रन) इसकी इस्नाद भी अच्छी है, एक क़ौल यह भी 
है कि आख़िरी लैलतुल क़द्र है क्योंकि अभी जो हृदीस गुज़री उसमें है और तिर्मिज़ी और नसाई में भी है कि 
जब नौ बाक़ी रह जाएँ, या सात, या पाँच या तीन या आख़िरी रात यानी इन रातों में लैलतुल क॒द्र की तलाश 
करो। (तिर्मिज़ी, किताबुस्सौम, बाब मा जाअ फ़ी लेलतिल क़॒द्र : 794; वसनदुहू सहीहुन; अहमद : 5/36; हाकिम 
: 7/438; इब्ने हिब्बान) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन सहीह कहते हैं मुस्नद में हे कि यह आख़िरी रात है। 


लेलतुल क़द्र की तलाश : हज़रत इमाम शाफेई (रह.) फ़र्माते हैं कि इन मुख्तलिफ़ अह्वादीस में तत्बीक़ यूँ 
हो सकती है कि यह सवालों का जवाब है किसी ने कहा हज़रत हम इसे फ़लाँ रात में तलाश करें तो आप 


(4४८) ने फर्मा दिया, हाँ! ह॒क़ीक़त यह है कि लैलतुल क़द्र मुक़र्रर है और इसमें तब्दीली नहीं होती। इमाम 
तिर्मिज़ी (रह.) ने इमाम शाफेई (रह. ) का इसी मख़नी का क़ौल नक़्ल किया है। अबू क़लाबा (रह.) फ़्माते हैं 
कि आख़िरी अशरे की रातों में यह फेरबदल हुआ करती है। इमाम मालिक, इमाम सौरी, इमाम अहमद बिन 
हूंबल, इमाम इस्हाक़ बिन राहवे, अबू सौर मुज़्नी, अबूबक्र बिन ख़ुजैमा (रह .) वगैरह ने भी यही फर्माया है। 
इमाम शाफेई (रह.) से भी क़ाज़ी ने यही नक़्ल किया है और यही ठीक भी है, बललाहु आलम! इस क़ौल की 
थोड़ी बहुत ताईद बुख़ारी व मुस्लिम की इस हदीस से भी होती है कि चंद अस्हाबे रसूलुल्लाह (4£2) ख़्वाब 
में लैलतुल क़द्र स्मज़ान की सात पिछली रातों में दिखाये गए। आप (4££) ने फर्माया कि “मैं देखता हूँ कि 
तुम्हारे रूवाब इस बारे में मुवाफ़िक हैं, हर तलब करने वाले को चाहिए कि लैलतिल क़द्र को इन सात आख़िरी 
रातों में तलाश करे।'' (सह्ीह़ बुख़ारी, किताब फ़ज़्ले लैलतिल क़द्र, बाब इल्तिमासु लेलतिल क़द्र फ़िस्सब्द्रल 
अवाख़िर : 2045; स़हीह मुस्लिम : 65; इब्ने हिब्बान : 3675) | 


हज़रत आइशा (रज़ि.) से भी बुख़ारी व मुस्लिम में मरवी है कि 'रसूलुल्लाह (4££) ने फ़र्माया, 
रमज़ान के आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में शबे क़द्र की जुस्तजू करो।'' (स़हीह़ बुख़ारी, किताब फ़ज़्ले 
लैलतिल क़द्र, बाब तहरी लैलतिल क़द्रि फ़िल वित्र मिनल अशरिल अवाख़िर : 207; स़हीह मुस्लिम : 
१69; तिर्मिज़ी : 792) इमाम शाफ़ेई (रह.) के इस फ़र्मान पर कि लैलतुल क़द्र हर रमज़ान में एक मुअय्यन 
रात है और इसका हेर फेर नहीं होता, यह हृदीस दलील बन सकती है जो स़हीह़ बुख़ारी में हज़रत उबादा बिन 
सामित (रज़ि.) की रिवायत से मरवी है कि 'रसूलुल्लाह (4) हमें लेलतुल क़द्र की ख़बर देने के लिए फ़लाँ 
रात लैलतुल क़द्र है निकले यहाँ दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे तो आप (4££) ने फ़र्माया कि तुम्हें 
लैलतुल क़द्र की ख़बर देने के लिए मैं आया था लेकिन फ़लाँ फ़लाँ की लड़ाई की वजह से वह उठा ली गई 
और मुम्किन है कि इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। अब उसे नर्वी सातवीं और पाँचर्वी में ढूँढ़ो।'' (स़हीह़ बुख़ारी, 
किताब फ़ज्ले लैलतिल क़द्र, बाब रुफिआ मअरिफ़तु लैलतिल क़द्रि लि तलाहन्नास : 2023; अहमद : 
5/343; इब्ने हिब्बान : 3679) वजह दलालत यह है कि अगर इसका तअय्युन हमेशा के लिए न होता तो हर 
साल की लेलतुल क़॒द्र का इल्म हासिल न होता अगर लैलतुल क़द्र का हेर फेर होता रहता तो सिर्फ़ इस साल के 
लिए तो मालूम हो जाता! कि फ़लाँ रात है लेकिन और बरसों के लिए तझयीन न होती। हाँ! यह एक जवाब 
इसका हो सकता है कि आप (4££) सिर्फ इसी साल की इस मुबारक रात की ख़बर देने के लिए तशरीफ़ लाए 
थे, इस हृदीस से यह भी मालूम हुआ कि लड़ाई झगड़ा ख़ैरो बरकत को और नफ़ा देने वाले इल्म को ग़ारत कर 
देता है। एक और सहीह हृदीस में है कि ''बन्दा अपने गुनाह की वजह से अल्लाह की रोज़ी से महरूम रख दिया 
जाता है।' (इब्मे माजा, किताबुल फ़ितन, बाब अल्ड्कूबात : 4022; वसनदुहू ज़ईफुन; सुफ़्यान सौरी 
मुदललस रावी है और तस्रीह बिस्सिमाअ साबित नहीं।) यह याद रहे कि इस हृदीस में जो आप (4££) ने 
फ़र्माया कि वह उठा ली गई इससे मुराद इसकी तअयीन के इल्म का उठा लिया जाना है न यह कि बिलकुल 
लैलतुल क़द्र ही दुनिया से उठा ली गई जैसे कि जाहिल शिया का क़ौल है इस पर बड़ी दुलीलूज्यहुहै कि इस 


६] ते 
जया 
ञ्ब्की 


लफ़्ज़ के बाद ही यह है कि आपने फर्माया इसे नवीं सातवीं और पाँचवीं में ढूँढो। आप (42) का यह फ़र्मान 
कि मुम्किन है इसी में तुम्हारी बेहतरी हो यानी इसकी मुकर्रर तअयीन का इल्म न होने में, इसका मतलब यह है 
कि जब यह मुब्हम है तो इसका ढूँढ़ने वाला जिन जिन रातों में इसका होना मुम्किन देखेगा इन तमाम रातों म॑ 
कोशिश व ख़ुलूस के साथ इबादत में लगा रहेगा बख़िलाफ़ इसके कि मालूम हो जाए कि फ़लाँ रात ही है तो 
वह सिर्फ़ इसी एक रात की ड्बादत करेगा। क्यों कि हिम्मतें पस्त हैं इसलिए हिक्‍्मते हकीम का तक़ाज़ा यही 
हुआ कि इस रात की तखयीन की ख़बर न दी जाए ताकि इस रात के पा लेने के शौक़ में इस मुबारक महीने में 
जी लगाकर और दिल खोलकर बंदे अपने मअबूदे हक़ीक़ी की बंदगी करें और आख़िरी अशरे में तो पूरी 
कोशिश और ख़ुलूस के साथ इबादतों में मशगूल रहें। इसीलिए ख़ुद अल्लाह तज़ाला के पैग़म्बर हज़रत 
मुहम्मद (4४2) भी अपने इंतिक़ाल तक रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अशरे का एतिकाफ़ करते रहे और आप 
(422) के बाद आपकी अज़्वाजे मुत्तह्हरात (रज़ि.) ने एतिकाफ़ किया। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल एतिकाफ़, 
बाब अल्एतिकाफु फ़िल्लशरिल अवाख़िर : 2026; स़हीह़ मुस्लिम : 72; अबूदाऊद : 2462; तिर्मिजी : 
: 79; मुख्तसरन इब्ने माजा : 77; बइड़ितलाफ़े अल्फाज़; अहमद : 6/67; इब्मे हिब्बान : 3665) 


हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत में है कि आप (६) रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अशरे का 
एतिकाफ़ किया करते थे। (स्रह्टीह बुख़ारी, किताबुल एतिकाफ़, बाब अल्एतिकाफु फ़िल्शरिल अवाख़िर : 
2025; सहीह मुस्लिम : 7) हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि, “जब आख़िरी दस रातें 
रमज़ानुल मुबारक की रह जातीं तो अल्लाह के रसूल (4££) सारी रात जागते और अपने घरवालों को भी 
: जगाते और कमर कस लेते।” (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़्ले लैलतिल क़द्र, बाब अल्ख़मलु फ़िल्अशरिल 
अवाख़िर मिन रमज़ान : 2024; स़रहीढ़ मुस्लिम : 74) मुस्लिम शरीफ में है कि 'हुज़ूर (4४८) उन दिलों में 


... जिस मेहमत के साथ ड्रबादत करते इतनी मेहनत से इबादत आप (;££) की ओर वक़्त नहीं होती थी।'” (स्रहीह़ 


-. मुस्लिम, किताबुल एतिकाफ़, बाब अल्इज्तिहादु फ़िल्अशरिल अवाख़िर मिन शहरि रमज़ान : 75) यही 
: - मअनी हैं ऊपर वाली हृदीस के इस जुम्ले के कि आप तहबन्द मज़बूत बाँध लिया करते यानी कमर कस लिया 


-_-.. - करते यानी इबादत में पूरी कोशिश करते, गो इसके यह मअनी भी किये गए हैं कि आप बीबियों से न मिलते, 
_.. और यह भी हो सकता है कि दोनों ही बातें मुराद हों यानी बीवियों से मिलना भी तर्क कर देते थे और इबादत 
.... की मशगूली में भी कमर बाँध लिया करते थे। चुनाँचे मुस्नद अहमद की हृदीस के यह अल्फाज़ हैं कि जब 

. रमज़ान का आख़िरी अशरा बाक़ी रह जाता तो आप तहबंद मज़बूत बाँध लेते और औरतों से अलग रहते।'' 


- (अहमद : 6/67; है: 24377; वसनदुहू जईफुन; अबू मअशर ज़ईफ मशहूर) इमाम मालिक (रह.) फर्माति 


“ ... हैकि “रमज़ान की आख़िरी दस रातों में लैलतुल क़द्र की यक्‍्साँ जुस्तजू करे किसी एक रात को दूसरी रात पर 
. तर्जीह न दे।” (शरह राफ़ेई) 


.... रमज़ान में इबादत ज़्यादा करो : यह भी याद रहे कि यूँ तो हर वक़्त दुआ की कसरत मुस्तह॒ब है लेकिन 


रमज़ान में और ज्यादती करे और ख़ुसूसन आख़िरी अशरे में और बिल्ख़ुसूस ताक़ रातों में और इस दुआ को 
बकसरत पढ़े (अल्लाहुम्म इन्‍्नका अफुव्युन तुहिब्बुल अफपबा फ़अफु अन्नी) ऐ अल्लाह! तू दरगुज़र करने 
वाला और दरगुज़र को पसंद फ़र्माने वाला है मुझसे भी दरगुज़र फ़र्मा मुस्नद अहमद में है कि “हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने हुज़ूर (६४६) से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल कद्र से मुवाफ़िक़त हो तो में क्या दुआ पढ़ूँ? आप 
(422) ने यही बतलाई!'' यह हृदीस तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा में भी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन सहीढ़ कहते हैं मुस्तदरक हाकिम में भी यह मरवी है, और इमाम 
हाकिम इसे शर्ते बुख़ारी व मुस्लिम पर सहीह बतलाते हैं। (तिर्मिज़ी, किताबुदूुअवात, बाब फ़ी फ़्ज््लि सुआलिल 
आफ़ियतु वल मआफ़ातः 353; वहुव हृदीसुन सहीहुन; इब्ने माजा: 3850; अहमद : 6/82; हाकिम : /530) 


एक अजीबो ग़रीब असर जिसका ता/ल्लुक़ लैलतुल क़॒द्र से है। इमाम अबू मुहम्मद बिन अबू हातिम (रह.) ने 
अपनी तफ़ सीर में इस सूरत की तफ़्सीर में हज़रत कअब (रह. ) से यह रिवायत वारिद की है कि सिदरतुल मुंतहा 
जो सातवें आसमान की हृद पर जन्नत से मुत्तसिल है जो दुनिया और आख़िरत के फ़ासले पर है उसकी बुलंदी 
जन्नत में है उसकी शाख़ें और डालियाँ कुर्सी तले हैं इसमें इस क़द्र फ़रिश्ते हैं जिनकी गिनती अल्लाह तआला के 
सिवा और कोई नहीं जानता इसकी हर हर शाख़ पर बेशुमार फ़रिश्ते हैं, एक बाल बराबर भी जगह ऐसी नहीं जो 
फ़रिश्तों से ख़ाली हो उस दरख़त के बीचों बीच हज़रत जिन्नईल (४६8) का मक़ाम है, अल्लाह तआला की 
तरफ़ से हज़रत जिब्नईल (/%:७) को आवाज़ दी जाती है कि ऐ जिब्नईल! लेलतुल क॒द्र में उस दरख़त के तमाम 
फरिश्तों को लेकर ज़मीन पर जाओ। यह कुल के कुल फ़रिश्ते राफ़्त और रहमत वाले हैं, जिनके दिलों में हर हर 
मोमिन के लिए रहम के जज़्बात पेवस्त हैं, सूरज गुरूब होते ही यह कुल के कुल फ़रिश्ते हज़रत जिन्नईल 
(9529) के साथ लैलतुल क़द्र में उतरते हैं तमाम रूए ज़मीन पर फैल जाते हैं हर हर जगह सज्दे में क़याम में 
मशगूल हो जाते हैं, और तमाम मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों के लिए दुआएँ माँगते रहते हैं, हाँ। गिरजाघर, 
मंदिर में, आतिशकदे , बुतख़ाने में गर्ज़ अल्लाह के सिवा औरों की जहाँ पूजा होती है वहाँ तो यह फ़रिश्ते नहीं 
जाते और उन जगहों में भी जिनमें तुम गंदी चीज़ें डालते हो और उस घर में जहाँ नशे वाला शख़्स हो या नशे 
वाली चीज़ हो या जिस घर में कोई बुत गड़ा हुआ हो जिस घर में बाजे गाजे घंटियाँ हों या कूड़ा करकट डालने 
की जगह हो वहाँ तो यह रहमत के फरिश्ते आते नहीं, बाक़ी चप्पे चप्पे पर घूम जाते हैं और सारी रात मोमिन 
मर्दों, औरतों के लिए दुआएँ माँगने में गुज़ार देते हैं, हज़रत जिन्नईल (७४8) तमाम मोमिनों से मुस्ताफ़ा करते हैं, 
इसकी निशानी यह है कि रोंगटे जिस्म पर खड़े हो जाएँ, दिल नर्म पड़ जाए आँखें बह निकलें। उस वक़्त आदमी 
को समझ लेना चाहिए कि उस वक़्त मेरा हाथ हज़रत जिब्रईल (४४७) के हाथ में है। 


हजरत कअब (रह.) फर्याते हैं कि 'जो शख़स इस रात में तीन बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े उस 
पहली बार के पढ़ने पर गुनाहों को बख़िशश हो जाती है, दूसरी बार के कहने पर आग से नजात मिल जाती है, 
तीसरी बार के कहने पर जन्नत में दाखिल हो जाता है।'' रावी ने पूछा कि ऐ अबू इस्हाक़! जो इस कलिमा को 


सच्चाई से कहे उसके? फ़र्माया यह तो निकलेगा ही उसके मुँह से जो सच्चाई से उसका कहने वाला हो। उस 
अल्लाह की कसम! जिसके हाथ में मेरी जान है कि लैलतिल क़द्र काफ़िर व मुनाफ़िक़ पर तो इतनी भारी पड़ती 
है कि गोया उसकी पीठ पर पहाड़ रख दिया हो। ग़र्ज़ कि फ़ज्र होने तक फ़रिश्ते इसी तरह रहते हैं फिर सबसे 
पहले हज़रत जिब्रईल (8६8) चढ़ते हैं और बहुत ऊँचे चढ़कर अपने परों को फैला देते हैं, बिल्ख़ुसूस उन दो 
सब्ज़ परों को जिन्हें उस रात के सिवा वह कभी नहीं फैलाते यही वजह है कि सूरज की तेज़ी धीमी पड़ जाती है 
और शुआएँ जाती रहती हैं फिर एक एक फ़रिश्ते को पुकारते हैं और सबके सब ऊपर चढ़ते हैं, पस फ़रिश्तों का 
नूर और जिब्रईल (&६७) के परों का नूर मिलकर सूरज को माँद कर देता है, उस दिन सूरज ह्रैरान रह जाता है। 
हज़रत जिन्नईल (%:8) और यह सारे के सारे बेशुमार फ़रिश्ते उस दिन आसमान व ज़मीन के बीच मोमिन मर्दों 
ओर मोमिना औरतों' के लिए रहमत की दुआएँ माँगने में और उनके गुनाहों की बख़िशश तलब करने मे गुज़ार 
देते हैं, नेक निय्यती के साथ रोज़ा रखने वालों के लिए और उन लोगों के लिए भी जिनका यह ख़्याल रहा कि 
अगले साल भी अगर अल्लाह ने ज़िन्दगी रखी तो रमज़ान के रोज़े उम्दगी के साथ पूरे करें गे, यही दुआएँ 
माँगते रहते हैं, शाम को आसमाने दुनिया पर चढ़ जाते हैं वहाँ के तमाम फ़रिश्ते हल्क़े बाँध बाँधकर उनके पास 
जमा हो जाते हैं और एक एक मर्द और एक एक औरत के बारे में उनसे सवाल करते हैं और यह जवाब देते हैं 
यहाँ तक कि वह पूछते हैं कि फलाँ शख्स को इस साल तुमने किस हालत में पाया तो यह कहते हैं कि गुज़िश्ता 
साल तो हमने इसे इबादतों में पाया था लेकिन इस साल तो वह बिदअतों में मुब्लला था और फ़लाँ शख़्स़ 
गुज़िश्ता साल बिदअतों में मुब्तला था लेकिन इस साल हमने उसे सुन्नत के मुताबिक इबादतों में पाया। पस 
यह फ़रिश्ते उस पहले शख़स़ के लिए बख़िशश की दुआएँ माँगना बन्द कर देते हैं और उस दूसरे शख़्स़ के लिए 
दुआएँ माँगना शुरू कर देते हैं, और यह फ़रिश्ते उन्हें सुनाते हैं कि हमने फ़लाँ फ़लाँ को ज़िक्स्‍ल्लाह में पाया 
और फ़लाँ को रुकूअ में और फ़लाँ को सज्दे में और फ़लाँ को किताबुल्लाह की तिलावत में, गर्ज़ कि एक रात 
दिन यहाँ गुज़ारकर दूसरे आसमान पर जाते हैं यहाँ भी यही होता है, यहाँ तक कि यह सिदरतुल मुंतहा में अपनी 
अपनी जगह पहुँच जाते हैं। उस वक़्त सिदरतुल मुंतहा इनसे पूछता है कि मुझमें बसमे वालों! मेरा भी तुम पर 
हक़ है मैं भी उनसे मुहब्बत रखता हूँ जो अल्लाह तझ्ञाला से मुहब्बत रखें, ज़रा मुझे तो लोगों की ह़्ालत की 
ख़बर दो और उनके नाम बताओ। 


हजरत कअब अहृबार (रह.) फ़र्माते हैं कि “अब फ़रिश्ते उसके सामने गिनती करके और एक एक मर्द 
व औरत का वालिद के साथ नाम बतलाते हैं , फिर जन्नत सिदरतुल मुंतहा की तरफ़ मुतवज्जह होकर पूछती है 
कि तुझमें रहने वाले फ़रिश्तों ने जो ख़बरें तुझे दी हैं मुझसे भी तू बयान कर। चुनाँचे स़िदरतुल मुंतहा उससे ज़िकर 
करता है, यह सुनकर वह कहती है कि अल्लाह की रहमत हो फलाँ मर्द पर ओर फ़लाँ औरत पर, ऐ अल्लाह! 
इन्हें जल्दी मुझसे मिला) हज़रत जिन्नईल (४६8) सबसे पहले अपनी जगह पहुँच जाते हैं, उन्हें इल्हाम होता है 
और यह अर्ज़ करते हैं परवरदिगार! मैंने तेरे फलाँ फ़लाँ बन्दों को सज्दे में पाया, तू उन्हें बड़श दे। अल्लाह 
तञला फ़र्माता है मैंने उन्हें बड़श दिया। हज़रत जिन्नईल (४६:8७) उसे अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों को सुनाते हैं, 


फिर सब कहते हैं कि फलाँ फ़लाँ मर्द औरत पर अल्लाह तखाला की रहमत हुई और मग्फ़िर्त हुई। 


फिर हज़रत जिबन्नईल (४६७) ख़बर देते हैं कि बारी तआला फ़लाँ को गुज़िश्ता साल तो आमिले 
सुन्‍्नत और आबिद छोड़ा था लेकिन इस साल तो बिदअतों में पड़ गया है और तेरे अहकाम से रूगर्दानी कर 
ली है। अल्लाह तजाला फ़र्माता है ऐ जिन्नईल! अगर यह मरने से तीन साअत पहले भी तौबा कर ले तो में उसे 
बख़श दूँगा। उस वक़्त हज़रत जिब्रईल (8६9) बेसाख़ता कह उठते हैं कि ऐ अल्लाह! तेरे ही लिए सब ता'रीफें 
सज़ावार हैं, इलाही! तू अपनी मख़लूक पर सबसे ज़्यादा मेहरबान है, बन्दों पर तेरी मेहरबानी ख़ुद उनकी अपनी 
मेहरबानी से भी बढ़ी हुई है। उस वक़्त अर्श और उसके आसपास की चीज़ें और पर्दे ओर तमाम आसमान 
जुंबिश में आ जाते हैं ओर कह उठते हैं (अल्ह्म्दु लिल्लाहिरहीमि अल्हरम्दु लिल्लाहिर्रढ्रीमि) ह॒ुज॒रत कअब 
(रह.) यह भी फ़र्माते हैं कि जो शख़स़ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे करे और उसकी निय्यत यह भी हो कि 
रमज़ान के बाद भी गुनाहों से बचता रहूँगा, वह बगैर सवाल जवाब के और बगैर छिसाबो किताब के जन्नत 
में दाखिल होगा।'' 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह क़द्र की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
मेर्येप्यर 
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तरतीबी नक्ध-ए-रब्त 


सूरह बस्यिनह - 98 
आयात : 8, मदनी, पैराग्राफ : 5 


बिअसते मुहम्मदी ( सल्‍ल. ) और 
नुज़ूले कुरआन के बाद, न सिर्फ बनी 
इस्राईल और बनी इस्माईल, बल्कि 
सारी दुनिया पर अत्मामे हुज्जत हो 
गई है, अब वो जन्तती होंगे या 


तीसरा पैराग्राफ 
आयाते ; 5 


कल ५. लेबल पणवर..22 पी खुल 
| फैहीर की दायत दी गई थे 
जूमानए नुजूल 


| 5539 जो मदीन-ए-मुनव्वरा में वफात से पहले 
रसूलुल्लाह ( सल्‍ल. ) पर नाज़िल की गई। इस सूरत के बाद गालिबन सिर्फ सूर-ए-नस्र । 
और चन्द मुतफ्र्रिक आयात नाज़िल हुईं । कियास किया जा सकता है कि ये दस ( 0 ) | 
की आखिर में नाज़िल हुई होगी । 


तफ़्सीर सूरह बय्यिनह 


तझआरुफ़े सूरत: जब यह सूरत उतरी तो हज़रत जिब्रईल (४६४8) ने हुज़ूर (4) से फ़र्माया कि ''अल्लाह 
का आपको हुक्म हुआ है कि यह सूरत (हज़रत) उबय को सुनाएँ। हुजूर (48£) ने हज़रत उबय (रज़ि.) से 
इसका ज़िक्र किया तो हज़रत उबय (रज़ि,) ने फ़र्माया, या रसूलललाह (4४: )! कया वहाँ मेरा जिक्र किया 
गया है? आप (4४2) ने फ़र्माया, हाँ! हाँ! तो. हज़रत उबय (रज़ि.) रो पड़े।'” (अहमद : 3/489; ह : 
600; वसनदुहू ज़ईफुन; अली बिन ज़ेद बिन जिदआन ज़ईफ मशहूर, मज्मठ़ज़वाइद : 9/3]; उस्दुल 
गाबा लि इब्निल असीर : 6/66; इसकी सनद में अली बिन ज़ेद बिन जिदआन ज़ईफ़ रावी है।) मुस्नद ही की 
एक दूसरी रिवायत में है कि ह॒ज़रत उबय (रज़ि.) ने पूछा था कि या रसूलल्लाह (4४८)! क्या अललह तआला 
ने मेरा नाम लिया? (अहमद : 3/30; सहीह बुख़ारी, किताबुत्तप्सीर, सूरह लम यकुन बाब नम्बर , हृदीस 
: 4959; सहीह मुस्लिम : 799) यह हृदीस बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी और नसाई में भी है। मुस्नद की एक 
और रिवायत में है कि जिस वक़्त हज़रत उबय (रज़ि.) ने यह वाक़िया बयान किया उस वक़्त हज़रत 
अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा (रज़ि.) ने कहा कि फिर तो तुम ऐ अबू मुंज़िर! बहुत ख़ुश हुए होंगे। कहा, हाँ ख़ुश क्यूँ 
न होता, ख़ुद अल्लाह तझ्ाला फ़र्माता है (5८८ छ॑ पर & ४:८४ 20 ५2४58 ४॥ ।5६ ($) 
(0/यूनुस : 58) यानी कह दे कि अल्लाह तज़ाला के फ़ज़्ल व रहमत के साथ लोग ख़ुश हुआ करें , यह 
उनके जमा किये हुए से बहुत ही बेहतर है। (अहमद : 5/23; है : 237; वसनदुहू हसनुन लि ज़ातिही) 


और हदीस में है कि “हुज़ूर (4५2) ने यह सूरत हज़रत उबय (रज़ि.) के सामने पढ़ी, उसमें यह 
आयत भी थी (५८५५ ७४४ ....)4.५००७ (.50 .... »)५ (,)8 (0०,४०७ (००० ५०७ (_... .0० ८४ ०। ») 
उध्ण्जी 0१4०२०३७)॥ ११५४ ७५) .3&१०,० 4 ८४७७००७७०१५०-०७००५॥०५९५.५०२ ५५० ७:०। ७.० (२५3 ५० 
४,४५५ .,७।)३०  |»४2 ८०५५-७०) यानी अगर इंसान मुझसे एक जंगल भरकर सोना माँगे और मैं उसे दे दूँ तो फिर 
दूसरा माँगेगा और दूसरे को दे दूँ तो यक्रीनन तीसरे की तलब करेगा इंसान के पेट को सिवा मिट्टी के कोई 
चीज़ नहीं भर सकती, जो तौबा करे अल्लाह तआला भी उसकी तौबा क़बूल फ़र्माता है, अल्लाह के नज़दीक 
दीनदार वह है जो एक तरफ़ा होकर सिर्फ़ उसकी ड्रबादत करे, न वह मुश्रिक हो, न यहूदी हो, न नस़रानी हो, जो 
शख़्स भी कोई नेक काम करे अल्लाह के यहाँ उसकी नाक़॒द्री न की जाएगी।'' (अहमद : 5/34; तिर्मिज़ी, 
किताबुल मनाक़िब, बाब फ़ज्ल उबय बिन कअब (रजि.) : 3898; वहुब हृदीसुन हसन) तिर्मिज़ी में भी यह 
र्वायत है और इसे इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने हसन सहीह कहा है। तब्रानी में है कि “जब हुज़ूर (4४) ने हजरत 
उबय (रज़ि.) से फ़र्माया कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हारे सामने कुरआन पढ़ूँ तो हजरत उबय (रज़ि.) ने 
अर्ज़ किया कि हज़रत में अल्लाह पर ईमान लाया। आपके हाथ पर इस्लाम लाया आप (४८) ही से इल्मे 


दीन हासिल किया। आप (4££) ने फिर यही फ़र्माया इस पर हज़रत उबय (रज़ि.) ने अर्ज़ किया या रसूलललाह 
(4:)! क्‍या मेरा वहाँ ज़िकर किया गया? आप (45) ने फ़र्माया तेरे नाम और नसब के साथ मलअ-ए- 
आला में तेरा ज़िकर हुआ है। हज़रत उबय (रज़ि.) ने अर्ज़ किया अच्छा! फिर पढ़िए।'' यह रिवायत इस तरीके 
से ग़रीब है और साबित वह है जो पहले बयान हुआ। 


फ़ायदा : यह याद रहे कि हुज़ूर (42) का इस सूरत को हज़रत उबय (रज़ि.) के सामने पढ़ना यह उनकी 
साबित क़दमी ओर उनके ईमान की ज़्यादती के लिए था। मुस्दद अहमद, नसाई, अबूदाऊद, और मुस्लिम में है 
कि “एक बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) की क़िरअत सुनकर हज़रत उबय (रज़ि.) बिगड़ बैठे थे 
क्यों कि उन्होंने जिस तरह इस सूरत को हुज़ूर (4५2) से सीखा था हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उस तरह नहीं 
पढ़ा था, तो गुस्से में आकर उन्हें लेकर ख़िदमते नबवी में हाज़िर हुए। हुज़ूर (4£:) ने उन दोनों से कुरआन 
सुना। उसने अपने तरीक़े पर, उसने अपने तौर पर पढ़ा। आप (4&£) ने फ़र्माया दोनों ने सही पढ़ा। हज़रत उबय 
(रज़ि.) फ़मति हैं में तो इस कदर शक व शुब्हा में पड़ गया कि जाहिलियत के ज़माने का शक सामने आ गया 
आप (4४६) ने यह हालत देखकर मेरे सीने पर अपना हाथ रख दिया, जिससे मैं पसीने पसीने हो गया और इस 
क़द्र मुझ पर डर ख़ौफ़ तारी हुआ कि गोया मैं अल्लाह तआला को अपने सामने देख रहा हूँ, फिर आप (4४) 
ने फ़र्माया सुन! जिब्नईल (&६9) मेरे पास आए और फ़र्माया अल्लाह तञआला का हुक्म है कि कुरआन एक ही 
क़िरअत पर अपनी उम्मत को पढ़ाओ। मैंने कहा, में अल्लाह तआला से अफू व दरगुज़र और बड़िशिश व 
मग्फिरत चाहता हूँ, फिर मुझे दो तरह की क़िरअतों की इजाज़त हुई लेकिन फिर भी ज़्यादती तलब करता रहा 
यहाँ तक कि सात क़िरअतों की इजाज़त मिली/'' (स्रहीह मुस्लिम, किताब सलातिल मुसाफ़िरीन, बाब बयानु 
अन्नल कुरआन अंज़ल अला सब्भ्तु अहरफ़ : 820, 82) यह हृदीस बहुत सी सनदों और मुख़तलिफ़ 
अल्फ़ाज़ से तफ़्सीर शुरू में पूरी तरह बयान हो चुकी है। अब जबकि यह मुबारक सूरत नाज़िल हुई ओर इसमें 
आयत (रसूलुम्‌ मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ॒म्‌ मुतह्हरा. फ़ीहा कुतुबुन कब्यिमा) भी नाज़िल हुई। इसलिए हूुज़ूर 
(45) को हु कम हुआ कि बतौर पहुँचा देने के और साबित क॒दमी अता फ़मने के और आगाही करने के 
पढ़कर हज़रत उबय (रज़ि.) को सुना दें। किसी को यह ख़याल न रहे कि बतौर सीखने के और याद रहने के 
आप (4) ने यह सूरत उनके पास तिलावत की थी, वल्‍लाहु आलम! 


पस जिस तरह आप (५) ने हज़रत उबय (रज़ि.) के उस दिन के शक व शुब्हा को दूर करने के लिए 
जो उन्हें मुछ्तलिफ़ क़िरअतों को हुज़ूर (42) के जाइज़ रखने पर पैदा हुआ था उनके सामने यह सूरत तिलावत 
करके सुनाई, ठीक इसी तरह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का वाक़िया है कि उन्हों ने भी हु॒देबिया वाले 
साल सुलह के मामले पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए बहुत से सवालात हुजूर (42) से किये थे, जिनमें 
एक यह भी था कि क्या आप (442) ने हमें यह नहीं फ़र्माया था कि हम बैतुल्लाह में जाएँगे और तवाफ़ करेंगे? 
आप (4४) ने फर्माया हाँ! यह तो ज़रूर कहा था लेकिन यह नहीं कहा था कि इसी साल यह होगा, यक़ीनन 
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वह वक़्त आ रहा है कि तू वहाँ पहुँचेगा और त़वाफ़ करेगा। अब हूृदेबिया से लोटते हुए सूरह फ़तह़ नाज़िल हुई 
तो हुज़ूर (45£) ने हज़रत उमर (रज़ि.) को बुलवाया और यह सूरत पढ़कर सुनाई (सहीह बुख़ारी 
किताबुश्शुरूत, बाबुश्शुरूत़ फ़िल जिहादि बल मुसालिहति मझ अहलिल हर्ब... : 273, 2732) जिसमें 


यानी अल्लाह तख्ाला ने अपने रसूल का ख़बाब सच्चा कर दिखाया यक़ीनन तुम्हारा दाख़िला मस्जिदे हराम में 
अम्नो अमान के साथ होगा जैसे कि पहले इसका बयान भी गुज़र चुका है। हाफ़िज़ अबू नुऐम (रह.) अपनी 
किताब अस्माए सहाबा में हदीस लाये हैं कि ''जनाब रसूलुल्लाह (4£2) ने फर्माया कि अल्लाह तआला जब 
सूरह बस्यिना की क़िर्अत सुनता है तो फ़र्माता हे मेरे बन्दे ख़ुश हो जा, मुझे अपनी इज्जत की क़सम! मैं तुझे 
जन्नत में ऐसा ठिकाना दूँगा कि तू ख़ुश हो जाएगा।'' (मअरिफतुस्‌ सहाबा लि अबी नुऐम अल्अस्बहानी : 
/350; ह : 083; वक़ाल : बहुव इन्दी इस्माद मुन्क़ृत॒अ; वसनदुहू ज़ईफुन; मुहम्मद बिन इस्माईल 
जअ्फ़री व अब्दुल्लाह बिन सलमा बिन असलम ज़ईफ़ानि वस्सनदु मुअल्लल) यह हृदीस बहुत ही गरीब है। 
और रिवायत में इतनी ज़्यादती भी है कि मैं तुझे दुनिया और आख़िरत के अहवाल में से किसी हाल में न 
भूलूँगा। 


06% 9 ५70 0-८२ 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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र 4८:8४) ट्रौ ज? 3 है। कमा 
(9) रे ॥ 4 2-१ 


तर्जुमा : ''अहले किताब के काफ़िर और मुश्रिक लोग जब तक कि उनके पास ज़ाहिर दलील न 
आ जाए बाज़ रहने वाले न थे (१) (वह दलील यह थी कि) अल्लाह तआला का एक रसूल 
(45) जो पाक स़हीफ़े पढ़े (2) जिनमें सही और दुरुस्त अहकाम हों (3) अहले किताब अपने 


पास ज़ाहिर दलील के आ जाने के बाद ही इड़ितिलाफ़ में पड़कर मुत्फ़रिक़ (टुकड़े-टुकड़े) हो 
गए (4) उन्हें उसके सिवा हुक्म नहीं दिया गया कि प्लिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें उसी के लिए 
दीन को ख़ालिस़ रखें, इब्राहीम हनीफ़ के दीन पर और नमाज़ को क़ायम रखें और ज़कात देते 
रहें यही दीन सही और मज़बूत है।'' (5) 


अहले किताब की हठधर्मी (आयत : ॥ से 5) : अहले किताब से मुराद यहूद व नस़ारा हैं, और 
मुश्रिकीन से मुराद बुतपरस्त अरब और आतिश परस्त अम्मी हैं। फ़र्माता है कि यह लोग बगैर दलील के आ 
जाने के बाज़ रहने वाले न थे, फिर बतलाया कि वह दलील अल्लाह के रसूल मुहम्मद (4४) हैं जो पाक 
स़ह्ठीफ़े यानी कुरआने करीम पढ़कर सुनाते हैं जो आला फ़रिश्तों ने पाक बरक़ों में लिखा हुआ है। जैसे और 
जगह है (35५74 . «४० $) (80/अबस : 3) कि वह नामी गिरामी बुलंद व बाला पाक स्राफ़ सह्हीफ़ों में 
पाकबाज़ नेकोकार बुजुर्ग फ़रिश्तों के हाथों लिखे हुए हैं। फिर फ़र्माया कि इन पाक सहीफ़ों में अल्लाह की 
लिखी हुई बातें अदलो इस्तिकामत वाली मौजूद हैं जिनके अल्लाह की जानिब से होने में कोई शक व शुब्हा 
नहीं, न उनमें कोई ख़ता और गलती हुई है। हज़रत क्रतादा (रह.) फ़मति हैं कि वह रसूल (4४) की उम्दगी के 
साथ कुरआनी बञज़ फ़र्माते हैं और उसकी अच्छी ता'रीफ़ें बयान फ़मति हैं, इब्ने ज़ेद (रह.) फ़र्माते हैं कि इन 
स़रहीफ़ों में किताबें हैं इस्तिक्रामत और अदलो इंसाफ़ वाली 


फिर फ़र्माया कि अगली किताबों वाले अल्लाह की हुजतें क्रायम हो चुकने और दलीलें आ जाने के 
बाद कलामे इलाही की मुराद में इड़ितलाफ़ करने लगे, और जुदा जुदा राहों में बट गए जैसे कि इस हृदीस में है 
जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मरत्री है कि 'यहूदियों के 7 फ़ि्क़े हो गए ओर नस़रानियों के 7 2 और इस उम्मत के 
73 फ़ि्क़े हो जाएँगे। सिवा एक के सब जहन्नम में जाएँगे। लोगों ने पूछा वह एक कौन है? फर्माया वह जो उस 
पर हो जिस पर में और मेरे स्रहाबा (रज़ि.) हैं।'” (इसकी तख़रीज सूरह यूनुस आयत 93 के तड़त गुज़र चुकी 
है।) फिर फ़र्माया कि इन्हें सिर्फ़ इतना ही हुक्म था कि खुलूस और इख़लास के साथ सिर्फ़ अपने सच्चे मअबूद 
की इबादत में लगे रहें, जेसे और जगह फ़र्माया (8 4॥ ४४ 42॥ 24 ४ ),2३$ 2४0: ३ ८7 
७५४८८) (2/अम्बिया : 25) यानी तुझसे पहले भी हमने जिसमे रसूल भेजे सबकी तरफ़ यही बड़ी की कि 
मेरे सिवा कोई मअबूदे बरहक़ नहीं तुम सब सिर्फ़ मेरी ही इबादत करते रहो। इसीलिए यहाँ भी फ़र्माया है कि 
यक्‍सू होकर यानी शिर्क से दूर और तौह्ीद में मशगूल होकर, जैसे और जगह है (८5५४ ४ $ ५5६४५४६ 
<.»४॥ | ,27६520।५,/:2।) (6/नहल : 36) यानी हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत 
करो और अल्लाह के सिवा किसी दूसरों की टृबादत करने से बचो। हनीफ़ की पूरी तफ़्सीर सूरह अन्झआम में 


गुज़र चुकी है जिसे लौटाने की अब ज़रूरत नहीं। 
फिर फ़र्माया कि नमाज़ों को क्रायम करें जो कि बदन की तमाम इबादतों में सबसे आला इबादत है 


और ज़कात देते रहें, यानी फ़कीरों और मोहताजों के साथ सुलूक करते रहें, यही दीन मज़बूत, सीधा, दुरुस्त, 
अदल वाला और उ्रम्दगी बाला है। 


फ़ायदा : बहुत से अइम्मा किराम.जैसे इमाम ज़ोहरी (रह.), इमाम शाफ़ेई (रह. ) वगैरह ने इस आयत से इस 
अम्र पर इस्तिदलाल किया है कि आमाल ईमान में दाख़िल हैं क्योंकि इन आयतों में अल्लाह तआला की 
ख़ुलूस और यक्‍्सूई के साथ की इबादत और नमाज़ और ज़कात को दीन फर्माया गया है। 
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तर्जुमा : “बेशक जो लोग अहले किताब में से काफ़िर हुए और मुश्रिकीन वह दोज़ख़ की आग 
में जाएँगे जहाँ वह हमेशा हमेशा रहेंगे। यह लोग बदतरीन ख़लाडक़ हैं (6) बेशक जो लोग ईमान 
लाए और नेक अमल किये यह लोग बेहतरीन ख़लाडक़ हैं (7) इनका बदला इनके रब के पास 
हमेशगी वाली जन्‍्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जिनमें हमेशा हमेशा रहेंगे! अल्लाह तआला 
इनसे ख़ुश रहेगा और यह उससे यह है उसके लिए जो अपने परवरदिगार से डरे।'' (8) 


कुफ़्फ़ार का अंजाम (आ. 6 से 8) : अल्लाह तझ्ाला काफ़िरों का अंजाम बयान कर रहा है वह 
* काफ़िर ख़ेबाह यहूद ब नस़ारा हों या मुश्सिकीने अरब व अजम हों जो भी अम्बिया ए अल्लाह के मुख़ालिफ हों 
और किताबुललाह के झुठलाने वाले हों बह क्रियामत के दिन जहन्नम की आग में डाल दिये जाएँगे और उसी 
में पड़े रहेंगे न वहाँ से निकलें न छूटे, यह लोग तमाम मख़लूक़ से बदतर और कमतर हैं। फिर अपने नेक बन्दों 
के अंजाम की ख़बर देता है जिनके दिलों में ईमान है और जो अपने जिस्मों से सुन्नत की बजाआवरी में रहा 
करते हैं कि यह सारी मख़लूक से बेहतर और बुजुर्ग हैं। 


फ़ायदा : इस आयत से हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) और उलमा-ए-किराम की एक जमाअत ने इस्तिदलाल 


किया है कि ईमान वाले इंसान फ़रिश्तों से भी अफ़ज़ल हैं। फिर इर्शाद होता है कि उनका नेक बदला उनके रब के 
पास है उन हमेशगी वाली जन्नतों की सूरत में है जिनके चप्पे चप्पे पर पाक साफ़ पानी की नहेरें बह रही हैं जिनमें 
दवाम और हमेशगी वाली ज़िन्दगी के साथ रहेंगे, न वहाँ से निकाले जाएँ न वह नेमतें उनसे जुदा हों, न कम हों 
न और कोई खटका है न गमा फिर उन सबसे बढ़ चढ़कर नेअमत व रहमत यह है कि रज़ाए रब मर्ज़ी मौला उन्हें 
हासिल हो गई है, और उन्हें इस क़द्र नेअमतें जनाब बारी तआला ने अत की हैं कि यह भी दिल से राज़ी हो गए 
हैं। फिर इर्शाद होता है कि यह बेहतरीन बदला, यह जजाए जज़ील, यह अज्रे अज़ीम दुनिया में अल्लाह से डरते 
रहने का बदला है। हर वह शख़स जिसके दिल में डर हो, जिसकी इबादत में इख़लास हो जो जानता हो कि 
अल्लाह की उस पर नज़रें हैं, बल्कि इबादत के वक़्त उस मशगूली और दिलचस्पी से इबादत कर रहा हो कि 
गोया वह ख़ुद अपनी आँखों से अपने ख़ालिक़, मालिक, सच्चे रब और ह क़ौक़ी अल्लाह को देख रहा है। 


मुस्नद अहमद की हृदीस में है कि रसूलुल्लाह (4£:) फ़मति हैं “में तुम्हें बताऊँ कि सबसे बेहतर 
शख्स कौन है? लोगों ने कहा ज़रूरा फ़र्माया वह शख़स़ जो अपने घोड़े की लगाम थामे हुए है कि कब जिहाद 
की आवाज़ उठे और कब मैं कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो जाऊँ, और कड़कड़ाता हुआ दुश्मन की फ़ौज 
में घुसूँ और दादे शुजाअत (बहादुरी दिखायें) दूँ। लो मैं तुम्हें एक और बेहतरीन मख़लूक की ख़बर देता हूँ, वह 
शख्स जो अपनी बकरियों के रेवड़ मेंहै न नमाज़ को छोड़ता है न ज़कात से जी चुराता है। आओ अब में 
बदतरीन मख़लूक बताऊँ वह शख़स़ कि अल्लाह तआला के नाम से सवाल करे और फिर न दिया जाए।'' 
(अहमद : 2/396; वसनदुहू ज़ईफुन; अबू मअशर ज़ईफुन मशहूरुन) 


अल्ह्म्दुलिल्लाह! सूरह बस्यिना की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
न मेष मे 
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नज्मे- 


तसरतीबी नक्श-ए-रब्त 
सूरह ज़िल्जाल - 99 


आयात : 8, मक्की, पैराग्राफ : 2 


पहला पैराग्राफ 
आयात: ! से 3 


रोज़े कुयामत, इंसान को 
उसका खैर व शर दिखा 
दिया जायेगा। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात: 4 से 8 


जुमानए नुजूल 
सूरह जिल्जाल गालिबन कियामे मक्का के पहले दौर ( 0-3 नबबी ) में नाज़िल हुईं, जब 
इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी और जब आप ( सल्‍ल. )पर आला अदबी 
उस्लूब में मुख़्तसर, मुहकम और जामेअ सूरतें नाज़िल की जा रही थीं। 


तफ़्सीर सूरह ज़िल्ज़ाल 


तझआरुफ़े सूरत : मुस्नद में है कि एक शख़स़ रसूलुल्लाह (4४६) के पास आया और कहा, हुज़ूर (4६)! 
मुझे पढ़ाइए। आप (4) ने फर्माया (अलिफ़ लाम रा) वाली तीन सूरतें पढ़ो, तो उसने कहा बूढ़ा हो गया, 
हाफ्ज़ा कमज़ोर हो गया जुबान मोटी हो गई। तो आप (4४८) ने फ़र्माया, अच्छा (हामीम) वाली सूरतें पढ़ा 
करो, उसने फिर वही उज़्र बयान किया, आप (4££) ने फ़र्माया (युसब्बिहु) वाली तीन सूरतें पढ़ लिया करो। 
उसने फिर वही ड़ज़्र बयान किया और दरख़्वास्त किया कि हुज़ूर (4६६)! मुझे तो कोई जामेअ सूरह का सबक़ 
दे दीजिए, तो आप (4££) ने उसे यह सूरत पढ़ाई, जब पढ़ा चुके तो वह कहने लगा कि उस अल्लाह की 
क़सम! जिसने आपको हक़ के साथ नबी बनाकर भेजा है कि मैं कभी इस पर ज़्यादती न करूँगा। फिर वह पीठ 
फेरकर जाने लगा तो आप (4४६) ने फ़र्माया इस मर्द ने फ़लाह़ पा ली यह नजात को पहुँच गया। फिर फ़र्माया 
ज़रा उसे बुला लाना। वह ह्राज़िर हुआ तो आप (4४2) ने फ़र्माया मुझे बक़रईद का हुक्म किया गया है, इस दिन 
को अल्लाह तझला ने उम्मत की ईद का दिन बनाया है, तो उस शख़स़ ने कहा कि अगर मेरे पास कुर्बानी का 
जानवर न हो ओर किसी शख्स ने मुझे दूध पीने के लिए कोई जानवर तोहफ़तन दिया हो तो क्या मैं उसे ज़िब्ह 
कर डालूँ? फर्माया नहीं! नहीं! फिर तो तू अपने बाल कतरवा, नाख़ुन काट, मूँछें पस्त करा, ज़ेरे नाफ़ के बाल 
ले, अल्लाह ताला अज़ व जल्‍्ल के नज़दीक तेरी पूरी कुर्बानी यही है।'' (अहमद : 2/96; अबूदाऊद, 
किताब शहरु रमज़ान, बाब तहृज़ीबुल कुरआन : 399; वसनदुहू हसन) यह हदीस मुस्नद अहमद, 
अबूदाऊद और नसाई में भी है। 


तिर्मिज़ी की और हदीस में है कि 'रसूलुल्लाह (4&2) फ़मते हैं कि जो शख़स़न इस सूरह को पढ़े तो 
उसे आधा कुरआन पढ़ने का सवाब मिलता है।'' (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइले कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी इज़ा 
जुल्ज़िला : 2893; वसनदुहू ज़ईफुन; हसन बिन सलम रावी मज्हूल है।) यह हृदीस गरीब है और रिवायत में है 
- कि (ज़ा जुल्ज़िलति) आधे कुरआन के बराबर है और (कुल हुवललाहु अहृद) तिहाई कुरआन के बराबर है 
और (कुल या अय्यहुल काफ़िरून) चौथाई कुरआन के बराबर है।' (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइले कुरआन, 
बाब मा जाअ फ़ी इज़ा जुल्जिला : 2894; वसनदुहू ज़ईफुन यमान बिन मुगीरा ज़ईफ़ रावी है।) यह हदीस भी 
ग़रीब है और हृदीस में है कि रसूलुल्लाह (422) ने अपने स़ह्राबियों में से एक से फ़र्माया कि “क्या तुमने 
निकाह़ कर लिया? उसने कहा, नहीं! हुज़ूर (4५) मेरे पास इतना हे ही नहीं जो मैं अपना निकाह कर सकूँ। 
आप (4५) ने फ़र्माया (कुल हुबल्लाहु) तेरे साथ नहीं ? उसने कहा, हाँ यह तो है। फ़र्माया तिहाई कुरआन 
यह हुआ। फ़र्माया क्या (इज़ा जाअ) नहीं ? कहा, वह भी है। फ़र्माया चौथाई कुरआन यह हुआ। फ़र्माया क्या 
(कुल या अय्युहल काफिरून) याद नहीं? कहा हाँ! फ़र्माया चौथाई कुरआन के बराबर यह है, जा अब निकाह 
कर ले।”' (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइले कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी इज़ा जुल्ज़िलति : 2895; वसनदुहू 
जईफुन; सलमा बिन वरदान रावी ज़ईफ है।) यह हृदीस हसन है, यह तीनों हदीसें स्रिर्फ़ तिर्मिज़ी में हैं। 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। '' 
... मप्र 
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तर्जुमा : “जब ज़मीन पूरी तरह झिंझोड़ दी जाएगी। () और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी 
(2) इंसान कहने लगेगा कि इसे क्या हो गया? (3) उस दिन ज़मीन अपनी सब ख़बरें बयान 
कर देगी (4) इसलिए कि तेरे रत्न ने उसे यह हुक्म दिया होगा (5) उस दिन लोग मुख़्तलिफ़ 
जमाअतें होकर वापिस लोटेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखा दिये जाएँ। (6) पस जिसने ज़र्ें 
बराबर नेकी की होगी वह उसे देख लेगा (7) और जिसने ज़रें बराबर बुराई की होगी वह उसे 
देख लेगा।'' (8) 


जब ज़मीन पर ज़लज़ला आएगा (आ. १ से 8) : ज़मीन नीचे से ऊपर तक कपकपाने लगेगी और 
जितन मुर्दे उसमें हैं सब निकाल फेंकेगी, जैसे और जगह है (255 5505) 4598 & ##5।,8॥ («३॥ (६ 
4.55) (22/हज्ज : ) लोगों! अपने रब से डरो, यक़ीन मानो कि क्वियामत का ज़लज़ला उस दिन की 
भौचाल बड़ी चीज़ है, और जगह इर्शाद है (६%४.(४ $ ७३३ ५७-४६ €%७.(८, >:9॥ 8 $) (84/इंशिकाक 

3, 4) जबकि ज़मीन खींच खांचकर बराबर हमवार कर दी जाएगी, और उसमें जो कुछ है वह उसे बाहर 
उगल देगी और बिलकुल ख़ाली हो जाएगी। स़ह्ीह़ मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (4४) फ़र्माते हैं “ज़मीन 
अपने कलेजे के टुकड़ों को उगल देगी सोना चाँदी मिस्ल सतूनों के बाहर निकल पड़ेगा, क़ातिल उसे देखकर 
अफ़सोस करता हुआ कहेगा कि हाय! इसी माल के लिए मैंने फ़लाँ को क़त्ल किया था आज यह यूँ इधर उधर 
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रुल रहा है कोई आँख भरकर देखता भी नहीं, इसी तरह सिलारहमी तोड़ने वाला भी कहेगा कि इसी की मुहब्बत 
में आकर रिश्तेदारों से में सुलूक नहीं करता था, चोर भी कहेगा कि इसी की मुहृब्बत में मैंने हाथ कटवा दिये 
ग़र्ज़ कि वह माल यूँ ही रुलता फिरेगा कोई नहीं लेगा।' (स़हीह़ मुस्लिम, किताबुज्कात, बाब अत्तर्गीबु 
फ़िस्सदक़ति क़ब्ल अल्ला यूजद मंय्युक्बलहा : 03; तिर्मिजी : 2208; इब्ने हिब्बान : 6697) इंसान उस 
वक़्त हक्‍का बकका रह जाएगा और कहेगा कि यह तो हिलने जुलने वाली न थी बिलकुल ठहरी हुई बोझल 
और जमी हुई थी, उसे क्या हो गया कि यूँ बीद की तरह थर्रने लगी और साथ ही जब देखेगा कि तमाम अगली 
पिछली लाशें भी ज़मीन ने उगल दीं तो और हैरान व परेशान हो जाएगा कि आख़िर इसे कया हो गया है?पस 
जमीन बिलकुल बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब लोग उस क़ह्हार अल्लाह के सामने खड़े हो 
जाएँगे, ज़मीन खुले तौर पर साफ़ स़राफ़ गवाही देगी कि फलाँ फ़लाँ शख़स़ ने फ़लाँ फ़लाँ नाफ़र्मानी उस पर की 
है। हुजूर (42) ने इस आयत की तिलावत करके फ़र्माया, “जानते भी हो कि ज़मीन की बयानकर्दा ख़बरें क्या 
होंगी? लोगों ने कहा अल्लाह तआला और उसके रसूल (4४) ही को ख़ूब इल्म है, तो आपने फ़र्माया जो जो 
आमाल बनी आदम ने ज़मीन पर किये हैं बह तमाम वह ज़ाहिर कर देगी कि फ़लाँ फ़लाँ शख़्स़ ने फलाँ नेकी या 
बदी फ़लाँ जगह फ़लाँ वक़्त की है।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति इज़ा 
जुल्ज़िलतिल अर्ज़ : 3353; वसनदुहू ज़ईफुन; यहया बिन अबी सुलेमान जुम्हूर के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है। 
अहमद : 4/374; हाकिम : 2/256) इमाम तिर्मिज़ी (रह. ) इस हृदीस को हसन सहीह गरीब बतलाते हैं। 


ज़मीन तमाम राज़ खोल देगी : मुअजम तब्रानी में है कि आप (4४) ने फ़र्माया, “ज़मीन से बचो यह 
तुम्हारी माँ है जो शख़स़ जो नेकी बदा उस पर करता है। यह सब खोलकर बयान कर देगी।'' (मुअजमुल कबीर 
: 4596; वसनदुहू ज़ईफुन; मज्मड़ज़वाइद : /24) यहाँ वह्ढी से मुराद हुक्म देना है (औह़ा) और इसके 
हम मख़नी अफ़्ञ्ाल का स़िला ह॒र्फ़े लाम भी आता है (इला) भी। मतलब यह है कि अल्लाह तआला उसे 
कहेगा कि बता और बह बताती जाएगी, उस दिन लोग हिसाब की जगह से मुख़तलिफ़ क़िस्मों को जमाअ़तें 
बन बनकर लौटेंगे, कोई बुरा होगा कोई नेक, कोई जन्नती होगा कोई जहन्नमी। यह मखनी भी हैं कि यहाँ से जो 
अलग अलग होंगे तो फिर इज्तिमाअ न होगा। यह इसलिए कि बह अपने आमाल को जान लें ओर भलाई बुराई 
का बदला पा लें इसीलिए आख़िर में बयान कर दिया। रसूलुल्लाह (4££) फर्माते हैं कि “घोड़ों वाले तीन 
क़िस्म के हैं, एक अज्र पाने वाला, एक पर्दापोशी वाला, एक बोझ और गुनाह वाला। अज्र वाला तो वह है जो 
घोड़ा पालता है जिहाद की निय्यत से अगर उसके घोड़े की अगाड़ी पछाड़ी ढीली हो गई और यह इधर उधर से 
चरता रहा तो यह भी घोड़े वाले के लिए अज्र का बाइस है और अगर यह रस्सी उसकी टूट गई और यह इधर 
उधर चढ़ गया तो उसके निशाने क़दम और उसकी लीद का भी उसे सवाब मिलता है अगर यह किसी नहर पर 
जाकर पानी पी ले गो इरादा पिलाने का न हो ताहम सवाब मिल जाता है, यह घोड़ा तो उस शख़स् के लिए 
सरासर अज्रो सवाब है, दूसरा वह शख़स जिसने इसलिए पाल रखा है कि दूसरों से बेपरवाह रहे और किसी से 
सवाल की ज़रूरत न हो लेकिन अल्लाह का हक़ न तो ख़ुद उसमें भूलता है न उसकी सवारी में पस यह उसके 


हि 


लिए पर्दा है| तीसरा वह शख्स है जिसने फ़द् व रियाकारी और जुल्मो सितम के लिए पाल रखा है पस यह 
उसके ज़िम्मे बोझ और उस पर गुनाह का भार है। फिर हुज़ूर (4:) से सवाल हुआ कि गधों के बारे में क्या 
हुक्म है? आप (4£2) ने फ़र्माया मुझ पर अल्लाह तज़ाला की जानिब से सिवा उस तंहा और जामेअ आयत 
के और कुछ नाज़िल नहीं हुआ कि ज़र्रें बराबर नेकी इतनी ही बदी हर शख़स देख लेगा।” (सहीह़ बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरह इज़ा जुल्ज़िलतिल अर्ज़ बाब क़ौलुहू (फ़मंय्यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरंय्यरा) : 
4962; स़हीह मुस्लिम : 987; मौता : 2/444; इब्ने हिब्बान : 4672) 


हज़रत स॒अस़॒आ बिन मुआविया (रजि.) ने तो हुजूर ((६£) की जुबानी यह आयत सुनकर कह दिया 
था कि सिर्फ यही आयत काफ़ी है और ज़्यादा अगर न भी सुनों तो कोई ज़रूरत नहीं। (अहमद : 5/59; 
बसनदुहू जईफुन; अल्हुसनुल बस़री मुदल्लस वलम युस्नरिह्र बिस्सिमाअ, अस्सुननुल कुब्श : 694; 
हाकिम : 3/63; मज्मठज़वाइद : 7/4; मुअजम कबीर : 74]; अल्आहद वल्मसानी लि इब्ने अबी 
आप्लिम : 97) सहीह बुख़ारी में बरिवायत हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) मरवी है कि “आग से बचो 
अगरचे आधी खजूर का स॒दक़ा ही हो।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुत्‌ तौढ़ीद, बाब कलामुरब्बे तआला यौमल 
क़ियामति मखल अम्बिया व गैरहुम : 752; स़हीह मुस्लिम : 06; अहमद : 4/256; इब्ने ढ्रिब्बान : 
473) इसी तरह सहीह हदीस में है कि ''नेकी के काम को हल्का न समझो गो इतना ही काम हो कि तू अपने 
डोल में से ज़रा सा पानी किसी प्यासे को पिलवा दे या अपने किसी मुसलमान भाई से कुशादा रूई और ख़ंदा 
पेशानी से मुलाक़ात कर ले।'” (अह॒म्द : 5/63; वसनदुहू ज़ईफुन; यूनुस बिन उबेद अन्न व फ़ीहि इल्लतुन 
उख़रा इस मअनी की रिवायात सहीह़ मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब इस्तिहबाबु तलाक़तिल वज्हू 
इन्दल्‌ लिक़ाइ : 2626; तिर्मिजी : 833; वगैरह में मौजूद हैं।) दूसरी एक सह्टीह हदीस में है कि “ईमान 
वाली औरतों! तुम अपनी पड़ीसन के भेजे हुए तोह़फ़े हदिये को हक़ौर न समझो भले एक खुर ही आया हो।' 
(सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब ला तहकरना जारतुन लि जारतिहा : 607; स़हीह मुस्लिम : 4030) 
और हृदीस में है कि “साइल को कुछ न कुछ दे दो भले जला हुआ खुर ही हो।'' (नसाई, किताबुज्जकात, बाब 
रुस्साइल : 2566; वसनदुहू सढ़ीहुन; अहमद : 6/435) 

मुस्नद अहमद को हृदीस में है कि 'ऐ आइशा! गुनाहों को हक़ीर न समझो याद रखो कि उनका भी 
अल्लाह हिसाब लेने वाला है।'” (इब्मे माजा, किताबुज्ुहद, बाब ज़िक्रुज़ुनूबि : 4243; वहुव सहीहुन; 
अहमद : 6/5; दारमी : 2/303) 


इब्मे जरीर में है कि हज़रत अबूबक्र स्रिद्दीक़ (रज़ि.) जनाब रसूलुल्लाह (4६2) के साथ खाना खा रहे 
थे कि “यह आयत उतरी तो हज़रत स्रिद्दीक़ (रज़ि.) ने खाने से हाथ उठा लिया और पूछने लगे कि या 
रसूलल्लाह (4४६८)! कया मैं एक एक ज़रें बराबर बुराई का बदला दिया जाऊँगा तो आप (4£2) ने फ़र्माया ऐ 
म्लिद्दीक़ (रज़ि.)! दुनिया में जो जो तक्‍्लीफेें तुम्हें पहुँची हैं यह तो उसमें आ गईं और नेकियाँ तुम्हारे लिए 


अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा बनी हुई हैं और इन सबका पूरा पूरा बदला क़ियामत के दिन तुम्हें दिया जाएगा।'' 
(त़ब्री, यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) इब्ने जरीर की एक और रिवायत में है कि, ' यह सूरत हज़रत अबूबक्र 
(रज़ि .) की मौजूदगी में नाज़िल हुई थी आप उसे सुनकर बहुत रोये। हुजूर (4&:) ने सबब पूछा तो आप 
(रज़ि.) ने फर्माया मुझे ये सूरत रुला रही है। आप (4£(£) ने फ़र्माया अगर तुम ख़त़ा और गुनाह न करते कि तुम्हें 
बखूशा जाए और माफ़ किया जाए तो अल्लाह तआला किसी और उम्मत को पैदा करता जो ख़ ता और गुनाह 
करते और अल्लाह उन्हें बख़शता।'' (इब्ने अबी जरीर सनदुह्ू हसन; शुअबुल ईमान : 703; मज्मड्जवाइद : 
7/47) 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) ने हुज़ूर (4५:) से यह आयत सुनकर पूछा कि 'हुज़ूर (4८)! क्‍या 
मुझे अपने सारे आामाल देखने पड़ेंगे? आप (4६2) ने फर्माया, हाँ! पूछा बड़े बड़े फ़र्माया हाँ! पूछा और छोटे 
छोटे भी फ़र्माया हाँ! में ने कहा, हाय अफसोस! आप (££) ने फर्माया, अबू सईद! ख़ुश हो जाओ नेकी तो 
दस गुने से लेकर सात सौ गुने तक बल्कि उससे भी ज्यादा तक अल्लाह जिसे चाहे देगा हाँ! गुनाह उसी के 
बराबर होंगे या अल्लाह तआला उसे भी बख़श देगा। सुनो! किसी शख़स़ को प्लिर्फ उसके आमाल न नजात दे 
सकेंगे। मैंने कहा हुजूर (452)! आपको भी नहीं? फ़र्माया, मुझे भी नहीं मगर यह कि अल्लाह तबारक व 
तञआला अपनी रहमत से मुझे ढँप ले।'' (इब्ने अबी ह्रातिम, वसनदुहू ज़ई्फुन) इसके रावियों में एक इब्ने 
लह्ीआ हैं। यह रिवायत सिर्फ उन्हीं से मरवी है। 


हर अमल का बदला मिलेगा : हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फ़मते हैं कि जब आयत ( &&&॥ &,2५४:५ 
५:2८) (76/दहर : 8) नाज़िल हुई यानी माल की मुहब्बत के बावजूद मिस्कीन यतीम और क़ेदी को खाना 
खिलाते हैं तो लोग यह समझ गए कि अगर हम थोड़ी सी चीज़ अल्लाह की राह में दे देंगे तो कोई सवाब न 
मिलेगा। मिस्कीन उनके दरवाज़े पर आता लेकिन एक आध खजूर का टुकड़ा वगैरह देने को ह्रिक़ारत ख़याल 
करके यूँ ही लौटा देते थे कि अगर दें तो कोई अच्छी मह॒बूब व मरगूब चीज़ दें! इधर तो इस ख़याल की यह एक 
जमाअत थी, दूसरी जमाअत वह थी जिन्हें यह ख़याल पैदा हो गया था कि छोटे छोटे गुनाहों पर पकड़ न होगी 
मसलन कभी कोई झूठ बात कह दी कभी इधर उधर नज़रें डाल लीं कभी गीबत कर ली वगैरह जहन्मम की वईद 
तो कबीरा गुनाहों पर है तो यह आयत (फ़मंय्यअमल) नाज़िल हुई और उन्हें यह बतलाया गया कि छोटी सी 
. नेकी को हक़ीर न समझो यह बड़ी होकर मिलेगी और थोड़े से गुनाह को भी बेजान न समझो कहीं थोड़ा थोड़ा 
मिलकर बहुत न बन जाए।'' ज़र॑तिन के मनी छोटी चींटी के हैं, यानी नेकियों और बुराइयों को छोटी से छोटी 
और बड़ी से बड़ी अपने नामाए आमाल में देख लेगा, बदी तो एक ही लिखी जाती है नेकी एक के बदले दस 
बल्कि जिसके लिए अल्लाह चाहे उससे भी बहुत ज़्यादा बल्कि उन नेकियों के बदले बुराइयाँ भी माफ़ हो 
जाती हैं , एक एक नेकी के बदले दस दस बुराइयाँ माफ़ हो जाती हैं , फिर यह भी है कि जिसकी नेकी बुराई ग्रे 
एक ज़ेरें के बराबर बढ़ गई वह जन्नती हो गया, रसूलुल्लाह (६2) फ़माते हैं कि ''गुनाहों को हल्का न समझा 
करो यह सब जमा होकर आदमी को हलाक कर डालते हैं।'' 


रसूलुल्लाह (4४८) ने उन बुराइयों की मिसाल बयान की कि “जैसे कुछ लोग किसी जगह उतरे फिर 
एक एक दो दो लकड़ियाँ चुन लाए तो लकड़ियों का ढेर लग जाएगा फिर अगर उन्हें सुलगाई जाएँ तो उस आग 
में जो चाहें पका सकते हैं।'' (अहमद : /402; ह : 388; वसनदुहू जईफुन; क़तादा मुदल्लस व अन्न; 
अल्मुअजम कबीर : 0500) (इसी तरह थोड़े थोड़े गुनाह बहुत ज़्यादा होकर आग का काम करते हैं और 
इंसान को जला देते हैं।) 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह जिल्ज़ाल की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


500४ "म#रा ४७07२०0-9२एटा एर६ 
नज़्मे-जली 


सूरह आदियात - 00 
आयात : 4, मक्की, पैराग्राफ : 2 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


पहला पैराग्राफ 
आयात : ॥ से 8 


मख्लूक, मख्लूक की 
वफादार है, लेकिन इंसान अपने 
ख़ालिक का नाशुक्रा कनूद है। ऐ 
इंसान! आख़्रत पर इंमान 
२522 शुक्रगुजार बन्दा बन 
जा! 


जन 2 पैराग्राफ 
के ५ ता 9 


और इलाहिया से इंसान 


जुमानए नुजूल 

सूरह आदियात क्रियामे मक्का के पहले दौर ( 0-3 नबवी ) में नाज़िल हुई, जब इस्लाम की 
दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी और जब आप ( सल्‍ल. ) पर आला अदबी उस्लूब में 
मुझख़्तसर, मुहकम और जामेअ सूरतें नाज़िल की जा रही थीं। 
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अपन नम मम “हॉँपते हुए दौड़ने वाले 'ऐडों की कसम (4) फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की 
(2) फिर सुबह के वक़्त धावा बालने वालों की (3) पस उस वक़्त गुबार उड़ाते हैं (4) फिर 
फ़ौजों के बीच घुस जाते हैं (5) यक़्ीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है (6) और 
यक़ीनन वह ख़ुद भी उससे बाख़बर है (7) यह माल की पुहब्बत में भी बड़ा सख़त है (8) क्‍या 
उसे वह वक़्त मालूम नहीं जब क़ब्रों के मुर्दे उठा खड़े कर दिये जाएँगे (9) और सीनों की 
पोशीदा बातें ज़ाहिर कर दी जाएँगी (0) बेशक इनका रब उस दिन इनके हाल से पूरा बाख़बर 
होगा।'” (4) 


मुजाहिदीन के घोड़ों की फ़्ज़ीलत (आयत : से 7) : मुजाहिदीन के घोड़े जबकि अल्लाह की 
राह के लिए हाँपते और हिनहिनाते हुए दौड़ते हैं उयकी अल्लाह तबारक व तञआला क़सम खाता है, फिर उस 
तेज़ी में दौड़ते हुए पत्थरों के साथ उनके नुअल का टकराना और उस रगड़ से आग की चिंगारियाँ उड़ना फिर 
सुबह के वक़्त दुश्मन पर उनका छापा मारना और दुश्मनाने रब को तहो बाला करना; हुज़ूर (4४) की यही 
आदते मुबारका थी कि दुश्मन की किसी बस्ती पर आप (4££) जाते तो वहाँ रात को ठहरकर कान लगाकर 
सुनते अगर अज़ान की आबाज़ आ गई तो आप (42) रुक जाते। न आती तो लश्कर को हुक्म देते कि बज़न 


बोल दें। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अल्डम्साकु अनिल अग़ारति अला क़ौमि...: 382) फिर उन 
घोड़ों का ग्दों गुबार उड़ाना और उन सबका दुश्मनों के बीच घुस जाना, उन सब चीज़ों की क़सम खाकर फिर 
मज़्मून को शुरू करता है। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि (बल्ज्ादियात) से मुराद ऊँट हैं, हज़रत 
अली (रज़ि.) भी यही फ़मति हैं। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का यह क़ौल है कि इससे मुराद घोड़े हैं। जब हज़रत अली (रजि.) को 
मालूम हुआ तो आपने फ़र्माया, “घोड़े हमारे पास बद्र वाले दिन थे ही कब? यह तो इस छोटे लश्कर में था जो 
भेजा गया था'' हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) एक मर्तबा हतीम में बैठे हुए थे कि एक शख़्स़ ने 
आकर इस आयत की तफ्सीर पूछी तो आपने फ़र्माया इससे मुराद मुजाहिदीन के घोड़े हैं जो बवक़्ते जिहाद 
दुश्मनों पर धावा बोलते हैं फिर रात के वक़्त यह घोड़े सवार मुजाहिद अपने केम्प में आकर खाने पकाने के लिए 
आग जलाते हैं। वह यह पूछकर हज़रत अली (रज़ि.) के पास गया आप उस वक्‍त ज़मज़म का पानी लोगों को 
पिला रहे थे। उसने आपसे भी यही सवाल किया आपने फर्माया मुझसें पहले किसी और से भी तुमने पूछा है? 
कहा हाँ! (हज़रत) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा है, तो उन्होंने फ़र्माया मुजाहिदीन के घोड़े हैं जो अल्लाह की 
राह में हमला करें। हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया, जाना ज़रा उन्हें मेरे पास बुला लाना। जब वह आ गए तो 
हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया तुम्हें मालूम नहीं और तुम लोगों को फ़त्वा दे रहे हो। अल्लाह की क़सम! पहला 
ग़ज्वा इस्लाम में बद्र का हुआ उस लड़ाई में हमारे साथ सिर्फ़ दो घोड़े थे, एक हज़रत जुबेर (रज़ि.) का, दूसरा 
हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) का तो आदियाति ज़ब्हन यह कैसे हो सकते हैं, इससे मुराद तो अरफ़ात से मुजदलिफ़ा 
की तरफ़ जाने वाले और फिर मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ़ जाने वाले हैं। हजरत अब्दुल्लाह (रज़ि.) फमति हैं 
यह सुनकर मैंने अपने अगले क़ौल से रुजूअ कर लिया और हज़रत अली (रज़ि.) ने जो फ़र्माया था वही कहने 
लगा! (इब्मे अबी हातिम व इब्ने जरीर व सनदुह्दू हसन; अबू मुआविया बजली हुब अम्मारा बिन मुआविया 
हसनुल हृदीस वस्सक़हुल जुम्हूर) मुज़दलिफ़ा में पहुँचकर ह्राजी भी अपनी हँडिया रोटी के लिए आग जलाते हैं। 
गर्ज़ हज़रत अली (रज़ि.) का फ़र्मान यह हुआ कि इससे मुराद ऊँट हैं और यही क़ौल एक जमाअत का है जिनमें 
इब्राहीम, उ़बेद बिन उमेर बगैरह हैं, ओर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से घोड़े मरवी है। 


सुबह के वक़्त हमला करने वाले घोड़ों का ज़िक्र : मुजाहिद, इक्रिमा, अता, क़तादा, ज़ह्हाक 
(रहि.) भी यही कहते हैं और इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इसी को पसंद करते हैं, बल्कि हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) और हज़रत अत़ा (रह.) से मरी है कि ज़ब्ह्र यानी हाँपना किसी जानवर के लिए नहीं होता सिवा घोड़े 
और कुत्ते के, इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि उनके मुँह से हाँपते हुए जो आवाज़ उह उह् निकलती है यही 
सुबह है। ओर दूसरे जुम्ले के एक तो मअनी यह किये गए हैं कि उन धोड़ों की टापों का पत्थर से टकराकर आग 
पैदा करना और दूसरे मअनी यह भी किये गए हैं कि उनके सवारों का लड़ाई की आग को भड़काना, और यह 
भी कहा गया है कि लड़ाई में मकरूह धोखा करना, और यह भी मरवी है कि रातों को अपनी क्यामगाह 
पहुँचकर आग रोशन करना और मुज़दलिफा में हाजियों का मश्जिब के बाद पहुँचकर आग जलाना। 


इमाम इब्ने जरीर (रह .) फ़र्माते हैं मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ठीक क़ौल्न ” हो है कि घोड़ों की टापों और 
सुमों का पत्थर से रगड़ खाकर आग पैदा करना, फिर सुबह के वक़्त मुजाहिदी+ का दुश्मनों पर अचानक टूट 
पड़ना और जिन स़ाहिबान ने इससे मुराद ऊँट लिये हैं वह फ़र्माते हैं कि इससे ५राद मुज़दलिफ़ा से मिना की 
तरफ़ सु बह को जाना है, फिर यह सब कहते हैं कि फिर उनका जिस मकान में यह उतरे हैं ख़बाह जिहाद में हों या 
हज्ज में गुबार उड़ाना फिर उन मुजाहिदीन का कुफ़्फ़ार की फ़ौजों में दर्गना घुस जाना और चीरते फाड़ते मारते 
पछाड़ते उनके बीच लश्कर में पहुँच जाना, और यह भी मुराद हो सकती है कि सब जमा होकर उस जगह दरम्यान 
में आ जाते हैं तो उस सूरत में जम्भ्नन हाल मुअकिदा होने की वजह से मंसूब होगा। अबूबक्र बज़जार मे इस जगह 
एक ग़रीब हृदीस है जिसमें है कि हुजूर (4&:) ने एक लश्कर भेजा था एक महीना गुज़र गया लेकिन उसकी कोई ._ 
ख़बर न आई उस पर यह आयतें उतरीं और उस लश्कर की अल्लाह तआला ने ख़बर दी कि उनके घोड़े हाँपते 
हुए तेज़ चाल से गए उनके सुमों की टक्कर से चिंगारियाँ उड़ रही थीं उन्होंने सुबह ही सुबह दुश्मनों पर पूरी 
यल्गार के साथ हमला कर दिया उनकी टापों से गर्द उड़ रहा था फिर ग़ालिब आकर सब जमा होकर बैठ गए। 
(मुस्नदे बज़ार : 229; वसनदुहू जईफुन; मज्मड़ज़वाइद : 5/5 इसकी सनद में हफ़्स बिन जमीअ उजली 
जईफ़ राबी है देखिए (तक़्रीबुत्तहज़ीब वगैरह) इन क़समों के बाद अब वह मजमून बयान हो रहा है जिस पर 
क़समें खाई गई थीं कि इंसान अपने रब की नेअमतों का क़द्गदान नहीं, अगर कोई दुख दर्द किसी वक़्त आ गया 
तो वह बख़ूबी याद है लेकिन अल्लाह तबारक व तझ्ञाला की हज़ार हा नेअमतें जो हैं सबको भुलाए बैठा है। 


इब्ने अबी हातिम में हृदीस है कि (कुनूद) वह है जो तंहा खाये गुलामों को मारे एह़सान व सुलूक न 
करे। (मुअजम कबीर : 7778, 7958; वसनदुहू ज़ईफुन; अबू अम्र जख्फ़र बिन जुबैर मतरूक, 
मज्पउज़वाइद : 7/42; इसकी सनद में जअफ़र बिन जुबैर मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : /406; रक़म : 
4502) इसकी इस्नाद ज़ईफ़ है। फिर फ़र्माया अल्लाह तआला इस पर गवाह है। और यह भी हो सकता है कि 
यह ख़ुद इस बात पर अपना गवाह आप है, इसकी नाशुक्री इसके अफ़्आाल व अक़्वाल से स्राफ़ ज़ाहिर है जैसे 
और जगह है (0 ०७... (८ ७७३४) (9/तौबा : 7) यानी मुश्रिकीन से अल्लाह तआला की 

मस्जिदों की आबादी नहीं हो सकती जबकि यह अपने कुफ़ के आप गवाह हैं। फिर फ़र्माया यह माल को चाहत 
में बड़ा सख़त है यानी उसे माल की बेहद मुहब्बत है और यह भी मझनी हैं कि इसकी मुहब्बत में फंसकर हमारी 
राह में ख़र्च करने से जी चुराता है और बुख़ल करता है, फिर परवरदिगारे आलम इसे दुनिया से बेरबत करने 
और आख़िरत की तरफ़ मुतबजह करने के लिए फर्मा रहा है कि क्‍या इंसान को यह मालूम नहीं कि एक वक़्त 
यह आ रहा है कि जब तमाम मुर्दे क़ब्रों से निकल खड़े होंगे और जो कुछ बातें छुपी हुई थीं सब ज़ाहिर हो 
जाएँगी। सुन लो! उनका रब उनके तमाम कामों से बाख़बर है और हर एक अमल का बदला पूरा पूरा देने वाला 
है, एक ज़ररें के बराबर वह जुल्म रवा नहीं रखता और न रखे। 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह आदियात की तफ्सीर मुकम्मल हुई। 


॥७०/२०-87२७८॥ ७२६ 
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तरतीबी नक्ध-ए-रब्त 
सूरह कारिअह - 0। 
आयात : , मक्की, पैराग्राफ : 2 


मरहले की 
4 ।(य 
कक नहला वैराब 
आयात : से 5 
#.. मर्कज़ी मज़्यम 
; रोज़े कयामत, आमाल की 
तराज़ू में, नेकियों की कसरत, 
दुखूले जन्नत का सबब ८ 


2 तेकियों की किल्लत 
दुखूले जहन्नम का। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 6 से 47 


जुमानए नुजूल 

सूरह कारिअह कियामे मक्का के पहले दौर ( 0-3 नबी ) में नाज़िल हुई, जब इस्लाम की 
दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी और जब आप ( सल्‍ल. ) पर आला अदबी उस्लूब में 
मुख्तसर, मुहकम और जामेअ सूरतें नाज़िल की जा रही थीं । 


तफ़्सीर पूरह क़ारिअह 


० 429 ९४940 2-५ 
त्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' ' 
[६] 248 92 (६८ की [४] (६॥ 
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७ 4:०७ १४6 4:39 ५४28, )3 456 45,545 
मिममम : “खड़खड़ाने वाली (१) क्‍या है : " खडखड़ाने वाली (2) तुझे हो जाए ५० और मालूम कि ओर 


खड़खड़ाने वाली कया है? (3) जिस दिन इंसान परागंदा परवानों की तरह हो जाएँगे (4) और 
पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएँगे (5) फिर जिसका पल्‍ला भारी होगा (6) वह तो 
ख़ातिर ख़बाह आराम की ज़िन्दगी में होगा (7) ओऔर | तोल हल्की होगी (8) उसका 
ठिकाना हाविया है (9) तुझे कौन बताये कि वह क्या है? “0) बह़ तेजो तन्द आग है।'' (4) 


क़ियामत खड़खड़ाने वाली है (आयत : से ) : (क़ारिआ) भी क़ियामत का नाम है जैसे 
हाक्क़ा ताम्मा साखूख़ा, गाशिया वगैरहा इसकी बड़ाई और होलनाकी के बयान के लिए सवाल होता है कि वह 
क्या चीज़ है? इसका इल्म बगैर मेरे बताये किसी को हासिल नहीं हो सकता है। फिर ख़ुद बतलाता है कि उस 
दिन लोग मुंतशिर और परागंदा हैरानो परेशान इधर उधर घूम रहे होंगे जिस तरह परवाने होते हैं जेसे और जगह 
है (१५८६8 545४) (54/क़रमर : 7) गोया वह टिड्रियाँ हैं फैली हुईं। फिर फ़र्माया पहाड़ों का यह हाल 
होगा कि वह धुनी हुई ऊन की तरह इधर उधर उड़ते नज़र आएँगे। फिर फ़र्माता है उस दिन हर नेक व बुरे का 
अंजाम ज़ाहिर हो जाएगा, नेकों की बुजुर्गी और बुरों की एहानत खुल जाएगी, जिसकी नेकियाँ वज़न में बुराइयों 


डे -+ ३3... .०+०-०म. 


से बढ़ गईं वह ऐशो आराम की ज़िन्दगी जन्नत में बसर करेगा, और जिसकी बदियाँ नेकियों से बढ़ जाएगी 
भलाईयों का पलड़ा हल्का हो गया वह जहन्नमी हो जाएगा, वह मुँह के बल ओंधा जहन्नम में गिरा दिया 
जाएगा उम्म से मुराद दिमाग़ है, यानी सिर के बल हाविया में जाएगा, और यह भी मअनी हैं कि फ़रिश्ते 
जहन्नम में उसके सिर पर अज़ाबों की बारिश बरसाएँगे, और यह भी मतलब है कि उसका असली ठिकाना वह 
जगह है जहाँ उसके लिए क़रारगाह मुक़र्रर किया गया है वह जहन्नम है। (हाविया) जहम्मम का नाम है इसीलिए 
उसकी तफ़्सीर बयान करते हुए फ़र्माया कि तुम्हें नहीं मालूम कि हाविया कया है? अब मैं बताता हूँ कि बह 
शोले मारती भड़कती हुई आग है। 


हज़रत अश्ज्रस बिन अब्दुल्लाह (रह.) फ़र्माते हैं कि मोमिन की मौत के बाद उसकी रूह को ईमान 
वालों की रूह्टों की तरफ ले जाते हैं और फ़रिश्ते उससे कहते हैं कि अपने भाई की दिलजोई और तंस्कीन करो, 
यह दुनिया के रंजो गम में मुब्तला था, अब वह नेक रूड़ें उससे पूछती हैं कि फ़लाँ का क्या ह्राल है? बह कहता 
है कि वह तो मर चुका, क्या तुम्हारे पास नहीं आया? तो यह समझ लेते हैं और कहते हैं कि फूँको इसे वह तो 
अपनी माँ हाविया में पहुँचा। इब्ने मर्दवे की एक मरफूअ हृदीस में यह बयान ख़ूब विस्तार से है और हमने भी 
उसे किताब स़िफ़तुन्नार में वारिद किया है। अल्लाह ताला हमें अपने फ़ज़्लो करम से उस जहन्नम की आग 
से नजात दे, आमीना 


आग झुलसा देने बाली : फिर फ़र्माता है कि वह सखधत तेज़ हररारत वाली आग है, बड़े शोले मारने वाली 
झुलसा देने वाली। रसूलुल्लाह (4८) फ़मते हैं ' तुम्हारी यह आग तो उसका 70 बाँ हिस्सा है। लोगों ने कहा 
हज़रत! हलाकत को तो यही काफ़ी है, आप (4£:) ने फर्माया हाँ। लेकिन आतिशे जहन्नम तो इससे 69 हिस्से 
तेज़ है।'' सहीह बुख़ारी में यह हदीस है और उसमें यह भी है कि हर हर हिस्से उस आग जैसा है। (स्रहीह 
बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब स्फ़तुन्नारु अन्नहा मख़लूक़ा : 3265; सहीह मुस्लिम : 2843; मौत़ा 
: 2/994; इब्ने हिब्बान : 7462) मुस्नद अहमद में भी यह रिवायत मौजूद है। (अहमद : 2/467; बसनदुहू 
हसन) मुस्नद अहमद की एक हदीस में उसके साथ यह भी है कि “यह आग बावजूद उस आग के 70वाँ 
हिस्सा होने के फिर भी दो बार समुन्द्र के पानी में ठण्डी कर भेजी गई है अगर यह न होता तो इससे भी नफ़ा न 
उठा सकते।'' (अहमद : 2/244; वहुव हदीसुन सहीहुन; मुस्नद हुमैदी बि तह़क़ीक़ी : 36; वसनदुहू सहीहुन) 


और एक हदीस में है कि यह आग १00वाँ हिस्सा है। (अहमद : 2/378; वसनदुहू सहीहुन) तब्रानी 
में है कि “जानते हो कि तुम्हारी इस आग और जहन्नम की आग के बीच क्या निस्बत है? तुम्हारी इस आग के 
धुएँ से भी 70 हिस्सा ज्यादा काली ख़ुद वह आग है। (अल्मुअजमुल औसत लित़ब्रानी : 489; बसनदुहूू ज़ईफुन 
फ़ीहि अहमद बिन अम्र ख़िलाल लम नक्रिफ़ अला तर्जुमतिही व बाक़ियुस्सनदु स़हीहुन) तिर्मिज़ी और इब्ने माजा 
हृदीस है कि 'जहन्नम को आग एक हज़ार साल तक जलाई गई तो लाल हो गई फिर एक हज़ार साल तक 
जलाई गई तो सफ़ेद हो गई, फिर एक हज़ार साल तक जलाई गई तो स्यथाह हो गई, पस अब वह सख़त स्याह 


और बिलकुल अंधेरे वाली है।'” (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तु जहन्नम, बाब मिन्हू फ़ी सिफ़तिन्नारि व अन्नहा सौदाउ 
मुज्लिमा : 259; वसनदुहू ज़ईंफुन; शरीक काज़ी मुदल्लस के सिमाअ की तप्तरीह नहीं है। इब्ने माजा : 4320) 


मुस्नद अहमद की हृदीस में है कि सबसे हल्के अज़ाब वाला जहन्नमी वह है जिसके पैरों में आग की. 
दो जूतियाँ होंगी जिनसे उसका दिमाग़ खड़खड़ा रहा होगा।'” (अहमद : 2/432; स़हीह मुस्लिम, किताबुल 
ईमान, बाब अहवनु अहलिन्नारि अज़ाबा : 27) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ''आग ने अपने रब से शिकायत 
की कि ऐ अल्लाह! मेरा एक हिस्सा दूसरे को खाये जा रहा है तो परवरदिगार ने उसे दो साँस लेने की इजाज़त 
दी, एक जाड़े (सर्दी) में एक गर्मी में, पस सख़त जाड़ा जो तुम पाते हो उसका सर्द साँस है और सख्त गर्मी जो 
पड़ती है यह उसके गर्म साँस का असर है।'” (स्हीह बुख़ारी, किताब मवाक़ोतुस्सलात, बाब अल्डब्रादु 
बिज़हरि फ़ी शिद्दतिल हर : 537; सहीह मुस्लिम : 67; तिर्मिज़ी : 2592; इब्ने माजा : 439; अहमद : 
2/462) और हदीस में है कि जब गर्मी शिद्दत की पड़े तो नमाज़ ठण्डी करके पढ़ो। क्‍यों कि गर्मी की सख़ती 
जहन्नम के जोश की वजह से है। (सहीह बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्सलात, बाब अल्डब्रादु बिज़हरि फ़ी 
शिद्दतिल हर : 536; सहीह मुस्लिम : 65; अहमद : 2/229; इब्ने हिब्बान : 506) 

अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह क्ारिअह को तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


मर यर मई 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे-जली 


सूरह तकासुर - ॥02 
आयात : 8, मक्की, पैराग्राफ : 2 


तक दुनिया में 
्क ४४८५ 
पहला पैराग्राफ ३३): 


आयात : से 5 


दुनिया परस्ती और तकासुर 
से बचो! वरना दोज़ख़ में 
जाओगे। कब्ज ओर आख्ुरत की | 
तैयारी करो! नाशुक्रे न बनो! 
तुम्हें नेमतों के बारे में जवाब 
देना होगा। 


न 
दूसरा पैराग्राफ री 
4 


आयात : 6 से 8 


«5: 
पकक्‍दब जन्नत और दो 


जूमानए नुजूल 


सूरह तकासुर गालिबन कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबवी ) में ऐलाने आम के बाद 
नाज़िल हुई, जब क्रैश की माद्दा परस्त कयादत की दुनियादारी पर सख्त गिरफ्त की गई। 
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तफ़्सीर सूरह तकासुर 
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तर्जुमा : ''शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' 
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तर्जुमा : ''ज़्यादवी की चाहत ने तुम्हें गाफ़िल कर दिया () यहाँ तक कि तुम क़ब्रिस्तान जा 
पहुँचे (2) नहीं! नहीं! तुम मालूम कर लोगे (3) और अभी अभी तुम्हें मालूम चल जाएगा (4) 
यूँ नहीं अगर तुम यक़ीनी तौर पर जान लेते (5) बेशक तुम जहन्नम देख लोगे। (6) और तुम 
उसे यक़ीन की आँख से देख लोगे (7) फिर उस दिन तुमसे ज़रूर बिज़्ज़ुरूर नेअमतों का सवाल 
होगा।'' (8) 


दुनिया की मुहब्बत में आख़िरत से ग़फ़्लत ख़त़रनाक है (आयत : से 8) : इर्शाद होता है कि 
दुनिया की मुहब्बत, उसके पा लेने की कोशिश ने तुम्हें आख़िस्त की तलब और नेक कामों से बेपरवाह कर 
दिया, तुम इसी दुनिया की उधेड़ बुन में रहे कि अचानक मौत आ गई और तुम कब्रों में पहुँच गए, रसूलुल्लाह 
((४:) फ़मते हैं कि 'इत़ाअते परवरदिगार से तुमने दुनिया की जुस्तजू में फंस कर बेरग्बती कर ली और मरते _ 
दम तक ग़फ़्लत बरती।””' (इब्मे अबी हातिम व सनदुहू मौजूउन ज़करिय्या बिन यहया अल्वक़ार कंज़ाब व फ़ी 
सनदिन इलल उख़रा) हसन बसरी (रह.) फरमते हैं कि माल और औलाद की ज़्यादती की हिर्स में मौत का 
ख़्याल परे फेंक दिया। सह्रीह़ बुखारी किताबुरिक़ाक़ में है कि हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) फ़र्माते हैं (लव 
काना लि इब्ने आदम वादिम्‌ मिन ज़हबिन) यानी अगर इब्ने आदम के पास एक जंगल भरकर सोना हो, इसे 


हम कुरआन की आयत ही समझते रहे यहाँ तक कि (अल्हाकुमुत्‌ तकासुर) नाज़िल हुई। (स्रहीह बुख़ारी 

किताबुरिक़ाक़, बाब मा यत्तक़ी मिन फ़िलनतिल माल : 6440) मुस्नद अहमद में है कि “हजरत अब्दुल्लाह बिन 
शुख़ैर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि मैं जनाब रसूलुल्लाह (452) की ख़िदमत में जब आया तो आप इस आयत को 
पढ़ रहे थे, आप (4४) ने फर्माया इब्ने आदम कहता रहता है कि मेरा माल, मेरा माल! हालाँकि तेरा माल तो 
सिर्फ़ वह है जिसे तूने खाकर फ़ना कर दिया, या पहनकर फाड़ दिया, या स़दक़े देकर बाक़ी रख लिया” 
(अहमद : 4/24; स़हीह मुस्लिम, किताबुज़ुहद, बाब अह्ुनिया सिज्नुन लिल्मोमिन व जन्लतुन लिल्काफ़िर : 
2958; तिर्मिज़ी : 2342) स़हीह़ मुस्लिम में इतना और ज़्यादा है कि इसके सिवा जो कुछ है उसे तू तो लोगों 

के लिए छोड़ छाड़कर चल देगा (सहीह मुस्लिम, किताबुज़ुहद, बाब अद्दुनिया सिज्नुन लिल्मोमिन व जन्नतुन 
लिल्काफ़िर : 2959) 


बुख़ारी की हृदीस में है कि 'मण्यित के साथ तीन चीज़ें जाती हैं जिनमें से दो तो पलट आती हैं सिर्फ 
एक साथ रह जाती है। घरवाले, माल और आ'माला अहल व माल तो लौट आए अमल साथ रह गए।'' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिकराक, बाब सक्रातुल मौत : 654; स़हीह मुस्लिम : 2960; तिर्मिज़ी : 2379) 
मुस्नद अहमद की हदीस में है कि इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है लेकिन दो चीज़ें उसके साथ बाक़ी रह जाती है, 
लालच और उमंगा (अहमद : 3/5; ह : 242; वसनदुहू सहीहुन वहुव मुत्तफकुन अलैहिल बुख़ारी : 
642]; वे मुस्लिम : 047; मिन हृदीसिन शुअबत बिही, इस मखनी की रिवायत स़हीह बुख़ारी, 
किताबुरिक्राक़, बाब मन बलग सित्तीना सनतन अअज़रल्लाह इलैहि फ़िल उप्नि : 642; सह़ी़ मुस्लिम : 
047; मुस्नदे तयालिसी : 2005 में भी मौजूद है।) हज़रत ज़ट्ह्ााक (रह.) ने एक शख्स के हाथ में एक 
दिरहम देखकर पूछा कि यह दिरहम किसका है? उसने कहा, मेरा। फ़र्माया तेरा तो उस वक़्त होगा कि किसी 
नेक काम में तू ख़र्च कर दे या बतौरे शुक्र अल्लाह तझ्ाला के ख़र्च करे। हज़रत अहनफ़ (रह. ) ने इस वाक़िया 
को बयान करके यह शेखर पढ़ा 


अन्त लिल्मालि इज़ा अम्सक्तहू.._ फ़ह्ज़ा अन्फ़क़्तहू फ़ल्मालु लक 


यानी “जबकि तू माल को लिये बैठा है तू तो माल की मिल्कियत है, हाँ! जब उसे ख़र्च कर देगा उस वक़्त 
माल तेरी मिल्कियत हो जाएगा।'' 


इब्ने बुरैदा (रह.) फ़माते हैं ''बनू हारिसा और बनू हारिस अंसार के क़बाइल आपस में फ़म़््रो गुरूर 
करने लगे, एक कहता देखो, हममें फ़लाँ शख़्स ऐसा बहादुर ऐसा जुयूट या इतना बड़ा मालदार वगैरह है, दूसरे 
क़बीले वाले अपने में ऐसों को पेश करते थे, जब ज़िन्दों के साथ यह फ्जो मुबाहात कर चुके तो कहने लगे कि 
आओ क़त्रिस्तान में चलें वहाँ जाकर अपने अपने मुर्दों की क़ब्रों की तरफ़ इशारे करके कहने लगे बतलाओ 
इस जैसा भी तुममें कोई गुज़रा है, बह उन्हें अपने मुर्दों के साथ इल्ज़ाम देने लगे, उस पर यह दोनों इब्तिदाई 
आयतें उतरीं कि तुम फ़ट्ो मुबाहात करते हुए कब्रिस्तान पहुँच गए और अपने अपने मुर्दों पर भी फ़म्नो गुरूर 


करने लगे। चाहिए था कि यहाँ आकर इब्रत हासिल करते, अपना मरना और सड़ना और गलना याद करते 


हजरत क़तादा (रह, ) फ़मति हैं कि “लोग अपनी ज़्यादती और अपनी कसरत पर घमण्ड करते थे यहाँ 
तक कि एक एक होकर क़ब्रों में ठुस गए।'' मतलब यह है कि बहतात की चाहत ने ग़फ़्लत में ही रखा यहाँ तक 
कि मर गए ओर क़ब्रों मे दफन हो गए। सहीह हृदीस में है कि “नबी (42) एक आराबी की एयादत को 
तशरीफ़ ले गए और हस्बे आदत फ़र्माया कि कोई डर ख़ोफ़ नहीं, इंशाअल्लाह ताला! गुनाहों से पाकीज़गी 
हासिल होगी, तो उसने कहा आप इसे ख़ूब पाक बतला रहे हैं यह तो वह बुख़ार है जो बूढ़े बड़ों पर जोश मारता 
है और क़ब्र तक पहुँचाकर रहता है। आप (4६2) ने फ़र्माया अच्छा फिर यूँ ही सही।'' (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल मर्ज़ा, बाब एयादतुल आराब : 6562; मुअजम कबीर : 95) इस हदीस में भी 
लफ़्ज़ (तुज़ीरुहुल कुबूर) है और यहाँ कुरआन में भी। (ज़ुर्तुमुल मक़ाबिर) है। पस मालूम होता है कि इससे 
मुराद मरकर क़ब्र में दफन होना ही है| तिर्मिज़ी में है कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू फर्माते हैं कि ''जब तक 
यह आयत न उतरी, हम अज़ाबे कब्र के बारे में शक में ही रहे।'' (तिर्मिजी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब 
वमरिन सूरति अल्हाकुमुत्तकासुर : 3355; बसनदुहू ज़ईफुन; हजाज बिन इरताअ ज़ईफ़ मुदल्लस व मुहम्मद 
बिन अबी लैला ज़ईफ़ मशहूर) यह हृदीस गरीब है। 


इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने इस आयत की तिलावत की 
फिर कुछ देर सोचकर फ़्माने लगे मैमून! क़ब्रों का देखना तो सिर्फ़ बत़ौर ज़ियारत है, और हर ज़ियारत करने 
वाला अपनी जगह लौट जाता है यानी ख़वाह जन्नत की तरफ़ ख़वाह जहन्नम की तरफ़। एक आराबी ने भी एक 
शख़स़ की जुबान इन दोनों आयात की तिलावत सुनकर यही फ़र्माया था कि अस़ल मक़ाम और ही है। फिर 
अल्लाह तझाला धमकाते हुए दो दो बार फ़र्माता है कि हक़ौक़ते हाल का इल्म तुम्हें अभी हो जाएगा। यह 
मतलब भी बयान किया गया है कि पहले मुराद कुफ़्फ़ार हैं दोबारा मोमिन मुराद हैं। फिर फ़र्माता है कि अगर तुम 
इल्मे यक्रीनी के साथ उसे मालूम कर लेते यानी अगर ऐसा होता तो तुम गफ्लत में न पड़ते और मरते दम तक 
अपनी आख़िरी मंजिल आख़िरत को याद रखते फिर जिस चीज़ से पहले धमकाया था उसी का बयान कर रहा 
है कि तुम जहन्नम को अपनी आँखों से देख लोगे कि उसकी एक ही जुंबिश के साथ और तो और अम्बिया 
(/8) भी हैबत व ख़ोफ़ के मारे घुटनों के बल गिर पड़ेंगे उसकी अज़्मत और दहशत हर दिल पर छाई हुई 
होगी जैसे कि बहुत सी अह्वादीस में तफ़्सील के साथ मरवी है। 


रोज़े क्रियामत नेख़मतों के बारे में सवाल होगा : फिर फ़र्माया कि उस दिन तुमसे नेअमतों की बाज़पुर्स 
होगी, सेहत, अम्न, रिज़्क़ वगैरह तमाम नेअमतों की निस्त्रत सवाल होगा कि उनका शुक्र कहाँ तक अदा किया 
इब्ने अबी हातिम की एक गरीब हदीस में है कि ''ठीक दोपहर को रसूलुल्लाह (4४६) अपने घर से चले देखा 
कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) भी मस्जिद में आ रहे हैं, पूछा कि इस वक़्त कैसे निकले हो? कहा, हुज़ूर (४६)! 
जिस चीज़ ने आपको निकाला है उसी ने मुझे भी निकाला है, इतने में ह॒ज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) भी आ 


गए, उनसे भी हुज़ूर (45) ने यही फ़र्माया और आपने भी यही जवाब दिया। फिर हुज़ूर ((8£) ने उन दोनों 
बुजुर्गों से बातें करनी शुरू कीं, फिर फर्माया, अगर हिम्मत हो तो उस बाग़ तक चले चलो खाना पीना भी मिल 
जाएगा और सायेदार दरछखत भी। हमने कहा बहुत अच्छा! पस आप (422) हमें लेकर अबुल हैसम अंसारी 
(रज़ि.) के बाग के दरवाजे पर आए। आप ((££) ने सलाम किया और इजाज़त चाही, उम्मे हैसम अंस़ारिया 
(रज़ि.) दरवाज़े के पीछे ही खड़ी थीं सुन रही थीं लेकिन ऊँची आवाज़ से जवाब नहीं कि अल्लाह के रसूल 
((2£) और ज़्यादा सलामती की दुआ करें और कई कई मर्तबा आप (4££) का सलाम सुनें, जब तीन बार 
हु जूर ((६£) सलाम कर चुके और कोई जवाब न मिला तो वापिस रवाना हुए। अब तो हज़रत अबुल हैसम 
(रज़ि.) की वालिदा मुहतरमा दौड़ीं, और कहा हुज़ूर (4£:)! मैं आपकी आवाज़ सुन रही थीं लेकिन मेरा इरादा 
था कि अल्लाह करे आप कई कई बार सलाम करें इसलिए मैंने अपनी आवाज़ आपको न सुनाई आप आइए 
तशरीफ ले चलिए। आप (4४) ने उनके इस काम को अच्छी नज़रों से देखा, फिर फर्माया कि ख़ुद अबुल हैसम 
कहाँ हैं? वालिदा साहिबा ने फ़र्माया हुजूर (4६)! बह भी यहीं क़रीब ही पानी लेने गए हैं, आप तशरीफ़ लाइए 
इंशाअल्लाह! आते ही होंगे। हुज़ूर ((५£) बाग में रौनक़ अफ़रोज़ हुए, बीबी साहिबा ने एक सायादार दरख़त तले 
कुछ बिछा दिया, जिस पर आप (4६2) तशरीफ फर्मा हुए, इतने में हज़रत अबुल हैसम (रज़ि.) भी आ गए बेहद 
ख़ुश हुए आँखों की ठण्डक और दिल को सुख नसीब हुआ और जल्दी जल्दी एक खजूर के दरख़त पर चढ़ गए 
और अच्छे अच्छे ख़ोशे उतार उतार कर देने लगे यहाँ तक कि ख़ुद आप (4£८2) ने रोक दिया। सहाबी (रज़ि.) ने 
कहा या रसूलल्लाह (4££)! गदली और तर और बिलकुल पकी और जिस तरह की चाहें तनावुल फर्माएँ। जब 
खजूरें खा चुके तो मीठा पानी लाए जिसे पिया फिर हुज़ूर (4£:) फर्माने लगे यही वह नेअमतें हैं जिनके बारे में 
अल्लाह तञआला के यहाँ पूछे जाओगे। (इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन ईसा अबू ख़ल्फ़ अल्ख़ुज़ार 'मुंकरुल 
हृंदीस' रावी है (अल्मीज़ान : 2/470; रक़म : 4496) लिहाज़ा यह रिवायत सख्त ज़ईफ़ है।) 


इब्ने जरीर की उसी हृदीस में है कि 'अबूबक्र व उमर (रज़ि.) बैठे हुए थे कि उनके पास हुजूर (4££) 
तशरीफ़ लाए और फर्माया कि यहाँ कैसे बैठे हो? दोनों ने कहा, हुज़ूर (4६£)! भूख के मारे घर से निकल खड़े 
हुए हैं। फ़रमाया उस अल्लाह की क़सम! जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है मैं भी इसी वजह से इस वक़्त निकला 
हूँ। अब आप उन्हें लेकर चले और एक अंस़ारी के घर आए उनकी बीबी स़राह़िबा मिल गईं पूछा कि तुम्हारे 
मियाँ कहाँ गए हैं? कहा घर के लिए मीठा पानी लाने गए हैं। इतने में वह मश्क उठाये हुए आ ही गए, ख़ुश हो 
गए और कहने लगे मुझ जैसा ख़ुश क़िस्मत आज कोई भी नहीं जिसके घर अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए हैं। 
मश्क तो लटका दी और ख़ुद जाकर खजूरों के ताज़ा ताज़ा खोशे ले आए आप (4££) ने फर्माया चुनकर 
अलग करके लाते तो जवाब दिया कि हुज़ूर (4५2)! में ने चाहा आप अपनी तबीयत के मुताबिक अपनी पसंद 
से चुन लें और नोश फर्मा लें, फिर छुरी हाथ में थामी कि कोई जानवर ज़िन्ह करके गोश्त पकाएँ तो आप 
(4५६) ने फर्माया देखो! दूध देने वाला जानवर ज़िब्ह्र न करना। चुनाँचे उसने ज़िब्ह किया आप (422) ने वहीं 
खाना तनावुल फ़र्माया। फिर फ़र्माने लगे देखो! भूखे घर से निकले और पेट भरे जा रहे हो। यही वह नेअम्तें हैं 


जिनके बारे में क्रियामत के दिन सवाल होगा।'” (त़ब्री : 24/583; वसनदुहू ज़ईफुन; वलीद बिन मुस्लिम 
मुदल्लस व अन्न यह रिवायत मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से सहीह मुस्लिम किताबुल अश्रिबा, बाब जवाजु 
इस्तित्बाअहू गैरुहू इला दार...: 2038; तिर्मिजी : 2369; में भी मौजूद है।) रसूलुल्लाह (4££) के आज़ाद 
गुलाम हज़रत अबू उसेब (रज़ि.) का बयान है कि “रात को रसूलुल्लाह (4) ने मुझे आवाज़ दी में निकला 
फिर हज़रत अबूबक्र (रजि.) को बुलाया फिर हज़रत उमर (रज़ि.) को बुलाया फिर किसी अंसारी के बाग में 
तशरीफ ले गए ओर फ़र्माया लाओ भाई खाने को दो, वह अंगूर के ख़ोशे उठा लाए और आपके सामने रख 
दिये आप (4६2) ने और आपके साथियों ने खाए फिर फ़र्माया ठण्डा पानी पिलाओ, वह लाए आप (4४८) ने 
पिया, फिर फ़मनि लगे क्रियामत के दिन इससे पूछताछ होगी। हज़रत उमर (रज़ि.) ने वह ख़ोशा उठाकर ज़मीन 
पर दे मारा और कहने लगे इसके बारे में भी अल्लाह के यहाँ पुर्सिश होगी। आप (4४६) ने फ़र्माया, हाँ! सिर्फ 
तीन चीज़ों की तो पुर्सिश नहीं, पर्दापोशी के लायक़ कपड़ा, भूख रोकने के क़ाबिल टुकड़ा, और सर्दी गर्मी में 
सिर छुपाने के लिए मकाना'' (अहमद : 5/8; वसनदुह्दू हसन; मज्मउज़वाइद : 0/267) 


मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है कि ''जब यह सूरत नाज़िल हुई और हुज़ूर (4४) ने पढ़कर 
सुनाई तो सहाबा (रज़ि.) कहने लगे कि हमसे किस नेझमत पर सवाल होगा? खजूरें खा रहे हैं और पानी पी रहे 
हैं तलवारें गर्दनों में लटक रही हैं और दुश्मन सिर पर खड़ा है। आप (4४) ने फर्माया, घबराओ नहीं अन्क़रीब 
नेअमतें आ जाएँगी।'' (अहमद : 5/429; वसनदुहू हसन) हज़रत उमर (रज़ि.) फ़्माते हैं कि ''एक मर्तबा हम 
बैठे हुए थे कि हुज़ूर (4६:) तशरीफ़ लाये और नहाए हुए मालूम होते थे हमने कहा, हुज़ूर (4££)! इस वक़्त तो 
आप ख़ुश व ख़ुर्रम नज़र आते हैं। आप (4६:) ने फर्माया, हाँ! फिर लोग तबन्गरी का ज़िकर करने लगे तो 
रसूलुल्लाह (4४2) ने फर्माया जिसके दिल में अल्लाह का डर हो उसके लिए तबन्गरी कोई बुरी चीज़ नहीं और 
याद रखो मुत्तक़ी शख़्स़ के लिए सेहत तबन्गरी से भी अच्छी है और ख़ुश नफ़्सी भी अल्लाह की नेअमत है।'' 
(अहमद : 5/372; इब्ने माजा, किताबुत्तिजारात, बाब अल हस्सु अलल मकासिब : 24; वसनदुहू 
सरह्ीहुन) 


किन नेअमतों के बारे में सवाल होगा : इब्ने माजह और तिर्मिज़ी दोनों ने एक रिवायत नक़ल की कि 
नेअमतों के सवाल में क्रियामत वाले दिन सबसे पहले यह कहा जाएमा कि “हमने तुझे सेहत नहीं दी थी? और 
ठण्डे पानी से तुझे आसूदा नहीं किया करते थे?'” (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति 
(अल्हाकुमुत्तकासुर) : 3358; वसनदुहू सहीहुन; इब्ने ड्िब्बान : 2585; हाकिम : 4/38; हाकिम और 
ज़हबी ने इसे सहीह कहा है।) इब्ने अबी हातिम की रिवायत में हे कि इस आयत (सुम्म लतुस्अलुन्ना...) को 
सुनकर स़हाबा (रज़ि.) कहने लगे कि हुजूर (4£:)। हम तो जौ की रोटी और वह भी आधा पेट खा रहे हैं। तो 
अल्लाह की तरफ़ से वही आई कि क्या तुम पैर बचाने के लिए जूतियाँ नहीं पहनते और क्या तुम ठण्डे पानी 
नहीं पीते? यही क़ाबिले पुर्सिश नेअमतें हैं। (इसकी सनद में हफ़्स बिन उमर ज़ईफ़ रावी है। लिहाज़ा यह 


रिवायत ज़ईफ़ है।) और रिवायत में है कि अम्न और सेहत से सवाल होगा, पेट भर खाने से, ठण्डे पानी से. 
सायेदार घरों से, मीठी नींद से भी सवाल होगा, शहद पीने से, लजञतें हिल करने से, सुबह शाम के खाने से 
घी शहद और मेदे की रोटी वगेरह, गर्ज़ इन तमाम नेखमतों के बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल होगा। हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) इसकी तफ़्सीर में फ़र्माते हैं कि “बदन की सेहत, कानों और आँखों की सेहत के बारे में 
भी सवाल होगा कि इन त़ाक़तों से क्या क्या काम किये।'' 

जैसे कुरआने करीम में है (४,४८५4६८ ८४ ४४४ 8 85808 #%द5 ६-50 6)) (7/बनी इसाईल : 
36) हर शख़स़ से उसके कान उसकी आँख और उसके दिल के बारे में भी पूछ होगी। स़रह्ीह बुख़ारी वगैरह की 
हृदीस में है कि “बह नेखमतों के बारे में लोग बहुत ही ग़फ़्लत बरत रहे हैं, सेहत और फ़रागता'' (स्हीह 
बुख़ारी, किताबुरिक़राक़, बाब अस्सेहतु बल फ़राग : 642; तिर्मिज़ी : 2304; इब्मे माजा : 470) यानी न 
तो उनका पूरा शुक्र अदा करते हैं, व उनकी अज़्मत को जानते हैं, न उन्हें रब की मर्ज़ी के मुताबिक ख़र्च करते हैं। 
बज़ार में हे तहबन्द के सिवा और सायेदार दीवारों के सिवा और रोटी के टुकड़े के सिवा हर चीज़ का क़ियामत 
के दिन हिसाब देना पड़ेगा। (मुस्नदे बज़ार : 3643; वसनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में लैस बिन अबी सुलैम 
मशहूर जईफ़ रावी है। ) 


मुस्नद अहमद की मरफूअ हृदीस में है कि “अल्लाह अज़् व जल्ल क़रियामत के दिन फ़र्माएगा ऐ इब्ने 
आदम! मैंने तुझे घोड़ों पर और ऊँटों पर सवार कराया, औरतें तेरे निकाह में दीं, तुझे मोहलत दी कि तू हँसी 
ख़ुशी आराम व राहत से ज़िन्दगी गुज़ारे। अब बता कि इसका शुक्रिया कहाँ है?'” (अहमद : 2/492; 
वसनदुहू सहीहुन; इस मअनी की रिवायत सहीह़ मुस्लिम, किताबुज्जुहद, बाब अद्दुनिया सिज्नुन लिल्मुअमिन 
व जन्नतुन लिल्काफ़िर : 2968) 


अल्ह्म्दुलिल्लाह! सूरह तकासुर की तफ्सीर मुकम्मल हुई। 
अप नध नई 
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सूरह अर - 403 
आयात : ३, मक्की, पैरग्नाफ : 2 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


पहला पैराग्राफ 
आयात : से 2 


जल्द से जल्द इस्लाम 
के रास्ते पर गामज़न 
हो जाओ! 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 3 


जुमानए नुजूल 

सूरह अस्र कियामे मक्का के पहले दौर ( 0-3 नबबी ) में नाज़िल हुई, जब इस्लाम की 
दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी और जब आप ( सल्‍्ल. ) पर आला अदबी उस्लूब में 
मुख्तसर, मुहकम और जामेअ सूरतें नाज़िल की जा रही थीं। 


.. तफ़्सीर सूरह अपर 


तख़ारुफ़रे सूरत : हज़रत अम्र बिन आस़ (रज़ि.) अपने मुसलमान होने से पहले एक बार मुसैलिमा कज़ाब 
से मिले उसने नबुव्वत का झूठा दावा कर रखा था। अम्र (रज़ि.) को देखकर पूछने लगा कहो इस मुद्टत में 
तुम्हारे नबी पर भी कोई वही नाज़िल हुई है? हज़रत अम्र (रज़ि.) ने जबाब दिया एक मुछ़तसर सी निहायत 
फ़म्ताहत वाली सूरत उतरी है। पूछा वह क्या है? हज़रत अम्र (रज़ि.) ने सूरह वल्अस्र पढ़कर सुनाई मुसैलिमा 
ज़रा देर सोचता रहा फिर कहने लगा, अम्र! देखो मुझ पर भी इसी जैसी सूरह उतरी है। अम्र (रज़ि.) ने कहा, 
वह क्‍या? कहा यह “या वबरुया वबरु. इननमा अन्त उज़्नानि व स़दरुन. व साइरु ह॒ज़रिन नक़र'” फिर कहने 
लगा अप्र! कहो तुम्हारा क्या छ़याल है? अम्र (रज़ि.) ने कहा मेरा ख़याल तो तू ख़ुद ही जानता है कि मुझे तेरे 
झूठा होने का इल्म है। वबरु बिल्ली जैसा एक जानवर है उसके दोनों कान ज़रा बड़े होते हैं और सीना भी, 
बाक़ी जिस्म बिल्कुल हक़ीर और वाहियात होता है। उस कज़ाब ने ऐसी फ़िजूल बात और बकवास के साथ 
अल्लाह तज़ाला के कलाम का मुआरज़ा करना चाहा जिसे सुनकर अरब के बुतपरस्त लोगों ने भी उसका 
काज़िब और मुफ़्तरी होना समझ लिया। त़ब्रानी में है कि दो सहाबियों का यह दस्तूर था कि जब मिलते एक 
उस सूरत को पढ़ता दूसरा सुनता फिर सलाम करके रुछ़्स़त हो जाते! (मुअजमुल औसत: 520; वसनदुहू 
जईफुन; फ़ीहि मुहम्मद बिन हिशाम मुस्तमली वलम अकिफ़ अला तर्जुमतिही) 


फ़ायदा : हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़मते हैं कि “अगर लोग इस सूरत को गौरो तदब्बुर से पढ़ें और समझें 
तो यही एक सूरह काफ़ी है।'' 


नह येध ६ 
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तर्जुमा : “ज़माने की क़सम () बेशक इंसान ख़सारे में हैं (2) मगर वह लोग जो ईमान लाये 
और नेक अमल किये और जिन्होंने आपस में हक़ की वस्लिय्यत की और एक दूसरे को सत्र की 
तल्क़ीन की।'' (3) 


कामयाब ज़िन्दगी के चार उसूल (आयत :॥ से 3) : अरर से मुराद ज़माना है जिसमें इंसान नेकी 
और बुराई के काम करता है। हज़रत ज़ेद बिन असलम (रह.) ने इससे मुराद अरूर की नमाज़ या असर की 
नमाज़ का वक़्त बयान किया है, लेकिन मशहूर पहला क़ौल ही है। इस क़सम के बाद बयान फ़र्माता है कि 
इंसान नुक़्सान में, टोटे में और हलाकत में है, हाँ! इस नुक्सान से बचने वाले बह लोग हैं जिनके दिलों में ईमान 
हो, आमाल में नेकियाँ हों, हक़ की बस्रिय्यतें करने वाले हों, यानी नेकी के काम करने की, हराम कामों से 
रुकने की एक दूसरे को ताकीद करते हों, क़िस्मत के लिखे पर मुसीबतों की बर्दाश्त पर सब्र करते हों, और 
दूसरों को भी इसकी तल्क़ीन करते हों, साथ ही भली बातों का हुक्म करने और बुरी बातों से रोकने में लोगों की 
तरफ से जो बलाएँ और तकलीफ़ें पहुँचे उनकी भी सिहार करते हों और उसी की तल्क़ीन अपने साथियों को भी 
करते हों, यह हैं जो इस स़रीह नुक्सान से मुस्तस्ना (अलग) हैं। 
अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह असर की तफ़्सीर मुकम्मल हुई।) 


बा ० 
५४ ०३९ 
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तरतीबी नकक्‍्श-ए-रब्त 


सूरह हुमजह - 04 
आयात : ५, मक्की, पैराग्राफ : 2 


पहला पैराग्राफ 
आयात : । से 5 


बंद अखझ्लाक, ज़रपरस्त और 
बस्ख़ील ( रोज़े कुयामत ) दोज़ख़ 
में जायेंगे। उन्हें दुनिया परस्ती 
छोड़कर ईमान लाना 
चआाहिये। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 6 से 9 


सेबचो! आख़िरत  -के 


जमानए नुजूल 
सूरह हुमजह ऐलाने आम के बाद कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबवी ) के आगाज़ में 
नाज़िल हुई ।जब उम्य्या बिन ख़ल्फे जैसी कुरैशी कयादत के अख़्लाकी और मआशी रवैये 


ज़ेरे बहस थे, जिनका बुनियादी सबब आख्रत फ्रामोशी था। 


.. तफ़्सीर सूरह हुमज़ह 
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तर्जुमा: “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “बड़ी ख़राबी है हर ऐसे शख़्स की जो ऐब टटोलने वाला ग़ीबत करने वाला हो () 


जो माल को जमा करता है और गिनता जाए (2) समझे कि उसका माल उसके पास हमेशा 
रहेगा (3) नहीं! नहीं! यह तो तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा (4) तुझे क्या 


मालूम कि ऐसी आग क्या कुछ होगी? (5) वह अल्लाह तआला की सुलगाई हुई आग होगी 
(6) जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी (7) और उन पर बड़े बड़े सतूनों में हर तरफ़ से बंद की 
हुई होगी।'' (8) 


चुगलख़ोरी की मज़म्मत (आयत : से 9) : अल्लाह तझ्ाला फर्माता है जुबान से लोगों की ऐबगीरी 
करने वाला अपने कामों से दूसरों की हक़ारत करने वाला ख़राबी वाला शख्स है। (.....४५ ;४४ :&#) 
(68/क़लम : ) की तफ़्सीर बयान हो चुकी है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि "इससे मुराद 
तअना देने वाला ग़ोबत करने वा*$ है।'' रब्नीअ बिन अनस (रज़ि.) कहते हैं कि ''सामने बुरा कहना (हुमज़) 
है और पीठ पीछे ऐब बयान करना (लुमज़) है।'' क़तादा (रह.) कहते हैं कि “जुबान से और आँख के इशारों 
से बंदगाने इलाही को सताना और चिढ़ाना मुराद है कि कभी तो उनका गोश्त खाए यानी ग़ीबत करे और कभी 
उन पर तझनाज़नी करे। मुजाहिद (रह. ) फ़मति हैं कि (हुमज़) हाथ और आँख से होता है और (लुमज़) ज़ुबान 
से।'' कुछ कहते हैं कि इससे मुराद अख़नस बिन शरीक़ काफ़िर है। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि “आयत 
ज्ञम है।'' फिर फ़र्माया जो जमा करता जाता है और गिन गिनकर रखता जाता है। जैसे और जगह है (जम 
फ़औआ) 


नाहक़ माल कमाने वाले के लिए हलाकत है : हज़रत कअब (रह.) फ़्माते हैं कि ''दिन भर तो माल 
कमाने की हाय बाय में लगा रहा और रात को सड़ी भुसी लाश की तरह पड़ा रहा, इसका ख़्याल यह है कि 
इसका माल इसे हमेशा दुनिया में रखेगा हालाँकि वाक़िया यूँ नहीं बल्कि यह बख़ील और लालची इंसान 
जहन्नम के उस तब्क़े में गिरिगा जो हर उस चीज़ को जो उसमें गिरे चूर चूर कर देता है। फिर फर्माता है कि यह 
तोड़ फोड़ करने वाली क्या चीज़ है? उसका हाल ऐ नबी (4४८)! तुम्हें मालूम नहीं, यह अल्लाह तआला की 
सुलगाई हुई आग है जो दिलों पर चढ़ जाती है जलाकर भस्म कर देती है लेकिन वह मरते नहीं। हजरत साबित 
बिनानी (रह.) जब इस आयत की तिलावत करके इसका यह मनी बयान करते तो रो देते और कहते कि उन्हें 
अज़ाब ने बड़ा सताया। 


मुहम्मद बिन कअब (रह.) फ़र्माते हैं कि “आग जलाती हुई इलक़ तक पहुँच जाती है फिर लोटती 
फिर पहुँचती है'” यह आग उन पर चारों तरफ़ से बंद कर दी गई है जैसे कि सूरह बलद की तफ़्सीर में गुज़रा। एक 
मरफूअ हदीस में भी यह है और दसूरा तरीक़ इसका मौक़ूफ़ है। लोहा जो मिस्‍ल आग के है उसके सतूनों में यह 
लम्बे लम्बे दरबाज़े हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की क़िर्अत में (बि अमदिन) मरबी है। इन 
दोज़ख़ियों की गर्दनों में ज़ंजीरें होंगी, यह लम्बे लम्बे सतूनों में जकड़े हुए होंगे और ऊपर से दरवाज़े बंद कर 
दिये जाएँगे, उन आग के सतूनों में उन्हें बदतरीन अज़ाब किये जाएँगे। अबू स़ालेह (रह.) फ़र्माते हैं “यानी 
वज़नी बेड़ियाँ और क़ेदो बंद उनके लिए होंगी।'' 


अल्ह्म्दुलिल्लाह! सूरह हुमजह की तफ़्सीर मुकम्मल हुई 
मद मप भर 
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नज़्मे-जली 


यूरह फ़ील - 405 
आयात : 5, मक्की, पैराग्ाफ : 2 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


पहला पैराग्राफ 
आयात : 3 से 2 


अबरहा के अन्जाम से इखरत 
हासिल करो! अल्लाह परिन्दे भेजकर 
भी हलाक कर सकता है। अल्लाह 
त्तआला, अपने घर की हिफाजत करेगा। 


तौहीद इख्तियार करो! 
ख़ान-ए-कअबा को अस्नाम से 
पाक करो! 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात्त : 3 से 5 


फेरो/ वरना परिन्‍्द 
तलाक कियाजास 


जमानए नुजूल 
सूरह फील गालिबन आप ( सल्‍ल. ) के कियामे मक्का के दूसरे दौर में ऐलाने आम के बाद 
4 हिज्री में नाज़िल हुई होगी । अलम त-र ' के सवालिया उस्लूब से मालूम होता है कि इसमें 
क्रैश के लिये तम्बीह भी है और दावते गौर वफिक्र भी । 


तफ़्सीर सूरह फ़ोल 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


ऋरक 
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तर्जुमा : “क्या तूने न देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कया किया? क्‍या इनके मकर को 
बेकार नहीं कर दिया? (2) और उन पर परिन्दों के झुर्मुट भेज दिये (3) जो उन्हें मिट्टी और 
पत्थर की कंकरियाँ मार रहे थे (4) पस उन्हें खाये हुए भूसे की तरह कर दिया।'' (5) 


अब्रहा का वाक़िया (आयत : से 5) : अल्लाह रब्बुल इज़त ने कुरैश पर जो अपनी ख़ास नेअमत 
इन्आम की थी उसका ज़िकर कर रहा है कि जिस लश्कर ने हाथियों को साथ लेकर कअबे को गिराने के लिए 
चढ़ाई की थी अल्लाह तआला ने उससे पहले कि वह कअबे के वुजूद को मिटाएँ उनका नामोनिशान मिटा 
दिया उनकी तमाम फ़रेबकारियाँ, उनको तमाम कुब्वतें छीन लीं, बर्बाद कर दिया। यह लोग मज़हबन नस़रानी 
थे लेकिन दीने मसीह को मस्य्॒ कर दिया था, क़रीब क़रीब बुतपरस्त हो गए थे उन्हें इस तरह नामुराद करना यह 
गोया पेश ख़ेमा (अल्टीमैटम) था, हुजूर (4£:) की बिअ़सत का और ख़बर थी आप (4££) की आमद 
आमद की। हुज़ूर (4४८) उसी साल तवल्लुद हुए। अक्सर ऐतिहासकार हज़रात का यही क़ौल है तो गोया रब्बे 
आलम फ़र्मा रहा है कि ऐ कुरेशियों! हब्शा के उस लश्कर पर तुम्हें फतह तुम्हारी भलाई की वजह से नहीं दी गईं 
थी बल्कि उसमें हमारे घर का बचाव था जिसे हम शर्फ़ बुजुर्गी अज़्मत व इज़्त में अपने आख़िरुज़मान 
पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (4£:) की नबुव्वत से बढ़ाने वाले थे। 


गर्ज़ अस्हाबे फ़ील का मुख़तस़र वाकिया तो यह है जो बयान हुआ और मुत॒व्वल वाक़िया अस्ह्राबुल 
उख़दूद के बयान में गुज़र चुका है कि क़बीला हिम्यर का आख़िरी बादशाह ज़ूनवास जो मुश्रिक था जिसने 


अपने ज़माने के मुसलमानों को खाईयों में कत्ल किया था जो सच्चे नस़॒रानी थे और ता'दाद में तक़्रीबन बीस 
हज़ार थे सारे के सारे ही शहीद कर दिये गए थे, स्लिर्फ़ दौस ज़ू सअलबान एक बच गया था जो मुल्के शाम जा 
पहुँचा और क़ैसरे रूम से फ़रियादरसी चाही। यह बादशाह नस़रानी मज़हब पर था उसने हृब्शा के बादशाह 
नज्जाशी को लिखा कि उसके साथ अपनी पूरी फ़ौज कर दो इसलिए कि यहाँ से दुश्मन का मुल्क क़रीब था। उस 
बादशाह ने इर्यात़ और अबू यक्‍्सूम अब्रहा बिन स़बाह को अमीरे लश्कर बनाकर बहुत बड़ा लश्कर देकर 
दोनों को उसकी सरकूबी के लिए रवाना किया, यह लश्कर यमन पहुँचा, यमन को और यमनियों को ताख़तो 
ताराज कर दिया, ज़ूनवास भाग खड़ा हुआ और दरिया में डूबकर मर गया और उन लोगों की सल्त़नत का 
ख़ात्मा हो गया और सारे यमन पर शाहे हब्शा का क़ब्ज़ा हो गया और यह दोनों सरदार यहाँ रहने सहने लगे, 
लेकिन कुछ थोड़ी ही मुद्दत के बाद उनमें नाचाक़ी हो गई। आख़िर नौबत यहाँ तक पहुँची कि दोनों ने आमने 
सामने सफ्रें बाँध लीं और लड़ने के लिए निकल आए। आम हमला हो उससे पहले उन दोनों सरदारों ने आपस 
में कहा कि फ़ौजों को लड़ाने और लोगों को क़त्ल कराने की क्‍या ज़रूरत, आओ हम तुम दोनों मैदान में 
निकलें और एक दूसरे से लड़कर फैसला कर लें जो ज़िन्दा बच जाए मुल्क व फ़ोज उसी की, चुनाँचे यह बात 
ते हो गई और दोनों मेदान में निकल आए| इरयात ने अब्रहा पर हमला किया और तलवार के एक ही बार से 
चेहरा ख़ूनाख़ून कर दिया, नाक होंठ और मुँह कट गया। अब्रहा के गुलाम अतूदा ने इस मौक़े पर इरयात़ पर 
एक बेपनाह हमला किया और उसे क़त्ल कर दिया। अब्र्हा ज़छ़मी होकर मैदान से ज़िन्दा वापिस गया, इलाज 
मुआलजा से ज़छम अच्छे हो गए और यमन का यह मुस्तकिल बादशाह बन बेठा। नजाशी शाहे हब्शा को जब 
यह वाक़िया मालूम हुआ वो वह सख़त गुस्सा हुआ और एक ख़त अब्रहा को लिखा उसे बड़ी लअनत मलामत 
की और कहा कि रब की क़सम! मैं तेरे शहरों को पामाल करूँगा और तेरी चोटी काट लाऊँगा। अब्रहा ने 
उसका जवाब निहायत आजिज़ी से लिखा और क़ास़िद को बहुत सारे हदिये दिये और एक थैली में यमन की 
मिट्टी भर दी और अपनी पेशानी के बाल काटकर उसमें रख दिये और अपने ख़त़ में अपने क़सूरों की माफ़ी 
तलब की और लिखा कि यह यमन की मिट्टी हाज़िर है और मेरी चोटी के बाल भी, आप अपनी क़सम पूरी 
कीजिए और नाराज़ी माफ़ फ़र्माइए) उससे शाहे हब्शा ख़ुश हो गया और यहाँ की सरदारी उसी के नाम कर दी। 
अब अब्रहा ने नज्जाशी को लिखा कि में यहाँ यमन में आपके लिए एक ऐसा गिरजा ता'मीर करा रहा हूँ कि अब 
तक दुनिया में ऐसा न बना हो। उस गिरजाघर का बनाना शुरू किया 


बड़े एहतिमाम से बहुत ऊँचा, बहुत मज़बूत, बेहद ख़ूबसूरत ओर मुनक़्क़श व मुज़य्यन मिरजा 
बनाया, इस क़द्र बुलंद था कि चोटी तक नज़र डालने वाले की टोपी गिर पड़ती थी, इसलिए अरब उसे क़लीस 
कहते थे यानी टोपी फेंक देने वाला। अब अब्रहा अशरम को यह सूझी कि लोग बजाये कख़ बतुल्लाह के हज 
के उसका हज्ज करें , अपनी सारी मम्लिकत में उसकी मुनादी करा दी। अदनानिया और क़हतानिया अरब को 
यह बहुत बुरा लगा, इधर से कुरैश भी भड़क उठे, थोड़े दिन में कोई शऱस़ रात के वक़्त उसके अंदर घुस गया 
और वहाँ पाख़ाना करके चला आया। चोकीदारों ने जब यह देखा तो बादशाह को ख़बर पहुँचाई और कहा कि 
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यह काम कुरैशियों का है, चूँकि आपने उनका कअ्बा रोक दिया है लिहाज़ा उन्होंने जोश ओर ग़ज़ब में आकर 
यह हरकत की है। अब्रहा ने उसी वक़्त क़सम खा ली कि मैं मक्का पहुँचकर बैतुल्लाह की ईंट से ईंट बजा दूँगा। 
एक रिवायत में यूँ भी है कि चंद मनचले नौजवान कुरैशियों ने उस गिरजा में आग लगा दी थी ओर उस वक़्त 
हवा भी बहुत तेज़ थी सारा गिरजा जल गया और मुँह के बल ज़मीन पर गिर गया। इस पर अब्हहा ने बहुत बड़ा 
लश्कर साथ लेकर मक्का पर चढ़ाई की ताकि कोई रोक न सके, और अपने साथ एक बड़ा ऊँचा और मोटा 
हाथी लिया जिसे महमूद कहा जाता था उस जैसा हाथी और कोई न था, शाहे हब्शा ने यह हाथी उसके पास 
उसी गर्ज़ से भेजा था, आठ या बारह हाथी और भी साथ थे, यह कअबे के गिराने की निय्यत से चला यह 
सोचकर कि कअबा की दीवारों में मज़बूत ज़जीरें डाल दूँगा और हाथियों की गर्दनों में उन ज़ंजीरों को बाध दूँगा 
हाथी एक ही झटके में चारों दीवारें बेतुल्लाह की जड़ से गिरा देंगे। जब अहले अरब को यह ख़बरें मालूम हुईं तो 
उन पर बड़ा भारी असर पड़ा, और उन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि ख़बाह कुछ भी हो हम ज़रूर उसका 
मुक़ाबला करेंगे और उसे उसकी इस बदकिरदारी से रोकेंगे। एक यमनी शरीफ़ सरदार जो वहाँ के बादशाहों की 
औहलाद में से था जिसे जूनिफर कहा जाता था यह खड़ा हो गया, अपनी क़ौम को और कुल आसपास के अरब 
को जमा किया और उस बदनिय्यत बादशाह से मुक़ाबला किया लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर था, 
अरबों को शिकस्त हुई और ज़ूनिफ़र उस ख़बीस के हाथ क़ैद हो गया। उसने उसे भी साथ लिया और मक्का 
शरीफ़ की तरफ़ बढ़ा। ख़स्ज्मम क़बीले की ज़मीन पर जब यह पहुँचा तो यहाँ नुफेल बिन हबीब ख़स्ख़मी ने 
अपने लश्करों से उसका मुक़ाबला किया लेकिन अब्रहा ने उन्हें भी मग्लूब कर लिया और नुफ़ैल भी क़रेद हो 
गया, पहले तो उस ज़ालिम ने उसे क़त्ल करना चाहा लेकिन फिर क़त्ल न किया और क़ेद करके साथ ले लिया 
ताकि रास्ता बताये। जब ताइफ़ के क़रीब पहुँचा तो क़बीला सक़ीफ़ ने उससे सुलह कर ली कि ऐसा न हो उनके 
बुतऱानों को जिसमें लात नामी बुत था यह तोड़ दे उसने भी उनको बड़ी आवभगत की उन्होंने अबू रिगाल को 
उसके साथ कर दिया कि यह तुम्हें वहाँ का रास्ता बताएगा। अब्रहा जब मकके में बिलकुल क़रीब मग्मस के 
पास पहुँचा तो उसने यहाँ पड़ाव किया उसके लश्कर ने आसपास मक्का वालों के जो जानवर ऊँट वगैरह चर 
चुग रहे थे सबको अपने क़ब्ज़े में किया उन जानवरों में दो सौ ऊँट तो स्रिर्फ़ अब्दुल मुत्तलिब के थे। अस्वद बिन 
मक़्सूद जो उसके लश्कर के हरावल का सरदार था उसने अब्रहा के हुक्म से उन जानवरों को लूटा था जिस पर 
अरब शायरों ने उसकी हिजू में अश्भार तस्नीफ़ किये हुए हैं जो सीरत इब्ने इस्हाक़ में मौजूद हैं। अब अब्रहा ने 
अपना क़ास्रिद हनात़ा ह्िम्यरी मक्का वालों के पास भेजा कि मक्का के सबसे बड़े सरदार को मेरे पास लाओ 
और यह भी ऐलान कर दो कि मैं मक्का वालों से लड़ने को नहीं आया, मेरा इरादा सिर्फ़ बैतुल्लाह को गिराने 
का है, हाँ! अगर मक्का वाले उसको बचाने के दर पे हुए तो ला महाला मुझे उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। हुनाता 
जब मक्का में आया ओर लोगों से मिला जुला तो मालूम हुआ कि यहाँ का बड़ा सरदार अब्दुल मुत्तलिब बिन 
हाशिम है। यह अब्दुल मुत्तलिब से मिला और शाही पैगाम पहुँचाया जिसके जवाब में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, 

वललाह! न हमारा इरादा उससे लड़ने का है न हममें इतनी ताक़त है यह अल्लाह का हुर्मत वाला घर है। उसके 


ख़लील हज़रत इब्राहीम (१६9) की ज़िन्दा यादगार है अल्लाह अगर चाहेगा तो अपने घर की आप हिफ़ाज़त 
करेगा वरना हममें तो हिम्मत व कुव्वत नहीं। हुनात़ा ने कहा अच्छा तो आप मेरे साथ बादशाह तक चले 
चलिए, अब्दुल मुत्तलिब साथ हो लिए, बादशाह ने जब उन्हें देखा तो हैबत में आ गया अब्दुल मुत्तलिब गोरे . 
चिट्टे सुडोल और मज़बूत कुवा (बाज़ू) वाले हसीनो जमील इंसान थे, देखते ही अब्रहा तख़त से नीचे उतर 
आया और फ़र्श पर अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठ गया और अपने तर्जुमान से कहा कि इनसे पूछ कि क्‍या 
चाहता है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे दो सौ ऊँट जो बादशाह ने ले लिये हैं उन्हें वापिस कर दिया जाए] 
बादशाह ने कहा इनसे कह दे कि पहली नज़र में तेरा रोअब मुझ पर पड़ा था और मेरे दिल में तेरी बक़्अत बैठ 
गई थी लेकिन पहले ही कलाम में तूने सब कुछ खो दी अपने दो सौ ऊँट की तो तुझे फ़िकर है और अपने और 
अपनी क़ौम के दीन की तुझे फ़िकर नहीं। मैं तो तुम लोगों का इबादतखाना तोड़ने और उसे ख़ाक में मिलाने के 
लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि सुन बादशाह! ऊँट तो मेरे हैं इसलिए उन्हें बचाने की 
कोशिश में में हूँ और ख़ाना कअबा अल्लाह तआला का है बह ख़ुद उसे बचा लेगा। इस पर यह सरकश कहने 
लगा कि ख़ुदा भी आज उसे मेरे हाथ से बचा नहीं सकता। अब्दुल मुत्तलिंब ने कहा बेहतर है वह जाने और तू 
जाना यह भी मरवी है कि अहले मक्का ने तमाम हिजाज़ का तिहाई माल अब्रहा को देना चाहा कि वह अपने 
उस बद इरादे से बाज़ आए लेकिन उसने क़बूल न किया। ख़ेर अब्दुल मुत्तलिब तो अपने ऊँट ले कर चल दिये 
और आकर कुरैश को हुक्म दिया कि मक्का बिल्कुल ख़ाली कर दो पहाड़ों में चले जाओ। अब अब्दुल 
मुत्तलिब अपने साथ कुरेश के चुनिन्दा चुनिन्दा लोगों को लेकर बैतुल्लाह में आया और बैतुल्लाह के दरवाज़े 
का कुण्डा थामकर रो रोकर और गिड़गिड़ाकर दुआएँ माँगनी शुरू कीं कि बारी तआला! अब्रहा और उसके 
ख़ूँबार लश्कर से अपने पाक और ज़ी इज़त घर को बचा ले। अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक़्त यह दुआइया 
अश्भ़र पढ़े, 


ला हुम्म इननल मर्भयम नठ़ रहलहू फ़म्नअ रिहालक 
ला यश्लिबन्न सलीबुहुम व महल्लुहुम अबदन मिहालक 


यानी हम बेफ़िवर हैं हम जानते हैं कि हर घर बाला अपने घर का बचाव आप करता है, ऐ अल्लाह! 
तू भी अपने धर को अपने दुश्मनों से बचा। यह तो हर्गिज़ नहीं हो सकता कि उनकी सलीब ओर उनकी डोलें तेरी 
डोलों पर गालिब आ जाएँ। 


अब अब्दुल मुत़लिब ने बेतुल्लाह के दरवाज़े का कुण्डा हाथ से छोड़ दिया और अपने तमाम. 
साथियों को लेकर आस पास के पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गया। यह भी मज़्कूर है कि जाते हुए कुर्बानी के 
सौ ऊँट बैतुल्लाह के आसपास निशान लगाकर छोड़ दिये थे, इस निय्यत से कि अगर यह बद दीन आए और 
उन्होंने अल्लाह के नाम की कुर्बानी के इन जानवरों को छेड़ा तो अज़ाबे इलाही उन पर उतरेगा। दूसरी सुबह 
अछूहा के लश्कर में कमरबंदी हो चुकी और मक्का की तरफ़ मुँह उठाकर चलने की तैयारी की। उस वक़्त... 


नुफैल बिन हबीब जो उससे रास्ते में लड़ा था और अब बतौर क़ैदी उसके साथ था वह आगे बढ़ा और शाही 
हाथी का कान पकड़ लिया और कहा महमूद बैठ जा और जहाँ से आया है वहीं ख़ेरियत के साथ चला जा, तू 
अल्लाह तञआला के मुहतरम शहर में है, यह कहकर कान छोड़ दिया और भागकर क़रीब की पहाड़ी में जा 
छुपा, महमूद हाथी यह सुनते ही बैठ गया, अब हज़ार जतन फ़ौलबान कर रहे हैं लश्करी भी कोशिशें करते करते 
थक गए लेकिन हाथी अपनी जगह से हिलता ही नहीं, सिर पर आँकस मार रहे हैं इधर उधर से भाले और बरछे 
मार रहे हैं, आँखों में आँकस डाल रहे हैं, गर्ज़ तमाम जतन कर लिये लेकिन हाथी जुंबिश (हरकत) भी नहीं 
करता, फिर बतौरे इम्तिहान के उसका मुँह यमन की तरफ़ करके चलाना चाहा तो झट से खड़ा होकर दौड़ता 
हुआ चल दिया, शाम की तरफ़ चलाना चाहा तो वहीं बैठ गया! उन्होंने फिर उसे मारना पीटना शुरू किया कि 
देखा कि एक घटाटोप परिन्दों का झुर्मुट बादल की तरह समुन्द्र के किनारे की तरफ़ से उमड़ा चला आ रहा है 
अभी पूरी तरह देखने भी नहीं पाये थे कि वह जानवर सिर पर आ गए चारों तरफ़ से सारे लश्कर को घेर लिया 
उनमें से हर एक की चोंच में एक मसूर या माश के दाने के बराबर कंकरी थी, और दोनों पंजों में दो कंकरियाँ 
थीं, यहाँ पर फेंकने लगे जिस जिस पर कंकरी आ पड़ी वह वहीं हलाक हो गया, अब तो उस लश्कर में भगदड़ 
मच गई, हर एक नुफैल नुफ़ैल करने लगा क्यों कि उसे उन लोगों ने अपना रहबर और रास्ता बताने वाला समझ 
रखा था। नुफ़ैल तो हाथी को कहकर पहाड़ पर चढ़ गया था और दीगर अहले मक्का उन लोगों की यह दुर्गत 
अपनी आँखों से देख रहे थे और नुफैल वहीं खड़ा यह शेखर पढ़ रहा था, 


. ऐनल मफ़र्स वल इलाहुत्तालिबू बल्अशरमुल मग्लूबु लैसल ग़ालिब 


अब जायपनाह कहाँ है? जबकि अल्लाह तबारक व तज्ाला ख़ुद ताक में लग गया है। सुनो! अशरम 
बदबख़्त मग्लूब हो गया अब यह पनपने का नहीं।'' और भी नुफैल ने इस वाक़िया के बारे में और भी बहुत से 
अश्ञआर कहे हैं जिनमें इस किस्से को बयान किया है और कहा है कि काश! तू उस वक़्त मौजूद होता जबकि 
उन हाथी वालों की शामत आई है और वादी मुहस्सिब में उन पर अज़ाब के संगरेज़े बरसे हैं तो उस वक़्त तो 
उस इलाही लश्कर यानी परिन्दों को देखकर क़त़खन सज्दे में गिर पड़ता, हम तो वहाँ खड़े हम्दे इलाही की 
रागिनियाँ अलाप रहे थे भले कलेजे हमारे भी ऊँचे हो गए थे कि कहीं कोई कंकरी हमारा काम भी तमाम न कर 
दे। नम़रामी मुँह मोड़े भाग रहे थे और नुफ़ैल नुफैल पुकार रहे थे गोया कि नुफ़ैल पर उनके बाप दादों का कोई 
कर्ज था वाक़दी फ़र्माते हैं कि “यह परिन्दे ज़र्द रंग के थे, कबूतर से कुछ छोटे थे, उनके पैर लाल थे। 


और एक रिवायत में है कि जब महमूद हाथी बैठ गया और पूरी कोशिश के बावजूद भी न उठा तो 
उन्होंने दूसरे हाथी को आगे किया, उसने क़दम बढ़ाया ही था कि उसकी मस्तक पर कंकरी पड़ी और वह 
बिलबिलाकर पीछे हटा और हाथी भी भाग खड़े हुए और इधर बराबर कंकरियाँ आने लगीं अक्सर तो वहीं ढ़ेर 
हो गए, और कुछ जो इधर उधर भाग निकले थे उनमें से भी कोई जांबर न हुआ भांगते भागते उनके हिस्से कट 
कटकर गिरते जाते थे और आख़िरकार जान से जाते थे। अब्र्हा बादशाह भी भागा लेकिन एक एक हिस्सा 


बदन का झड़ना शुरू हो गया यहाँ तक कि ख़स्अम के शहरों में से सन्आ में जब वह पहुँचा तो बिलकुल गोश्त 
का लोथड़ा बना हुआ था वहीं बिलक बिलक कर दम तोड़ा और कुत्ते की मौत मरा, दिल तक फट गया था 

कुरेशियों को बड़ा माल हाथ लगा। अब्दुल मुत्तलिब ने तो सोने से एक कुआँ भर लिया था, ज़मीने अर्र में 

आबला और चेचक उसी साल पैदा होते हुए देखे गए और इसी तरह सपन्‍द और हंज़ल वगैरह के कड़वे दरख़त 
भी उसी साल ज़मीने अरब में देखे गए। पस अल्लाह तज्ाला बजुबाने रसूलुल्लाह (4६:) अपनी यह नेअमत 
याद दिलाता है और गोया फ़र्माया जा रहा है कि अगर तुम मेरे घर की इसी तरह इज्जत व हुर्मत करते रहते और 
मेरे रसूल का कहा मानते तो मैं भी इसी तरह तुम्हारी ढ्रिफ़ाज़त करता ओर दुश्मनों से नजात देता। 


अबाबील का ज़िक्र : अबाबील जमा का स़ेग़ा है इसका वाहिद लुगते अरब में पाया नहीं गया। सिज्जील के 
मअनी हैं बहुत सख़ता और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह दो फ़ारसी लफ्ज़ों का मुरक्कब है यानी संग और 
गुल से यानी पत्थर और मिट्टी। गर्ज़ सिजील वह है जिसमें पत्थर मअ मिट्टी के हो। अरफ़ जमा है अर्फ़तुन की 
खेती के उन-पत्तों को कहते हैं जो पक न गए हों। अबाबील के मनी हैं गिरोह गिरोह, झुण्ड झुण्ड, बहुत सारे पे 
दर पे जमाशुदा, इधर उधर से आने वाले। कुछ नह॒वी कहते हैं कि इसका वाहिद अबील है। इब्ने अब्बास 
(रजि.) फ़र्माते हैं कि इन परिन्दों की चोंच थी परिन्दों जैसी और पंजे थे कुत्तों जैसे। इक्रिमा (रह. ) फ़र्माते हैं कि 
यह सब्ज़ रंग के परिन्दे थे जो समुन्द्र से निकले थे, उनके सिर दरिन्दों जैसे थे, और अक़्वाल भी हैं। यह परिन्‍्दे 
बाक़ायदा उन लश्करियों के सिरों पर परे बाँधकर खड़े हो गए और फिर चीख़ने लगे फिर पथराव किया, जिसके 
सिर में लगा उसके नीचे से निकल गया और दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ा, जिसके कुछ अज़्व पर गिरा 
वह अज्ब साक़ित हो गया साथ ही तेज़ आँधी आई जिससे और आसपास के कंकर भी उनकी आँखों में घुस 
गए और सब तहोबाला हो गए। अरुफ़ कहते हैं चारे को और कुट्टी को और गेहूँ के दरख़त के पत्तों को और 
(माकूल) से मुराद टुकड़े टुकड़े किया हुआ है। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि अरूफ़ कहते हैं भूसी को जो अनाज के दानों के ऊपर 
होती है। इब्ने जेद (रह.) फ़र्माते हैं कि मुराद खेतों के वह पत्ते हैं जिन्हें जानवर चर चुके हों। मतलब यह है कि 
अल्लाह तख्ाला ने उनका तहस नहस कर दिया और आम ख़ास को हलाक कर दिया, उनकी सारी तदबीरें पट 
पड़ गईं, कोई भलाई उन्हें नसीब न हुई, ऐसा भी कोई उनमें सही सालिम न रहा कि उनकी ख़बर पहुँचाए। जो भी 
बचा वह ज़छ़मी हुआ और उस ज़ख़म से फिर जांबर न हो सका, ख़ुद बादशाह भी गो वह एक गोश्त के लोथड़े 
की तरह हो गया था ज्यो त्यों स़न्‍आ में पहुँचा लेकिन वहाँ जाते ही उसका कलेजा फट गया और वबाक़िया 
बयानकर ही चुका था जो मर गया। उसके बाद उसका लड़का यक्सूम यमन का बादशाह बना फिर उसके दूसरे 
भाई मसरूक़ बिन अब्रहा को सल्त॒नत मिली। अब सैफ़ बिन जुवैज़न हििम्यरी किसरा के दरबार में पहुँचा और 
उससे मदद तलब की ताकि वह अहले हब्शा से लड़े और यमन उनसे ख़ाली कराये। किसरा ने उसके साथ एक 
लश्करे जर्रार कर दिया उस लश्कर ने अहले हृब्शा को शिकस्त दी और अब्रहा के ख़ानदान के हाथ से सल्त्रनत 
निकल गई और फिर क़बीला द्विम्यर यहाँ का बादशाह बन गया। अरबों ने उस पर बड़ी ख़ुशी मनाई और चारों 


तरफ से मुबारकबादियाँ मौस़ूल हुईं। हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि '“अब्रहा के लश्कर के फ़ीलबान 
और चिरकुटे को मैंने मक्का में देखा दोनों अँधे हो गए थे चल फिर नहीं सकते थे और भीख माँगा करते थे। 
हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र ( रज़ि.) फ़र्माती हैं कि “असाफ़ और नाइला बुतों के पास यह बेठे रहते थे जहाँ 
मुश्रिकीन अपनी कुर्बानियाँ करते थे, और लोगों से भीख माँगते फिरते थे।'' इस फ़ौलबान का नाम उनैसा था 
कुछ तारीख़ों में यह भी हे कि अब्रहा ख़ुद उस चढ़ाई में न था बल्कि उसने अपने लश्कर को मातहती के साथ 
शमर बिन मक़्सूद के मातह॒ती में भेजा था, यह लश्कर बीस हज़ार का था और यह परिन्दे उनके ऊपर रात के 
वक़्त आए थे और सुबह तक उन सबका सतियानाश हो चुका था। लेकिन यह रिवायत बहुत गरीब है और सही 
बात यह है कि ख़ुद अब्रहा अशरम हब्शी ही अपने साथ लश्कर ले आया था, यह मुम्किन है कि उसके हरावल 
के दस्ता पर यह शख़स़ सरदार हो। इस वाक़िया को बहुत से अरब शायरों ने अपने अपने शेअरों में भी ख़ुलासे 
के साथ बयान किया है। 


सूरह फ़तह की तफ्सीर में हम इस वाक़िया को मुफ़्स्सल बयान कर आये हैं, जिसमें है कि “जब 
हुदेबिया वाले दिन रसूलुल्लाह (4५2) उस टीले पर चढ़े जहाँ से आप कुरेशियों पर जाने वाले थे तो आप 
(4४८) की ऊँटनी बेठ गई, लोगों ने उसे डाँटा डपटा लेकिन वह न उठी, लोग कहने लगे क़स़्वा थक गई। आप 
(48) ने फर्माया न यह थकी न इसमें अड़ने की आदत, इसे अल्लाह ने रोक दिया है जिसने हाथियों को रोक 
लिया था, फिर फ़र्माया, उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है मक्के वाले जिन शराइत़ पर मुझसे सुलह़ 
चाहेंगे मैं सब मान लूँगा बशर्तेकि अल्लाह की हुर्मतों की पामाली उसमें न हो। फिर आप (4४) ने उसे डाटा तो 
वह फ़ौरन खड़ी हो गई।'”' (सहीह बुख़ारी, किताबुश्शुरूत़, बाब अश्शुरूतु फ़िल जिहाद : 273, 2732) 
बुख़ारी व मुस्लिम की और एक हृदीस में है कि अल्लाह तआला ने मक्का पर से हाथियों को रोक लिया और 
अपने नबी (६£:) को वहाँ का कब्जा दिया और अपने ईमान वाले बन्दों को, सुनो! इसकी हुर्मत वेसी ही 
लौटकर आ गई है जैसे कल थी, ख़बरदार! हर हाज़िर को चाहिए कि गैर हाज़िर को पहुँचा दे। (सह्ठीह बुख़ारी, 
किताब फ़िल्लुक़्तति, बाब कैफ़ तुअरफु लुक़त़तु अहले मक्का : 2434; स़हीह मुस्लिम : 355; 
मुख़्तसरन) * 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह फ़ील की तफ़्सीर मुकम्मल हुई 
मेध मर मै४ 
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वरतीबी नक्श-ए-रब्त 
सूरह कुर्श - 06 
आयात : 4, मक्की, पेराग़्ाफ : 2 


पहला पैराग्राफ 
आयात : से 2 


क्रैश को एहसान शनास 
बनकर, ख़ान-ए-कअबा के 
रब ही की इबादत करना 
चआाहिये। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 3 से 4 


जुमानए नुजूल 
सूरह क्रैश गालिबन सूरह फील के बाद आप ( सल्ल. ) के कियामे मक्का के दूसरे दौर में 
नाज़िल हुई होगी, जब ऐलानिया दावत के इब्तिदाई मरहले में, कुश को नमक हरामी 
छोड़कर एहसान शनासी का सबक सिखाया जा रहा था। 


>औ०७> 


तफ़्सीर सूरह क़ुरैश 

तझआरुफ़े सूरत : इसकी फ़ज़ीलत में एक गरीब हदीस बैहक़ी की किताबे ख़िलाफियात में है कि ' रसूलुल्लाह 
(42६) ने फर्माया अल्लाह तञला ने कुरैशियों को सात फ़ज़ीलतें दी हैं एक तो यह कि मैं इनमें से हूँ, दूसरे यह 
कि नबुब्व॒त इनमें है, तीसरे यह कि बैतुल्लाह के पासबान यह हैं, चौथे यह कि ज़मज़म कुंआँ के साक़ी यह हैं, 
पाँचवें यह कि अल्लाह तज्ञाला ने इन्हें हाथी वालों पर ग़ालिब किया है, छठा यह कि दस साल तक इन्होंने 
अल्लाह तञआला की इबादत की जबकि और कोई ड्रबादते इलाही न करता था, सातवें यह कि इनके बारे में 
कुरआने करीम की यह सूरत नाज़िल हुई। फिर आप (4६८) ने बिस्मिल्लाह पढ़कर यह सूरत तिलावत फर्माई।'' 
(हाकिम : 2/536; वसनदुहू ज़ईफुन; वक़ालज़हबी, यअकूब (बिन मुहम्मद ज़ोह़री) ज़ईफ़ व इब्राहीम (बिन 
मुहम्मद बिन साबित बिन शुरह॒बील) साहब मनाकीरे हाज़ा अन्करहा) 


सह मद ८ 


(0 6259 6 9। 40 2-२२ 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


८ & ४5 (24:28 ५.57 .5) न्‍ा (8 45: हक] $ 3. ८) 
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तर्जुमा : “'कुरैश को उल्फ़त दिलाने के शुक्रिये में () यानी इन्हें जो जाड़े और गर्मी के सफ़र में 

ख़ोगर कर दिया है तो (इसके शुक्रिया) में (2) इन्हें चाहिए कि इसी घर के रब की इबादत करते 
रहें (3) जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और डर और ख़ोौफ़ में अम्नो-अमान दिया।'” (4) 


कुरैश पर रब्बे करीम के ख़ास़ इन्आमात (आयत : से 4) : मौजूदा उस्मानी कुरआन की तर्तीब 
में यह सूरत सूरह फ़ील से अलग है और दोनों के बीच बिस्मिल्लाह... की आयत का फ़ास़ला मौजूद है। मज़्मून 
के ऐतिबार से यह सूरत पहली सूरत के बारे में ही है जेसे कि मुहम्मद बिन इस्हाक़, अब्दुर्रह्रमान बिन ज़ेद बिन 
असलम (रहि.) वगैरह ने तस़रीह की है। इस बिना पर मअनी यह होंगे कि हमने मक्का से हाथियों को रोका 
और हाथी वालों को हलाक किया, यह कुरैशियों को उल्फ़त दिलाने और उन्हें इज्तिमाअ के साथ बाअम्न इस 
शहर में रहने सहने के लिए था और यह मुराद भी बयान की गई है कि यह कुरैशी जाड़ों में क्या और गर्मियों में 
क्या दूरदराज़ के सफ़र अम्नो अमान से तै कर सकते थे, क्योंकि मकके जैसे मुहतरम शहर में रहने की बजह से 


जी शक ९३. 
लक 4 हु 


हर जगह इनकी इज्जत होती थी बल्कि इनके साथ भी जो होता था अम्नो अमान से सफ़र ते कर लेता था इसी 
तरह वतन में हर तरह का अम्न उन्हे हासिल था जैसे कि और जगह कुरआन में मौजूद है कि क्या यह नहीं देखते 
कि हमने हरम को अम्न वाली जगह बना दिया है, इसके आसपास तो लोग उचक लिये जाते हैं लेकिन यहाँ के 
रहने वाले निडर हैं। 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि (लि इलाफ़ि) में पहला लाम ताज्जुब का लाम है और दोमों सूरतें 
बिलकुल जुदागाना हैं, जेसाकि मुसलमानों का इज्माअ़ है, तो गोया यूँ फर्माया जा रहा है कि तुम कुरेशियों के 
इस इज्तिमाअ और उल्फ़त पर ताज्जुब करो कि मैंने उन्हें कैसी भारी नेअमत अत़ा कर रखी है, इन्हें चाहिए कि 
मेरी इस नेअमत का शुक्र इ स तरह अदा करें कि स्रिर्फ़ मेरी ही इबादत करते रहें जेसे और जगह हैः 


(६७% 39780409.54:57:& 6, // थी) (27/नम्ल : 9१) 
यानी “ऐ नबी (4४८)! तुम कह दो कि मुझे तो स़तिर्फ़ यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के रब 


की ही इबादत करूँ जिसने इसे हरम बनाया जो हर चीज़ का मालिक है, मुझे हुक्म दिया गया है कि में उसका 
मुतीअ और फर्माबरदार रहूँ।'' 


रब ने अहले मक्का की भूख मिटा दी : फिर फ़र्माता है वह रब्बे बैठ जिसने इन्हें भूख में खिलाया और 
ख़ौफ़ में निडर रखा, इन्हें चाहिए कि उसकी इबादत में किसी छोटे बड़े को शरीक न ठहराएँ जो अल्लाह 
तआला के इस हुक्म की बजा आवारी (आज्ञा पालन) करेगा वह दुनिया के उस अम्न के साथ आख़िरत के 
दिन भी अम्नो-अमान से रहेगा और उसकी नाफ़र्मानी करने से यह अम्न भी बेअम्नी से और आख़िरत का 
अम्न भी डर ख़ौफ़ से और इंतिहाई मायूसी से बदल जाएगा। 


जैसे और जगह है (६६॥४2.७ ६:४५४८46 ५७) (6/नहल : 2) अल्लाह ताला उन बस्ती 
बालों की मिसाल बयान करता है जो अम्नो अमान के साथ थे, हर जगह से बाफराग़त रोज़ियाँ खिची चली 
आती थीं , लेकिन उन्हें अल्लाह की नेअमतों की नाशुक्री करने की सूझी, चुनाँचे अल्लाह ताला ने उन्हें 
भूख और ख़ौफ़ का लिबास चखा दिया, यही उनके करतूत का बदला था उनके पास उन ही में से अल्लाह के 
भेजे हुए आए लेकिन उन्होंने उनको झुठलाया, उस जुल्म पर अल्लाह तआला के अज़ाबों ने उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया। 


एक हदीस में है कि 'रसूलुल्लाह (4४८2) ने फ़र्माया, कुरैशियों! तुम्हें तो अल्लाह यूँ राहत व आराम 
पहुँचाए घर बैठे खिलाये पिलाए चारों तरफ़ से बदअम्नी की आग के शोले भड़क रहे हों और तुम्हें अम्नो अमान 
से मीठी नींद सुलाए फिर तुम पर क्या मुसीबत है जो तुम अपने परवरदिगार की तौहीद से जी चुगाओ। और 
उसकी इबादत में दिल न लगाओ बल्कि उसके सिवा दूसरों के आगे सिर झुकाओ।'' (मज्मड्ज़वाइद : 7/46) 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह कुरैश की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


8.0७ (#शश ॥॥४07२०-७२७८। 0२६ 
तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़्मे-जली 


सूरह माऊन - ॥07 
आयात : 7, मककी, पैशग्राफ : 2 


झुठलाने बाला अदले 
हक कायम नहीं कर पक कक हक) 


पहला पैराग्राफ 
आयात : से 3 


मर्कज़ी मज़्मून 
क्रैशी लीडर, मुन्किरीने 
ऋयामत हो गये हैं, जिसकी वजह 
से, न अल्लाह का हक उनसे सहीह 
तरीके से अदा होता है और न 
बन्दों का, ये हलाक होंगे। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 4 से 5 


जुमानए नुजूल 


सूरह माऊन ऐलाने आम के बाद गालिबन्‌ 4 नबवी में नाज़िल हुई। इस सूरत में सरदाराने 
मक्का के खिलाफ फर्द जुर्म है। 


३ हल हन हि पितारए जज प्र 8२7 १८१०३०३८१ १८४० ०२८५३: ० १८, (657 
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तफ़्सीर सूरह माऊ़न 
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तर्जुभा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “क्या तूने उसे भी देखा है जो रोज़े जज़ा को झुठलाता है? (१) यही वह है जो यतीम 
को धक्के देता है (2) और मिस्कीन को खिलाने की र्बत नहीं देता (3) उन नमाज़ियों के 


छ७ 


लिए अफ़सोस व बैल नामी जहन्नम की जगह है (4) जो अपनी नमाज़ से ग़ाफ़िल हैं (5) जो 
रियाकार हैं (6) और बरतने की चीज़ को रोकते हैं।'' (7) 


क्रियामत के दिन को झुठलाने वाले का अंजाम (आयत :] से 7) : अल्लाह तजाला फ़र्माता है, 
ऐ मुहम्मद (4६)! तुमने उस शऱूस को देखा है? जो क़ियामत के दिन को जो जज़ा सज़ा का दिन है झुठलाता 
है, यतीम पर जुल्मो सितम करता है, उसका हक़ मार खाता है, उसके साथ सुलूको एह्सान नहीं करता 
मिस्कीनों को ख़ुद तो क्या देता दूसरों को भी इस कारे ख़ैर पर आमादा नहीं करता, जेसे और जगह है ( (|:४६ 
(0 ४५.०. 25४ )४८3.४४95 €+ ४:52) 554 ,/49) (89/सूरह फ़जर : 7-48) यानी जो बुराई तुम्हें 
पहुँचती है वह तुम्हारे आमाल का नतीजा है कि न तुम यतीमों की क़द्र करते हो, न मिस्कीनों को खाना खिलाने 
को कहते हो, यानी उस फ़क़ीर को जो इतना नहीं पाता कि उसे काफ़ी हो। फिर फर्मान है कि गफ़्लत बरतने वाले 
नमाज़ियों के लिए बैल है, यानी उन मुनाफ़िक़ों के लिए जो लोगों के सामने तो नमाज़ अदा करें वरना हजम कर 
जाएँ, यही मझनी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने किये हैं। (तब्री : 24/632) और यह भी मअ़नी हैं कि 
मुकर्रकर्दा वक़्त टाल देते हैं जैसे कि मसरूक़ और अबुज़्लुढ़ा कहते हैं। (तब्री : 24/632) 


यतीमों को धक्के न दो : हज़रत अताअ बिन दीनार (रह.) फ़र्माते हैं अल्लाह का शुक्र है कि फर्माने बारी 


में (अन स़लातिहिम) है (फी सलातिहिम) नहीं, यानी नमाज़ों से गफ़्लत करते हैं, फ़र्माया, नमाज़ों में गफ़्लत 
बरतते हैं नहीं फर्माया। इसी तरह यह लफ़्ज़ शामिल हे ऐसे नमाज़ी को भी जो हमेशा नमाज़ को आख़िरी वक़्त 
में अदा करे या उमूमन आख़िरी वक़्त पढ़े या अरकान व शुरूत की पूरी रिआ्रायत न करे या ख़ुशूअ व ख़ुज़ूझ 
और तदब्बुर व गौरो फ़िक्र न करे। लफ़्ज़े कुरआन उनमें से हर एक को शामिल है, यह सब बातें जिसमें हों बह 
तो पूरा पूस बदनस़ीब है, और जिसमें जितनी हों उतना ही वह बैल वाला है, और निफ़ाक़े अमली का हिस्सेदार 
है। बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में है कि रसूलुल्लाह (4४2) फ़र्माते हैं कि यह नमाज़ मुनाफ़िक़ की है, यह 
नमाज़ मुनाफ़िक़ की है, यह नमाज़ मुनाफ़िक़ की है कि बैठा हुआ सूरज का इंतिज़ार करता रहे जब वह गुरूब 
होने के क़रीब पहुँचे और शैतान अपने सींग उसमें मिला ले तो खड़ा हुआ और मुर्ग की तरह चार ठोंगे मार ले 
जिसमें अल्लाह का ज़िक्र बहुत ही कम करे।' (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब इस्तिहबाबु 
बिल्भ्सरि : 622; अबूदाऊद : 43; तिर्मिजी : 60; अहमद : 3/49; इब्ने हिब्बान : 26) यहाँ मुराद 
अरर की नमाज़ है जो सलाते वुस्ता है जेसे कि हदीस के लफ़्ज़ों से साबित है, यह शख़स़ मकरूह वक़्त में खड़ा 
होता है और कोए की तरह चोंच मार लेता है जिसमें इतमीनाने अरकान भी नहीं होता, न ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ होता है 
बल्कि ज़िक्सल्लाह भी बहुत ही कम होता है और क्या अजब कि यह नमाज़ सिर्फ़ दिखावे की नमाज़ हो तो 
पढ़ी न पढ़ी बराबर है, इम ही मुनाफ़िक़ीन के बारे में और जगह इर्शाद है ( ७5255» 25७5406। 
४5४७४ 26:55 ७७॥ 55% 20: | ८७ ६५.५॥ (|।,४७।3॥) (4/निसाअ : 42) यानी मुनाफ़िक 
अल्लाह तञआला को धोखा देते हैं और वह उन्हें, यह जब भी नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो थके हारे बादिले 
नख़्वास्ता सिर्फ़ लोगों को दिखावे के लिए नमाज़ गुज़ारते हैं, अल्लाह तआला की याद बहुत ही कम करते हैं। 
यहाँ भी फ़र्माया, यह रियाकारी करते हैं लोगों में नमाज़ी बनते हैं। 


किन नमाज़ियों के लिए हलाकत है : त़ब्रानी की एक हदीस में है “बैल जहन्नम की एक वादी का नाम 
हैं जिसकी आग इस क़द्र तेज़ है कि और आग जहन्नम की उससे हर दिन चार सौ बार पनाह माँगती है। यह बैल 
इस उम्मत के रियाकार उलमा के लिए है और रियाकारी के तौर पर स़दका ख़ैरात करने वालों के लिए है ओर 
रियाकारी के तौर पर हज्ज करने वालों के लिए है और रियाकारी के तौर पर जिहाद करने वालों के लिए हैं। 
(अल्मुअजमुल कबीर : 2803; वसनदुहू ज़ईफुन फ़ोहि इलल मिनन्‍्हा जिहालतु यहया बिन अब्दुल्लाह बिन 
अब्दि रब्बहू व अबीहि) मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (4£:) फ़मति हैं “जो शरख़्स़ दूसरों को सुनाने के 
लिए कोई नेक काम करे अल्लाह तझ्ाला भी लोगों को सुनाकर अज़ाब करेगा और उसे ज़लील व ह॒क़ीर 
करेगा।'' (अहमद : 2/22; ह : 6986; वसनदुहू ज़ईफुन अल्अअमश मुदल्लस व अन्भ्न; शुअबुल ईमान 
: 687) हाँ! इस मौक़े पर यह याद रहे कि अगर किसी शख़स ने बिलकुल नेक निय्यती से कोई अच्छा काम 
किया और लोगों को उसकी ख़बर हो गई, उस पर उसे भी ख़ुशी हुई तो यह रियाकारी नहीं, इसकी दलील 
मुस्नदे अबू यअला मूसली की यह हृदीस है कि हजरत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने सरकारे नबवी में यह ज़िकर किया 
कि “हूज़ूर (4£:)! में तो तंहा नवाफ़िल पढ़ता हूँ लेकिन अचानक कोई आ जाता है तो ज़रा मुझे भी यह अच्छा 
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मालूम होने लगता है। आप (4££) ने फ़र्माया, तुझे दो दो अज्र मिलेंगे एक अज्र पोशीदगी का और दूसरा 
ज़ाहिर करने का।'' (शरह॒स्सुन्ना लिल्बगवी : 44; वसनदुहू ज़ईफुन फ़ीहि सईंद बिन बशीर ज़ईफ़, बल अअमश 
मुदल्लस व अन्भ्रन अन स॒हहस्सनदु इलैहि व उंजुर सुननत्तिर्मिज़ी : 2385; व सुनन इब्ने माजा : 4226) 


हज़रत इब्नुल मुबारक (रह.) फ़र्माया करते थे कि “यह हृदीस रियाकारों के लिए भी अच्छी चीज़ 
है।'' यह हृदीस बरूए इस्नाद ग़रीब है लेकिन इस मखनी की हदीस और सनदों से भी मरबी है। (तिर्मिज़ी, 
किताबुज्जुहद, बाब अमलुस्सिर : 2384; बसनदुहू जईफुन; इब्ने माजा : 4226; मुस्नदे तयालिसी : 2430; 
इसकी सनद में हबीब बिन अबी साबित मुदल्लस रावी है।) इब्ने जरीर की एक बहुत ही ज़ईफ़ सनद बाली 
हृदीस में है कि जब यह आयत उतरी तो हुज़ूर (4८) ने फर्माया, ''अल्लाहु अकबर! यह तुम्हारे लिए बेहतर है 
इससे कि तुममें से हर शख्स को मिस्ल तमाम दुनिया के दिया जाए।(त़ब्री : 24/633; बसनदुहू ज़ईफुन 
जिद्दा, इसकी सनद में जाबिर बिन यज़ीद जखफ़ी ज़ईफ़ (अत्तक़रीब : व/23) और इसका शैर्र मज्हूल है।) 
इससे मुराद वह शख़्स़ है कि नमाज़ पढ़े तो उसकी भलाई से उसे कुछ सरोकार न हो और न पढ़े तो अल्लाह का 
ख़ौफ़ उसे न हो। और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (4४६) से इस आयत का मतलब पूछा गया तो आप 
(4£:) ने फ़र्माया “यह बह लोग हैं जो नमाज़ को उसके वक़्त से टाल देते हैं।” (अल्मुअजमुल कबीर : 
853; वसनदुहू मौज़ूउन; मुहम्मद बिन क्ासिम असदी कज़्बूह)इसके एक मअनी तो यह हैं कि सिरे से पढ़ते 
ही नहीं, दूसरे मनी यह हैं कि शरई वक़्त से निकाल देते हैं, फिर पढ़ते हैं, यह मअनी भी हैं कि पहले वक़्त में 
अदा नहीं करते। एक मौक़ूफ़ रिवायत में हजरत सअद बिन अबी वक़्कास (रजि.) से मरवी है कि तंग वक़्त कर 
डालते हैं। ज़्यादा सही मौक़ूफ़ रिवायत ही है। इमाम बैहक़ी (रह.) भी फ़्माते हैं कि मरफूअ तो ज़ईफ़ है हाँ 
मौकूफ़ स़ढ्ीह़ है। इमाम ह्राकिम (रह.) का क़ौल भी यही है। पस जिस तरह यह लोग डबादते इलाही में सुस्त हैं 
उसी तरह लोगों के हुकूक़ भी अदा नहीं करते यहाँ तक कि बरतने की कम क़ीमत चीज़ें लोगों को इसलिए भी 
नहीं देते कि वह अपना काम निकाल लें और फिर वह चीज़ ज्यों की त्यों वापिस कर दें! पस इन ख़सीस लोगों 
से यह कहाँ बन आए कि ज़कात अदा करें और नेकी के काम करें। हज़रत अली (रज़ि.) से माऊ़न का मतलब 
अदायगी ज़कात भी मरवी है। (हाकिम : 2/536; वसनदुहू ज़ईफुन; सुफ़्यान बिन सईद सोरी व इब्ने अबी 
नजीह मुदल्लसान व अन्झ्ना) और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से भी और दीगर हज़राते मुफस्सिरीन 
मुअतबिरीन से भी। इमाम हसन बस़री (रह.) फ़मति हैं कि “उसकी नमाज़ में रियाकारी है और उसके माल के 
स़दक़े में रोक है।'' हजरत ज़ेद बिन असलम (रह. ) फ़र्माते हैं कि “यह मुनाफ़िक़ लोग हैं नमाज़ तो चूँकि ज़ाहिर 
है पढ़नी पड़ती है और ज़कात चूँकि पोशीदा है तो अदा नहीं करते।'' इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि माऊ़न 
में हर वह चीज़ है जो लोग आपस में एक दूसरे से माँग लिया करते हैं, जैसे कुदाल, फावड़ा, देगची, डोल 
वगैरहा 


दूसरी रिवायत में है कि अस्ह्ाबे रसूल इसका यही मतलब बयान करते थे। और रिवायत में है कि हम 
नबी (422) के साथ थे और हम उसकी तफ़्सीर यही करते थे। नसाईं की हदीस में हे कि 'हर मेक चीज़ स़दक़ा 


है, डोल और हाँडी या पतेली माँगने पर देने को हम हुज़ूर (42) के ज़माने में माऊन से ता बीर करते थे।'' 
(अबूदाऊद, किताबुज़कात, बाब फ़ी हुकूक़िल माल : 657; मुख़तसरन व सनदुहू हसन; मुस्नदे बज़ार 
2292) गर्ज़ इसके मअमी ज़कात न देने के, इत्नाअत न करने के, माँगी चीज़ न देने के हैं। छोटी छोटी बेजान 
चीज़ें कोई दो घड़ी के लिए माँगने आए उससे इंकार कर देना। मसलन छलनी, डोल, सूई, सिलबटा, कुदाल, 
फावड़ा, पतेली, देगची वगेरह। 


एक गरीब हदीस में है कि '“क़बीला नुमैर के बफ़्द ने हुजूर (4४८) से कहा कि हमें ख़ास हुक्म क्या 
होता है? आप (4४2) ने फ़र्माया माऊन से मना न करना। उन्होंने पूछा माऊ़न कया है? फ़र्माया पत्थर, लोहा, 
पानी। उन्होंने पूछा लोहे से मुराद कौन्सा लोहा है? फ़र्माया यही तुम्हारी तांबे की पतेलियाँ और कुदाल वगैरहा 
पूछा पत्थर से क्या मुराद? फ़र्माया यही देगची वगेरहा'” (इब्ने अबी हातिम व सनदुहू ज़ईफुन फ़ोहि इलल 
मिन्हा ज़ुअफ़ दलहम बिन दहसम) यह हृदीस बहुत ही ग़रीब है बल्कि मरफूअ होना मुंकर है और इसकी 
इस्नाद में बह रावी हैं जो मशहूर नहीं। अली नुमैरी (रज़ि.) फ़मते हैं कि “रसूलुल्लाह (4£:) से मैंने सुना है 
कि आप (4&£) ने फ़र्माया मुसलमान मुसलमान का भाई है जब मिले सलाम करे। जब सलाम करे तो बेहतर 
जवाब दे और माऊ़न का इंकार न करे। मैंने पूछा हुजूर (4£:)! माऊ़न क्या है? फ़र्माया पत्थर लोहा और इसी 
जैसी और चीज़ें।'” (अल इस़ाबह : 2/5) वल्लाहु आलम! 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह माऊन की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
यध यर भर 


+#.0५४ (/+४२ ॥//(.२(0-छारए८ा "७३२६ 
नज़्मे-जली 


यूरह कोसर - 08 
आयात : ३, मक्की, पैशग्राफ : ३ 


तरतीबी नक्ध-ए-रब्त 


मुहम्मद ( सल्‍ल. ) को हर किस्म 
की भलाई बशमूल होजे कौस़र, 
ख़ान-ए-कअबा की फतह और एक 
आज़ीमुश्शान हुकूमत अता की जायेगी। 
तमाम दुश्मनों का कलाक्रमा कर दिया 
जायेगा। अल्लाह तआला की 
बन्दगी इस्तियार कीजिये! 


दूसरा पैराग्राफ 


जमानए नुजूल 

सूरह कौस़र कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबवी ) में ऐलाने आम को बाद नाज़िल हुई । ये 
सूरह इन्तिहाई दिलशिकन हालात में नाज़िल हुई, जब आप ( सल्‍ल. ) के साहबज़ादे हज़रत 
कासिम( रजि. )के इन्तिकाल पर क्रैश के सरदार आस बिन वाइल सहमी ने अबतर कहा था। 


तफ़्सीर सूरह कौसर 


तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
7869 ५3558] ५॥:3552 (256 2४0 34:2& ४] 


तर्जुमा : “यक़ीनन हमने तुझे होज़े कौसर अत किया () पस तू अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ 

और कुर्बानी कर (2) यक़ीनन तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान है।'' (3) 
शाने नुज़्ल और नहरे कोसर (आयत : ॥ से 3) : मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (4४८) पर कुछ 
गुनूदगी तारी हो गई और दफ़्क्ृतन सिर उठाकर मुस्कुराये फिर या तो ख़ुद आप (4४६) ने फर्माया या लोगों के 
इस सवाल पर कि हुज़ूर (4) मुस्कुराये क्यों? तो आप (4) ने फर्माया, मुझ पर इस वक़्त एक सूरत उतरी, 
फिर आप (4४2) ने बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रह्रीम पढ़कर इस पूरी सूरत की तिलावत की और फ़र्माया जानते हो 
कौसर क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ही ख़ूब जानते हैं। फर्माया वह एक जन्नती नहर है 
जिस पर बहुत भलाई है जो मेरे रब ने मुझे अता की है जिस पर मेरी उम्मत क्रियामत के दिन आएगी, उसके 
बर्तन आसमान के सितारों की गिनती के बराबर हैं। कुछ लोग उससे दूर हटाये जाएँगे तो में कहूँगा कि ऐ मेरे रब! 
यह भी मेरे उम्मती हैं तो कहा जाएगा कि आपको नहीं मालूम कि इन लोगों ने आपके बाद कया कया बिदअतें 
निकाली थीं।” (अहमद : 3/02; वसनदुहू स्रहीहुन; इस मझनी की र्वायत स॒हीह मुस्लिम, 
किताबुस्सलात, बाब हुजतुन मन क़ालल बस्मला आयत मिन अव्वलि कुल्लि सूरतिन सिवा बराअत : 
400) और हदीस में वारिद हुआ है कि ''उसमें दो परनाले आमसान से गिरते होंगे।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
फ़ज़ाइल, बाब इस्बातु होज़िन्नबिय्यिना (4४2) व स़िफ़ातिही : 2300; अहमद : 4/424) नसाई की हदीस में है 
कि “यह वाक़िया मस्जिद में गुज़रा'' इसी से अक्सर क़ारियों का इस्तिदलाल है कि यह सूरत मदनी है।) 
कुछ फ़वाइद का ज़िक्र : और अक्सर फुक़हा ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है कि बिस्मिल्लाहिर्‌ 
रहमानिर्‌ रहीम हर सूरत में उसके साथ ही नाज़िल हुई थी और हर सूरह की एक मुस्तक़िल आयत है। मुस्नद की 
और हदीस में है कि “'हुजूर (4४६) ने इस आयत की तिलावत करके फ़र्माया कि मुझे कौसर इनायत की गई है 
जो एक नहर है लेकिन गढ़ा नहीं है। उसके दोनों किनारे मोतियों के ख़ेमे हैं, उसकी मिट्टी ख़ालिस़ मुश्क है, 


उसके कंकर भी सच्चे मोती हैं।'' (अहमद : 3/52, 247 ह वसनदुहू सड़ीहुन) 


और रिवायत में है कि ''मेझ़राज वाली रात आप (4) ने आसमान पर जन्नत में उस नहर को देखा 
और जिब्नईल (8598) से पूछा कि यह कौनसी नहर है? तो हज़रत जिन्नईल (%६७) ने फ़र्माया यह कौसर है जो 
अल्लाह तञाला ने आपको अन्ना की है।''(अहमद:3/403; सहीह बुख़ारी, किताबुत्‌ तफ़्सीर, सूरह कौसरः 
4964) और इस क़िस्म की बहुत सी हदीसें हैं और बहुत सी हमने सूरह इसरा की तफ़्सीर में बयान भी कर दी हैं। 


एक और हदीस में है कि “उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा मीठा है जिसके 
किनारे दराज़ गर्दन वाले परिन्दे बैठे हुए हैं। हज़रत स़िद्दीक (रज़ि.) ने सुनकर फर्माया वह परिन्दे तो बहुत ही 
ख़ूबसूरत होंगे। आप (4६2) ने फ़र्माया खाने में भी वह बहुत ही लज़ीज़ हैं।'' (इब्ने जरीर व सनदुहू हसन; 
हाकिम : 2/537; त़ब्री : 24/650) और रिवायत में है कि “हज़रत अनस (रज़ि.) ने हुजूर (4££) से 
सवाल किया कि कोसर क्या है? इस पर आपने यह हदीस बयान की तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन परिन्दों की 
निस्बत यह फ़र्माया।'' (अहमद : 3/220, 22]; तिर्मिज़ी, किताब स़्रिफ़तुल जन्ना, बाब मा जाअ फ़ी 
स़रिफ़ति तैरिल जनना : 2542; बसनदुहू सहीहुन) हज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि “यह नहर 
बीचों बीच जन्नत के है। एक मुन्क़त़ल सनद से ह॒ज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि 'कौसर के पानी के 
. गिरने की आवाज़ जो सुनना चाहे वह अपने दोनों कानों में अपनी दोनों उँगलियाँ डाल ले।'' 


फ़ायदा : अव्वलन तो इसकी सनद ठीक नहीं, दूसरे इसके मअनी यह हैं कि इस जैसी आवाज़ आती है न कि 
ख़ास उसी की आबाज़ हो, बल्‍लाहु आलम! सहीह़ बुख़ारी में ह॒ज़॒रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से 
मरवी है कि 'कौसर से मुराद वह भलाई ओर ख़ेर है जो अल्लाह तआला ने आप (4४६) को अता की है।'' 
अबू बिश्र (रह .) कहते हैं कि मैंने सईद बिन जुबैर (रह.) से यह सुनकर कहा कि लोग तो कहते हैं कि यह 
जन्नत की एक नहर है तो हज़रत सईद ने फ़र्माया वह भी इन भलाईयों और ख़ेर में से है जो आप (4£:£) को 
अल्लाह तखला की तरफ़ से इनायत हुई हैं। और भी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि इससे मुराद 
बहुत सी ख़ेर है, तो यह तफ़्सीर शामिल है हौज़े कौसर वगैरह सबको। कौसर माख़ूज है कसरत से जिससे मुराद 
ख़ैरे कसीर है, और इसी ख़ैरे कसीर में हौज़े जन्नत भी है जैसे कि बहुत से मुफस्सिरीन से मरवी है। 


फ़ायदा : हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि दुनिया और आख़िरत की बहुत बहुत भलाइयाँ मुराद है। - 
इक्रिमा (रह .) फ़र्माते हैं नबुव्वत, कुरआन सवाबे आख़िरत कौसर है। और यह भी याद रहे कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से कौसर की तफ़्सीर नहरे कौसर से भी मरवी है जैसे कि इब्ने जरीर में सनदन 
मरवी है कि “आप (4४) ने फ़र्माया कौसर जन्नत की एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोना चाँदी है जो. 

याक़ूत और मोतियों पर बह रही है जिसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफेद है और शहद से ज़्यादा मीठा है।'' 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से भी यह तफ़्सीर मरवी है (इब्ने जरीर) तिर्मिज़ी और इब्ने माजा वगैरह 


में यह रिवायत मरफूअ भी आई है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन सहीह़ बतलाते हैं। (तिर्मिज़ी, किताब 
तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल कौसर : 336; वहुब हृदीसुन हसन बिश्शवाहिद, इब्ने माजा : 4334 
अहमद : 2/67) इब्ने जरीर में है कि “रसूलुल्लाह (4६2) एक दिन हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब 
(रज़ि.) के घर तशरीफ़ ले गए आप उस वक़्त घर पर न थे, आपकी बीबी साहिबा जो क़बीला बनू नज्जार से 
थीं उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी (44)! वह तो अभी अभी आप (4££) ही की तरफ़ गए हैं, शायद बनू 
नज्जार में रुक गए हों, आप तशरीफ़ लाइए। हुज़ूर (4&£) घर में तशरीफ़ ले गए तो माई साहिबा ने आपके 
सामने मलीदा रखा जो आप (4££) ने तनावुल फ़र्माया। माई साहिबा ख़ुश होकर फ़मनि लगीं कि अल्लाह 
रचाये पचाये अच्छा हुआ कि ख़ुद तशरीफ़ ले आए मैं तो हाज़िरे दरबार होने का इरादा कर चुकी थी कि 
आपको ह्हौज़े कौसर अत़ा होने की मुबारकबाद दूँ, मुझसे अभी अभी हज़रत अबू अम्मारा ने कहा था। आप 
(452) ने फर्माया, हाँ! उस होज़ की ज़मीन याक़ूत और मरजान और ज़मर्रुद और मोतियों की है।'” (तब्री) 
इसके एक रावी हराम बिन उस्मान ज़ईफ़ हैं लेकिन वाक़िया हसन है, और असल तो तवातुर से साबित हो चुकी 
है| 


कौसर क्‍या है? बहुत से स़हाबा (रज़ि.) और ताबेईन (रह.) वगैरह से साबित है कि कौसर नहर का नाम है। 
फिर इर्शाद होता है कि जैसे हमने तुम्हें ख़ैरे कसीर इनायत की और ऐसी पुर शौकत नहर दी तो तुम भी सिर्फ़ मेरी 
इबादत करो ख़ुसूसन नफ़्ल फ़र्ज़ नमाज़ और कुर्बानी उसी वह़दहू ला शरीक लहू के नाम की करते रहो, जेसे 
फ़र्माया (७, ४5२७४), 554७४ ,& ४७३ # ५०० ९7५ 40 0४55४: 68:23 09/%8॥ (6 
६7%) (6/अन्ञाम : 62-63) मुराद कुर्बानी से ऊँटों का नहर करना वगैरह है। मुश्रिकीन सज्दे और 
कुर्बानियाँ अल्लाह तआला के सिवा औरों के नाम की करते थे। तो यहाँ हुक्म हुआ कि तुम स्रिर्फ़ अल्लाह 
ताला ही के नाम की मुख़िलस़ाना इबादतें किया करो। और जगह है (४ 42240 ४४ /४ 32 ७ 246५ 
4४9 (6/अन्झ्ाम : 2) जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उसे न खाओ यह तो फि्क़ है! 


नहर से क्‍या मुराद है : और कहा गया है कि मुराद वन्हर से दाएँ हाथ का बाएँ हाथ पर नमाज़ में सीने पर 
रखना है। यही हज़रत अली (रज़ि.) से गैर सहीह़ सनद के साथ मरवी है। हज़रत शअबी (रह.) इस लफ़्ज़ को 
यही तफ़्सीर करते हैं। हज़रत अबू जअफ़र बाक़िर (रह.) फ़मति हैं कि इससे मुराद नमाज़ के शुरू के वक़्त 
रफ़्जल यदैन करना है। और यह भी कहा गया है कि मतलब यह है कि अपने सीने से क़िब्ला की तरफ़ मुतवजह 
हो! यह तीनों क़ौल इब्ने जरीर में मन्कूल हैं। 


फ़ायदा : इब्ने अबी हातिम में इस जगह एक बहुत मुंकर हदीस मरवी है जिसमें है कि ''जब यह सूरत नबी 
(4५2) पर उतरी तो आप (६££) ने फ़र्माया ऐ जिब्नईल (४६9)! वन्हर से क्‍या मुराद है? जो मुझे मेरे 
परवरदिगार का हुक्म हो रहा है तो हजरत जिन्नईल (/%8) ने फ़र्माया इससे मुराद कुर्बानी नहीं बल्कि अल्लाह 
का तुम्हें हुक्म हो रहा है कि नमाज़ की तक्बीरे तहरीमा के वक़्त रफ़ुजल यदैन करो, और रुकूअ के वक़्त भी 


् 


और जब रुकूअ से सिर उठाओ, तब भी और जब सज्दा करो, यही हमारी नमाज़ है और उन फ़रिश्तों की 
नमाज़ है जो सातों आसमानों में हैं। हर चीज़ की ज़ीनत होती है और नमाज़ की ज़ीनत हर तक्‍बीर के बाद 
रफ़्ज़ल यदैन करना है।'” (ह्ाकिम : 2/537, 538; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, इस्राईंल बिन हातिम व अस्बग़ 
बिन नबाता मज्रूहान, किताबुल मौज़ूआत : 2/98) यह हृदीस इसी तरह मुस्तदरक हाकिम में भी हे। ह॒ज़॒रत 
अत ख़ुरासानी (रह.) फ़मति हैं वन्हर से मुराद यह है कि अपनी पीठ रुकूअ से सिर उठाओ तो एतिदाल करो 
और सीने को ज़ाहिर करो यानी इत्मिनान हासिल करो। (इब्ने अबी ह्रातिम) यह सब क़ौल गरीब हैं, और सही 
पहला क़ौल है कि मुराद नहर से कुर्बानियों का ज़िब्ह करना है। 


इसीलिए रसूले मक़बूल (452) नमाज़े ईद से फ़ारिग होकर अपनी कुर्बानी ज़िब्ह करते थे, और फ़र्माते 
थे जो शख़स हमारी नमाज़ पढ़े और हम जैसी कुर्बानी करे उसने शरई कुर्बानी की, और जिसने नमाज़ से पहले 
ही जानवर ज़िब्ह कर लिया उसको कुर्बानी नहीं हुई। अबू बुर्दा बिन नियार (रज़ि.) ने खड़े होकर कहा कि “या 
रसूलल्लाह (4£:)! मैंने नमाजे ईद से पहले ही कुर्बानी कर ली यह समझकर कि आज के दिन गोश्त की चाहत 
होगी। आप (4£:) ने फ़र्माया बस वह तो खाने का गोश्त हो गया स्रहाबी ने कहा अच्छा या रसूलललाह 
(4:2:)! अब मेरे पास एक बकरी का बच्चा है जो मुझे दो बकरियों से भी ज़्यादा महबूब है क्या यह काफ़ी 
होगा? आप (4६£) ने फर्माया हाँ! तुझे तो काफ़ी है लेकिन तेरे बाद छः महीने का बकरी का बच्चा कोई और 
कुर्बानी नहीं दे सकता।'' (स़हीह बुख़ारी, किताबुल ईदेन, बाब अल्ञकलु यौमन्नहर : 955; स़हीह़ मुस्लिम 
: 496) इमाम अबू जअफ़र मुहम्मद बिन जरीर (रह.) फ़मति हैं कि ठीक क़ौल इसका है जो कहता है कि 
इसके म अनी यह हैं कि अपनी तमाम नमाज़ें ख़ालिस़ अल्लाह तआला ही के लिए अदा करो उसके सिवा 
किसी और के लिए न कर, इसी तरह उसकी राह ख़ून बहा किसी और के नाम पर कुर्बानी न कर, उसका शुक्र 
बजा ला जिसने तुझे यह बुजुर्गी दी और बह नेअमत दी जिस जैसी कोई नेअमत नहीं, तुझ ही को उसके साथ 
ख़ास किया। यही क़ौल बहुत अच्छा है। 


मुहम्मद बिन कअब कुरज़ी (रह .) और अत़ा (रह.) का भी यही क़ौल है। फिर इर्शाद होता है कि ऐ. 
नबी (4&:)! तुझसे और तेरी तरफ़ उतरी हुईं वही से दुश्मनी रखने वाला ही क़िल्लत व ज़िल्लत वाला 
बेबरकता और दुम बुरीदा है। यह आयत आस़ बिन बाइल के बारे में उतरी है। यह पाजी जहाँ हुज़ूर ([5£) का 
ज़िबरे ख़ैर सुनता तो कहता उसे छोड़ दो वह दुम कटा है उसके पीछे उसकी नरीना औलाद नहीं, इसके इंतिक़ाल 
करते ही इसका नाम दुनिया से मिट जाएगा। इस पर यह मुबारक सूरत नाज़िल हुई है। शमर बिन अतिया (रह.) 
फ़र्माते हैं कि उक़्बा बिन अबी मुईत के हक़ में यह आयत उतरी है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह फ़र्माते हैं कि 
कअब बिन अशरफ़ और जमाअते कुरैश के बारे में नाज़िल हुई है। बज़ार में है कि जब कअब बिन अशरफ 
मक्का मुअज़्मा में आया तो कुरैशियों ने उससे कहा कि आप तो उनके सरदार हैं, आप उस बच्चे की तरफ नहीं 
देखते? जो अपनी सारी क़ौम से अलग थलग है और ख़्याल करता है कि वह अफ़ज़ल है। हालाँकि हम 


हाजियों के अहल में दरोबस्त बैतुल्लाह हमारे हाथों में है, ज़मज़म पर हमारा क़ब्ज़ा है। तो यह ख़बीस कहने 


लगा कि बेशक तुम उससे बेहतर हो। इस पर यह आयत उतरी। इसकी सनद स्ढीह़ है। 


हज़रत अता (रह.) फ़र्माते हैं कि अबू लहब के बारे में यह आयत उतरी है, जब रसूलुल्लाह (4:) 
के साहबज़ादे का इंतिक़ाल हुआ तो यह बदनस़ीब मुश्रिकीन से कहने लगा कि आज की रात मुहम्मद (2) 
की नस्ल कट गई इस पर अल्लाह तञआला ने यह आयत उतारी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी यह मंकूल है। 
आप यह भी फ़र्माते हैं कि इससे मुराद हुज़ूर (4) का हर दुश्मन है जिन जिनके नाम लिये गए बह भी और 
जिनका ज़िकर नहीं हुआ वह भी। (अब्तर) के मअनी हैं तंहा, अरब का यह भी मुहावरा है कि जब किसी की 
नरीना औलाद मर जाए तो कहते हैं, बतरा हुज़ूर (4४८) के स़ाहबज़ादों के इंतिक़ाल पर भी उन्होंने दुश्मनी की 
बजह से यही कहा जिस पर यह आयत उतरी, तो मतलब यह हुआ कि अब्तर वह है जिसके मरने के बाद 
उसका ज़िकर मिट जाए। उन मुश्रिकीन ने हुजूर (42) की निस्बत भी यही ख़याल किया था कि उनके लड़के 
तो इंतिक़ाल कर गए वह न रहे जिनकी वजह से आपके इंतिक़ाल के बाद भी आपका नाम रहता हाशा व 
कलला अल्लाह तआला आप (4४६) का नाम रहती दुनिया तक रखेगा। आप (422) की शरीअत अबदल 
आबाद तक बाक़ी रहेगी, आप (42: ) की इताअत हर कह व मह पर फ़र्ज़ कर दी गई है, आप (4£:) का प्यार 
और पाक नाम हर एक मुसलमान के दिलो जुबान पर है और कियामत तक फ़िज़ाए आसमानी में ड़रूज व 
इक़बाल के साथ गूँजता रहेगा, बहुरो बर में हर वक़्त उसकी मुनादी होती रहेगी, अल्लाह तआला आप (4४) 
पर और आप (&&£) की आलो ओऔलाद पर और अज्वाज व अर्हाब (रज़ि.) पर क्रियामत तक दुरूदो सलाम 
बेहद व बकसरत भेजता रहे, आमीना 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह कौसर की तफ़्सीर मुकम्मल हुई 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नमे-जली 
सूरह काफिरून - 409 


आयात : 6, मक्की, पैराग्राफ : ३ 


गैरुल्लाह की परस्तिश से 
बेज़ारी और कुफ्फार के दीन से 
कतई अमली बेतअल्लुकी का 
इज़हार व ऐलान करने का 
हुक्स। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 4 से 5 


222 कक 


डैैक अपने मौक्तिफ पी 


जूमानए नुजूल 

सूरह काफिरून ऐलाने आम के बाद कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबी ) में नाज़िल हुईं, जब 
क्रैश के सरदारों ने रसूलुल्लाह ( सल्‍ल. ) के पास एक वफद की सूरत में आकर मुसालिहाना पेशकश 
की कि एक साल बुतों की पूजा की जाये और एक साल अल्लाह की । उन्हें साफू-साफ कह दिया गया 
लकुम्‌ दीनुकुम बलि-य दीन तुम लोगों के लिये तुम्हारा दीन है और मेरे लिये मेरा दीन ।' इस तरह वाज़ेह 
तौर पर कुफ्र से अमली बेतअल्लुकी का ऐलान कर दिया गया। 


तफ़्सीर सूरह काफ़िरून 


तख़ारुफ़े सूरत : सहीह़ मुस्लिम में हज़रत जाबिर (रज़ि.) से मरवी है कि 'रसूलुल्लाह (422) ने इस सूरत 
को ओर सूरह (कुल हुबल्लाहु अहृद) को त़वाफ़ के बाद दो रकखत नमाज़ में तिलावत फ़र्माया।'” (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल हज, बाब हजतुननबी (4४८) : 28) सहीह मुस्लिम में ह॒ज़॒रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से 
मरवी है कि “सुबह की दो सुन्नतों में भी हुजूर (4£:£) इन ही दोनों सूरतों की तिलावत किया करते थे।'' 
(स़हीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब इस्तिहबाबु रकअतय सुननतिल फ़ज्र बल हस्सु अलैहा : 
726) मुस्नद अहमद में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (4४६) ने सुबह के फ़र्ज़ों से 
पहले की दो रकअतों में और मग्रिबर के बाद की दो रकअञतों में बीस ऊपर कुछ दफा या दस ऊपर कुछ मर्तबा 
सूरह (कुल या अय्युहल काफ़िरून) ओर सूरह (कुल हुबल्लाहु अहृद) पढ़ी। (अहमद : 2/24; वसनदुहू 
ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ सबीई मुदल्लस व अन्न) (यानी इतनी बार मैंने आप (4४) को यह सूरतें इन नमाज़ों 
में पढ़ते हुए सुना)। मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मरवी है कि “नबी (2४£) को 
मैंने चौबीस या पच्चीस बार सुबह की दो सुन्नतों में इन दोनों सूरतों को पढ़ते हुए बख़ूबी देखा।” (अहमद : 
2/95, 99; वसनदुहू ज़्ईंफुन अबू इस्हाक़ अन्ञ्रन) 


मुस्नद अहमद ही की दूसरी रिवायत में आपसे मरवी है कि महीना भर तक मैंने आप (4४) को इन 
दोनों रकअ्तों में यही दोनों सूरतें पढ़ते हुए पाया। (अहमद : 2/94; तिर्मिज़ी, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ 
फ़ी तड़फ़ोफ़ि रकअतिल फ़ज्र...: 47; वसनदुहू ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ मुदललस और सिमाअ की स़राहुत 
नहीं। नसाई : 993; इब्ने माजा : 749) यह रिवायत तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसाई में भी है। इमाम तिर्मिज़ी 
(रह. ) इसे हसन कहते हैं। बह रिवायत पहले बयान हो चुकी है कि यह सूरत चौथाई क़ुरआन के बराबर है और 
सूरह (इज़ा जुल्ज़िलति) भी। (इसकी तख़रीज सूरंह ज़िल्ज़ाल के इब्तिदा में गुज़र चुकी है।) मुस्नद अहमद में 
रिवायत है कि हज़रत नौफ़िल बिन मुआविया (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि ''रसूलुल्लाह (££(:) ने उनसे फ़र्माया कि 
हमारी रबीबा ज़ेनब (रज़ि.) की परवरिश तुम अपने यहाँ करो। मेरे छ़याल से यह हजरत जेनब (रज़ि.) थीं, यह 
एक बार फिर हुज़ूर (4४2) की ख़िदमत में हाजिर हुए तो आप (4£:) ने फ़र्माया, कहो बच्ची क्या कर रही है? 
कहा मैं उन्हें उनकी माँ के पास छोड़ आया हूँ। फ़र्माया, अच्छा क्यूँ आये हो? अर्ज़ किया इसलिए कि आपसे 
कोई बज़ीफ़ा सीख जाऊँ जो सोते वक़्त पढ़ लूँ। आप (4£६:) ने फ़र्माया (कुल या अय्युहल काफिरून) पढ़कर 
सो जाया करो इसमें शिर्क से बरा'त और बेज़ारी है।'' (अहमद : 5/456; अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब 
मा यक़ूलु इन्दन्‍नौम : 5055; वहुव हृदीसुन हसन; तिर्मिज़ी : 3403; बिदूनि क़िस्स़ा) तब्रानी की रिवायत में 
है कि जब्ला बिन हारिसा (रज़ि.) को भी आप (4४८) ने यही फ़र्माया था। 
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तब्रानी की और रिवायत में है कि “ख़ुद हुज़ूर (4४2) भी अपने बिस्तर पर लेटकर इस सूरत की 
तिलावत फ़र्माया करते थे।'' मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि “हज़रत हारिस बिन जबला (रजि.) ने कहा 
या रसूलल्लाह (4६६)! मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए कि मैं सोने के वक़्त उसे पढ़ लिया करूँ। आप (4४) ने 
फ़र्माया जब तू रात को अपने बिस्तर पर जाए तो सूरह (कुल या अय्युहल काफ़िरून) पढ़ लिया कर, यह शिर्क 
से बेज़ारी है।'' बल्‍लाहु आ'लम! 


मेड भर मर 
० 629 ..#940/.9-5) 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।' ' 
है (2 5654, 775७ 5544४ ५0:29 55:80 (5६ 


गा जड़ [६ लॉ जा 
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तर्जुमा : “कह दे कि ऐ काफ़िरों () न मैं तुम्हारे मअबूदों को पूजता हूँ (2) न तुम मेरे मअबूद 
को पूजते हो (3) और न मैं तुम्हारे मअबूदों की पूजा करूँगा (4) न तुम उसकी परसतिश 


करोगे जिसकी में इब्रादत कर रहा हूँ (5) तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन।'” (6) 


मोमिन बुतों की इबादत नहीं कर सकता (आयत : ॥ से 6) : इस सूरह मुबारका में मुश्रिकीन के 
अमल से बेज़ारी का ऐलान है और अल्लाह तञआला की ड्रबादत के इख़लास़ का हुक्म है, मो यहाँ ख़िताब 
मक्का के कुफ़्फ़रे कुरैश से है लेकिन दरअस़ल रूए ज़मीन के तमाम काफ़िर मुराद हैं। इसका शाने नुज़ूल यह है 
कि इन काफिरों ने हुज़ूर (4&६:) से कहा था कि एक साल आप हमारे मअबूदों की इबादत करें तो असले साल 
हम भी अल्लाह तज़ाला की ड्रबादत करेंगे, इस पर यह सूरत नाज़िल हुई ओर अल्लाह तज़ाला ने अपने नबी 
बरहक़ (६££) को यह हुक्म दिया कि इनके दीन से अपनी पूरी बेज़ारी का ऐलान कर दें कि मैं तुम्हारे इन बुत्तों 
को और जिन जिनको तुम अल्लाह तआला का शरीक मान रहे हो हर्गिज़ न पूजूगा, गो तुम भी मेरे मअबूदे 
बरहक़ अल्लाह वहुदहू ला शरीक लहू को न पूजो। पस मा यहाँ पर मझ़नी में मन के है , फिर दोबारा यही 
फ़र्माया कि मैं तुम जैसी इबादत न करूँगा, तुम्हारे मज़हब पर मैं कारबन्द नहीं हो सकता। न मैं तुम्हारे पीछे 
लग सकता हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ़ अपने रब की इबादत करूँगा और वह भी उसी तरीक़े पर जो उसे पसंद हो 


और जैसे वह चाहे। इसीलिए फ़र्माया कि न तुम मेरे रब के अहकाम के आगे सिर झुकाओगे न उसकी इबादत 
उसके फर्मान के मुताबिक़ बजा लाओगे, बल्कि तुमने तो अपनी तरफ़ से तरीक़े मुकर्रर कर लिये हैं। 


जैसे और जगह है (5६) ४5 ,४.5:७]) (6/अन्ज्राम : 6) यह लोग सिर्फ अटकल और गुमान के 
और ख़्वाहिशे नफ़्सानी के पीछे पड़े हुए हैं हालाँकि इनके पास इनके रब की तरफ़ से हिदायत पहुँच चुकी है। 
पस जनाब नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा (4४) ने हर तरह से अपना दामन उनसे छुड़ा लिया और स़ाफ़ तौर पर उनके 
मअबूदों से और उनकी इबादत के तरीक़ों से अलग और नापसंदीदगी का ऐलान कर दिया, ज़ाहिर हे कि हर 
आबिद का मअबूद होगा और त़रीक़ा इबादत होगा, पस रसूलुल्लाह (42) और आपकी उम्मत स्रिर्फ़ 
अल्लाह तआला ही की इबादत करते हैं और तरीक़ा इबादत उनका वह है जो सरवरे रुसुल (4&£) ने ता'लीम 
फ़र्माया है। 


फ़ायदा : इसीलिए कलिमा इख़लास ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुररसूलुल्लाह है यानी अल्लाह तआला के 
सिवा कोई मखबूद नहीं और इसका रास्ता वही है जिसके बताने वाले मुहम्मद (4४८) हैं जो अल्लाह के 
पैग़म्बर हैं। और मुश्रिकीन के मअबूद भी अल्लाह के सिवा गैर हैं और तरीक़ा इबादत भी अल्लाह का 
बतलाया हुआ नहीं, इसीलिए फ़र्माया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए जेसे और जगह है 
(७६8७8 5/#650#७७,६ ४.०४ ५/# ४५ ,/ 0 ;82,/ ५४) (१0/यूनुस : 44) यानी अगर 
यह तुझे झुठलाएँ तो तू कह दे कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, तुम मेरे आमाल से 
अलग हो और में तुम्हारे आमाल से बेज़ार हूँ। और जगह फ़र्माया (:£7 &# (४ (४) (2/बक़रह : 
१39) हमारे अमल हमारे साथ और तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ। सहीह बुख़ारी में इस आयत की तफ्सीर में है 
कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है यानी कुफ़ और मेरे लिए मेरा दीन है यानी इस्लामा यह लफ़्ज़ असल में दीनी था 
लेकिन चूँकि ओर आयतों का वक़्फ़ नून पर है इसलिए इसमें भी या को हज़फ़ कर दिया। जैसे (;.०/६: 5४) 
(26/शोज़रा : 78) में और (५३:४5) (26/शोअरा : 79) में। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तपसीर, सूरह (कुल 
या अय्युहल काफ़िरून) तअलीक़न).... 


कुछ मुफस्सिरीन (रह .) ने कहा है कि मतलब यह है कि मैं अब तो तुम्हारे मअबूदों की पूजा करता 
नहीं और आगे के लिए भी तुम्हें नाउम्मीद कर देता हूँ कि उम्र भर में कभी भी यह कुफ़ मुझसे न हो सकेगा, इसी 
तरह न तुम अब मेरे रब को पूजते हो न आइन्दा उसकी इबादत करोगे। इससे मुराद बह कुफ़्फ़ार हैं जिनका 
ईमान न लाना अल्लाह तआला को मालूम था, जेसे कुरआन में और जगह है (४ ७ ..43॥9% 65,४६५ 
५४ 46805४25..244) (5/माइदा : 64) यानी तेरी तरफ़ जो उतरता है उससे उनमें के अक्सर तो सरकशी 
और कुफ़ में बढ़ जाते हैं। इब्ने जरीर (रह. ) ने कुछ अरबी जानने वालों से नक़्ल किया है कि दो बार इस जुम्ले 
का लाना स्रिर्फ़ ताकीद के लिए है जेसे ((७।£८४ /<«/ &8]७)%४ <४0 &6) (94/अलम नश्रह : 5 
6) में और जैसे (60)५५5: ८४८ ५६: 58 ७) ४.5४ 5550) (02/तकासुर : 6, 7) पस इन दोनों जुम्लों 


को दो बार लाने को ह़िक्मत में यह तीन क़ौल हुए, एक तो यह कि पहले जुम्ले से मुराद मअबूद और दूसरे से 
मुराद तरीके इबादत, दूसरे यह कि पहले जुम्ले से मुराद हाल दूसरे से मुराद इस्तिक़्बाल यानी आइन्दा। तीसरे 
यह कि पहले जुम्ला की ताकीद दूसरे जुम्ला से है, लेकिन यह याद रहे कि यहाँ एक चौथी तोौजीह भी है जिसे 
हज़रत इमाम इब्ने तैमिया (रह.) अपनी कुछ तस्नीफ़ात में कुव्वत देते हैं। बह यह कि पहले तो जुम्ला 
फ़ेअलिया है दोबारा जुम्ला इस्मिया है, तो मुराद यह हुई कि न तो मैं गेरल्लाह की इरबादत करता हूँ न मुझसे 
कभी भी कोई उम्मीद रख सकता है, यानी वाक़िया की भी नफ़ी है और शरई तौर पर मुम्किन होने का भी इंकार 
है। यह क़ौल भी बहुत अच्छा है, वल्‍लाहु आलम! 


फ़ायदा : हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह.) ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि कुफ़ एक ही मिल्लत है, 
इसलिए यहूद नस़ारा का और नस़ारा यहूद का वारिस हो सकता है जबकि इन दोनों में नसब या सबब वर्से का 
पाया जाए, इसलिए कि इस्लाम के सिवा कुफ़ की जितनी राहें हैं बह सब बातिल होने में एक ही हैं। ह॒ज़रत 
इमाम अहमद (रह.) और उनके मुवाफ़िक्रीन का मज़हब इसके बरख़िलाफ है कि न यहूदी नसरानी का वारिस 
हो सकता है, न नस़रानी यहूदी का, क्योंकि हृदीस में है कि दो मुछ़्तलिफ़ मज़हब वाले आपस में एक दूसरे के 
वारिस नहीं हो सकते। (अबूदाऊद, किताबुल फराइज़, बाब हल यरिसुल मुस्लिम अल्काफ़िर : 297; 
वसनदुहू हसन; सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 6384; इब्ने माजा : 273; अहमद : 2/78) 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह काफिरून की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
नें मई “4 


57(.00४ ८।॥#४२ा ५/(/२०0-5७/२७८ एर६ 
नज़्मे-जली 


सूरह नर - ॥0 
आयात : ३, मदनी, पैराआफ : ३ 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


फतह व नुसरत के बाद 
अल्लाह की हम्द के 
साथ उनकी तस्वीह 
और इस्तिगफार 
भी जरूरी है। 


दूसरा पैराग्राफ 
हक आयात : 2 


'फ्अरबका परारज वर 5 


>पशह की मदद ही से मु 
जुमानए नुजूल 


ओ बज हिज्रत के बाद नाज़िल हुई है इसलिये मदनी समझी जाती है, हालांकि ये हज्जतुल विदाअ के मौके पर मिना 
नाज़िल हुई। 

सूरह नस्र आख़िरी मुकम्मल सूरत है, जो रसूलुल्लाह ( सल्‍ल. ) पर बफात से पहले 40 हिज्री में मदीन-ए-मुमव्बरा में 
नाज़िल की गई। ( सहीह मुस्लिम, किताबुत्तफ्सीर : 773, गालिबन इसके बाद बाज़ चन्द मुतफ्र्रिक्‌ आयात ही 
नाज़िल हुई इस सूरत में आप ( सलल्‍ल. ) को बता दिया गया कि आप ( सल्‍ल. ) का मिशन मुकम्मल हो गया है और बहुत 
जल्द आप ( सल्‍ल. )को रख्ते सफर बान्धना है । 


तफ़्सीर सूरह नम्र 


तझारुफ़े सूरत : पहले वह हृदीस बयान हो चुकी है कि यह सूरत चौथाई कुरआन के बराबर है। (इसकी 
तख़रीज सूरह ज़िल्ज़ाल के शुरू में गुज़र चुकी है।) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
से पूछा जानते हो सबसे आख़िर कौनसी सूरत उतरी? जवाब दिया कि हाँ! यही सूरत (इज़ा जाअ) तो आपने 
फ़र्माया तुम सच्चे हो। (स़हीह़ मुस्लिम, किताबुत्तफ्सीर, बाब फ़ी तफ़्सीरि आयातिम्‌ मुतफ़रिक़ा : 3024; 
नसाई) हाफ़िज़ अबूबक्र बज़ार और हाफ़िज़ बैहक़ी (रहि.) ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की यह रिवायत 
वारिद की है कि यह सूरत अय्यामे तशरीक़ के बीच के दिन उतरी तो आप (4££) समझ गए कि यह रुछ्म्त की 
सूरत है, उसी वक़्त हुक्म दिया और आप (4४£) की ऊँटनी क़स्वा कसी गई और आप (4६) उस पर सवार 
हुए और अपना वह पुरज़ोर ख़ुत़्बा पढ़ा जो मशहूर है। (मज्मड़ज़बाइद : 3/27; इसकी सनद में मूसा बिन 
उबेदह रब्ज़ी ज़ईफ रावी है (अल्मीज़ान : 2/256; रक़म : 3636) लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) बैहक़ी में है 
कि “जब यह सूरत नाज़िल हुई तो हुज़ूर (4४८) ने अपनी लख़ते जिगर हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को बुलाया 
और फर्माया मुझे मेरे इंतिक़ाल की ख़बर आ गई है। हज़रत ज़ोहरा (रज़ि.) रोने लगीं। फिर यकायक हँस पड़ी 
जब और लोगों ने वजह पूछी तो फ़र्माया ख़बरे इंतिकाल ने तो रुला दिया लेकिन रोते हुए हुजूर (4६) ने 
तसल्ली दी और फ़र्माया, बेटी! स़न्र करो मेरे अहल में से सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तो मुझे बेसाख़ता 
हँसी आ गई।'” (मुअजमुल कबीर लित्तब्रानी : 907; वसनदुहू ज़ईफुन हिलाल बिन ख़ब्बाब इख़तलत़) 


(2 622! ५2725! 9-4२ | 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ जाए () और तू लोगों को अल्लाह के दीन में 
जोक़ दर जोक़ आता देख ले (2) तू अपने रब की तस्बीह और हम्द करने लग और उससे 
मग्फ़िरत की दुआ माँग, बेशक वह माफ़ करने वाला है।'' (3) 


अल्लाह की मदद और फ़तह से कया मुराद है? (आ. 4 से 3) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) फ़मति हैं कि “बड़ी उम्र वाले बद्री मुजाहिदीन के साथ साथ हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) मुझे भी 
शामिल कर लिया करते थे तो शायद किसी के दिल में उससे कुछ नाराज़ी पैदा हुई होगी, उसने कहा कि यह 
हमारे साथ न आया करें, इन जितने तो हमारे बच्चे हैं, ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया 
कि तुम उन्हें खूब जानते हो। एक दिन सबको बुलाया और मुझे भी याद किया, मैं समझ गया कि आज उन्हें 
कुछ दिखाना चाहते हैं, जब हम सब जा पहुँचे तो अमीरुल मोमिनीन (रज़ि .) मे हमसे पूछा कि सूरह (इज़ा 
जाअ) की निस्बत तुम्हें क्या इल्म है? कुछ ने कहा इसमें हमें अल्लाह तआला की हम्दो सना बयान करने और 
गुनाहों की बड़िशश तलब करने का हुक्म किया गया है कि जब मददे इ॒ऊ!ही आ जाए और हमारी फ़तह हो तो 
हम यह करें ओर कुछ बिलकुल ख़ामोश रहे, तो आपने मेरी तरफ़ तबजह की और कहा क्या तुम भी यही कहते 
हो? में ने कहा, नहीं! फ़र्माया फिर और क्‍या कहते हो? मैंने कहा, यह रसूलुल्लाह (42) के इंतिकाल का 
पैगाम है, आपको मालूम कराया जा रहा है कि अब आपकी दुनियाबी ज़िन्दगी ख़त्म होने वाली है आप (4४८) 
तस्बीह और हुम्द में और इस्तिग्फ़ार में मशगूल हो जाइए। हज़रत फ़ारूक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया, यही मैं भी जानता 
हूँ।' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरज इज़ा जाअ नसरुल्‍लाहि बाब कौलुहू (फ़सब्बिह्र बिहम्दि रब्बिक 
वस्तम्फ़िर-हू...) : 4970) 


शाने नुज़ूल : जब यह सूरत उतरी तो हुजूर (4&:) ने फ़र्माया था कि “अब इसी साल मेरा इंतिक़ाल हो 
जाएगा, मुझे मेरे इंतिकाल की ख़बर दे दी गई है। (अहमद : /27; वसनदुहूू जईफुन; अता बिन साइब 
इख़तलत) मुजाहिद, अबुल आलिया, ज़ह्हाक (रहि.) वगैरह भी यही तफ़्सीर बयान करते हैं। एक रिवायत में 
है कि “हुजूर (4££) मदीना में थे फ़मनि लगे अललाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तआला की मदद 
आ गई ओर फ़तह भी, यमन वाले आ गए । पूछा गया हुज़ूर (4£६)! यमन वाले कैसे हैं? फ़र्माया, नर्म दिल 
लोग हैं सुलझी हुई तबीयत वाले हैं। ईमान तो यमनियों का है और समझ भी यमनियों की है और हिक्मत भी 
यमन बालों की है।'' (मुस्नदे बज़्ार : 2837; व इब्ने जरीर व सनदुहू ज़ईफुन हुसेन बिन ईसा हनफ़ी 
ज़ञअफ़हुल जुम्हूर) इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि जब यह सूरत उतरी तो चूँकि इसमें आप (4£:) 
के इंतिक़ाल की ख़बर थी तो आप (42) ने अपने कामों में और कमर कस ली, और तक़रीबन वही फ़र्माया 
जो ऊपर गुज़रा। (मुअजमुल कबीर : 903; बसनदुहू ज़ईफुन; हिलाल बिन ख़ब्बाब इख़्तलत) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से यह भी मरवी है कि “'सूरतों में पूरी सूरत नाज़िल होने के एतिबार से 
सबसे आख़िरी सूरह यही है।'' (मुअजमुल कबीर : 0736; वसनदुहू सहीहुन; इस मअमनी की रिवायत सहीह 
मुस्लिम, किताबुत्तफ़्सीर, बाब तफ़्सीरु आयातिम मुतफ़रिक़ा : 3024 में मौजूद है।) और हृदीस में है कि 
“जब यह सूरत उतरी तो आप (4४६) ने इसकी तिलावत की और फ़र्माया कि लोग एक किनारा हैं और में और 
मेरे अस्हाब (रज़ि.) एक किनारा में हैं, सुनो! फ़तहे मक्का के बाद हिज्रत नहीं अल्बत्ता जिहाद और निय्यत है। 
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मरवान को जब यह हृदीस हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने सुनाई तो यह कहने लगा झूट कहता है। उस वक़्त 
मरवान के साथ उसके तख़त पर हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज और हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) भी बैठे हुए 
थे, तो ह॒ज़रत अबू सईद (रज़ि.) फ़र्माने लगे कि इन दोनों को भी इस हृदीस की ख़बर है यह भी इस हृदीस को 
बयान कर सकते हैं लेकिन एक को तो अपनी सरदारी छिन जाने का डर है और दूसरे को ज़कात की वसूली के 
ओहदे से सुबुकदोश हो जाने का डर है। मरवान ने यह सुनकर कोड़ा उठाकर हज़रत अबू सईद (रज़ि.) को 
मारना चाहा, उन दोनों बुजुर्गों ने जब यह देखा तो कहने लगे, मरवान सुन लो! अबू सईद (रज़ि.) ने सच बयान 
किया है।'' (अहमद : 5/87; वसनदुहू ज़ईफुन अबुल बख़तरी लम यस्मअ्‌ मिन अबी सईद ख़ुदरी (रज़ि.)) 
यह हृदीस साबित है। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी मरवी है कि 'हुजूर (4६2) ने फ़तहे मक्का के दिन फ़र्माया, 
हिज्रत नहीं रही हाँ! जिहाद और निय्यत है, जब तुम्हें चलने को कहा जाए तो उठ खड़े हो जाया करो।'' 
(स़ह्ीह बुख़ारी, किताब जज़ाउस्सैदि, बाब ला यहिल्लुल क्रिताल बि मक्कता : 834; सहीह मुस्लिम : 
१4353; अबूदाऊद : 2480; तिर्मिज़ी : 590; अहमद : /226; इब्ने हिब्बान : 4592) स़हीह बुखारी 
और सहीह मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हाँ! यह भी याद रहे कि जिन कुछ स़हाबा (रज़ि.) ने हज़रत फ़ारूके 
आ'ज़म (रज़ि.) के सामने इस सूरत का यह मतलब बयान किया कि जब हम पर अल्लाह तआला शहर और 
किले फ़तह कर दे और हमारी मदद करे तो हमें हुक्म मिल रहा है कि हम उसकी ता'रीफें बयान करें और 
उसका शुक्र अदा करें , उसकी पाकीज़गी बयान करें, नमाज़ अदा करें और अपने गुनाहों की बड़िशश तलब 
करें। यह मतलब भी बिलकुल सही है और तफ़्सीर भी निहायत प्यारी है। देखो! रसूलुल्लाह (4££) ने फ़तहे 
मक्का वाले दिन जुहा के वक़्त आठ रक्अ़्त नमाज़ अदा की गो लोग कहते हैं कि यह जुड़ा की नमाज़ थी 
लेकिन हम कह सकते हैं कि जुहा की नमाज़ आप (4४) हमेशा नहीं पढ़ते थे फिर उस दिन जबकि शुगल और 
काम बहुत ज़्यादा था मुसाफ़िरत थी वह कैसे पढ़ी? आप (4££) की इक़ामत फ़तढ़े मक्का के मौक़े पर मक्का - 
में रमज़ान के आख़िर तक उन्‍नीस दिन रही, आप (4££) फर्ज़ नमाज़ को भी क़स्र करते रहे रोज़ा भी नहीं रखा 
और तमाम लश्कर जो तक़रीबन दस हज़ार था उसी तरह करता रहा। इन हकाइक़ से यह बात साफ़ साबित होती 
है कि यह नमाज़ फ़तह के शुक्रिये की नमाज़ थी, इसलिए सरदारे लश्कर इमामे वक़्त पर मुस्तह्ब है कि जब 
कोई शहर फ़तह़ हो तो दाखिल होते ही आठ रकअत नमाज़ अदा करे। सअद बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि.) ने 
फतझ्े मदायन के दिन ऐसा ही किया था। उन आठ रकअ़्तों को दो दो रकअतें करके अदा करे, भले कुछ का यह 
क़ौल भी है कि आठों रकअतों को एक ही सलाम से पढ़ ले, लेकिन अबूदाऊद में स़राहृतन मरवी है कि हुज़ूर 
. (42८) ने इस नमाज़ में हर दो रकअत के बाद सलाम फेरा है। (अबूदाऊद, किताबुत्तत॒व्वअ, बाब स़लातुजुह़ा 
: 290; बहुव हृदीसुन हसन; इब्ने माजा : 323) 


तस्वीह करने से कया मुराद है? दूसरी तफ्सीर भी सहीह़ है जो इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह ने की है कि 
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इसमें आपको आप (4४) की विस्नाल की ख़बर दी गई कि जब आप (5) अपनी बस्ती मक्का मुअज़मा 
फ़तह़ कर लीं जहाँ से उन कुफ्फ़ार ने आप (4££) को निकल जाने पर मजबूर किया था और आप (4४) 
अपनी आँखों अपनी मेहनत का फल देख लें कि फ़ौजों की फ़ौजें आप (4££) के झण्डे तले आ जाएँ। जोक़ 
दर जोक़ लोग हल्क़ा बगोश इस्लाम हो जाएँ तो हमारी तरफ़ आने की और हमसे मुलाक़ात की तैयारियों में 
लग जाओ समझ लो कि जो काम हमें तुमसे लेना था पूरा हो चुका अब आख़िरत की तरफ़ निगाहें डालो जहाँ 
आप (4४2) के लिए बहुत बेहतरी हे और इस दुनिया से बहुत ज़्यादा भलाई आप (४) के लिए बहाँ हैं , वहीं 
आप (44) की मेहमानी तैयार है और मुझ जैसा मेज़बान है, आप (4) उन निशानात को देखकर बकसरत 
मेरी हम्दो सना करो और तौबा इस्तिग्फ़ार में लग जाओ। 


स़हीह़ बुख़ारी की हृदीस में हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से मरबी है कि “हुज़ूर (4४£) अपने 
रुकूअ सज्दे में बकसरत (सुब्हानकल्लाहुम्म वबि हम्दिका अल्लाहुम्मगफ़िर ली) पढ़ा करते थे आप (422) 
कुरआन की इस आयत (फ़सब्बिह...) पर अमल करते थे।'' (स़रहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह इज़ा जाअ 
नस्रुल्‍लाह : 4968; सरहीह़ मुस्लिम : 484; अबूदाऊद : 877; नसाई : 23; इब्ने माजा : 889) और 
रिवायत में है कि “ हुज़ूर (4ू2:) अपनी आख़िरी उम्न में इन कलिमात का अक्सर विर्द करते थे (सुब्हानल्लाहि 
वबि हम्दिही अस्तग्फिसल्लाह व अतूबु इलैहि) अल्लाह तआला की ज़ात पाक है उसी के लिए सब ता'रीफें 
सज़ावार हैं, में अल्लाह तआला से इस्तिग्फ़ार करता हूँ और उसकी तरफ़ झुकता हूँ और फर्माया करते थे कि 
मेरे रब ने मुझे हुक्म दे रखा है कि जब मैं यह अलामत देख लूँ कि मक्का मुअज़्ममा फ़तह़् हो गया और दीने 
इस्लाम में फ़ौजों की फ़ौजें दाखिल होने लगी तो मैं इन कलिमात को बकसरत कहूँ, चुनाँचे बि हम्दिल्लाह! मैं 
उसे देख चुका लिहाज़ा अब इस वज़ीफ़े में मशगूल हूँ।'' (अहमद : 6/35; सहीह मुस्लिम : 484) 


इब्मे जरीर में हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से मरवी है कि “हुज़ूर (4५2) अपनी आख़िरी उ्प्न में बैठते 
उठते, चलते फिरते आते जाते (सुब्ह्रानललाहि वबि हम्दिही) पढ़ा करते, मैंने एक बार पूछा कि हुज़ूर (8:£)! 
इसकी क्‍या वजह है? तो आप ((£:) ने इस सूरत की तिलावत की और फ़र्माया मुझे हुक्मे इलाही यही है।'' 
(त़ब्री : 24/670; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, इसकी सनद में हफ़्स बिन सुलेमान ज़ईफ़ रावी है।) किसी 
मज्लिस में बैठें तो फिर वह मज्लिस बरख़वास्त हो तो कया पढ़ना चाहिए इसे हम अपनी एक मुस्तकिल 
तस्नीफ़ में लिख चुके हैं। मुस्यद अहमद में है कि “जब यह सूरत उतरी तो हुज़ूर (482) इसे अक्सर अपनी 
नमाज़ में तिलावत करते और रुकूअ में तीन बार यह पढ़ते (सुब्हरानकल्लाहुम्म रबबना वबि हम्दिका 
अल्लाहुम्मगफ़िर-ली. इननका अन्तत्तव्वाबुर्रह्रीम) (अहमद : /388; वसनदुहू ज़डफुन फ़ीहि इल्लतान, 
अलइंक़िताड़ व तदलीसु अबी इस्हाक़) फ़तह़ से मुराद यहाँ फतड़े मक्का है इस पर इत्तिफ़ाक़ है, उमूमन अरब 
क़बाइल इसी के मुंतज़िर थे कि अगर यह अपनी क़ौम पर ग़ालिब आ जाएँ और मक्का मुअज़्बमा उनके ज़ेरे 
नगीं आ जाए तो फिर उनके नबी होने में ज़रा सा भी शुब्हा नहीं। अब जबकि अल्लाह तज़ाला ने अपने हबीब 


के हाथों मक्का मुअज़्ममा फ़तह करा दिया तो यह सब इस्लाम में आ गए, बल्ह्म्दु लिल्लाहा 


स़हीह बुख़ारी में भी ह॒ज़रत अम्र बिन सलमा (रज़ि.) का यह मक़ूला मौजूद है कि मक्का मुअज़॒मा 
फ़तह होते ही हर क़बीले ने इस्लाम की तरफ़ सब्क़त की, उन सबको इसी का इंतिज़ार था और कहते थे कि 
उन्हें और उनकी क़ौम को छोड़ दो देखो अगर यह नबी बरहक़ हैं तो अपनी क़ौम पर ग़ालिब आ जाएँगे और 
मक्का मुअज़्ममा पर उनका झण्डा नस़ब हो जाएगा! (स़हीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब नम्बर : 54; 
हृदीस : 4302) हमने गज़्वा फ़तह़े मक्का का पूरा पूरा वाक़िया तफ़्सील के साथ अपनी सीरत की किताब में 
लिखा है जो स़ाहिबे तफ़्सीलात देखना चाहें वह उस किताब को देख लें, फ़ल्ह्म्दु लिल्‍्लाह! मुस्नद अहमद में 
है कि “हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) के पड़ोसी जब अपने किसी सफ़र से वापिस आए, तो हज़रत 
जाबिर (रज़ि.) उनसे मुलाक़ात करने के लिए गए, उन्होंने लोगों की फूट और उनके इज़्तिलाफ़ का हाल बयान 
किया और उनकी नई बिदञ्ञतों के ईजाद करने का तज़्किरा किया तो स़हाबी रसूल की आँखों से आँसू निकल 
आए और रोते हुए फ़र्माने लगे कि मैंने ह॒ज़रत मुहम्मद (4६) से सुना है कि लोगों की फ़ोजों की फ़ौजें अल्लाह 
के दीन में दाख़िल हुईं लेकिन बहुत जल्द जमाअतों की जमाअ़तें उनमें से निकलने भी लग जाएँगी।'' (अहमद 
: 3/343; वसनदुहू ज़ईफुन; सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का पड़ौसी नामालूम है।) 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह नर्र की तफ़्सीर मुकम्मल हुई 


न था अप क 
#३5 ०३४ रुक 


॥४/७०/२०-७२७० 0२६ 
नज्मे-जली 


#0५४ ए#५फ्रा 


तलतीदीनाशण्तत.. सूरह लहब - ॥ 
आयात : 5, मक्की, पैराञराफ : 2 


पहला पैराग्राफ 
आयात: । से 3 


इस्लाम में निजात का दारोमदार 
नसख पर नहीं, बल्कि ईपान और 
हुस्ने अमल पर है। रसूल ( सल्ल. ) का 
दुनियापरस्त, बसख़ील, दुश्मने इस्लाम 
करीबी रिश्तेदार और उसकी 
साज़िशी त्रीवी भी बुरे अन्जाम 
से दोचार होंगी। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात : 4 से 5 


जुमानए नुजूल 


सूरह अबी लहब गालिबन्‌ रसूल ( सल्‍ल. ) के कियामे मक्का के दूसरे दौर में ऐलानिया तब्लीग के बाद 

4 हिज्री में नाज़िल हुई, जब आपने कोहे सफा पर चढ़कर ऐलानिया तब्लीग की, जिस पर अबू लहब ने 

आपके लिये तब्बल्लक के अल्फाज़ इस्तेमाल किये | सहीह बुख़ारी : 4687 ) 

या फिर हो सकता है, ये सूरत उस वक्त नाज़िल हुई जब आप ( सल्‍ल. ) को शअबे अबी तालिब में तीन 

(3 ) साल के लिये ( 7-0 नबवी ) नज़र बन्द कर दिया गया था और जब अबू लहब ने खुद अपने 
| खानदानबनी हाशिम को छोड़कर काफिरों का साथ दिया था। 


तफ़्सीर सूरह लहब 
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मा : “अबू लहब के दोनों हाथ टूटें और वह ख़ुद हलाक हो गया (4) न तो उसका माल 
उसके काम आया और न उसकी कमाई (2) वह बहुत जल्द भड़कने वाली आग में जाएगा 
(3) और उसकी बीबी भी (जाएगी) जो लकड़ियाँ ढोने वाली है (4) उसकी गर्दन में पोस्त 
खजूर की बटी हुई रस्सी होगी।'' (5) 


शाने नुज़ूल (आ. ॥ से 5) : सहीह़ बुख़ारी में है कि रसूलुल्लाह (42) बतहा में जाकर एक पहाड़ी पर 
चढ़ गए और ऊँची ऊँची आवाज़ से (या स़बाहाहू या स़बाहाहु) कहने लगे। क़ुरैश सब जमा हो गए तो आप 
(4) ने फर्माया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि सुबह या शाम दुश्मन तुम पर छापा मारने वाला है तो क्या तुम मुझे 
सच समझोगे? सबने जवाब दिया जी हाँ! आप (4££) ने फ़र्माया, सुनो! मैं तुम्हें अल्लाह तआला के सख़त 
अज़ाब के आने की ख़बर दे रहा हूँ, तो अबू लहब कहने लगा तुझे हलाकी हो क्या इसीलिए तूने हमें जमा 
किया था। इस पर यह सूरत उतरी। (सह्ीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरत तब्बत यदा अबी लहब बाब क़ौलुहू 
(मा अग्ना अन्हू मा लुहू वमा कसब) : 4972) दूसरी रिवायत में है कि यह हाथ झाड़ता हुआ यूँ कहता हुआ 
उठ खड़ा हुआ। (तब्बत) बहुआ है और (तब्ब) ख़बर है। यह अबू लहब हुज़ूर (4६2) का चचा था उसका 
नाम अब्दुल ज़ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था उसकी कुन्नियत अबू ड्त्बा थी, उसके चेहरे की खूबसूरती और 
चमक दमक की वजह से उसे अबू लहब यानी शोले वाला कहा जाता था, यह हुज़ूर (422) का बदतरीन 
दुश्मन था, हर वक़्त ईज़ादेही, तक्लीफ़ रसानी और नुक़्सान पहुँचाने के दर पे रहा करता था। रबीआ बिन 
भअब्बाद दैली (रज़ि.) अपने इस्लाम लाने के बाद अपना जाहिलियत का वाक़िया बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (4£:) को जुल्मेजाज़ के बाज़ार में देखा कि आप (4£:) फ़र्मा रहे हैं कि लोगों! (ला इलाहा 


इल्लल्लाह) कहो तो फ़लाह पाओगे। लोगों का मज्मआ आप (42) के आसपास लगा हुआ था, मैंने देखा 
कि आप (४६) के पीछे ही एक गोरे चिड्टे चमकते चेहरे वाला भेंगी आँख वाला जिसके सिर के बड़े बालों की 
दो मेंढ़ियाँ थीं आया और कहने लगा, “लोगों! यह बेदीन है, झूठा है।'” ग़रज़ आप (4६) लोगों के मज्म में 
जाकर अल्लाह की तौहीद की दअवत देते थे और यह शख़्स़ पीछे पीछे यह कहता हुआ चला जा रहा था| मैंने 
लोगों से पूछा, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह आप (4£६£) का चचा अबू लहब है।'' (अहमद : 4/34॥; 
वसनदुहू हसन) लअनहुल्‍लाह! 


अबू लहब की मज़म्मत : अबुज़िनाद ने रावी हृदीस हज़रत रबीआ (रज़ि.) से कहा कि आप तो उस वक़्त 
बच्चे जैसे होंगे। फ़र्माया नहीं! मैं उस वक़्त ख़ासी उम्र का था, मश्क लादकर पानी भर लाया करता था। 
(मुहम्मद बिन इस्हाक़ व अहमद : 3/492; ह : 6025; वसनदुहू ज़ईफुन; हुसैन बिन अब्दुल्लाह ज़ईफ़ 
मशहूर) दूसरी रिवायत में है कि मैं अपने बाप के साथ था मेरी जबाँ उम्र थी ओर मैंने देखा कि ' रसूलुल्लाह 
(4££) एक एक क़बीले के पास जाते और फ़र्माते, लोगों! मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा 
गया हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, मुझे 
सच्चा जानो, मुझे मेरे दुश्मनों से बचाओ ताकि मैं उस काम को बजा लाऊँ जिसका मुझे हुक्म देकर अल्लाह 
तझआला ने भेजा है। आप (4£८) जहाँ यह पैगाम पहुँचाकर फ़ारिग होते कि आप (4££) का चचा अबू लहब 
पीछे से पहुँचता और कहता, ऐ फ़लाँ क़बीले के लोगों! यह शख्स तो तुम्हें लात व उज़्ता से हटाना चाहता है 
और बनू मालिक बिन उक़ैश के तुम्हारे हलीफ़ जिन्‍्नों से तुम्हें दूर कर रहा है और अपनी नई लाई हुई गुमराही 
की तरफ़ तुम्हें भी घसीट रहा है, ख़बरदार! न उसकी सुनना, न मानना।” (अहमद : 3/492; वसनदुहू 
ज़ईफुन; हुसैन बिन अब्दुल्लाह ज़ईफ़ रावी है।) 


अल्लाह तझ्ाला इस सूरत में फर्माता है कि अबू लहब बर्बाद हुआ, उसको कोशिश ग़ारत हुई, उसके 
आमाल हलाक हुए, बिल्यक़ीन उसकी बर्बादी हो चुकी, उसकी औलादें उसके काम न आईं इब्ने मसक़द 
(रज़ि.) फ़्माते हैं कि “जब रसूलुल्लाह (£££) ने अपनी क़ौम को अल्लाह की तरफ़ बुलाया तो अबू लहब 
कहने लगा अगर मेरे भतीजे की बातें हक़ हैं तो मैं क़रियामत के दिन अपना माल व औलाद अल्लाह को फ़िदया 
में देकर उसके अज़ाब से छूट जाऊँगा, इस पर यह आयत (मा अग्ना) उतरी।” फिर फ़र्माया कि यह शोले मारने 
वाली आग में जो सख़त जलाने बाली और बहुत तेज़ है दाखिल होगा, ओर उसकी बीवी भी, जो कुरैशी 
औरतों की सरदार थी, उसकी कुन्नियत उम्मे जमील थी, नाम अरवा था, हर्ब बिन उमय्या की लड़की थी, 
अबू सुफ़्यान (रज़ि .) की बहन थी और अपने शौहर के कुफ़ो इनाद और सरकशी व दुश्मनी में यह भी उसके 
साथ थी, इसीलिए कियामत के दिन अज़ाबों में भी उसके साथ होगी, लकड़ियाँ उठा उठाकर लाएगी और 
जिस आग में उसका शौहर जल रहा होगा डालती जाएगी, उसके गले में आग की रस्सी होगी, और जहन्नम 
का ईंधन समेटती रहेगी। यह मअनी भी किये गए हैं कि (हम्मा लतल हतब) से मुराद उसका ग़ीबत गो होना है। 
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इमाम इब्ने जरीर (रह) इसी को पसंद करते हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह ने यह मतलब बयान किया है कि 
यह जंगल से ख़ारदार लकड़ियाँ चुन लाती थी और हुजूर (4६) की राह में बिछा दिया करती थी। यह भी कहा 
गया है कि चूँकि यह औरत नबी (4४६) को फ़कीरी का तझना दिया करती थी तो उसे उसका लकड़ियाँ चुनना 
याद दिलाया गया, लेकिन सही कौल पहला ही है, वललाहु आलम! 


सईद बिन मुसस्यिब (रह.) फ़मते हैं कि “उसके पास एक नफ़ीस हार था कहती थी कि मैं उसे 
फ़रोख़त करके मुहम्मद (45:) की मुख़ालिफ़त में ख़र्च करूँगी'' तो यहाँ फ़र्माया गया कि उसके बदले उसके 
गले में आग का तौक़ डाला जाएगा। (मसद) के मअनी खजूरों की रस्सी के हैं। हज़रत उर्वा (रज़ि.) फ़र्माति हैं 
कि “यह जहन्नम की ज़ंजीर है जिसकी एक एक कड़ी सत्तर सत्तर गज़ की है।'' सौरी (रह.) फ़र्माते हैं कि यह 
जहन्नम का त़ौक़ है जिसकी लम्बाई सत्तर हाथ है।'' जोहरी (रह.) फ़मते हैं कि यह ऊँट की खाल की और 
ऊँट के बालों की बनाई जाती है।'' मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि ''यानी लोहे का तौक़'' हज़रत आइशा 
स़रिद्दीका (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि जब यह सूरत उतरी तो यह भेंगी औरत उम्मे जमील बिन्ते हर्ब अपने हाथ में 
नोकदार पत्थर लिये यूँ कहती हुई हुजूर (4४£) के पास आई। मुज़म्ममा अबैना क दीनहू क़लैना व अम्रुहू 
अस्ैना 


यानी हम मुज़म्मम के मुंकिर हैं, उसके दीन के दुश्मन हैं और उसके नाफ़र्मान हैं। उस वक़्त 
रसूलुल्लाह (4४६) कअबतुल्लाह में बैठे हुए थे, आपके साथ मेरे वालिद हज़रत अबूबक्र सरिद्दीक़ (रज़ि.) भी 
थे स्रिद्दीक़़े अकबर (रज़ि.) ने इसे इस हालत में देखकर हुज़ूर (48: ) से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (4४)! 
यह आ रही है ऐसा न हो कि आपको देख ले। आपने फ़र्माया स़रिद्दीक़! चिन्ता न करो, यह मुझे नहीं देख सकती 
फिर आप (44६) ने कुरआन की तिलावत शुरू कर दी ताकि उससे बच जाएँ। ख़ुद कुरआन फ़र्माता है (।$॥ 
59825 ७8:07 5५228 ४ ७०७) &:5 ८557 ७६६ 52४) ५) (7/बनी इस्राईल : 45) यानी जब तू 
कुरआन पढ़ता है तो हम तेरे और ईमान न लाने वालों के बीच पोशीदा पर्दे डाल देते हैं| यह डायन आकर 
हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) के पास खड़ी हो गई गो हुजूर (4££) भी हजरत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) के पास ही 
बिलकुल ज़ाहिर बैठे हुए थे, लेकिन कुदरती ढ्िजाबों ने उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया वह हुजूर (4££:) को 
न देख सकी। हज़रत अबूबक्र सरिद्दीक़ (रज़ि.) से कहने लगी कि मुझे मालूम हुआ कि तेरे साथी ने मेरी हिजू की 
है, यानी शेझरों में मेरी मज़म्मत की है। ह॒ज़॒रत अबूबक् स्रिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया, नहीं! नहीं! रब्बुल बैत की 
क़सम! हुज़ूर (4) ने तेरी कोई हिजू नहीं की, तो यह कहती हुई लौट गई कि कुरैश जानते हैं कि मैं उनके 
सरदार की बेटी हूँ।'” (हाकिम : 2/36; हुमैदी : 323; बहुव हृदीसुन हसन) ह 

एक बार यह अपनी लम्बी चादर ओडढ़े तवाफ़ कर रही थी पैर चादर में उलझ गया और फिसल पड़ी तो 
कहने लगी मुज़म्मम गारत हो। उम्मे हकीम बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं तो पाकदामन औरत हूँ अपनी 
जुबान नहीं बिगाडूँगी और दोस्त करने वाली हूँ पस दाग़ न लगाऊँगी और हम सारे एक ही दादा की औलाद में हैं 


जं० ५. 


और कुरेश ही, फिर तू ज़्यादा जानने वाली हैं। बज़्ार में है कि उसने ह॒ज़रत अबूबकर सिद्दीक़ (रज़ि.) से कहा कि 
तेरे साथी ने मेरी हिजू की है तो हज़रत स़िद्दीक्र अकबर (रज़ि.) ने क़सम खाकर जवाब दिया कि न तो आप 
(2४८) शेअरगोई जानते हैं, न कभी आप (42) ने शेअर कहे। उसके जाने के बाद हज़रत स़िद्दीक़ (रज़ि.) ने 
हुजूर (4£) से पूछा कि या रसूलल्लाह (4५2)! क्या उसने आपको नहीं देखा? आप (4) ने फ़र्माया, 
फ़रिश्ता आड़ बनकर खड़ा हुआ था जब तक वह वापिस न चली गई।”” (मुस्नदे बज़ार : 294; वसनदुहू ज़ईफुन) 


कुछ अहले इल्म ने कहा है कि उसके गले में जहन्नम की आग की रस्सी होगी जिससे उसे खींचकर 
जहन्नम के ऊपर लाया जाएगा फिर ढीली छोड़कर जहन्मम की तह में पहुँचाया जाएगा यही अज़ाब उसे होता 
रहेगा। डोल की रस्सी को अरब (मसद) कह दिया करते हैं। अरबी शेझरों में भी यह लफ़्ज़ इसी मअनी में लाया 
गया है। यहाँ यह याद रहे कि यह बाबरकत सूरत हमारे नबी (4४2) की नबुव्वत की एक आ'ला दलील है, 
क्योंकि जिस तरह उनकी बदबख़ती की ख़बर इस सूरत में दी गई थी इसी तरह वाक़िया भी हुआ, उन दोनों को 
ईमान लाना आख़िर तक नसीब ही न हुआ न तो वह ज़ाहिर में मुसलमान हुए न बात़िन में न छुपे न खुले। पस 
यह सूरत ज़बरदस्त बहुत साफ़ और रोशन दलील है हुज़ूर (4££) की नबुव्वत की। 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह लहब की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
मद भर भर 
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सूरह इख्लास - ॥2 
आयात : 4, मक्की, पैराग्राफ : 2 


बन 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


पहला पैशग्राफ 
आयात : से 2 


हम्द और तन्ज़ीह पर 
मुश्तमिल सिफात से अल्लाह 
तआला की ख़ालिस तौहीदे 
जात की वज़ाहत। 


दूसरा पैराग्राफ 

केक आयात : 3 से 4 
के इैलेजक और बलम्‌ ये ० 
स्‍्फ्ी सिफात से ज़ाते बार 


जमानए नुजूल 
4. ऐलाने आम के फौरन बाद गालिबन 4 नववी में नाज़िल हुईं, जब नौमुस्लिम सहाबा ( रजि. ) के लिये 
मुख़ालिफीन के शर का आग़ाज़ हो चुका था । इसी सूरत के एक लफ्ज ' अहद ' की बाज़गश्त दौरे सितम 
के आगाज़ के बाद हज़रत बिलाल ( रज़ि. ) के हॉटों पर रहती थी जब क्रैश का सरदार उम्रय्था बिन 
ख़ल्फ उन्हें तपती धूप पर लिटाकर सीने पर पत्थर रख देता था । 

2. व्छुल के इब्तिदाई लफ्ज़ से भी यही मालूम होता है कि ये सूरत गालिबन ऐलाने आम के बाद नाज़िल 
हुई होगी। 


तफ़्सीर सूरह इख़लाम़ 


इसका शाने नुज़ूल और इसकी फ़ज़ीलत का बयान : मुस्नद अहमद में है कि “मुश्रिकीन ने हुज़ूर 
(4५६) से कहा अपने रब के औसाफ़ बयान करो, इस पर यह सूरत नाज़िल हुई।'' (अहमद : 5/33, 34; 
बसनदुहू ज़ईफुन; देखिए हाशिया नम्बर : 2) समद के मअनी हैं जो न तो पैदा हुआ हो न उसकी ओलाद हो, 
इसलिए कि जो पैदा हुआ है वह एक वक़्त मरेगा भी और दूसरे उसके वारिस होंगे, अल्लाह अज़ व जल्ला न 
मरे, न उसका कोई बारिस हो, उस जैसा और उसकी जिंस का कोई नहीं, न उसके मिस्ल कोई चीज़ है। तिर्मिज़ी 
वगैरह में भी यह रिवायत है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल इछ़लास़ : 3364; 
वसनदुहू जईफुन; अबू सअद मुहम्मद बिन मैसर रावी ज़ईफ़ है। नीज़ अबू जअफ़र राज़ी को रबी बिन अनस 
से रिवायत जईफ़ होती है) अबू यअला मूसली में भी है कि एक आराबी ने यह सवाल किया था और रिवायत 
में है कि मुश्रिकीन के इस सवाल के जवाब में यह सूरत उतरी। रसूलुल्लाह (4£££) फर्माते हैं कि हर चीज़ की 
निस्बत है और अल्लाह की निस्बत यह सूरत है। समद उसे कहते हैं जो खोखला न हो। (मुअजमुल औसत 
लित्तब्रनी : 736; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, उसकी सनद में अल्वज़ाअ बिन नाफ़ेअ़ अक़ीली मतरूक रावी हे 
(अल्मीज़ान : 4/327; रक़म : 9320) बुख़ारी किताबुत्तौह्ीद में है कि “हुज़ूर (4) ने एक छोटा सा 
लश्कर कहीं भेजा जिस वक़्त वह पलटे तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर (42) ने हम पर जिसे सरदार बनाया था वह 
हर नमाज़ की क़िर्अत के ख़ात्मा पर सूरह (कुल हुबल्लाहु ...) पढ़ा करते थे। आप (4£:2) ने फर्माया इनसे 
पूछो कि वह ऐसा क्यूँ करते थे? पूछने पर उन्होंने कहा कि यह सूरत रहमान की स़िफ़त है, मुझे इसका पढ़ना 
बहुत पसंद है। हुज़ूर ((££) ने फ़र्माया, इन्हें ख़बर दो कि अल्लाह भी उससे मुहब्बत रखता है।'' (सहीह़ 
बुख़ारी, किताबुत्तौह्टीद, बाब मा जाअ फ़ी दुआइन्नबी (4४८) उम्मतहू इला तौह्टीदिल्लाहि तबारक व तआला 
7375; सहीह मुस्लिम : 83) 


बुख़ारी किताबुस्सलात में है कि “एक अंस़ारी मस्जिदे कुबा के इमाम थे उनकी आदत थी कि 
अल्हम्द ख़त्म करके फिर इस सूरत को पढ़ते फिर जो सूरत पढ़नी होती या जहाँ से चाहते कुरआन पढ़ते। एक 
दिन मुक़्तदियों ने कहा कि आप इस सूरत की पढ़ते हैं फिर दूसरी सूरत मिलाते हैं यह क्या? या तो आप सिर्फ़ 
इसी को पढ़िए या छोड़ दीजिए, दूसरी सूरह ही पढ़ा कीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो जिस तरह करता हूँ 
करता रहूँगा, तुम चाहो तो मुझे इमाम रखो, कहो तो मैं तुम्हारी इमामत छोड़ दूँ। अब उन्हें यह बात भारी पड़ी 
जानते थे कि इन सब में यह ज़्यादा अफ़ज़ल हैं, इनकी मौजूदगी में दूसरे का नमाज़ पढ़ाना भी उन्हें गवारा न हो 
सका। एक दिन जबकि हुजूर (42) उनके पास तशरीफ़ लाए तो उन लोगों ने आप (4££) से यह वाक़िया 
बयान किया। आप (4££) ने इमाम साहब से फर्माया कि तुम क्यूँ अपने साथियों की बात नहीं मानते और हर 


रकज़त में उस सूरत को क्यूँ पढ़ते हो? वह कहने लगे, या रसूलल्लाह (42)! मुझे इस सूरत से मुहब्बत है। 
आप (६६) ने फ़र्माया इसकी मुहब्बत ने तुझे जन्नत में पहुँचा दिया।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान 
बाब अल्जमअ बैनस्सूरतैन फ़ी रकअतिही...) : 774; तिर्मिज़ी : 290) तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद की 
हदीस में है कि एक शख़स ने आप (4४£) से कहा कि मैं इस सूरत से बहुत मुहब्बत रखता हूँ। आप (4४:) ने 
फ़र्माया इसकी मुहब्बत ने तुझे जन्नत में पहुँचा दिया। (अहमद : 3/4; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 290; 
वहुव स़हीहुन) एक शख़स़ ने किसी को इस सूरत को पढ़ते हुए रात के वक़्त सुना कि वह बार बार इसी को 
दोहरा रहा है, सुबह के वक़्त आकर उसने हुज़ूर ((६६:) से ज़िक्र किया गोया कि बह उसे हल्के सवाब का काम 
जानता था, तो नबी (4£:) ने फर्माया उसको क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है यह सूरत मिस्ल तिहाई 
कुरआन के हे।'' (सह्ीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन बाब फ़ज्ल (कुल हुवल्लाहु अहृद) : 503) 


सहीह बुख़ारी की और हृदीस में है कि ''रसूलुल्लाह (422) ने अपने अस्हाब (रजि.) से फर्माया कि 
क्या तुमसे यह नहीं हो सकता कि एक रात में एक तिहाई कुरआन पढ़ लो तो यह स़ह़ाबा (रज़ि.) पर भारी पड़ा 
और कहने लगा भला इतनी ताक़त तो हर एक में नहीं। आप (4:) ने फ़र्माया सुनो सूरह (कुल हुबल्लाहु 
अहृद) तिहाई कुरआन है।'' (स्रह्रीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब फ़ज़्ल (कुल हुवल्लाहु अह्ृद) 
: 505) मुस्नद अहमद में है कि ह॒ज़रत क़तादा बिन नोअमान (रज़ि.) सारी रात इसी सूरत को पढ़ते रहे, 
हुजूर (4६2) से जब ज़िकर किया तो आप (4४) ने फर्माया कि यह सूरत आधे कुरआन या तिहाई कुरआन के 
बराबर है। (अहमद : 3/5; वसनदुहू ज़ईफुन) एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी 
(रज़ि.) ने फ़र्माया कि “क्या तुममें से किसी को इसकी ताक़त है कि वह हर रात तीसरा हिस्सा कुरआन का पढ़ 
लिया करे? स़हाबा (रज़ि.) कहने लगे, यह किससे हो सकेगा? आपने फ़र्माया सुनो (कुल हुबल्लाहू अहृद) 
तिहाई कुरआन के बराबर है। इतने में रसूलुल्लाह (422) भी तशरीफ़ लाए आप ((£) ने सुन लिया और 
फर्माया कि अबू अय्यूब सच कहते हैं।'' (मुस्नद अहमद : 2773; बसनदुहू जईफुन; मज्मडंज़वाइद : 7/50; 
लेकिन सूरह इख़लास़ का तिहाई कुरआन के बराबर होना स़हीह बुख़ारी : 503; सहीह मुस्लिम : 842 में मौजूद है।) 


तिर्मिज़ी में है कि रसूले मक़्बूल (4४£) ने सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया कि “जमा हो जाओ मैं तुम्हें 

आज तिहाई कुरआन सुनाऊँगा, लोग जमा होकर बैठ गए, आप (4£:) घर से तशरीफ़ लाए सूरह (कुल 
हुवल्लाहु अह्रद...) पढ़ी और फिर घर तशरीफ़ ले गए। अब स़हाबा (रज़ि.) में बातें होने लगीं कि वादा तो 
हुजूर (4£:) का यह था कि तिहाई कुरआन सुनाएँगे शायद आसमान से कोई वह़ी आ गई हो। इतने में आप 
(42) फिर वापिस तशरीफ़ लाए और फर्माया, मैंने तुमसे तिहाई कुरआन सुनाने का वादा किया था, सुनो! यह 
सूरत तिहाई कुरआन के बराबर है।'” (सहीड़ मुस्लिम, किताब स़लातुल मुसाफिरीन, बाब फ़ज़्लु क्रिराअतु कुल 
हुवल्लाहु अह्ृद : 82; तिर्मिज़ी : 2900; अहमद : 2/429) हज़रत अबुद्टर्दा (रज़ि.) की रिवायत में है कि 
रसूलुल्लाह (4) ने फ़र्माया कि क्या तुम इससे आजिज़ हो कि हर दिन तिहाई क़ुरआने करीम पढ़ लिया 
करो। लोगों ने अर्ज़ किया, हुज़ूर (4)! हम इससे बहुत आजिज़ और बहुत ज़ईफ हैं। आप (42) ने फर्माया 
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सुनो! अल्लाह तआला ने कुरआन के तीन हिस्से किये हैं (कुल हुबल्लाहु अह्ृद...) तीसरा हिस्सा है। 
(स़हीह मुस्लिम, किताब स़लातुल मुसाफ़िरीन, बाब फ़ज़्लु क्िराअते कुल हुबल्लाहु अहृद : 8) ऐसी ही 
रिवायतें स़हाबा किराम (रजि.) की एक बहुत बड़ी जमाख़त से मरवी हैं। हुज़ूर (42£) एक बार कहीं से 
तशरीफ़ ला रहे थे आप (42) के साथ हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) भी थे तो आप (4££) ने एक शखूस़ को इस 
सूरत की तिलावत करते हुए सुनकर फ़र्माया कि वाजिब हो गई, हज़रत अबू हुरैरा(रज़ि.) ने पूछा क्या वाजिब 
हो गई? फ़र्माया जन्मता'' (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल इड़लास़... : 
2897; वसनदुहू ह सन; नसाई : 995) अबू यअला की एक ज़ईफ हृदीस में हे कि क्या तुममें से कोई यह 
ताक़त नहीं रखता कि सूरह (कुल हुवल्लाहु अह्ृद...) को रात में तीन मर्तबा पढ़ ले? यह सूरत तिहाई कुरआन 
के बराबर है। (मुस्नदे अबी यअला : 48; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, मज्मड़ज़वाइद : 7/50; इसकी सनद 
में ईसा बिन मैमून मतरूक और यज़ीद रक़्क़ाशी ज़ईफ रावी है।) मुस्दद अहमद में है कि अब्दुल्लाह बिन 
हबीब (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि 'हम प्यासे थे रात अंधेरी थी हुज़ूर (4) का इंतिज़ार था कि आप (4६८) 
तशरीफ़ लाएँ और नमाज़ पढ़ाएँ, आप (4££) तशरीफ़ लाए और मेरा हाथ पकड़कर फ़र्माने लगे पढ़, मैं 
चिपका रहा।आप (4) ने फिर फ़र्माया पढ़, मैंने अर्ज़ किया क्या पढूँ? आप (4४) ने फ़र्माया हर सुबह व 
शाम तीन तीन बार सूरह (कुल हुवल्लाहु अहद) और (कुल अऊ़ज्ुबि रब्बिल फ़लक़) और (कुल अज़ज़ुबि 
रब्बिन्नास) पढ़ लिया कर, यह काफ़ी हो जाएगी।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा यक़ूलु इज़ा अस््बह 
: 5082; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 3575; नसाई : 5430) 


सूरह इख़लास एक बेहतरीन वज़ीफ़ा है : नसाई की एक रिवायत में है हर चीज़ से तुझे यह किफ़ायत 
करेगी। मुस्नद की एक और ज़ईफ़ हृदीस में है कि जिसने इन कलिमात को दस बार पढ़ लिया उसे चालीस 
लाख नेकियाँ मिलेंगी, वह कलिमात यह हैं (ला इलाहा इल्लल्लाहु वाहिदन अहृदन समदल्लम यत्तख़िज़ 
स़ाहिबतंव्वला वलदंव्वलम यकुल्लहू कुफुचन अहद) (अहमद : 4/03; वसनदुहू जईफुन जिददन इसको 
सनद में ख़लील बिन मुर्रा मुंककल हृदीस है।) इसके रावी ख़लील बिन मुर्रा हैं जिन्हें हज़रत इमाम बुख़ारी 
(रह.) वगैरह बहुत ज़ईफ़ बतलाते हैं। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (4&£) फ़र्माते हैं कि 'जो शख़स़ इस 
पूरी सूरत को दस बार पढ़ लेगा अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक महल ता'मीर करेगा। हज़रत उमर 
(रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (4)! फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप (4£:) ने फ़र्माया 
अल्लाह उससे भी ज़्यादा और उससे भी अच्छे देने वाला है। (अहमद : 3/437; वसनदुहू जईफुन ज़िबान 
बिन फ़ाइद ज़ईफ़) दारमी में है कि दस बार पर एक महल बीस पर दो तीस पर तीन....। (सुनन दारमी, किताब 
फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब फ़ी फ़ज्लि (कुल हुबल्लाहु अहृद) : 3432; यह रिबायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) 
यह हृदीस मुर्सल है। अबू यअला मूसली की एक ज़ईफ़ हदीस में है कि जो शख़स़ इस सूरत को पचास बार पढ़ 
ले तो इसके पचास साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। (सुनन दारमी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब फ़ी 
फ़ज़्लि (कुल हुबल्लाहु अहृद) : 344; सनदुहदू जईफुन उम्मे कसीर अल्अंस़ार बिही लम अअरिफ़हा) इसी 


की एक और ज़ईफ सनद वाली हृदीस में है कि जो शख़स़ इस सूरत को एक दिन में दो सो बार पढ़ ले उसके 
लिए एक हज़ार पाँच सौ नेकियाँ लिखी जाती हैं बशरतेंकि उस पर कर्ज़ न हो। (मुस्न्दे अबी यअला : 3365 
वसनदुहू ज़ईफुन; हातिम बिन मैमून जईफ़, इसकी सनद में हातिम बिन मैमून जईफ रावी है।) तिर्मिज़ी की एक 
हदीस में है कि उसके पचास साल के गुनाह माफ़ किये जाते हैं मगर यह कि उस पर कार्ज़ न हो। (तिर्मिज़ी, 
किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल इख़्लास : 2898; वसनदुहू ज़ईफुन; इसको सनद 
में हातिम बिन मैमून ज़ईफ़ रावी है।) तिर्मिज़ी की एक ग़रीब हदीस में है कि जो शख़स़ सोने के लिए अपने 
बिस्तर पर जाए फिर दाहिनी करवट पर लेटकर सौ बार इस सूरत को पढ़ ले तो क्रियामत के दिन रब अज़ व 
जल्ल फ़र्माएगा ऐ मेरे बन्दे! अपनी दाहिनी तरफ़ से जन्नत में चला जा। (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल 
कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल इख़लास़ : 2898; वसनदुहू ज़ईफुन इसकी सनद में भी हातिम बिन मेमून 
है।) बज़ार की एक ज़ईफ़ हदीस में है कि जो शख़स़ इस सूरत को दो सौ बार पढ़े अल्लाह तअाला उसके दो सौ 
साल के गुनाह माफ़ कर देता है। (वसनदुहू ज़ईफुन इसकी सनद में अग्लब बिन तमीम मुंकरुल हृदीस रावी है।) 
नसाई में इस आयत की तफ़्सीर में है कि नबी (4४) मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देखा कि “एक शख़्स़ नमाज़ 
पढ़ रहा है, दुआ माँग रहा है, अपनी दुआ में कहता है (अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्अलुका बि अन्नी अश्हदु अल्ला 
इलाहा इलला अन्तल अहृदुस्समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद बलम यकुल्ल हू कुफुवन अहृद) यानी ऐ. 
अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बात की गवाही देकर कि तेरे सिवा कोई मख़बूद नहीं तू अकेला है, 
बेनियाज़ है न उसके माँ बाप न औलाद न हमसर और साथी कोई और। आप (4££) यह सुनकर फ़र्माने लगे 
उस अल्लाह की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है उसने इस्मे आ'ज़म के साथ दुआ माँगी है, अल्लाह के उस 
बड़े नाम के साथ कि जब कभी उस नाम के साथ सवाल किया जाए तो अत़ा हो और जब कभी उस नाम के 
साथ दुआ की जाए तो क़बूल हो।'' (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाब अदुआउ : 493 वसनदुहू सहीहुन; 
तिर्मिज़ी : 3475; इब्ने माजा : 3857; अहमद :5/350) अबू यझञला में है कि रसूलुल्लाह (4£&£) फर्माति 
हैं कि “तीन काम हैं जो उन्हें ईमान के साथ कर ले वह जन्नत में चला जाए और जिस किसी हूर जन्नत से चाहे 
निकाह करा दिया जाए। जो अपने कातिल को माफ़ कर दे, और पोशीदा क़र्ज़ अदा कर दे, और हर फ़र्ज़ नमाज़ 
के बाद दस बार सूरह (कुल हुबल्लाहु अहद...) को पढ़ ले। ह॒ज़रत अबूबक्र स़िद्दीक (रज़ि.) ने पूछा, या 
रसूलल्लाह (4४८)! जो इन तीनों कामों में से एक कर ले आप (4££) ने फ़र्माया एक पर भी दर्जा है।'' 
(मुस्नदे अबी यअला : 794 वसनदुहू ज़ईफुन; ठ़्मर बिन नबहान ज़ईफ़ व अबू शद्दाद मज्हूल है। 
मज्मउज़वाइद : 0/02) त़ब्रानी में है कि र्सूलुल्लाह (4४2) फ़र्माते हैं कि "जो शख़स इस सूरह को घर में 
जाते वक़्त पढ़ ले तो अल्लाह तञाला उस घरवालों से और उसके पड़ौसियोंसे फ़क़ीरी दूर कर देगा।'' 
(अल्मुअजमुल कबीर : 249; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्द, इसकी सनद में मरवान बिन सालिम मतरूक राबी 
है।) 


फ़ायदा : मुस्नद अबू यखला में है कि हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़मते हैं कि “हम रसूलुल्लाह 


(4४2) के साथ मैदाने तबूक में थे, सूरज ऐसी रोशनी नूर ओर शुआओं के साथ निकला कि हमने इससे पहले 
ऐसा साफ़ शफ़्फ़ाफ़ और रोशन व मुनव्वर नहीं देखा था, हुज़ूर (4४2) के पास जिन्नईल (%६७) तशरीफ़ लाए 
तो हुज़ूर (452) ने पूछा कि आज सूरज की इस तेज़ रोशनी और ज़्यादा नूर और चमकीली शुआझं की क्‍या 
वजह है? फिर आपने फ़र्माया आज मदीना में ह॒ज़रत मुआविया बिन मुआविया (रज़ि.) का इंतिक़ाल हो गया 
है जिनके जनाज़े की नमाज़ के लिए अल्लाह तझ्ाला ने सत्तर हज़ार फ़रिश्ते आसमान से भेजे हैं। पूछा इनके 
किस अमल के बाइस? फ़र्माया वह सूरह (कुल हवल्लाहु अहृद...) को दिन रात चलते फिरते उठते बैठते पढ़ा 
करते थे। अगर आप (४) का इरादा हो तो मैं जमीन समेट लूँ और आप (4££) इनके जनाज़े की नमाज़ अदा 
कर लें? आप (4£:) ने फ़र्माया, बहुत अच्छा पस आप (422) ने उनके जनाज़े की नमाज़ अदा की।' 
(मुस्नदे अबी यअला : 4267; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, इसको सनद में अलाअ अबी मुहम्मद सक़फ़ी 
मतरूकुल हदीस है।) इस हदीस को हाफ़िज़ अबूबक्र बैहक़ी (रह.) भी अपनी किताब “दलाइलुन्नबुव्वा'' 
में यज़ीद बिन हारून की रिवायत से लाये हैं, वह अलाअ बिन मुहम्मद से रिवायत करते हैं, उन पर मौज़ूअ 
हृदीसें बयान करने की तोहमत है, वल्‍लाहु आलम! मुस्नदे अबी यखला में इसकी दूसरी सनद भी है जिसमें यह 
रावी नहीं, उसमें है कि “हज़रत जिब्रईल (&६9) रसूले मक़्बूल (4४(:) के पास तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि 
मुआविया बिन मुआविया लैसी (रज़ि.) का इंतिक़ाल हो गया है, क्या आप (4&:) उनके जनाज़े की नमाज़ 
पढ़ना चाहते हैं? आप (4£:) ने फर्माया, हाँ! ह॒ज़रत जिब्नईल (४६9) ने अपना पर मारा तमाम दरख़त और 
सब टीले वगैरह पस्त हो गए उनका जनाज़ा हुज़ूर (422) को नज़र आने लगा, आप (4££) ने नमाज़ शुरू की 
और आप (4४८) के पीछे फ़रिश्तों की दो सफें थीं हर स़॒फ़ में सत्तर हज़ार फ़रिश्ते थे, आप (422) ने पूछा कि 
आख़िर इस मर्तबे को क्या वजह है? हज़रत जिब्नईल (:%8) ने फर्माया इनकी इस सूरत से मुहब्बत और हर 
वक़्त आते जाते उठते बैठते इसकी तिलावता'' (मुस्नदे अबी यअ़ला : 4268; वसनदुहू ज़ईफुन; मह॒बूब बिन 
हिलाल मज्हूलुल हाल रावी है। लम यूसिक़हू गैर इब्ने हिब्बान दलाइलुन्नबुव्वत लिल्बैहक़ी : 5/264; इसकी 
सनद में महबूब बिन हिलाल मज्हूल रावी है।) उसे बेहक़ी ने भी रिवायत किया है, ओर बैहक़ी की सनद में 
महुबूब बिन हिलाल हैं। 


अबू हातिम राज़ी (रह.) फ़मते हैं कि यह मशहूर नहीं। अबू यअला में यह रावी नहीं वहाँ उनकी जगह 
अबू अब्दुल्लाह बिन महमूद हैं, लेकिन ठीक बात मह बूब का होना है। इस रिवायत की ओर भी बहुत सी सनदें 
हैं और सब ज़ईफ़ हैं, हमने इख़ितिसार के लिए उन्हें यहाँ नक़्ल नहीं किया। मुस्नद अहमद में है कि ह॒ज़रत उक़्बा 
बिन आमिर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि “एक रोज़ मेरी रसूलुल्लाह (4४) से मुलाक़ात हुई मैंने जल्दी से आप 
(4४६) का हाथ थाम लिया और कहा, या रसूलल्लाह (422)! मोमिन की नजात किस अमल पर है? आप 
(4४) ने फ़र्माया, ऐ उक्बा! जुबान थामे रख अपने घर में ही बैठा रहा कर और अपनी ख़ताओं पर रोता रहा 
फिर दोबारा जब हुज़ूर (4££) से मुलाक़ात हुई तो आप (4४2) ने ख़ुद मेरा हाथ पकड़ लिया और फ़र्माया, 
उक़्बा! क्या में तुम्हें तौरात और इंजील और ज़बूर और कुरआन में उतरी हुई तमाम सूरतों से बेहतरीन सूरतें 


डॉाककनकन्‍--डन-ऑऔ5आफफफेफो-ोओफएफ  अकफफफस फफफक्‍फसफफफफफफसफफफसफ स फक फ  लसाडकस ओ रईऋओसड : आस ससफफकफकसक फइअक् तन जडसकफससफ कफ सअससअइअॉऊॉसससससससफ फकफकफकाण्इइस्‍शऑ-.०43>लहलठठल_ुठकनजॉइफकक्‍जकदजनबसनस्‍कऊ कई. _ने<३ञइअ असककफ कक न न... 


बताऊँ? मैंने कहा, हाँ हुजूर ((&:)! ज़रूर इर्शाद कीजिए। अल्लाह तआला मुझे आप (4४2) पर फ़िदा करे। 
पस आपने मुझे सूरह (कुल हुबललाहु अहद) और (कुल अज़जुबि रब्बिल फ़लक़) और (कुल अज़ज़ुबि 
रब्बिन्नास) पढ़ाईं। फिर फ़र्माया, देखो उक़्बा! इन्हें न भूलना और हर रात इन्हें पढ़ लिया करना। फ़्माते हैं कि 
फिर मैं न इन्हें भूला और न कोई रात इनके पढ़े बगैर गुज़ारी। मैंने फिर आप (4££:) से मुलाक़ात की और जल्दी 
करके आप (4££) के दस्ते मुबारक को अपने हाथ में लेकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (4४८)! मुझे 
बेहतरीन आमाल का इर्शाद फ़र्माइए। आप (4££) ने फर्माया, सुन! जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, जो तुझे 
महरूम रखे तू उसे दे, जो तुझ पर जुल्म करे तू उससे दरयुज़र कर, और माफ़ कर दे।' (अहमद : 4/48; 
वसनदुहू जईफुन, ह : 7334; इसकी सनद में अली बिन यज़ीद अल्हानी ज़ईफ़ रावी है।) इसका कुछ हिस्सा 
इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने भी ज़ोहद के बाब में वारिद किया है और फ़र्माया है यह हृदीस हसन है। (तिर्मिज़ी, 
किताबुज्जोहद, बाब मा जाअ फ़ी हिफ्ज़िल लिसान : 2406; वसनदुहू जईफुन इसकी सनद में उबेदुल्लाह बिन 
ज़ोहर और अली बिन यज़ीद ज़ईफ राबी हैं।) मुस्नद अहमद में भी इसकी ओर सनद है। (अहमद : 4/58; 
वसनदुहू हसन) सहीड़ बुख़ारी में हुज़॒रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से मरबी है कि “नबी (4४2) रात के वक्‍त 
जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो हर रात इन तीनों सूरतों को पढ़कर अपनी दोनों हथेलियाँ मिलाकर उन पर 
दम करके अपने जिस्म मुबारक पर फेर लिया करते, जहाँ तक हाथ पहुँचते पहुँचाते पहले सिर पर फिर मुँह पर 
फिर अपने सामने के जिस्म पर तीन बार इसी तरह करते।'' (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब 
फ़ज्लुल मुअग्विज़ात : 507; अबूदाऊद : 5056; तिर्मिज़ी : 3402) यह हृदीस सुनन में भी है। 


मर अंए मर 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “कह दे कि वह अल्लाह तआआला एक ही है () अल्लाह तखला बेनियाज़ है (2) न 
उससे कोई पैदा हुआ, न वह किसी से पैदा हुआ (3) और न कोई उसका हमजिंस है।'' (4) 


तौहीदे इलाही का बयान (आयत : ॥ से 4) : इसके नाज़िल होने की वजह पहले बयान हो चुकी है 


हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं कि यहूद कहते थे हम हज़रत उज़ेर (&४8) को पूजते हैं जो अल्लाह के बेटे हैं 
और नम्नरानी कहते थे कि हम हज़रत मसीह (४४8) को पूजते हैं जो अल्लाह के बेटे हैं और मजूसी कहते थे 
सूरज चाँद की पूजा करते हैं और मुश्रिक कहते थे, हम बुतपरस्त हैं, तो अल्लाह तझ्ाला ने यह सूरत उतारी कि 
ऐ नबी ((&:)! तुम कह दो कि हमारा मअबूद तो अल्लाह तख़ाला है जो वाहिद है अहृद है उस जेसा कोई 
नहीं, जिसका कोई वज़ीर नहीं जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई हमसर नहीं, जिसका कोई हमजिंस नहीं, 
जिसका बराबर और कोई नहीं, जिसके सिवा किसी में उलूहियत नहीं, इस लफ़्ज़ का इत्लाक़ स्रिर्फ़ उसी की 
ज़ात पाक पर होता है, वह अपनी सिफ़तों में और अपने हिक्मत भरे कामों में यक्‍्ता और बेनज़ीर है। वह समद 
है यानी सारी मछलूक़ उसकी मोहताज है और वह सबसे बेनियाज़ है। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि स़मद वह है जो अपनी सरदारी में अपनी शराफ़त में 
अपनी बुजुर्गी में और अपनी अज़्मत में अपने हिल्म व इल्म में अपनी हिक्मत व तदब्बुर में सबसे बढ़ा हुआ 
हो, यह सिफ़तें सिर्फ अल्लाह तआला जल्ल शानुहू में ही पाई जाती हैं, उसका हमसर और उस जैसा कोई और 
नहीं, वह अल्लाह सुब्ह्रानहू ब तआला सब पर ग़ालिब है और अपनी ज़ात व स्रिफ़ात में यक्ता और बेनज़ीर है। 
समद के यह मख़नी भी किये गए हैं कि जो तमाम मख़लूक़ के फ़ना हो जाने के बाद भी बाक़ी रहे, जो हमेशा 
बक़ा वाला सबकी हिफ़ाज़त करने वाला हो, जिसकी ज़ात लाज़वाल और गैर फ़ानी हो। 


हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़मति हैं कि समद वह है जो न कुछ खाए न उसमें से कुछ निकाले, न वह 
किसी में से निकले यानी न उसकी औलाद हो, न माँ बाप, यह तफ़्सीर बहुत अच्छी और उम्दा है और इब्ने 
जरीर (रह.) की रिवायत से हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) से सराहृतन यह मरवी है जैसे कि पहले गुज़रा। 
और बहुत से सहाबा (रज़ि.) और ताबेईन (रह.) से मरवी है कि समद कहते हैं ठोस चीज़ को जो खोखली न 
हो, जिसका पेट न हो। शख्बी (रह.) कहते हैं जो न खाता हो न पीता हो। अब्दुल्लाह बिन बुरैदा (रह.) फ़मति 
हैं समद वह नूर है जो रोशन हो और चमक दमक वाला हो। एक मरफूअ हृदीस में भी है कि समद है जिसका 
पेट न हो। (अल्मुअजमुल कबीर :62; सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा; इसकी सनद में सालेह बिन हय्यान, उबेदुल्लाह बिन 
सईद फ़ाइद अल्अअमश दोनों ज़ईफ़ रावी हैं।) लेकिन इसका मरफ़ूअ होना ठीक नहीं, सही यह है कि मौक़ूफ़ है। 


हाफ़िज़ अबुल क़ासिम त़ब्रानी (रह.) अपनी “'किताबुस्सुन्ना'' में लफ़्ज़ समद की तफ़्सीर में इन 
तमाम अक़्वाल वगैरह को वारिद करके लिखते हैं कि दरअस़ल यह सब सच्चे हैं, और सही हैं यह कुल स़रिफर्ते 
हमारे रब अज़्व व जल्ल में हैं, उसकी तरफ़ सब मोहताज भी हैं वह सबसे बढ़कर सरदार और सबसे बड़ा है, 
उसे न पेट है न वह खोखला है न वह खाये न पिये, सब फ़ानी हैं और वह बाक़ी है वगेरह फिर फ़र्माया कि 
उसकी औलाद नहीं न उसके माँ बाप हैं न बीवी! जैसे और जगह है (६६४७, ०: ५०४५-५) ६५५४ 
45 3 ६556० ४ ४ ४9) (6/अन्झ्ाम : 0) यानी वह ज़मीनो आसमान का पैदा करने वाला है 
उसे औलाद कैसे होगी उसकी बीवी नहीं। हर चीज़ को उसी ने पैदा किया है यानी वही हर चीज़ का ख़ालिक़ 


मालिक है। फिर उसकी मख़लूक और मिल्कियत में से उसकी बराबरी और हमसरी करने वाला कौन होगा? वह 
इन तमाम ज्रयूब और नुक़्सान से पाक है, जैसे और जगह फ़र्माया (४४ (/#9) £।।,55) (9/मरियम 
88) यानी यह कुफ़्फ़ार कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, तुम तो एक बड़ी बुरी चीज़ लाए, करीब है कि 
आसमान फट जाएँ ओर ज़मीन शक़्क़ हो जाए और पहाड़ चूरा चूरा होकर गिर पड़ें इस बिना पर कि इन्होंने कहा 
कि अल्लाह की औलाद है, हालाँकि अल्लाह को यह लायक़ ही नहीं कि उसकी औलाद हो, तमाम ज़मीनो 
आसमान में कुल के कुल अल्लाह के गुलाम ही बनकर आने वाले हैं, अल्लाह के पास तमाम का शुमार है 
और उन्हें एक एक करके गिन रखा है, और यह सबके सब तंहा तंहा उसके पास क़ियामत के दिन ह्राज़िर होने 
वाले हैं। और जगह है (:४8&:५४ ६:79) (&।,/55) (2/अम्बिया : 26) यानी इन काफिरों ने कहा कि 
रहमान की औलाद है, अल्लाह इससे पाक है बल्कि वह तो अल्लाह के बाइज़्त बन्दे हैं, बात में भी उससे 
सब्क़त नहीं करते, उसी के फ़र्मान पर आमिल हैं। और जगह है (६८4६ &:545५।,७६५) (37/स़राफ़्फ़ात 
* 58) यानी इन्होंने अल्लाह तजाला के और जिन्‍्नात के बीच नसब क़ायम कर रखा है, हालाँकि जिन्नात तो 
ख़ुद उसकी फ़र्माबरदारी में हाज़िर हैं, अल्लाह तआला इनके बयानकर्दा उयूब से पाक व बरतर है। 


स़रहीह बुख़ारी में है कि ईज़ा देने वाली बातों की सुनते हुए स़त्र करने में अल्लाह तज़ाला से ज़्यादा 
साबिर कोई नहीं, लोग उसकी औलाद बताते हैं और फिर भी बह इन्हें रोजियाँ देता है और आफ़ियत व 
तंदुरुस्ती अता फ़र्माता है। (सहीढ़ बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (इन्नल्लाह हुवर्रज़ाकु 
जुल्कुव्वतिल मतीन) : 7378; स़हीह मुस्लिम : 2804) बुख़ारी की और रिवायत में है कि अल्लाह ताला 
फ़र्माता है कि इब्ने आदम मुझे झुठलाता है हालाँकि इसे ऐसा न चाहिए, मुझे गालियाँ देता है और इसे यह 
लायक़ भी न था, इसका मुझे झुठलाना तो यह है कि वह कहता है जिस तरह अव्वलन अल्लाह ने मुझे पैदा 
किया ऐसे ही फिर नहीं लौटाएगा। हालाँकि पहले मर्तबा की पैदाइश दूसरी मर्तबा की पैदाइश से आसान तो न 
थी जब मैं इस पर क़ादिर हूँ तो उस पर क्यूँ नहीं? और इसका मुझे गालियाँ देना यह है कि वह कहता है अल्लाह 
तझ्ाला की औलाद है हालाँकि मैं तन्हा हूँ, मैं एक ही हूँ, में समद हूँ, न मेरी औलाद न मेरे माँ बाप, न मुझ 
जैसा कोई और। (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह कुल हुबल्लाहु अहृद : 4974) 


अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह इडख़लास की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


कक कक कक 
2६७ अूछ ०३७ 


560५0 0/40रा ४४०२०-७२७०। 0२६ 
नज़्मे-जली 


तरतीबी नक्श-ए-रब्त 
सूरह फलक - ॥3 
आयात : 5, मक्की, पैराग्माफ : 5 


चार चीज़ों ( मख़्लूक, 
रात, जादू और हसद ) के शर 
से बचने के लिये रब के दामन 
में पनाह लेने की हिदायत। 


गत के ञर से हिफाजत केरल 


| ज॒मानए नुजूल 
सूरह फलक ऐलाने आम के बाद आप ( सल्‍ल. ) के कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 नबवी ) में 
नाज़िल हुई, जब रसूलुल्लाह ( सल्‍ल. ) और नौमुस्लिम सहाबा ( रजि. ) के लिये मुख़ालिफीन के शर 


का आगाज़ हो चुका था। 


तफ़्सीर सूरह फ़लक़ 


तख़ारुफ़ और फ़ज़ाइल : मुस्नद अहमद में है कि ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (रज़ि.) इस सूरत को 
ओर इसके बाद की सूरत को कुरआन में नहीं लिखते थे और फर्माया करते थे कि मेरी गवाही है कि रसूलुल्लाह 
(45६) ने मुझे ख़बर दी कि जिब्नईल (१४६8) ने आप (4४) से फ़र्माया (कुल अक़जुबि रब्बिल फ़लक...) तो 
मैंने भी यही कहा। फिर फ़र्माया (कुल अज़ज़ुबि रब्बिन्नास...) तो मैंने यही कहा तो हम भी उस तरह कहते हैं 
जिस तरह हुज़ूर (4६६2) ने कहा। (अहमदः5/29; सनदुहू हसन; इच्ने हिब्बान : 797) हज़रत उबय बिन कअब 
(रज़ि.) से इन दोनों सूरतों के बारे में पूछा जाता है और कहा जाता है कि आपके भाई हज़रत इब्ने मसऊद 
(रज़ि.) तो इन दोनों को कुरआने करीम में से काट दिया करते थे तो फर्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (4££) से 
सवाल किया तो आप (4£८) ने फर्माया, मुझसे कहा गया कहो, मैंने कहा। पस हम भी कहते हैं जिस तरह हुज़ूर 
(4४2) ने कहा।'' (मुस्नदे हुमैदी : 376; बि तहक़ीक़ी व सनदुह्दू सहीहुन) मुस्नद में भी यह रिवायत अल्फाज़ के हेर 
फेर के साथ मरवी है। (अहमद : 5/29; वसनदुहू हसन) और बुख़ारी शरीफ़ में भी (स्रहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरह कुल अज़जुबि रब्बिन्नास : 4977) मुस्नद अबू यखला वगैरह में है कि इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) 
इन दोनों सूरतों को कुरआने करीम में नहीं लिखते थे और न कुरआन में इन्हें शुमार करते थे, बल्कि क़ारियों और 
फ़क़ीहों के नज़दीक मशहूर बात यही है कि हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) इन दोनों सूरतों को कुरआने करीम में 
नहीं लिखते थे, शायद इन्होंने हुजूर (4£::) से न सुना हो और तबातुर के साथ इन तक न पहुँचा हो। 


फ़ायदा : फिर यह अपने इस क़ौल से रुजूअ करके जमाअत के क़ौल की तरफ़ पलट आते हैं। 


स़हाबा (रज़ि.) ने इन सूरतों को अइम्मा के कुरआन में दाख़िल किया, जिसके नुस्ख़े चारों तरफ फैले, 
- बलिल्लाहिल हम्दु बल मिन्‍ना! सहीह मुस्लिम में हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (4६) ने फ़र्माया “क्या तुमने नहीं देखा कि चंद आयतें मुझ पर इस रात ऐसी नाज़िल हुई हैं कि 
उन जैसी कभी नहीं देखी गईं। फिर आप (4££) ने इन दोनों सूरतों की तिलावत फ़र्माई।'' (स्हीह मुस्लिम, 
किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब फ़ज्लु क्िराअतिल मुअव्बज़तैन : 84; तिर्मिज़ी : 3367; अहमद : 
4/45॥) यह हृदीस मुस्नद अहमद में तिमिंज़ी में और नसाई में भी है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन सह्ठीह 
कहते हैं। 


मुस्नद अहमद में है कि हज़रत उक़्बा (रज़ि.) फ़मति हैं कि “में हुजूर (4६2) के साथ मदीना की 
गलियों में आप (4४2) की सवारी की नकेल थामे चला जा रहा था कि आप (4६६) ने मुझसे फ़र्माया, अब 
आओ तुम सवार हो जाओ! मैंने इस ख़्याल से कि अगर आप (4££) की बात न मानूगा तो नाफ़र्मानी होगी, 


सवार होना मंज़ूर कर लिया, थोड़ी देर के बाद मैं उतर गया और हुजूर (42) सवार हो गए। फिर आप (42) 
ने फ़र्माया, उ्क़्बा! मैं तुझे दो बेहतरीन सूरतें क्या न सिखाऊँ? मैंने अर्ज़ किया, हाँ या स्सूलल्लाह (4६)! 
ज़रूर सिखाइए पस आप (४£) ने मुझे सूरह (कुल अज़ज़ुबि रब्बिल फ़लक़) और (कुल अज़जुबि 
रब्बिन्नास) सिखाईं फिर नमाज़ खड़ी हुई आप (4४८) ने नमाज़ पढ़ाई और इन ही दोनों सूरतों की तिलावत 
की, फिर मुझसे फ़र्माया तूने देख लिया, सुन जब तू सोये और जब खड़ा हो इन्हें पढ़ लिया करा'' (अहमद : 
4/44; अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाब फ़िल मुअव्वज़तैन 5 462; वसनदुहू हसन; नसाई : 5439) 
तिर्मिज़ी, अबूदाऊद और नसाई में भी यह हृदीस है। 


मुस्नद अहमद की और हदीस में है कि “हज़रत उक्बा बिन आमिर (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (4) ने 
हर नमाज़ के वक़्त इन सूरतों की तिलावत का हुक्म दिया।'' (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाब फ़िल्इस्तिग्फ़ारि 
523; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 2903; नसाई : 7337; अहमद : 4/55, 20) यह हृदीस भी 
अबूदाऊद, तिर्मिज़ी और नसाई में है, इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे गरीब बतलाते हैं और रिवायत में है कि इन 
जैसी सूरतें तूने पढ़ी ही नहीं। (अहमद : 4/46; ह : 7322; वसनदुहू जईफुन; इब्ने लहीआ अन्भन) 
हज़रत उक़्बा (रज़ि.) वाली हृदीस जिसमें हुज़ूर (2) की सवारी के साथ आपका होना मज़्कूर है, इसके कुछ 
तुरूक़ में यह भी है कि “जब हुजूर (4४2) ने मुझे यह सूरतें बतलाईं तो मुझे कुछ ज्यादा ख़ुश होते न देखकर 
फ़र्माया कि शायद तू इन्हें छोटी सी सूरतें समझता है, सुन! नमाज़ के क़ियाम में इन जैसी सूरतों की क्रिरअत 
और है ही नहीं।'” (अहमद : 4/49; नसाई, किताबुल इस्तिआज़ा, बाब मा जाअ फी सूरतैन : 5435; बहुब 
हृदीसुन हसन) नसाई की हृदीस में है कि इन जैसी सूरतें किसी पनाह पकड़ने वाले के लिए और नहीं। (सुननुल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई : 7807; वफ़िस्सुग़रा : 5433; वहुब हृदीसुन हसन) एक और रिवायत में है कि हज़रत 
ज़क़्बा (रज़ि.) से यह सूरतें हुजूर (4£:) ने पढ़वाईं फिर फ़र्माया कि ''इन जैसी पनाह माँगने की और सूरतें 
नहीं।'” (नसाई, किताबुल इस्तिआज़ा, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल मुअव्वज़तैन : 5440; वहुव हृदीसुन हसन) 
एक रिवायत में है कि सुबढ़ की फ़र्ज़ नमाज़ हुज़ूर (42&£) ने इन ही दोनों सूरतों से पढ़ाई (नसाई, किताबुल 
इस्तिआज़ा, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल मुअव्वज़तैन : 5437; वहुब हृदीसुन सह्ीहुन) 


और हदीस में है कि “हज़रत उक़्बा (रज़ि.) हुज़ूर (4६£) की सवारी के पीछे जाते हैं ओर आप 
(42:) के क़दम पर हाथ रखकर अर्ज करते हैं हुज़ूर (4£:)! मुझे सूरह हूृद या सूरह यूसुफ़ पढ़ाइए। आप 
(४2) ने फ़र्माया अल्लाह के पास नफ़ा देने वाली कोई सूरत (कुल अक़ज़ुबि रब्बिल फ़लक़) से ज़्यादा 
नहीं।'” (नसाई, किताबुल इस्तिआज़ा, बाब मा जाअ फ्री सूरतिल मुअव्वज़तेन : 544; बहुव हृदीसुन 
स्रहीहुन) और हृदीस में है कि ''आप (4£:) ने इब्ने आबिस नुज्ही (रज़ि.) से फ़र्माया कि में तुम्हें बताऊँ कि 
पनाह हासिल करने वालों के लिए इन दोनों सूरतों से अफज़ल सूरत और कोई नहीं।” ((नसाई, किताबुल 
इस्तिआज़ा, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल मुअव्वज़तैन : 5434; बहुव हृदीसुन हसन) पस बहुत सी हदीसें अपने 


तवातुर की बजह से अक्सर उलमा के नज़दीक क़त़ड़यत का फ़ायदा देती हैं, ओर वह हृदीस भी बयान हो चुकी 
कि आप (422) ने इन दोनों सूरतों और सूरह इख़लास की निस्बत फ़र्माया कि चारों किताबों में इन जैसी सूरतें 
नहीं उतरीं। 


नसाई वगैरह में है कि “हम हुजूर (4££) के साथ एक सफ़र में थे, सवारियाँ कम थीं बारी बारी सवार 
होते थे, हुज़ूर (४) ने एक शख़्स के मूँढों पर हाथ रखकर यह दोनों सूरतें पढ़ाईं और फ़र्माया जब नमाज़ पढ़े तो 
इन्हें पढ़ा करा” (अहमदः 5/24; वसनदुहू सहीहुन) ज़ाहिर यह मालूम होता है कि यह शख़स़ हज़रत उक़्बा बिन 
आमिर (रज़ि.) होंगे, बललाहु आलम! हज़रत अब्दुल्लाह बिन असलमी (रज़ि.) के सीने पर हाथ रखकर आप 
(4८) ने फ़र्माया, कह! “वह न समझे कि क्या कहें, फिर फ़र्माया कह तो इन्होंने सूरह (कुल हुबल्लाहु 
अहृद...)। पढ़ी आप (4४६) ने फ़र्माया कह फिर सूरह फ़लक़ पढ़ी। आप (4४.2) ने फिर भी यही फ़र्माया तो सूरह 
नास पढ़ी तो आप (4£:) ने फ़र्माया, इसी तरह पनाह माँगाकर इस जैसी पनाह माँगने की और सूरतें नहीं।'' 
(सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 7845; वसनदुहू ज़ईफुन फ़ी सिमाड् यज़ीद बिन रूमान मिन डक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) 
नज़र) 


नसाई की और हदीस में हे कि “हज़रत जाबिर (रज़ि.) से यह दोनों सूरतें आप (4४६:) ने पढ़वाईं, 
फिर फ़र्माया इन्हें पढ़ता रह इन जैसी सूरतें तू और न पढ़ेगा।'” (नसाई, किताबुल इस्तिआज़ा, बाब मा जाअ फ़ी 
सूरतिल मुअव्वज़तैन : 5443; वसनदुहू हसन) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा स्रिद्दीका (रज़ि.) वाली हदीस 
पहले गुज़र चुकी है कि “हुज़ूर (4४) इन्हें पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूँककर अपने सिर चेहरे और सामने 
जिस्म पर फेर लेते थे।'' मौता इमाम मालिक में है कि “जब नबी (4४६) बीमार पड़ते तो इन दोनों सूरतों को 
पढ़कर अपने ऊपर फूँक लिया करते थे, जब आप (4££) की बीमारी सख़त हुई तो हज़रत आइशा (रज़ि.) 
मुअबज़्वात पढ़कर ख़ुद आपके हाथों को आप (4४८) के जिसमे मुबारक पर फेरती थीं और इससे क़स़द 
आपका आप (4४2) के हाथों की बरकत का होता था।” (स्रहीह बुखारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब 
फ़ज्लुल मुअवज़ात : 506; सहीह मुस्लिम : 292; अबूदाऊद : 3902; इब्ने माजा : 3529; अहमद : 
2/04; मौता इमाम मालिक, किताबुल ऐन वर्रुक़क़यतु फ़ी मर्ज़) सूरह नून की तफ़्सीर के आख़िर में यह 
हृदीस गुज़र चुकी है कि ''रसूलुल्लाह (4४2) जिननात की और इंसानों की आँखों से पनाह माँगा करते थे, जब 
यह दोनों सूरतें उतरीं तो आप (4££) ने उन्हें ले लिया, और बाक़ी सब छोड़ दीं।'' इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे 
हसन सहीह फ़र्माते हैं। (तिमिंज़ी, किताबुत्तिब्ब, बाब मा जाअ फ़िर्रुक़्क़यति बिल मुअव्वज़तैन : 2058; 
वसनदुहू ज़ईफुन सईद जरीरी रावी मुख़तलत़ है। नसाई : 5496; इब्ने माजा : 35) 


वॉक बैक किक 
ह७ अत कप 
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तर्जुमा : “तू कह कि में सुबह के रब की पनाह में आता हूँ (१) हर उस चीज़ की बुराई से जो 
उसने पैदा की हे (2) और अंधेरी रात की बुराई से जब उसंका अंधेरा फैल जाए। (3) और गिरह 


लगाकर उनमें फूँकने वालियों की बुराई से भी (4) और हसद करने वाले की बुराई से भी जब 
वह हसद करे।'” (5) 


फ़लक़ के मअनी (आयत : से 5) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) वगैरह फ़र्माते हैं फलक़ कहते हैं सुबह को 
ख़ुद कुरआन में और जगह है (८८०) $)5) (6/अन्झ्ाम : 96) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरबी है कि 
फ़लक़ से मुराद मख़लूक है। हज़रत कअब अहबार (रह.) फ़र्माते हैं कि फलक़ जहन्नम में एक जगह है जब 
उसका दरवाज़ा खुलता है तो उसकी आग को गर्मी और सख़ती की वजह से तमाम जहन्नमी चीख़ने लगते हैं। 
एक मरफूअ हदीस में भी इसी के क़रीब क़रीब मरवी है लेकिन वह हृदीस मुंकर है। यह भी कुछ लोग कहते हैं 
कि यह जहन्नम का नाम है। 


इमाम इब्ने जरीर (रह .) फ़मते हैं कि सबसे ज़्यादा ठीक क़ौल पहला ही है, यानी मुराद इससे सुबढ़ 
है| इमाम बुख़ारी (रह.) भी यही फ़र्माते हैं और यही सही है। तमाम मख़लूक की बुराई से जिसमें जहन्नम भी 
दाख़िल है, और इब्लीस और औलादे इब्लीस भी। ग़ासिक़ से मुराद रात है, इज़ा वक़ब से सूरज का गुरूब हो 
जाना मुराद है, यानी रात जब अंधेरा लिये हुए आ जाए इब्ने ज़ेद (रह.) कहते हैं कि अरब सुरय्या सितारे के 
गुरूब हो जाने को गासिक़ कहते हैं बीमारियाँ और वबाएँ इसके वाक़ेअ होने के वक़्त बढ़ जाती थीं और उसके 
तुलूअ होने के वक़्त उठ जाती थीं। एक मरफूअ हृदीस में है कि सितारा गासिक़ है, लेकिन इसका मरफूअ होना 
सही नहीं। कुछ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि मुराद इससे चाँद है। 


इनकी दलील मुस्नद अह्रमद की यह हदीस है जिसमें है कि ''रसूलुल्लाह (42£) ने हज़रत आइशा 
सरिद्दीक़ा (रज़ि.) का हाथ थामे हुए चाँद की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया, अल्लाह तआला से उस ग़ासिक की 
बुराई से पनाह माँगा” (अहमद : 6/6; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल 
मुअवज़तैन : 3366; वसनदुहू हसन; हाकिम : 2/540) और र्वियत में है कि (गासिक़रिन इज़ा वक़॒ब) से 
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यही मुराद है, दोनों क़ौलों में बाआसानी यह तत््बीक़ हो सकती है कि चाँद का चढ़ना और सितारों का ज़ाहिर 
होना वगैरह, यह सब रात ही के वक़्त होता है जब रात आ जाए। बल्‍लाहु आलम! 


गिरहों (गाँठों) पर फूँकने वालियाँ : गिरह लगाकर फूँकने वालियों से मुराद जादूगर औरतें हैं। हज़रत 
मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं कि 'शिर्क के बिलकुल क़रीब वह मंतर हैं जिन्हें पढ़कर साँप के काटे पर दम किया 
जाता है, और आसेबज़दा परा”' दूसरी हृदीस में है कि हज़रत जिब्नईल (&%8) रसूलुल्लाह (4££) के पास 
तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, “ऐ मुहम्मद (4£(:)! क्या आप बीमार हैं आप (4£:) ने फर्माया, हाँ! तो हज़रत 
जिब्नईल (४६8) ने यह दुआ पढ़ी (बिस्मिल्लाहि अक़ींक मिन कुल्लि दाइंय्युअजिब्का वमिन शरि कुल्लि 
हासिदिन व औैनिन अल्लाहु यश्फ़ीक) यानी अल्लाह तआला के नाम से में दम करता हूँ हर उस बीमारी से जो 
तुझे दुख पहुँचाए, और हर ह्रासिद की बुराई और बदनज़र से अल्लाह तुझे शिफ़ा दे। (स़रहीढ़ मुस्लिम: 
किताबुस्सलाम, बाब अल्मर्जु वर्रुक़्का : 586) 


हुज़ूर (4४2) पर जादू करने की कोशिश : इस बीमारी से मुराद शायद वंह बीमारी है जबकि आप 
(:४£) पर जादू किया गया था, फिर अल्लाह तआला ने आप (&£) को आफ़ियत और शिफ़ा बख़शी, और 
हासिद यहूदियों के जादू के मकर को रद्द कर दिया और उनकी तदबीरों को बेअसर कर दिया, और उन्हें रुस्वा 
और फ़ज़ीह्त किया, लेकिन बावजूद इसके रसूलुल्लाह (४४:) ने कभी भी अपने ऊपर जादू करने वाले को 
डाँटा डपटा तक नहीं , अल्लाह तआला ने आप (442) की किफ़ायत की और आप (4४2) को आफ़ियत 
और शिफ़ा अत फ़र्माई। मुस्नद अहमद में है कि “नबी (4) पर एक यहूदी ने जादू किया जिससे कई दिन 
तक आप (4££) बीमार रहे, फिर हज़रत जिब्रईल (/%29) ने आकंर बताया कि फ़लाँ यहूदी ने आप (4£६£) पर 
जादू किया है, और फ़लाँ फ़लाँ कूएँ में गिरहें लगाकर रखा है आप (4££) किसी को भेजकर उसे निकलवा 
लीजिए हु जूर (44:) ने आदमी भेजा और उस कूएँ से बह जादू निकलवा लिया, गिरहें खोल दीं सारा असर 
जाता रहा, फिर न तो आप (4४2) ने उस यहूदी से कभी ज़िक्र किया और न कभी उसके सामने मुँह मैला 
किया/' (अहमद : 4/367; नसाई, किताब तह॒रीमुद्मम, बाब सहरतु अहलिल किताब : 4085; वहुव 
हृदीसुन सहीहुन) सहीह़ बुख़ारी किताबुत्तिब्ब में हज़रत आइशा स्निद्दीक़ा (रज़ि.) से मरवी है कि “रसूलुल्लाह 
(422) पर जादू किया गया, आप (६££:) समझते थे कि आप (4४८) अज़्वाजे मुतह्हरात के पास आए 
हालाँकि न आते थे।'' 


हज़रत सुफ़्यान (रह .) फ़र्माते हैं कि यही सबसे बड़ा जादू का असर है। जब यह हालत आप (4४८) 
फ्री हो गई, एक दिन आप (4£:) फ़मनि लगे कि “आइशा! मैंने अपने रब से पूछा और मेरे परवरदिगार ने 
श्रतला दिया, दो शख़स़ आए एक मेरे सिरहाने बैठा, एक पैरों की तफ़, सिरहाने वाले ने उस दूसरे से पूछा इनका 
क्‍या हाल है? दूसरे ने कहा इन पर जादू किया गया है। पूछा किसने जादू किया है कहा लबीद बिन आस्लिम ने जो 
।नी ज़रीक़ के क़बीले का है जो यहूद का हलीफ़ है और मुनाफ़िक़ है। कहा किस चीज़ में? कहा सिर के बालों 


और कैँधी में। पूछा दिखा कहाँ है? कहा तर खजूर के दरख़त के छाल में पत्थर की चट्टान तले ज़रवान के कूएँ 
में। फिर हुजूर (4६) उस कूएँ के पास तशरीफ़ लाए और उसमें से वह निकलवाया, उसका पानी ऐसा था गोया 
मेहन्दी का गदला पानी, उसके पास के खजूरों के दरख़्त शैतानों के सिर जैसे थे। मैं ने कहा भी कि या 
रसूलल्लाह (4६८)! इनसे बदला लेना चाहिए। आप (4४८) ने फर्माया, अल्ह्म्दु लिल्‍्लाह! अल्लाह तआला 
ने मुझे तो शिफ़ा दे दी और मैं लोगों में बुराई फैलाना पसंद नहीं करता।'' (स्हीह बुख़ारी, किताबुत्तिब्ब, बाब 
हल यस्तख़िरिजुस्सहर : 7565; सहीह मुस्लिम : 289) 


दूसरी रिवायत में यह भी है कि एक काम करते न थे और उसके असर से यह मालूम होता था कि गोया 
मैं कर चुका हूँ। और यह भी है कि कूएँ को आप (4६) के हुक्म से बंद कर दिया गया। (स़हीह बुख़ारी, 
किताब बदउल ख़ल्क़, बाब स्रिफ़तु इब्लीस व जुनूदिही : 3268) यह भी मरबी है कि छः महीने तक आप 
(42) की यही हालत रही। (अहमद : 6/63; वसनदुहू सहीहुन) तफ़्सीर सअल्बी में हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि.) और हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से मरवी है कि ''यहूद का एक बच्चा नबी (4४८) की ख़िदमत 
किया करता था उसे यहूदियों ने बहका सिखाकर आप (4&:) के चंद बाल और आप (422) की कँघी के चंद 
दंदाने मँगवा लिए और उनमें जादू किया, इस काम में ज़्यादातर कोशिश करने वाला लबीद बिन आस्रिम था, 
फिर ज़रबान नामी कूएँ में जो बनू ज़रीक़ का था, उसमें डाल दिया, फिर हुज़ूर (4£६:) बीमार हो गए, सिर के 
बाल झड़ने लगे। ख़याल आता था कि में औरतों के पास हो आया हालाँकि आते न थे। गो आप (4४६) उसे दूर 
करने की कोशिश में थे लेकिन वजह मालूम न होती थी छः माह तक यही हालत रही, फिर वह वाक़िया हुआ 
जो ऊपर बयान किया कि फ़रिश्तों के ज़रिया आप (4४2) को इस तमाम हाल का इल्म हो गया और आप 
(4&£:) ने हज़रत अली को हज़रत जुबेर को और हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) को भेजकर कूएँ में से वह 
सब थोज़ें निकलवाईं। उनमें एक ताँत थी जिसमें बारह गिरहें लगी हुई थीं और हर गिरह पर एक सूई चुभी हुई 
थी। फिर अल्लाह तआला ने यह दोनों सूरतें उतारीं, हुज़ूर (4££) एक एक आयत इनकी पढ़ते जाते थे और एक 
गिरह इसकी ख़ुद ब ख़ुद खुलती जाती थी, जब यह दोनों सूरतें पूरी हुईं वह सब गिरहें खुल गईं और आप 
(4££) बिलकुल शिफ़ायाब हो गए।'' 


इधर जिब्रईल ($७28) ने वह दुआ पढ़ी जो ऊपर गुज़र चुकी है। लोगों ने कहा, ''हुज़ूर ((६६:)! हमें 
इजाज़त दीजिए कि हम उस ख़बीस को पकड़कर क़त्ल कर दें। आप (4४2) ने फ़र्माया, नहीं! अल्लाह तआला 
ने तो मुझे तंदुरुस्ती अता फ़र्माई, और मैं लोगों में श्र व फ़ुसाद फैलाना नहीं चाहता।'' यह रिवायत तफ़्सीर 
सअ्ल्बी में बिला सनद मरवी है। इसमें ग़राबत भी है और इसके कुछ हिस्से में सख्त नकारत है और कुछ के 
शवाहिद भी हैं जो पहले ठयान हो चुके, बल्‍लाहु आ'लम! 


हेह भर ये८ 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त 
सूरह नास - ॥4 


आयात : 6, मक्की, प्रैयग्राफ : ३ 


और जिनन्‍्नात ) के शर से बचने के 
लिये, तौहीदे रुबूबियत, तौहीदे 
मुलूकियत और तौहीदे उलूहियत 
इख्तियार करने की 
हिद्ायत। 


दूसरा पैराग्राफ 
आयात ; 4 से 5 


जुमानए नुजूल 
सूरह नास भी ऐलाने आम के बाद आप ( सलल्‍्ल. ) के कियामे मक्का के दूसरे दौर ( 4-5 
नबवी ) में नाज़िल हुई, जब रसूलुल्लाह ( सल्‍ल. ) और नौपुस्लिम सहाबा (रज़ि. ) के 


लिये मुख़ालिफीन के शर का आगाज़ हो चुका था। 


तफ़्सीर सूरह नास 
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तर्जुमा : ''तू कह कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ () लोगों के मालिक की 
(2) और लोगों के मख़बूद की (पनाह में) (3) वस्वसा डालने वाले पीछे हट जाने वाले की 
घुराई से (4) जो लोगों के सीनों में वस्वसा डालता है (5) ख़वाह बह जिन्‍न हो या इंसाना'' (6) 


अल्लाह की तीन प़िफ़ात (आयत : । से 6) : इसमें अल्लाह अज्ज व जल्ला की तीन सिफ़तें बयान 
हुई हैं, पालने और परवरिश करने की, मालिक और शहनशाह होने की, मअबूद और लायक़े इबादत होने को, 
तमाम चीज़ें उसी की पैदा की हुई हैं ओर उसी की मिल्कियत में हैं और उसी की गुलामी में मशगूल हैं, पस वह 
हुक्म देता है कि इन पाक और बरतर स्रिफ़ात वाले अल्लाह की पनाह में आ जाए, जो भी पनाह और बचाव का 
तालिब हो। शैतान जो इंसान पर मुक़र्रर है उसके वस्वसों से बचाने वाला है, हर इंसान के साथ यह है। बुराइयों 
और बदकारियों को ख़ूब ज़ीनतदार करके लोगों के सामने वह पेश करता रहता है, और बहकाने में, राहे रास्त 
से हटा देने में कोई कमी नहीं करता, उसके शर्र से वही मह॒फूज़ रह सकता है जिसे अल्लाह बचा ले। सह्ीह 
हृदीस में है कि तुममें से हर शख़स् के साथ एक शैत़ान है, लोगों ने अर्ज़ किया क्या आपके साथ भी? आप 
(4४८) ने फर्माया, हाँ! लेकिन अल्लाह तञआला ने उस पर मेरी मदद फ़र्माई है, पस में सलामत रहता हूँ, वह 
मुझे सिर्फ नेकी और अच्छाई की बात ही कहता है।'' (स़हीह़ मुस्लिम, किताब स़रिफ़ातुल मुनाफ़िक्रीन, बाब 
तहरीशुश्शैतान व ब॒असहू सरायाहू लि फ़ित्नतिन्नास : 284; अहमद : /385; दारमी : 2/306) 

शैतान वस्वसे डालते हैं : बुख़ारी व मुस्लिम की और हदीस में हज़रत अनस (रज़ि.) की जुबानी एक 
वाक़िया मंकूल है जिसमें बयान है कि हुजूर ((£££) जब ऐतिकाफ़ में थे तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया 
(रज़ि.) आप (4८2) के पास रात के वक़्त आईं , जब वापिस जाने लगीं तो हुज़ूर (4£&£) भी पहुँचाने के लिए 
साथ चले, रास्ते में दो अंसारी सहाबी मिल गए, जो आप (4४६) को बीबी साहिबा (रज़ि.) के साथ देखकर 
जल्दी चल दिये हुजूर (4४८) ने उन्हें आवाज़ देकर ठहराया और फ़र्माया, सुनो! मेरे साथ मेरी बीवी सफ़िया 
बिस्ते हुय्यी (रज़ि.) हैं। उन्होंने कहा, सुब्हानललाह! या रसूलल्लाह (4)! इस फ़र्मान की ज़रूरत ही क्या 


थी? आप (4६) ने फ़र्माया, इंसान के ख़ून के जारी होने की जगह में शैतान घूमता फिरता रहता है, मुझे 
ख़याल हुआ कि कहीं तुम्हारे दिलों में वह कोई बदगुमानी न डाल दे।'” (स्रहीह़ बुखारी, किताबुल ऐतिकाफ 
बाब हल यख़रुजुल मुअतकिफ़ लि हबाइजिही इला बाबिल मस्जिद : 2035; स्रहीह़ मुस्लिम : 275; 
अबूदाऊद : 2470; अहमद : 6/337; इब्ने हिब्बान : 367) 

हाफ़िज़ अबू यअला मूसली (रह.) ने एक हृदीस वारिद की है जिसमें है कि नबी (4) फ़्माते हैं कि 
“शैज्ञान अपना हाथ इंसान के दिल पर रखे हुए है, अगर यह अल्लाह तआला का ज़िकर करता है तब तो उसका 
हाथ हट जाता है, और अगर यह ज़िक्सल्लाह भूल जाता है तो वह उसके दिल पर पूरा क़ब्ज़ा कर लेता है'' यही 
वस्वासिल ख़न्नास है। (मुस्नदे अबी यअला : 430॥; बसनदुहू ज़ईफुन; मज्मठज़वाइद : 7/49; इसको 
सनद में अदी बिन अबी अम्मारा और ज़ियादुन्नुमैरी ज़ईफ रावी हैं।) यह हदीस गरीब है। मुस्नद अहमद में है 
कि “रसूलुल्लाह (4££) अपने गधे पर सवार होकर कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक सहाबी आप (4४2) के 
पीछे बेठे हुए थे, गधे ने ठोकर खाई तो उनके मुँह से निकला शैतान बर्बाद हो। हुजूर (4£:) ने फर्माया, यूँ न 
कहो इससे शैतान बढ़ जाता है और कहता है, कि मैंने अपनी कुव्बत से गिरा दिया, ओर जब तुम बिस्मिल्लाह 
कहो तो वह घट जाता है, यहाँ तक कि मक्खी के बराबर हो जाता है।'' (अहमद : 5/59; अबूदाऊद, 
किताबुल अदब, बाब 77; हृदीस 4982; वसनदुहू सहीहुन) इससे साबित हुआ कि जिक्रुल्लाह से शैतान 
पस्त और मग्लूब हो जाता है, और उसके छोड़ देने से बड़ा हो जाता है और ग़ालिब आ जाता है। मुस्नद अहमद 
में है कि 'रसूलुल्लाह (42) फ़र्माते हैं कि जब तुममें से कोई मस्जिद में होता है उसके पास शैतान आता है 
और उसे थपकता ओर बहलाता है, जैसे कोई शख़स़ अपने जानवर को बहलाता हो, फिर अगर बह ख़ामोश 
रहा तो वह नाक में नकेल या मुँह में लगाम चढ़ा देता है।' 
शैतान जिनन और इंसान दोनों में होते हैं : ह॒ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने यह हृदीस बयान करके फ़र्माया 
कि तुम ख़ुद उसे देखते हो नकेल वाला तो वह है जो एक तरफ़ झुका खड़ा हो और अल्लाह ताला का ज़िकर 
न करता हो, और लगाम वाला वह है जो मुँह खोले हुए हो और अल्लाह तजला का ज़िक्र न करता हो। 
(अहमद : 2/330; ह : 8370; वसनदुहू हसन) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत की तफ़्सीर में 
फ़र्माते हैं कि “शैतान इब्ने आदम के दिल पर चंगुल मारे हुए है, जहाँ यह भूला ओर ग़फ़्लत की उसने वस्वसे 
डालने शुरू किये और जहाँ उसने ज़िक्सल्लाह किया और यह पीछे हटा।'' सुलेमान (रह.) फ़्माते हैं मुझसे 
यह बयान किया गया है कि शैतान राहत व रंज के वक़्त इंसान के दिल में सूराख़ करना चाहता है, यानी उसे 
बहकाना चाहता हे, अगर यह अल्लाह तञआला का ज़िकर करे तो यह भाग खड़ा होता है।'' हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से यह भी मरवी है कि “शैतान बुराई सिखाता है जहाँ इंसान ने उसकी मान ली फिर हट जाता 
है। फिर फ़र्माया जो वस्वसे डालता है लोगों के सीने में लफ़्ज़े नास जो इंसान के मझनी में है उसका इत्लाक़ 
जिन्‍्नों पर भी बतौरे गल्बा के आ जाता है।'' कुरआने करीम में और जगह (८.४८३.)७,४) (72/जिन्‍्न : 6) 
कहा गया है, तो जिननात को लफ़्ज़े नास में दाख़िल कर लेने में कोई क़बाहृत नहीं। गर्ज़ यह है कि शैतान 
जिन्नात के और इंसान के सीने में वस्वसे डालता रहता है। 


उसके बाद के जुम्ले (मिनल जिन्‍नति वननास) का एक मतलब तो यह है कि जिन्‍्न के सीनों में शैतान 
वस्वसे डालता है वह जिन्‍न भी हैं और इंसान भी और दूसरा मतलब यह है कि वह वस्वसा डालने वाला छ़बाह 
कोई जिन्‍न हो या कोई इंसाना जैसे और जगह है ( (2५ ८.४५ ०४) ७४४५4 9 कु ९२ ७४४६६ ५९४४; 
(597 ()$8॥ 5:४8 2४४0 5६-55) (6/अन्ज्ाम : 2) यानी इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मने इंसानी 
और जिन्‍्नात शैतान बनाए हैं , एक दूसरे के कान में धोखे की बातें बना सँवार कर डालते रहते हैं। 
मुअवज़्तेन का पढ़ना जादू वगैरह से हिफ़ाज़त का ज़रिया है : मुस्नद अहमद में है कि “हज़रत 
अबू ज़र्र (रज़ि.) फ़मति हैं कि मैं रसूलुल्लाह (4४2) के पास मस्जिद में आया और बैठ गया। आप (4£:) ने 
फ़र्माया नमाज़ भी पढ़ी? मैंने कहा, नहीं! फ़र्माया खड़े हो जाओ और दो रकअतें अदा कर लो! में उठा और दो 
रकअतें पढ़कर बैठ गया। आप (4४८) ने फ़र्माया, ऐ अबू जर! अल्लाह तखाला की पनाह माँगो इंसान शैत़ानों 
और जिन्‍न शयाततीन से। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (4£)! क्या इंसानी शैतान भी होते हैं? आप (4४) ने 
फ़र्माया, हाँ! मैंने कहा, या रसूलल्लाह (4४2)! नमाज़ कैसी चीज है? आप (4£:) ने इर्शाद फर्माया, बेहतरीन 
चीज़ है, जो चाहे कम करे जो चाहे ज़्यादती करे। मैंने अर्ज़ किया रोज़ा? फ़र्माया काफ़ी होने वाला फर्ज़ है और 
अल्लाह तञआला के पास ज्यादती है। मैंने फिर पूछा स़दक़ा? हुजूर (4£:) ने फ़र्माया, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर 
कई कई गुना करके बदला दिया जाएगा। मैंने फिर अर्ज़ की हुजूर (६)! कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है? फ़र्माया, 
बावजूद माल की कमी के स़दका करना या चुपके से छुपाकर किसी मिस्कीन फ़क़ीर के साथ सुलूक करना मैंने 
सवाल किया हुज़ूर (4५::)! सबसे पहले नबी कौन थे? आप (4४2) ने फ़र्माया कि हज़रत आदम (8६9 )! मैंने 
कहा क्या वह नबी थे? आप (4£:) ने फ़र्माया हाँ! नबी और वह भी वह जिनसे अल्लाह तआला ने बातचीत 
की मैंने अर्ज़ किया या रसूलललाह (4££)! रसूल कितने हुए? फ़र्माया, तीन सौ कुछ ऊपर दस बहुत बड़ी 
जमाअत, और कभी फ़र्माया तीन सौ पन्द्रहा मैंने कहा या रसूलल्लाह (4४)! जो कुछ आप पर नाज़िल किया 
गया उनमें सबसे बड़ी अज़्मत वाली आयत कौनसी है? हुज़ूर (45£) ने इर्शाद फर्माया आयतल कुर्सी 
(अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुबल ह॒य्युल क़य्यूम...)।'' (अहमद : 5/78; नसाई, किताबुल इस्तिआज़ा, 
बाब अल्इस्तआज़तु मिन शर्रि शयातीनिल इंस : 5509; वसनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में अबू अम्र दमिश्क़ी 
ज़ईफ़ और मसऊ़दी मुख़्तलत़ राबी है।) यह हृदीस नसाई में भी है, और अबू हातिम इब्ने हिब्बान की “'सहीह़ 
इब्ने ह्विब्बान'' में तो दूसरी सनद से दूसरे अल्फाज़ के साथ, यह हदीस बहुत बड़ी है, वललाहु आलम! मुस्नद 
अहमद की एक और हृदीस में है कि एक शख़्स ने नबी (42) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि “या 
रसूलल्लाह (4£८))! मेरे दिल में तो ऐसे ऐसे ख़यालात आते हैं कि उनका जुबान से निकालना मुझ पर आसमान 
पर से गिर पड़ने से भी ज़्यादा बुरा है। नबी (£:) ने फ़र्माया (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) अल्लाह 
तआला ही के लिए हम्दो सना है, जिसने शैतान के मकर व फ़रेब को वस्वसे में ही लौटा दिया। (अहमद : 
/235; अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी रद्दिल वस्वसति : 52; वसनदुहू स़हीहुन; मुस्नदे तयालिसी 
: 2704; इब्मे हिब्बान : 47) यह हदीस अबूदाऊद और नसाई में भी है।'' 

अल्हम्दुलिल्लाह! सूरह नास की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


